विज्ञ पाठकों से निवेदन 


हा की मे वी े आय सी के | 


सम्पादक मंडल को ऐसी सूचलायें मिल रही है कि इस | 
साथुवाद ग्रंथ के कुछ लेखों में विसंगतियाँ हैं । इस 

विषय में निवेदन है कि यह धर्मग्रंथ नहीं है और जन । 
ही एक लेखांकित है। शोधोन्म॒स्ब संथ सें लेखकों के /' 
मलों, विचारों, से उदाह्रणाथ भगवान महावीर का ! 


# "वाहक. हे ॥ ब्याह 


वियाहद ऊादि से सम्पादक मंडत्त का सहमत होता 
आवश्यक नहीं है | 
अतः बिज्ञ पाठकों से निवेदन है. कि विसंगतियों 
के संबंध में सीधे लेखकों से सम्पर्फ करें । 
“-सम्पादक मंख्छ ! 


आन आल 
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पण्डित जगन्मोहनलाल जी जश्ञात्त्री, कुइलपुर, १९९० 


समितीय 


भारतीय सस्कृति मे विशिष्ट कोटि के महापुरुषों की प्रद्नस्ति, गाथा, स्तुति की परंपरा वैदिक युग से 
लेकर पृष्पदत-भूतबलि युग, हेमचद्र युभ एव आधुनिक युग तक अंबिरत रूप से प्रवाहित है। इसके अंतर्गत शरवीर, 
दामवीर, राजवीर, एवं तपोवीरों बी गराथाओं से जन-जन भलीभाँति परिचित है। इस परंपरा मे विद्याबीरों की 
प्रशत्ति का समाहरण भी स्वाभाविक है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत जीवन के लिये प्रेरणा, घामिक एवं सांस्कृतिक विचार 
एवं परिवेश की परिरक्षा, जीवन्तता तथा वर्तमान एवं भविष्य के ऊर्ध्वमुखी विकास की दिशा के प्रति जागरूकता 
प्रदान करती है। इसकी उपयोगिता के प्रति प्रशनचित्न अतीत के प्रति अनादर तथा बतेमान एबं भविष्य 
के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है। जैन ससस्‍्कृति भी इस प्रक्रिया से अनाप्लावित कैसे रह सकती है ? बीसबीं सदी के 
धाभिक एवं सास्कृतिक क्ष रण के युग में इस या इसके समकक्ष प्रक्रिया का अबिरत रहना अनिवार्य है। इसीलिये 
पिछले पच्रास वर्षों मे इसकी गति ने केवल तेज ही हुई है अपितु इसके उददेदय व स्वरूप में विविधता भी 
आई है। वागीश क्षास्‍त्री के अनुसार, पहले यह प्रक्रिया मात्र व्यक्ति-प्रधान थी, यह मात्र पुष्पमाऊा 'पन्र प्रृष्प', एव 
मानपत्रों मे स्तीमित थी। अब यह साधुवादित के माध्यम से स्थायी, शोधोन्मुख, शान वर्घक, विचार प्रेरक सदर्भ- 
साहित्य की प्रस्तुति के रूप में विकप्तित हो चुकी है। इस प्रस्तुति के कम-से-कम चार रूप हमारे सामने आये है। 
इनमे ( १) व्यक्तियत जीवन के विविध आयाम, ( २ ) व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ( ३ ) व्यक्तित्व, कृतित्व एव 
घ॒र्म संसक्षत के विविध आयामो का परपरागत था श्ोधगत परिचय, तथा (४) विशेष विषय के शोधपूर्ण 
क्षितिज समाहित हैं। इन रूपो मे अन्तिम दो रूप नवीन पीढी के अध्यपनशीरल स्तर एव शोधरुति को पलल्‍लवित 
करते हैं और वर्तेमात को उम्नत करने की प्रेरणा देते हैं । ये रूप बहु-अश्रम, बहु-समय एवं बहु व्यय साध्य भी होते है । 
वर्तमान में प्रथम रूप तो प्राय अदृश्य हो गया है, पर दूसरे रूप की प्रचुरता दिख रही है । इसी प्रकार यद्यपि चोथे 
रूप की विरखता ही है, पर तीसरा रूप भी पर्याप्त प्रचलन में है। हमारा यह प्रयत्न उपरोक्त उपयोगी एवं अविरत 
परपरा को विभिन्न प्रस्तुतियों में से तीसरे रूप का प्रतीक है। यह बीसवी सदी के सब विद्वत्‌-बधुओ द्वारा पर॑परा- 
पूत विद्या गुद् के लिये साहित्यिक यज्ञ का प्रकेत्प है । 


पंडित जगन्मोहनलाल शास्त्री ऐसे विद्यावीर एवं श्रावकवीर हैं जिन्होने न केवल आधुनिक विद्या- 
बीरो का स्जन ही किया है, अपितु उन्होंने अपने गहन अध्ययन से जैन विद्याओ के आचार-विचार पक्ष को 
प्रकाध्ित भी किया है। ग्रहस्थ रह कर भी उन्होने गरृहत्यागी श्वावकवीरत्व का अभ्यास किया है। थे मूलाम्नायी 
परवार कुलांवतंस है। उनके समान विरल वीरता के साधुवाद के स्वाभाविक विचार का उदय १९८० मे हुआ था, 
परंतु अनेक ननु-वत्ष के बाद इसको १९८६ के उत्तराध मे ही भूर्तरूप देने का सक्रिय प्रभास किया जा सका । इस 
प्रयास के घोषित होते ही अनेक प्रकार के क्षझावात आये, सहयोगी मसहयोगी बते, उपयोगिता एवं निष्ठाये सदिश्ध 
कोटि में आई, अकृत कृत्य की कोटि में लाये गये, व्यक्तिगत बिच्ार सार्वजनिक विवाद के विषय बने। इनके 
क्राएण व्यक्तिगत थे, अहभावी थे या अन्य, यह तो नहीं कहा जा सकता, पर इससे गुझुता अवश्य विकृत की गई। हमे 
ऐसा छगता है कि बह शास्त्रीय अस्यास ही क्‍या जब उद्बेछनो के समय ही उसकी अनुकृति विस्मृत की जाने। 
परंपरा को उपेक्षित भी कर दिया जाये, तो भी सोमदेव के गृहस्थों के पट्करतेब्यो, आक्षाधर के सत्रह श्राव्क 
गुणों, हेम भ्रम के पैंतीस मार्मानुसारी गुणों तथा प्रवचनसारोद्धार के इगकीस आवक युझो को विस्मृत 


( का ) 


कर देने की बात समझ से नहीं भाई | ये तो मूलगुणों के भी मूल गुण हैं। इनका अपहार करने वाले एवं कराने 
वाले को शारत्रज्ञ या आभमजश कहना बिडबता ही होगी । इनमे गुरुपुजा, गुणगुरु-यजन, ज्ञानवुद्धइ-नयोवृद्ध आयारघृद्ध 
सम्मान, ब्द्धानुगासिता एवं कृतज्ञता के गुण क्या अनुशावच्ननी हो सकते हैं? हम “पासगस्स उद्देसोणत्थि एवं 
'मानिता सतत मानयन्ति! कैसे भूल गये ? यही शास्त्रीय आधार हमारे विचार को प्रबल बना सका भौर पंडित णी के 
'आपके तर्क बड़े प्रबल रहे का आशक्षीर्वाद प्राप्त कर सका । इसीछिये वे आ० चबरे जी के 'उपसर्ग सहन के मत के 
सहपागी भी बन गये। हमने भी मौती बनकर सवादी मांगे ग्रहण किया । इसके अनुरूप सभी परिस्थितियों को 
ध्यात में रखकर अनेक सहयोगी सस्यथाओं एवं समितियों के माध्यम से हमने १९८७ के पहले दिन से यह कार्य 
प्रारभ कर ही दिया। 


इस हेतु भाई नदलाऊ जैन के अनुरोध पर कुडलपुर क्षेत्र पर अगस्त १९८७ में एक बैठक आयोजित 
की। इसमे साधुवाद आमोजन की पूरी द्विचरणी योजना स्वीकृत हुई एवं इक्कीस सदस्यों की प्रबंध समित्ति यठित 
की गई। इनके ताम यथास्थान पद सहित दिये गये हैं। इसमे रिक्त स्थानों पर अनेक नये सदस्यों का मतोसयन 
भी किया गया । अनेक सस्थाओं के साथ कुडलपुर क्षेत्र समिति इसकी मुख्य सहयोगी बनी । इस पर भी सैद्धांतिक 
आपत्तियाँ आई। पडित नाथू छाल श्षास्त्री एव ब्र० माणिक चद जी चवरे के मतो से इनका निराकरण किया गया । 
साधुवाद ग्रन्थ के सपादक मडल का गठन किया गया। प्रारभ मे इससे तीन सदस्य थे, बाद में इसे षद सदस्यी 
बनाया गया । इतके वरिष्ठ संपादक अतर्राष्ट्रीय रुयातरि प्राप्त जेन समाजश्मास्त्री डा० आदिनाथ सगवे कोल्हापुर है । 
लगभग पढ्रह माहो मे प्रन्थ के लिये विभिन्न खडो की सामग्री प्राप्त हो गयी । उसका सपादन किया गया और उसे 
प्रबध समिति की मई, १९८८ की बैठक में कुछ चर्चाओं के बाद पारित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । इस 
बैठक में जैन समाज के मूर्धन्य विद्वान के ' पौरपाट अन्वय-१ लेख के ग्रन्थ मे समाहुरण पर चर्चा तीक्षण रही, उस 
पर साधु जनो का भी ध्यान गया । ऐसा भी लगा जैसे आ० चवरे जी के अनुसार प्रबध समिति के मुझुप सहयोगी 
सपादक मल के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हो । हमने इस व्यतिक्रम को प्राय एक वर्ष तक मौन रह कर सहुन 
किया और अत में सहयोग-सहयोगिभाव की चिता किये बिना अनेक प्रकार के सुझावों को ध्यात से रखकर आवश्यक 
सश्योधन परिवर्धन कर ग्रथ को मुद्रणार्थ सौप दिया । इस प्रक्रिया मे तथा अपने पृष्ठ-सीमा बधत के कारण हम अनेक 
विद्वान छेखकों के लेखों का समाहरण नहीं कर सके हैं । आशा है, हमारे सहयोगी छेखक हमारी परिस्थितियों के 
सम्बेदी होगे और हमे क्षमा करेगे । संभवत यह ग्रथ मई जून १९८२९ में मुद्रित हो जाता, पर डा० जैन की दो माह 
की दीघे विदेश यात्रा एवं उसकी तैयारी की व्यस्तता ने इस प्रक्रिया को भी विलबित कर दिया । हमे प्रसन्नता है कि 
उन्होने लौट कर इस कार्य को उत्साहपूर्वंक लिया और यह ग्रथ आपके समझ है । मुझे विश्वास है कि इसकी विविधा 
आपको रुचिकर लगेगी । 


प्रारभ में साधुवाद ग्रथ के हघुतर आकार का अनुमान था, पर परिस्थितियों की जटिलता ने इसे 
किचित कृहुतू आकार दे दिया है। कुछ ऋणात्मक हितैषियों ने इसकी सामग्री की कोटि पर छड़िवद्धता और 
पुनरादुत्ति की घारणा प्रचारित की है। इसमें कितनी रूढिवद्धता है, यह तो सुधी पाठक इसके विविध खडों की 
विषय-सूची के अन्तर्गत सामग्री के अध्ययन से अनुमान छगा सकेंगे। हाँ, पुतरावृत्ति की बात विचारणीय है। 
सारणी १ से यह पता चलता है कि कोई भी साधुवाद ग्रथ इस दोष से अछता तहीं। फिर भी, इंस ग्रंथ मे यह 
अन्य ग्रथों की तुलना मे न केवरू अल्प है अपितु उसका सयन सामग्री की जीवंत उपयोगिता तथा ग्रथ गरिभा 
के अनुरूप किया गया है । 


( शा ) 











सारणो १: कतिपय साथुवाद प्रंथों का विवरण 
ग्रंथनाम प्रकाशन संख्या खड खेख पृष्ठ पूर्व प्रकाशित प्रतिशत समग्र आायोजन 
वर्ष पृष्ठ... सख्या लेख पृष्ठ पुनराषृत्ति समय, वर्षे 
संख्या 
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इस प्रथ की सामग्री को छ खडो मे विभाजित किया गया है। इनके नाम क्रमश (॥) पडित परंपरा 
और पडित जी (॥) धर्म ओर दशन नवयुग (7) ध्यान और योग (४) जेन विद्याओं में वैज्ञानिक तथ्य समीक्षण 
(५) इतिहास और पुरातत्व और (५) साहित्य है। कुछ लेख सख्या ८३ है। प्रत्येक खड की सामग्री नवीन 
परिवेश एवं भविष्य का सकेत देती है। इसे अधिकाधिक कोटि के पाठकों को रोचक बनाने का सपादक मडलू ने 
प्रयास किया है। इस विषय में उनके समीक्षापूर्ण भत की हमे जिज्ञासा रहेगी। यह प्रयास किया गया है कि 
मुद्रण में जुटिया न हो पर प्रिंटर्स डेविल' कैसे हमारे प्रयत्त को सफर होने दे सकता है ? हमारी असावधानी 
भी इससे कारण हो सकती है। क्रमध्यक्तिक्रम भी हो सकता है। एतदर्थ सुधी पाठक हमे क्षमा करेंगे, ऐसी 
भागा है। साथ ही, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि विभिन्न लेखों में व्यक्त बिधार लेखकों के स्वग के 
हैं। उनसे समिति या सपादक मंडल सहमत ही हो ऐसा नहीं मानता चाहिये। जैन सस्‍्क्ृति ने विचार स्वातंत््य 
को सदा प्रेरित किया है। 


( हक ) 


आंग्रोजन की प्रायोजना के समंध ही यह छंतरंभां रही है कि पडित' जी अखिल भारतीय व्यक्तित्व होते 
हुए मूछत. विध्य एज मष्य प्रदेश्चीय हैं। अत. इस आयोजन का आशिक पक्ष इसी क्षेत्र से समूद्ध किया जाबे। 
सामान्यत,, ऐसे साहित्यक आयोजनों के लिये इस क्षेत्र कः योगदान तगण्य ही रहा है। जहाँ विद्॒तु अभिनदन प्रथ 
जैसे प्रथ में मध्य प्रदेश का आधिक योगदान थरुन्यवत्‌ ही रहा है, वही प० सुमेरुचद्र दिव।कर ग्रथ में यह १६५७७ 
एव प० कैछाशचद जी शास्त्री के प्रथ हेतु मह २०% रहा | फिर भी, हमारी समिति को इस बात की प्रसन्नता है 
कि इस आयोजन हेतु हमे 2०१६ से अधिक योगदान इसी क्षेत्र से मिला है। भारत के अन्य द्वोत्रों से भी हमे 
योगदान मिरा है। हमारे आयोजन के अनुमानित सत्तर हजार ₹० के व्यय के मुख्य मद ग्रथ प्रकाशन ( छगभग 
५०,०००--०० ) और यात्रा ध्यय (प्राय १०,०००८-००) रहे हैं। आयोजन सबधी जटिल स्थितियों को देखते 
हुए और कार्य को गति देने के लिये बैठकों एवं पत्राचार वे बदले व्यक्तियत सपरकों को ही वरीयता दी गई। यह 
भआालोचना का विषय हो सकता है, पर समिति यह मानती है कि यही उसके लिये कार्यताधक उपाय था। इसी कारण 
यह समव हो सका कि हमारा जटिल आयोजन अन्य सरलूतर आयोजनो के समकक्ष समय में सम्पन्न हो पा रहा है 
जैसा सारणी १ से प्रकट है। इस आयोजन कार्य हेसु पडित जी से सबधित अनेक सस्थाओ विद्वत्‌ परिषद, वर्णी शोध 
संस्थान, स्पाद्राद महाविद्यालय काशी, परवार सभा, जबलपुर, जैन शिक्षा-सस्था, कटनी, अनेक ट्रस्टो ( बी० एस० 
टूस्ट, सागर, एच० एस० ट्रस्ट, जबलपुर जैन ट्रस्द, रीवा ), क्षेत्रो--कुडलपुर, पपौरा, खजुराहो, एवं शिष्यों से 
सहयोग मिला है। दमोह नगर से सर्वाधिक सहयोग मिला। कटनी भी पीछे नहीं रहा । सेठ धर्मेंचद सराबगी 
जैसे सज्जनों ने परोक्ष जानकारी के आधार पर सहयोग दिया। बस्तुत यह वुण्डलपुर के बड़े बाबा एवं भ० 
सभवनाथ की प्रतिमा के नवोत्तरण का प्रभाव ही है कि 'पदे पदे विच्छिन्नशकु' प्रतीत होने वाले इस आयोजन 
को पूर्णता मिल सकी । समिति का आय-व्ययक पृथक से प्रसारित किया जा रहा है। 

इस आयोजन का द्वितीय चरण, ग्रथ समर्पण समारोह, वुडलपुर क्षेत्र पर आचार्य श्री विजद्यासागर 
जी के साकब्निध्य मे जैन विद्या पोष्ठी के माध्यम से सपन्न करने का निश्चय था। परतु बनेक विवशताओं ने स्थान- 
परिवर्तन के लिये बाध्य किया । हम सतना की महावीर दि० जैन पारमाथिक ससस्‍्था के आभारी हैं कि उन्होंने इस 
आयोजन को अपने यहाँ सपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व लिया । 

इस क्षायोजन हेतु हमारे समन्वयक डा० जैन ने ८०,००० किमी० से भी अधिक यात्रायें की, ३०० से 
अधिक व्यक्तियों से सम्पके किया और ३,५०० से भी अधिक पत्र लिखे । उनका क्रम और त्याम प्रशसनीय हैं । हमें 
लगता है कि उनकी तींज्र निष्ठा के बिना यह कार्य सभंव नहीं हो पाता । उनके कार्ये साधक वचनो या व्यवहार से 
अनेक जन अन्यथाभावी दिखे हैं। पर हम जानते है कि उनका उद्देश्य ऐसा कभी नही रहा । हम इस स्थिति के लिये 
क्षमाप्रार्थी हैं जौर समिति की ओर स डा० जैन को कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । 

अत में हम सभी दातारों, लेखको, विद्वत्‌ समिति, स्वागत समिति एवं प्रवध समिति, समारोह आयोजन 
समिति के सदस्यो, विभिन्न सस्थाओ ट्स्टों एव क्षेत्र समितियों की धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके सहयोग के बिना 
समिति यह गुरुतर कार्य केसे कर सकती थी ? ग्रथ मुद्रण के निर्णय के क्रातिक क्षणों के हमारे सहयोगी श्री पी० के ० 
जैन और श्रीमती क्षमा जैन के प्रति समिति की कझृतज्नता मनोहारी ही हीमी । इस मवसर पर अनेक लिपिकौय 
सहायको को भी कैसे भुठाया जा सकता है ? 

मुझे धिश्वास है कि यह साधुवाद ग्रंथ विद्वत्‌ वर्गं, अध्येता, अनुसधित्सु एवं समाज के प्रगतिशीरू 
विचारकों के लिये सारवान्‌ सिद्ध होगा। हमारे समग्र प्रयास में अपूर्णता एवं त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं। उसके लिये 
सम्रिति की ओर से हम क्षयाप्रार्थी हैं । 
महावीर जयन्ती, १९९० -- प्रबंध समिति 


संपादकीय 


जैन समाज के विश्वृत विद्वदूवर पढित जगन्मोहन लाल जी शास्त्री के वाधुवाद ग्रथ की योजना का 
प्रस्ताव कुडल पुर क्षेत्र पर आयोजित अगस्त १९८७ की बैठक मे पारित किया गया था। तदनुरूप बतेभान सपादक 
मडल का दो चरणों मे गठन किया गया । हमे दु ल है कि इस सडरू के दो प्रमुख एवं अनवरत प्रेरक सदस्य डा० 
हरीन्द्रभूषण जी, उज्जैन व ढ० कछेदी लाल जैन, रायपुर हमारे बीच नही हैं। फिर भी, उनका आशीर्वाद तो 
हमें है ही । 

वर्तमान सपादक मंडल ने अरुचिकर परिस्थितियों मे भरी ग्रथ-हेतु समुचित सामग्री का सकलन एव 
संपादन किया । पुज्य पडित जी की इच्छातुसार, हमने उत्तके लिये स्वतत्र खड नहीं रखा है, अपितु पंडित परपरा 
खड़ के ही उप खडो के अन्तगंत उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अपूर्व झाकी दी गई है। इस खड़ हेतु हमे प्रसन्नता 
है कि पूज्य पडित जी ने अपनी सरल आत्मकथा, नयी पीढी के लिये विचार एवं दैनदिनों के रूप में अपने विविध 
रूप प्रकाशनाथ्थ दिये । हम विश्वास है कि नव-परपरा का यहे कार्य अनुमोदित ही होगा। इस खड के अतिरिक्त 
इस प्रथ में पांच खड़ और है। इनमें ध्यान और योग का खड़ विशेष ध्यान देने योग्य है। दिगबर जैन समाज में 
ध्यात योग विषयक तुलनात्मक एवं सूचना परक सामग्री, सभवत सर्व प्रथम, इसी ग्रथ मे दी जा रही है। सपादक 
मडल का विचार है ऊि ध्यान जहाँ व्यक्तित्व को ऊर्जा-सचय से निखारता है, वही उसमे स्यक्तियो से बने सपूर्ण 
समाज वो निखारने की क्षमता है। ऐसे उत्कृष्ट साधन को वतंभान मे सर्वत्र सावंजनिक रूप दियाजा रहा है। 
बीसवी सदी के अतिम दशकों में ऐसे महत्वपूर्ण विषय का समाहार करना जावश्यक माना गया। इसके अतिरिक्त, 
वैज्ञानिक युग में जैन विद्याओं में वैज्ञानिक तथ्यों के समीक्षणात्मक खड़ का भी अपना महत्व है। इसमे वर्तमान 
विज्ञान के सात विषयों से सबधित लेख है जो जैन शास्त्रों पर आधारित है। इस प्रकार की एकत्रित सामग्री 
पूर्व प्रकाशित कुछ ग्रथो मे भी आई है, पर यहाँ सामग्री की नवीनता पाठकों को मनोहारी एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध 
होगी, ऐसा विश्वास है । 


ग्रथ के अन्य तीन खड़ो--धर्म दर्शन, इतिहास-पुरातत्य एवं साहित्य की सामग्री भी बीसबी सदी के 
प्रगति शीरू विचारों के परिप्रेक्ष्य मे सयोजित की गई है। इसमे अनेक आश्ाओ और निराक्षाओ के बीज हैं। 
परपराबाद और प्रगतिवाद के समन्वय के तक हैं। इस सामग्री से पाठकों को दो लाभ तो होगे ही-सूचना बर्धन और 
ज्ञान वर्धन । अधिकार लेखों में सदर्भ सुचनायें दी गई हैं जिनसे पाठक अपनी झखचि का सवर्धेत कर सकते हैं । 


इस ग्रेथ की सामग्री तो विशिष्ट है ही, इसके छेखक भी विशिष्ट हैं। पाठक देखेंगे कि ग्रथ के लेखको 
में जैन समाज के परपरागत सुप्रतिष्ठित लेखक नगण्य ही हैं। इनमें नई पौध ही अधिक है। यह ग्रथ इस तथ्य का 
प्रतीक है कि वट वृक्षों के तले भी नई पोध जन्म के सकती है। इस नई पौध को पनपने के लिये साधुजनों एवं 
विद्वज्जनों का आशीर्वाद ही चाहिये । छेखको के अतिरिक्त, इस ग्रंथ की एक और विश्वेषता भी पाठक देखेगे। इस ग्रथ 
में विविधा है : जैन धर्म भर संस्कृति के विविध जायाम, विविध नजरो से । विविधा एकध्ा से सदैव अधिक मतोहारी 
होती है, ऐसा सपादक मडल का विश्वास है। 


संपादक मडरू उन साधु-साध्वी जनों का आभारी हैं जिनका प्रारभ से ही इस काये में आश्षीर्वाद 
रहा है। यहूं अपने उन सभी देश-विदेश के खेखकों, सस्मरण प्रेषको, शुमाशसियों का भी भाभारी है जिनके सहयोग 


(£ ) 


के बिता यह ग्रंथ भूर्त रूप नहीं छे सकता था। भाई अमर चंद्र जी, सतना, नीरज जैन (फोटो) और सिधई धन्य कुमार 
जी कटनी के सहयोग से पंडित जी से संबंधित सामग्री मिल सकी । संपादक मंडल उत्तका अतीव ऋणी है । संपादन 
के कार्य में हमें कांफी परेशानी आई है और अनेक छेखकों की संपादकों की कतर-व्योंत से अदचत्रिकरता का हम 
अनुमान कर सकते हैं। फिर भी, हमारी पेज सीमा, अर्थ सीमा व समय सीमा को देखते हुए बे हमारी विवशता,को क्षमा 
करेंगे, ऐसा विश्वास है। काशी के अवतरण-सहायकों में डा० कमलेश, डा० प्रेमी एवं डा० गोकुरूचंद भी धस्यवादाहु 
हैं। मुद्रण कार्य में स्नेह पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन के लिये तारा प्रेस के व्यवस्थांपक भ्री रमाशंकर पंड्या हमारे 
विदेध धन्यवाद पात्र हैं जिन्होंने मुद्रण में श्रुटियां कम करने का भारी प्रयास किया । यदि वे रह गई हैं, तो हम 
ही क्षमा प्रार्थी हैं । 

अंत में, संपादक मंडल साधुवाद समिति के पदाधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है 
जिनके स्नेहपूर्ण विश्वास ने हमें इस दुरूह कार्य को पूर्ण करने का बल दिया । कुंडलपुर के बड़े बाबा का प्रसाद तो 
सर्देव हमारे साथ रहा है । 

-संपादक्ष मंडल 
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आशीर्षचन एवं शुभकामनाएँ 


व्यवहार नय ओर निश्चय नय 


निदएि्चयय नय जीव का यथार्थ स्वरूप बताता है। इसके विपर्यास में, व्यवहार नय 
बतमान उपाधियों के आधार पर जीव स्वरूप को बताता है। निरषाधिक वर्णन न करने से वह 
अयधाय है। तथापि, व्यवहार नय की गणना भिध्याज्ञान में नहीं है, यह सम्पक्‌ ज्ञान का भेद है । 
इसमें संशय, विपयंय और अनध्यवसाय भो नहीं होते । यह सापेक्ष वर्णन है । यह भन्व बुद्धि शिष्य 
को सामान्य मूखंता को अपेक्षा गधा' कहने के समान है। व्यवहार नय भिश्याभाषी नहीं है, 
ध्म्पग्‌ ज्ञान है और प्रमाण कोटि में आता है । 


अध्यात्म अमृत कलश, ५७ 


परमपृज्य आचाय श्रो २०८ विमलसागर जो के झ्राशोव॑चन 


पण्डित जी सम्राज के अग्रणी विद्वान्‌ हैं। साथ-साथ ब्रती भी हैं। उनका जीवन 
समाज की सेवा में बोता हैं और बीत रहा है। हम।री उनको पूर्ण 'समाधिरस्तु हैँ । वे समाज 
को उठाते हुए जैन शासन की महिमा को बढ़ाते हुए जन-जन के लिये कल्याणकारी औौर मंगलमय 
हों | वे अपनी भावनाओं को वृद्धियत करते चले जावें | यही बाश्षीर्वाद है । 


श्रमणगिरि (दतिया) म० प्र ०, १४-२-८५ ॥ 


परमपृज्य १०८ आचार्य भ्री विद्यासागर जो 
के 
अलिखित आशीर्वाद 
इस आयोजन के प्रायोजन से ही विभिन्न चरणों 


पर प्राप्त होते रहे हैं भौर 
आज भी प्राप्त हैं। 


मुनि श्री अरहसागर जो 
एवं 
साता पहामतो जी 


इस मंगलमय साहित्यिक अनुष्ठान एवं 
ज्ञान-तपोपूत के गुणगान में 
अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 


के 


छ पें० जगन्मोहनलाल शात्त्री साधुवाद प्रत्थ 
शत भावनां 


क्् 
उपाध्याय शी अमर सुनि 
वीरायतन, राजगिर (बिहार) 
पण्डित जी यथानाम तथागुण हैं। उनके अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन में भोलिकता है । जटिल विषय की 
सरल सुबोध एवं स्पष्ट व्याख्या श्रोता को हृषित कर साधुवाद के लिये प्रेरित करती हूँ । 
वण्डित जी से मेरा परिचय उनके सारस्वतव वादुमय के माध्यम से है जो प्रत्यक्ष परिचय से अधिक महत्वपूर्ण 
है । पण्डित जी अपनी यशस्वी रचनाओं से समाज के बौद़िक क्षेत्र को प्रकाशमान करते रहे, यही शुभ भावना है। 


थ्रो चारकीति भट्टारक स्वामी जो 
जैन मठ, श्रवणवेलगोला, कर्नाटक, ५७३,१३५ 


पण्डित जगन्मोहनलाल जो शास्‍्त्री के साधुवाद हेतु आप एक प्रन्थ प्रकाशित कर रहे हैं, यह जानकर मुझे 
प्रसन्नता हुई । श्री शास्त्री जी जैनइर्शन के बहुभ्रुत विद्वान हैं। जैन-साहित्य के क्षेत्र में एवं जैन-समाज के लिये शिक्षण, 
व्याख्यान, लेखन के रूप में उनकी सेवायें अत्यन्त सराहनीय रही है । उनकी सेवाओं का साधुवाद धामयिक है। हम 
आपकी योजना की सफलता की कामना करते है । 


शी 
स्वस्तिश्रो भट्टारक चारकोति पेडिताचार्य स्वामरे जरे 
दिगम्बर जेन मठ, मूडबिडी, कर्नाटक, ५७४,२२७ 


पण्डित जगन्मोहनलाल जी धास्त्री के साधुवादन के अवसर पर जैन-विद्या-ग्रन्थ प्रकाशन के निर्णय से मैं बहुत 
प्रसन्न हूँ । श्री पष्डिदजी इस समय के सर्वोत्कृष्ट विद्वान, घर्मानुशासित, सिद्धान्तवादी शिक्षक, लेखक, सम्पादक और 
व्यास्याता हैं। कृपया इस कार्य हेतु हमारे आक्षीर्याद स्वीकार करें । 


'भद्व भूयात्‌, वर्धतार' जिनशासन' अनेक शुभाशिष 


भ्र० कल्याणवास जो 
सीहोरा रोड, जबलपुर 


े पण्डित जी बचपन से ही कुशाग्रबुद्धि और युणी रहे हैं। आपने मोरेना और वाराणसी में द्िक्षा प्राप्त की 
है । आपकी वाणी जन-जन को मोह लेठी है। आपके द्वारा परिपोषित शिक्षा-संस्था कटनों आज अनेक संस्थाओं का 
समूह बन गया है । 

4 आपके कारण अनेक साधुसंच् अध्यपनाथ कडमी में चातुर्मास करते है। गहन विषय को सरल करना आपकी 
विशेषता है । मैं भो उन्हीं के प्रसाद से आत्मक्षल्याण को ओर अग्नसर हुआ हैँ । 

आप सदुगृर, हितचिन्तक, संतोषो, सरकृ स्वभाओो, ज्ञान-भण्डारी अष्टमदवि 

ेल्‍ | + क कल, निरतियार ब्रत-पालक, 
पंचशील, फषायत्यागी एवं कल्याणमार्गी हैँ। मैं उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ । 


आशीर्यचन एवं शुमकामताएँ ५ 


स्वामो रिषि कुमार 
ऋषि कुजाश्रम, पंचमठ, रीवा 

परमेश्वरी विवदसानानां पंचांधानां गज हृव। चक्षुष्मान्‌ कश्चित्तेषा विवाद श्रुत्वा प्रोक्तताम्‌ सर्वेदा युष्माक 
कथन॑ सत्यमिति ) विवादों निरथंकः । सर्वाणि अंग्रानि सिलित्वा गजो भवति । तथ्थंत्र परमतत्व-विषये विद्वांस: विविधाः 
बदति । आध्यात्मिकचेतनाया: विविघस्तरीयास्तेपनुभवा एवं महाजनाना । अतएव सर्वे समीचीनं । इदमित्थमेव न कश्नित्‌ 
वक्तुं परं तत्वं । अनुभवस्य विषयोध्य, न विवादस्य । वर्गंबाद एवं तिरस्कृतो विवेकिमिः नानुभवों महापुदषाणां । घर्मस्य 
परस्तराणि विशेषणानि एवं मिथ: कलहस्य कारणानि, नो धर्म: साक्षात्‌ । ध्मस्तु आचारणस्थ विषयो, न वितंडावादस्थ । 
सर्वे जना: सदाचारिणो भुयासु: । सर्वे सहाजनाननुसरन्तु दृति कामतया शुभया अहमभिवादयामि जैन विद्यामनीषिण 
महामुर्ति कुंडलपुर-संतं श्री जगन्मोहनश्षास्त्रिणं महाभागमिति । 


सज़ुलाशंतनस्‌ 
विष्णुकान्त शुक्र 
सहारनपुर 
तपःस्वाध्यायपुतात्मना विधृतपाप्मना, अज्ञानध्वास्ततिवारणेकज्ञान-दिवाकराणा, अनेकपत्रप्रसाधकानां, सम्पा- 
दकाना विविधपत्रिकाणा, अष्टाशीतिवर्षावधिसप्रष्यापितजिज्ञासूना, शोधसंस्थानगुरुकुलपीठाधीशाना, स्वातन्श्ययोधनजय- 


भटानता, सरस्वतीसमाराधततत्प राणा, पुराणज्ञानामपि अभिनवमतीना, शुद्धस्वान्त:करणानां, गुणगौरवलब्धजगता पंडित" 
प्रवराणा जगन्मोहुनलालजैनाना साधुवादोत्सबे तेषा शतायुष्यं सुयशं वैदुष्यं च भगवन्तं विश्वरूपं कामये । 


परम श्रद्धास्पद मदर टेरेसा 
मिशनरीज आव बेरिटीज, ५४ ए, लोअर सकूूर रोड, कछकत्ता-१७ 
अहिया और ज्ान्ति के लिये आपके साहित्यिक कार्य की सफलता के लिये हम ईदवर से प्रार्थना करते हैँ । 


हम जिन छोगों के साथ रहते हैं, उन्हें हम ईश्बरोय प्यार के प्रकाद में नम्नतापूवंक क्षमा करना सोखें। यही सच्चे भ्रातृत्व 
एवं शान्ति का एकमात्र सास है । 


द्‌ प० जगन्मोहतरऊाल क्षास्त्री साधुबाद प्रत्थ 


श्री एम० एल० जेन 
कुलपति, सागर विश्वविद्यालय, सागर म० ५० 

पण्डित जगन्मोहनलाल णी शास्त्री के साधुवाद के कार्य प्रारम्भ करने से मैं अति प्रसन्न है। कृपया पण्डित जी 
को हमारे आदरभाव व्यक्त करें । हम सभी लोग उनके दीघ एव सेवाभावी जीवन की कामना करते हैं। वे हमें सदेव 
प्ाभिक चिन्तन देते रहें । 


प्रो० शधाकान्त वर्मा 
कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह, विश्वविद्यालय, रीवा, म० प्र० 

प० जगन्मोहन लाल शास्त्री साधुवाद समारोह के अन्तर्गत साधुवाद ग्रन्ध का प्रकाशन पूरे विध्य क्षेत्र 
के लिये गौरव की बात है । 


शास्त्री जी धम और घ्यान विद्या म॑ पारगत हैं. तथा उन्होत राष्ट्रीय आदौलन में भी भाग लिया है। 
उन्होने अपने कुशल निर्देशन म प्रज्ञाशक्ति द्वारा जो सामाजिक काय सम्पन्न किय है व चिर स्मरणीय रहग । 


ग्रन्थ में घम दशन के साथ हो करा इतिहास पुरातत्व ध्यान एवं विज्ञान पर आप सामग्री प्रकाशित कर 
रहे हैं यह एक उपलब्धि होगा । मै स्वय विध्य क्षत्र के जन सन्दिरों एव कला पर कास बर रहा हूं । 


प्रन्थ के प्रकाशन का सफज्ता के लिये मरी शुभकामनाएँ स्वीकार बर । 


क्रो राजेल्रकुमार जेन 
माधवर्गंज, विदिशा, म० प्र० 


जिनवाणी की निरम्तर साधना में रत पण्डित जो का व्यक्तित्व सहज, अपूर्व और सरल है। उन्होंने अध्ययन- 


अध्यापन के साध्यम से समाज के साथ साथ स्वय वो भी आचार-सहिता के कटकाकीण पथ मे चित्सन-मननपृर्वक ढाला है । 
वे यथार्थ में साधुवाद के पात्र हैं । 


निरमिमानी तत्त्वचितक आत्मसाधक बड पष्डित जो शतायु होकर हमारा मार्गदर्शन करते रह । 
| 


आक्षीर्य वत एवं शुभकामनाएँ ७ 


श्री महेन्द्.कुमार मानव 
पधम्पादक, पंचायत राज, भोपाल-२, म॒० प्र० 
पण्डित जगन्मोहनलाल जी की साधुवाद-योजना से मैं प्रसन्न हैँ । निश्चय ही पण्डितजी निरभिमानी एवं साधु 
प्रकृति के पण्डित हैँ । वे जैन दर्शन के भंज्ञ एवं जैन आचार के आदर्श पथिक हैं । वें दर्शन ज्ञान और चारित्र के समवत 
रूप हैं । उन्हें मेरे प्रणाम कहें । 
७ 


बेजोड, बेनजीर आगामी आचार्य 


ढा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया 
अलोगढ 

एक बार पढड़ित मण्डली मे उन्हान मरा भाषण सुना व पास में बठे मित्र-सगी प० कैलाक्चन्द्र शास्त्री से 
मर विषय म जाँच-पडताल कर बठ | पण्डित जो बोल--''अरे, यह अपना डाक्टर प्रचण्डिया है, श्रभावक वक्ता है, 


विद्वान ह। कायक्रम समाप्ति पर उन्होंत अपनी भुजाओं म मुझ समेट लिया । उन्होंने मुझे अपनी दो पुस्तक भी भेजी 
जो आज भी मरा मागदशन कर रहो हैँ । यह उदाहरण है, ' गुणों जतो को देख हृदय में, मेरा प्रेम उमड़ आबे । 


पण्ल्त जो कोरी शास्त्र अभिज्ञता नही रखते । वे मात्र शब्द-सताधक भी नहीं ह। तपस्या के मार्ग पर उनके 
चरण बहुत »ग बढ़ गय हैं। यह बात सवथा विरल माना जावगी। जब तक चरण सदाचरणमय न हो, तब तक 
चिन्तन का मांग प्रशस्त नहों होता । 


पण्डित जी आगम के चलत-फिरते कोश है। दशा के आचाय हैं। चरित्र के चूडमणि हैं। ग्रृग के प्रति 
सच्ची श्रद्धा कोई उनसे साखे | इस त्रिवणो-सकुल युणाजन को मेरा बार-बार अभिवन्दन । 


हम जैन विद्याओं के मू॑न्य मनीषा एवं ज्ञान तरोपूत पंडित जगस्मोहनलाल श स्त्री का अभिवदन करते हुए 
उनके दीर्घायूषी मागददन की शुभकामना करते हूं « 
सदस्यगण, जन द्रस्ठ एवं जेन केन्द्र, रीवा, म० प्र० 
सदस्यगण, खजुराहो तीथक्षत् कमेदी, छतरपुर, स॒० प्र० 
सदस्यगण, पपौरा क्षत्र कमठी, टीकमगढ़ 
सदस्यगण, साधुवाद समिति, रीवा-दमोह-जबलपृर 
पडित गोविन्दराय शास्त्री, झमरीतिलैया 
हि 


न्द्‌ छः छा ख 


रा 


८ प० जग मोहनलाल प्षास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


डा० जयकुमार जेन 
मुजफ्फर नगर 
अपूण्या यत्र॒पूज्यन्ते पूज्याना नर व्यतिक्रम । 
न्रीण तत्र प्रबधनत्त दारिद्रएा मरण भयम ॥ 
हूस उक्ति के अनुरूप ही भारतवंष म पृज्य यागियों विद्वानों व विवक्तियों के साधुवाद की परम्परा रही है 
पूृथ्य पण्डित जो के विषय मे यह व्यतिक्रम अशोभन लगता था । 
महापुएषो म त्याग विद्वत्ता विवकः सत्यावषण एव सद्रचारकता के गुण पाय जाते है। प्रृज्य पण्डित जी 
मे इन सभी गुणों का मणि काचन सयोग है । वे सस्ट्ृत के प्रकाण्ड विद्वान कुशल प्रववनकार एवं परिमार्जित मंतिके 
लेखक है । व गहन विचारों को सहज अभिव्यक्ति देने में कुशठ हूं । 


मनसि ववसि काय पुण्यपरीयूषपूर्णा 
त्रिभुवनमुपका रश्षणिति प्रीययत । 
परगुणपरमाणुन्‌ू. पबतीकृत्य नित्य 
निजहुंदि विकस त सम्ति सत कियन्त ॥ 


थरो ज्ञानचन्द्र जेन 
व्याख्याता खुरई 
पूज्य पण्डित जी महान अनेक ती एवं जितवाणी के ममज्ञ उन्नायक एवं सवधक है। आपकी कथनों करनी में 


एकरूपता दृष्टिगाचर होतो है। आप मुतिभक्त हु । आप आचाय विद्यासागर जो की वाचनाओ म प्रमुख भाग लेते रहे 
हूं। भाप जैनधम को ध्वजा सदैव फहराते रह यही मरी कामना हैं । 


पं० सत्यन्धर ुमार सेठो 
उज्जेन 


पृज्य पण्डित जी त सवप्रथम मरा साधात्कार सागर का वार्चना म हुआ । मैने उनसे कुछ सद्धान्तिक चर्चायें 
की । उनके उत्तरा से मक्ष आभास हुआ कि उनके ज्ञान मे गहनता ह अभिव्यक्ति की स्पष्टता ह। वास्तव म पष्डित जी 
शात साधक है | 4 सदव ज्ञानाराषन म रत रहते हू । व माँ भारतो के सच्च सेवक है । थे निर्लोम् तथा वितष्ण हैं । 


अध्या मे अमृतकठश सम उनके विचार पढने से मुझ अत्य त शा ते मिली हू। उसके अनुसार वस्तु स्वरूप 
समझन के लिए ध्यवहार और निशचय नय के दो नेत्र है। जन सस्क्वति का हाद हन तेत्रो के सदुपयोग मे हैं। पण्डित जी 
पुरापीढ़ी के विद्वान्‌ हू पर रूढ़िवादी नही है । व सिद्धा तबादां महापुरुष हैं। मरा उन्हें शत बार तमन । 


आशीष बन एवं शुभकामनाएँ षृ 


सेवाभावी पण्डित जो 


डा० एस० सी० जेन 
जवाहरगंज, जबलपुर 

वर्णो गुरुकुल, मढ़िया जी प्रारम्भ में ठाखा भवन मे लगता था । उस समय पण्डित जी उसके अधिष्ठाता थे । 
प्रायः २-४ दिनों में कटनी से आकर बालकों को शिक्षा एवं उपदेश देते थे । 

एक बार जबलपुर में मलेरिया का प्रकोप पड़ा। गुरुकुल के बच्चे भी उससे अछूते न रहे । गोली तो सबको 
खानी हो पड़ती थी। उन्ही दिनों एक रोगी बालक ने कक्षा में ही वमन और दस्त कर दिए। घृणा के कारण उसे साफ 
करने का किसी की साहस नही हो रहा था । 

संयोगवश उसी समय पण्डित जी कक्षा में आएं। उन्होंने रोगी की सेवा पर उपदेश दिया । पर घृणा के 
कारण कोई भो छात्र इससे प्रभावित न हुआ । फलत: पण्डित जी ने तत्काल कपड़े बदले और वसन-दस्त को साफ 
करने के लिए तैयार हो गये । यह देख छात्रो के मन मे उथल-पुथल हुई। एक छात्र ते तत्काल वहू बमन-दस्त साफ 
कर दिया । पण्डित जी उससे प्रसन्न हुए और उसकी फीस माफ कर दी । 

के 
है प्रेरक स्मृति-कण 

श्री जीवनलाल शास्री भायुवंदाचार्य 
ललितपुर 
(अं) मात्मतिभर बनो 

एक बार कटनी विद्यालय के अनेक छात्र पष्डित जी के आचार्यए्व में पिद्धचक्र विधान कराने जबलपुर भये 
थे । हम लोग जिस कमरे में ठहरे थे, उसमे क्षाड़ नहीं लगती थी। कमरे को गनन्‍्दा देख पूज्य पण्डित णी स्वयं झाड्‌ 
लेकर उसे झाड़ने लगे । हम सब यह देख चकित हो गये एवं परचात्ताप भी करने लगे । उस दिन पण्डित जी वे हमे 
बहा, “तुम लोग अपना काम भी स्वयं नहीं कर सकते । आलसी बनकर दूसरों के भरोसे रहकर कभी कोई सफलद्ा 
नहो पा सकोगे । आत्मनिमर बनो ।” आज भी उसकी यह शिक्षा हमारे लिए मा्गेदर्शक बनी हुई है । 

एक बार, इसी प्रकार, हम लोगों को खेलते समय सिर में चोट आ गई । उन्होंने कहा, “ज्यादा मत छेला 
क्रो । देखकर खेला करो । अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ । 
(ब) बच्धादवि कठोराणि, भृदूनि कुपुमादपि 

शिक्षा-संस्था कटनी की दिनचर्पा प्रातः ४ बजे से प्रारम्भ होतो थी। प्रायः पण्डित जी प्रतिदिन हो इस 
दिनचर्या का प्रारम्भ कराने आते थे। उनके भय से ही हम लोगों में आज भो प्रातः उठते की आदत पड़ी हुई है । 
इसलिए जब कभी वे न भी आते, तो भी हम प्रात: उठ हो बैठते थे। न उठते वाले के लिए वे दण्ड भी देते थे और 
बाद में समझ।ते भी थे। वस्जुतः वे 'बजादपि कठोराणि, मृदुनि कुसु पादप को उक्ति के जीवन्त स्वरूप रहे है । उनकी 
इस अनुशासनप्रियता ने ही कटनी के विद्यालय को गरिमा और प्रतिष्ठा दिलाई। उनके भीतर अपने विद्याथियों के लिए 
हितकारी भावनाएँ एवं स्वणिम भविष्य का भाव बना रहता था। वे हमारे जीवन-निर्माण के लिए कुम्भकार के समान थे 

ज्यों कुम्हार मृत्पिड को, घढ़ घढ़ काढ़े खोट । भीतर हाथ पसार के, बाहर मारे चोट ॥ 
सचमुध् ही, उनका प्रभावों अनुशासन इसो कोटि का था। हम सब उनके ऋणी हैं । 

हा 


३ 


१७ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद भ्रन्ध 


मेरे मामा जी 

रतनचन्द्र जेन 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, जबलपुर 

मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे मामाजी जब छोटे थे, तो उनकी बड़ी घुटेया थी। उसकी गाँठ खोलने में 
मुझे बड़ा आनन्द आता था। जिस प्रकार मेरे नानाजी ने मुझे धामिक सस्कारों की रुझ्ञान दी, उसी प्रकार मेरे मामाजी 
ने भी मुझे क्रान्तिकारी देश-सेवा के बदले सत्यनिष्ठ देश-सेवा एवं पारिवारिक कतंव्यों के निर्वाह की भावना को जगाने 
में अत्यन्त पैयं एवं चतुराई से काम लिया। अन्यथा मै तो बहक ही जाता । मेरे जेसे अनेक युवकों को उन्होने सन्सार्ग 
में लगाया होगा, ऐसा मेरा विचार है । 

मुझे बचपन से ही हिन्दीसेवी वशीधर जी ड््ोड़िया, बाबा गोकुल प्रसाद जी एवं पडित जी का आश्षीर्वाद 
रहा है। वर्तमान में मेरी अतेक सामाजिक, राजनीतिक ब अन्य प्रवृत्तियों में गे रहने का श्रेय इस त्रिपुटी को 
हो है। मैं चाहता हूँ कि पडित जी अमृतमयी वाणी को फैसेट आदि के भाध्यम्त से स्थायो रूप दिया जावे । मेरे उन्हें 


शतशात प्रणाम । 
७छ 


अमर रहे व्यक्तित्व तुम्हारा 

मल्लिनाथ शास्त्रों 
मद्रास 

“विद्वामेब विजानाति, विद्वृज्जनपरिश्रम । की नीति के अनुसार, परण्डित जी की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा 
जा सकता । वे शास्त्रमर्मज्, अटूट श्रद्धालु एवं महान्‌ व्यक्ति हैं । वे आचार्य-मुनि भक्त, आचाय विद्यासागर जी के अनन्य 
धुद्धिनीवी सेवक, एकान्तवाद के दूषक एवं अनेकान्तवाद के पोषक हैं । उनकी क्रृतियों एवं प्रवचनों मे उनको विद्वत्ता का 
परिचय मिलता हैं। भगवान्‌ से प्रार्थना हैं कि ऐसा ज्ञानवृद्ध एवं तपोबुद्ध व्यक्तित्व अमर रहे ओर घर्म की ज्ञाज्वल्यमान 
घबल पत्ाका फहराता रहे | 

छ 


डा० पन्‍नालाल साहित्याचाय॑ 
जेन गुरुकुल, मढ़ियाजी, जबलपुर 
पडित जी के प्रति मेरा गुरु तुल्य भ्रद्धाभाव है । वे मेरे विद्यागुरु के सहाध्यायी रहे हैँ। इन्होंने अपने विताजी 


से चारित्र निष्ठा, गुरूणा गुरु: वर॑या जो से व्यवहार की प्रामाणिकता, बड़े वर्णी जो से निस्पृहता और पं० देवकीनन्दनजी 
से सामाजिक कार्यो में निपुणता प्राप्त को है। ये सभी उनके विशेष गुण हैं । 


पडित जी अनेक संस्थाओ के मार्गदशंक हैं, सिद्धान्त ग्रंथों की वाचना के स्जक हैं और अध्यात्म अमृत कलश ' 
के पुरस्कृत लेखक हैं। उनके साधुवाद-प्रसंग पर मेरे शतश: अभिवादन । 


आशीवंचत एवं शुभकामनाएँ ११ 


पण्डित हीराछाल जेन 
मन्त्री, दिगम्बर जेन विद्वत्‌ परिषद्‌, दिल्लो 

पण्डितजी अनुपम, अनुकरणीय एवं दुलभ व्यक्तित्व के घनी हैं। उनकी विचारधारा, जीवनपद्धति एवं 
कार्यपद्धति पर उनके पिताजी के अतिरिक्त पूज्य बर्णी जी एवं प० देवकीनन्दत जी का विशेष प्रभाव है । इससे पण्डित जी 
ज्ञानी तो बने ही, साथ ही साथ उत्कृष्ट समाज-सेवी, दृढ़ श्रद्धातो, सस्था-पोषक, छात्र-सहायक, मनोम्ालिन्य-दूरक एव 
अध्यात्म सार्गा बने । वस्तुत वे व्यक्ति नही, एक संस्था हैं। वे समाज की बीसवी सदी के जीवन्ठ इतिहास हैं। मेरी 
उनसे प्रार्थना है कि इसी सदी के जैन समाज का इतिहास लिखकर भावी पीढ़ी के लिये प्रेरणास्रोत बनें । 

पण्डित जी अपूर्ववक्ता, परम मुनिभक्त, आदर्श समाज सेवी हैं । वे प्रगतिशील भी हैं । उन्होंने ही विदिशा के 
सेठ शिताबराय लखमीचन्द्र जी को गजरथ न चलाकर घवलादि ग्रन्थों के प्रकाशन का सुझाव दिया था | इससे जिनवाणो की 
अनुपम सेवा हुई है ! 

पष्डित जी से मेरा लगभग पचास वर्षों से सम्बन्ध है। मैं उनके सभी आकर्षक रूपों से परिचित हूँ । कटनी 
को केन्द्र बनाकर उन्होंने जो मक्लिल भारतीयता अजित की वह नयी पीढ़ी के लिये प्रकाश-दीप हैं। यह सदैव अपनी 
जञाभा विखेरता रहे । 
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अणुत्नतों को प्रतिसृत्ति 

डॉ० राजराम जेन 
बारा 

यदि महान्‌ दाशंनिक प्लेटो, सुकरात, अरस्तू, कन्फप्यृशियस एवं आचार्य समन्तभद्र के व्यक्तित्व की शाँकी 
छेना हो, तो आप प० जगन्भोहनलालजी के दर्शन कर लीजिए । है ऐसा कोई त्यागी महाश्रावक, जिसने अपने परिवार 
के भरण-पोषण के लिए अधक परिश्रम किया हो, अपने पुत्रों को सुयोग्य बनाने के लिए जिसने घोर साधना की हो 
झौर जब ने अपने-अपने कार्यों मे लग कर समुद्ध हो गए हो, और वाधंक्य के दिनो में विश्नामपूर्वक उसके फल-भोग 
का जब समय भा गया हो, तब स्वय अपनी आज्ञाकारिणी धर्मपत्नी, प्रिय पृत्रो एवं भद्रप्रकृति-पुत्रबघुओ को छोड़कर 
गृहविरत परित्राजक के वेश में निकल पडा हो ? 

“श्रम्मण-सस्कृति त्याग की संस्कृति है, भोग की नहीं”, इस सूक्तिन्वाक्य को उन्होने अक्षरश अपने जीवन 
में उतारा हैं । 

पूज्य पण्डित॒जी जिस प्रकार सामाजिक जोवन में सत्यनिष्ठ रहे, उसी प्रकार साहित्यिक जीवन में भी। उनका 
विषयवस्तु का विइलेषण, गृढ़ दाशंतिक विचारों का सोधी सादो सरल-भाषा में स्पष्टीकरण ठो प्रशसनीय है ही, इसके 
अतिरिक्त भी शत-प्रतिशत नैतिक ईमानदारी उनकी उन भूमिकाओ में दुष्टिगोचर होती है, जहाँ उन्होने उन व्यक्तियों के 
प्रति भी अपना आभार प्रदर्शित किया है, जिनसे परोक्षत- यत्किल्वत्‌ भी सहायता या प्रेरणा उन्हें मिलो है 

आज पण्डित जी निरतिबार अणुब्रतों की साकार मूत्ति बन गए हैँ। व एसे विशाल बटवृक्ष है, जिनकी 
शीतल छाया में सभी को सुख-शान्ति मिलतो है, विद्वानों की प्रेरणा मिलतो है, छात्रों को पथ-प्रदर्शत, साघन-विद्ीनों 
का सट्दायता और समस्याप्रस्तों को समस्याओं का समाचान । उनके साल्निष्य में ऐवा अनुभव हाता है जैसे सतयुग पुनः 
लोट आया हो । 

९ 


श्र पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधवाद प्रन्‍्थ 
चहछती फिरतो जिनवाणी 
गुछाबका पुष्प 
टीकमगढ़ 
भ० महावीर को वेशना को हृदयज्भुम कर उसके तल्स्पर्शी ज्ञान द्वारा जिनवाणी के प्रचार-प्रतार एवं अनेक 


ग्रन्थों के प्रकाशन से आपका जीवन स्वयं ही चलती फिरती जिनवाणी बन गया है। मेरी कामना है कि “यावत्‌ चंद्र 
दिवाकरौ' समाज को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे । 


अनोखे व्यक्तित्व के धनो 


घर्मंचन्द सशवगी 
भूतपूर्व पार्षद एवं विधायक, कलकत्ता े 

संयोग की बात हैं कि १९४४ में पंडितजी भी रथन्यात्रा देखने कलकत्ता पधारे और जैन-भवन में ठहरे । 
पंडितजी के ध्यास्यात कई शास्त्र सभाओं में हुए । उसे लोग बहुत रूचि लेकर सुनते थे। पडितजी का व्यक्तित्व भो 
अनोखा था, खादी पहने छोगो को बहुत प्रभाविष्ठ करते थे । 

संयोत्त से ९ नवस्वर १९४४ को मेरा विवाह तय हुआ । दोतों परिवार जेल थे और चाहते थे कि जैन-पद्धति 
से बिवाह हो । उस समय कलकत्ते में विवाह कराने के लिए जैन पंडित उपलब्ध नही थे । पडित॒जी ने यह विवाह घिना 
कुछ रूपये-पैसे लिए सुन्दर ढग से कराया और मै मानता हूँ कि उसका ही परिणाम हैं कि देखते-देखते ४५ वर्ष पूरे होने 
को आये । हम दोनों पति-पत्नी स्वस्थ रहकर जीवन-यात्रा और घर्म-कर्मं आदि का पालन कर रहे हैं। यह पंडितजो की 
निःस्वार्थ सेवा का ही प्रभाव है। मैं वीर प्रभु से प्रा्थंना करता हूँ कि उन्हें स्वस्थ रखकर शन्‍्तायु करें । 

७ 


सदाशयी पंडित जी 

स्व० श्री भ्रमल जेन 
जबलपुर 

१९६२ मे मैंने 'चीनी चुनौती ओर हम” नामक अपने ज्ञीवन का प्रथम लेख जैम-सन्देश के तत्कालीन संपादक 
ध्षास्त्री जी की सेवा में प्रकादनाथं, ससंकोच, भेजा | मेरी आशा के विपरीत, वह लेख प्रशंतनीय संपादकीय टिप्पणी के 
साथ प्रकादित हुआ । यह मेरे लेखन के लिए पण्डित जो की परोक्ष प्रेरणा थी । मेरे जैसे अनेक उदीयमान लेखकों के भी 
दे प्रेरक बसे, यह मुझे ज्ञात है। 

पेरी उनसे घनिष्ठता बढ़ती गई। एक बार मैं एक घृष्टता कर बैठा | पण्डित जी प्रायः जबलपुर आते रहते 
थे। मैंने एक बार उन्हें दो किलो सुपारी लाने के लिए निवेदन किया । दूसरे दिन मैंने देखा कि पण्डित जी सुपारी का 
झोला लिये मेरे घर के सामने खड़े हैं । उनकी इस सदाशयता के लिए मेरा सिर उनके पवित्र चरणों में झुक गया। मैं 
उनकी शंत-शत वन्दना करता हूँ । 


शाशीवंचन एवं शुमकामनाएँ ११ 
बंदनोय विभूति 

पे० नाधुछाल जी शाद्रो 
इन्दौर, म० प्र० 

मैं पण्डित जो को मथुरा सध के अध्यक्ष मनोनीत होने के समय से १९४६ से हो जानता हूँ। उस बिनों वहाँ 
जैन ज्योतिष और बेदी प्रतिष्ठान-सम्बन्धी श्िक्षण-शिबिर आयोजित किया गया था। इस शिविर में पण्डित जो का ही 
मार्गदर्शन था, जो सफल रहा । 

१९४४ में वीर घ्ासन महोत्सव के अवसर पर विद्वत्‌ परिषद्‌ की स्थापना में भो आपका अमोच योगदान था । 

आपमे सम्यस्श्ञान और सम्यक्‌ चरित्र का सुमेल काचन-मि सयोग है । 

उत्तम विधारक एवं समाज-व्यवहार के सूद्ष्मज्ञ होने से उन्होंने समाज, व्यक्ति एवं पद्मायतों के अतेक विवाद 
सुलझाये है। आपका जैन सस्क्ृति के सरक्षण एवं संवर्धन में महान्‌ योगदान है। वे आगमानुकूल आधुनिक विचार भी 
प्रस्तुत करते है । 

समाज के संगठत में बाघक बतंमान संघर्ष को देखकर आप थिन्तित हैं । अनुशासन बिना बहुनायकत्व समाज 
को कहाँ ले जायगा, यह विचारणीय है । 

ते हमारी बन्दनीय विभूतति है। मेरी कामना हैँ कि वें विद्वत्‌ृ-गण रूपी उपकन को सदेव सुरभित करते रहें । 


परवार सम्ना के प्राण 

दादा नेमोचंद्र जेन 
मंत्री, परवार सभा, जबलपुर 

मैं पडित जी से पिछके पचास वर्षों से भी अधिक समय से परिचित हूँ । जातीय सभाओं के निर्माण के युग में 
परवार सभा का भी सूत्रपात हुआ । यह जातीय इतिहास, विकास तथा हितों के संरक्षण के साथ ही जैन सामाजिकता के 
सुदृढ़ करने का भी काम करतो है । इसने पडितजी के मार्गदर्शन में ऊुगभग अर्धशती का जीवन पाया है। इस सपर्क से 
मैने उनसे बहुत कुछ सीखा है--सगठन-शरक्ति, संस्था-सचालन कला और समाज को छे बलते की चतुराई । उनके ये 
गुण हम सबको बल दें, यही हमारी मगलकामना है। 
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कलाबाज पंडित जो 

पंडित जमनाप्रसाद शाख्रो 
कटती, म० प्र० 

मैंने पंडित जी के मार्गदर्शन मे जेन शिक्षा संस्था, कटनी में अनेक दशकों तक कार्म किया हैं। फलत: मैं 
पंडित जी को भोतर और बाहर--दोनों दिशाओं से जातता हूँ । जैन समाज की भीतरी जटिलताओं से पडित जी परिचित 
हैं भौर उनसे मुस्कुराते हुए निपटना उन जैसे कलाबाज का ही काम है । उनके साथ अनेक खट्टे-पीठे अनुभव जुड़े हुए है 
पर मैंते हस-क्षीर-न्याय का सहारा लेकर उनमें गुणगरिभा ही अधिक पाई है। में चाहुदा हूं कि उसका मार्गदर्शाल हमें 
सस्मा्ग पर लगाये रखे । मैं उनका आशीर्वाद अभिरादी हैँ 

हि 


हद (० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


गुरुता के गोरव 


वैवेज् कुमार शास्त्री 
प्रधान संपादक जेन सदेश नीमच म० प्र० 


श्रीमद्‌ रायचद्ध और बड वर्णी जी से प्रभावित होने के पश्चात्‌ यदि किसी जीवन से जुड़ सका हूँ 
तो वह पूज्य बड़ पहित जी का है। चादर के भीतर छिपा हुआ उनका सरल जीवन सभवत इसलिये निकट आ 
सका है कि उसमे कही भेदभाव या दुराव नहीं है । वह वास्तविकता और यथार्थ के अधिक निकट है। मैं दो दशक 
पूर्व उनके सम्पर्क मे पहली वार आया । उनकी यथा्थेता और स्पष्टता से मुझे समाज में विद्यमान दुर्भेदी षड़यत्रो 
का आभास हुआ । 


पडित जी श्रावकाचार के सजीव सस्थान हैं आत्मध्यान के हितकर चितक है समाज के यथार्थ 
मार्गदशक हैं अनेक सस्थाओ के सूर्तिमान चालक हैं। उनसे जैनो का ही नहीं जैनेतरों का भी भला हुआ है। आज 
भी पडित जी मे बालक जैसी सरलता निएछलता, यायाधीश जैसी व्यायबुद्धि वक्ता जैसी वाकपटुता व्याख्याकार 
जैसी विवेचन शैली और सिद्धान्तकार जैसी दृढ़ता एवं साहियकार जैसी सवेदनशीलता लक्षित होती है। उनके 
दुष्टा तो एव उदाहरणों में गुरुता का भान कराने वाली निधि में गुण ही रहे हैं। गुर गुरु ही होते है--अनुभव मे 
युक्ति में कका कौशल मे कही से भी परखिये वे अपनी ग्रुरुता से भरपूर मिलगे। यह उक्ति पडित जी के लिये 
पूणत चरिताथ होती है । ऐसे गुर की गरुदता को घतशत्त नमन । 


बड़े पंडित जी का बड़प्पन 


डा० प्रेमसुमन जेन 
उदयपुर 
मैं कटनी विद्यालय मे १९५४-६० मे रहा । वहाँ से मैंने मध्यमा पास की । मैं पडित जी का अत्यत 


प्रिय छात्र रहा । सभी लोग वहाँ पडित जी को बड पडित जी कहते थे । यह बात मेरी समझ में तभी आई जब 


मैने उनका स्वयं अनुभव किया। हम सभी लोग प्रारभ मे आदर और भय के कारण उनको सम्मान देते थे पर 
धीरे धोरे यह सहज रूप पा गया । 


पड़ित जी स्वय को शिक्षा-सस्था के कर्मेबारी या प्रधानाध्यापक नहीं अपितु उसका अगर एवं पर्याय 


मानते थे । यही कारण है कि इस सस्था ने इतनी प्रतिष्ठा 
87 पाई और जाज के अनेक पीढ़ी के वि। 
हैं। मेरे साथ घटित अनेक घटनाये पडित जी के बढ़प्पन की निशानी हैं । ५; ५50 32000 


जाशीवेचन एवं शुभकानाएँ १५ 


(अ) पढ़ाई ओर सास्त्थना 

सामान्यत. मै अनुझासन और अध्ययन प्रिय माना जाता था। पर एक बार मैं मध्यमा-अन्तिम के 
कुछ छात्रों के प्रलोभन में आकर उनके साथ दो-दो श्षो सिनेमा देखने चला गया। शाम को हमारी खोज हुई 
और हम सिनेमा हाल से पकड-बुलाये गये । जैसे-तैसे रात तो कटी, पर प्रात की कक्षा के बाद पडित जी ने मुझे 
रोका और मुझे १०-१५ बेत्त लगाये । अन्य छात्रो की कोई सजा नही दी गयी । मुझे मन मे काफी बेचेनी रही । पर, 
रात जब मैं सो रहा था, तो पडित जी ने मुझ उठाया और सजा के बारे मे पूछा “मै सबसे गरीब हैं, मेरा कोई 
बडा रिश्तेदार नहीं है। इसीलिये मुझे सजा मिली ।” मैंने कहा। ' 'तुम नही समझे । अन्य लडके धनी हैं, उन्हें 
आगे पढ़ना नही है। उन्हे किसी भी व्यसन से कोई अतर नही पड़ता । पर तुम्हे तो आगे पढना है, तुम अभी से 
व्यसनों मे फल जाओगे, तो आगे कैसे बढोगे ? तुम आदर्श विद्यार्थी हो । मैं तुम्हे नही बिगडने देना चाहता ।”” 


इन वाक्यों से मेरी सारी पीडा तो गई ही, मुझे पडित जी के अतरग बडप्पन के दर्शन भी हुए । 


(ब) एक समप में चार परीक्षायें 


उस वर्ष मैंने शिक्षा-सस्था के नियमों के विरुद्ध वर्ष भे चार परीक्षाओं ( धार्मिक, वेद्यविशारद, 
मैट्रिक, पूर्व मध्यमा ) के फार्म भरे। किसी ने इसकी छ्िकायत पड़ित जी से कर दी। उन्होने मुझसे तैयारी के 
बारे मे पूछा । फिर उन्होने कहा, “ज्ञान बढाने के लिये यदि नियमों मे बाधा भी पडती है, तो मुझे आपत्ति नही है ।” 


बाद में जब मैं चारो परीक्षाओ मे सफछ रहा, तो पडित जी ने मुझे पुरस्कृत भी किया । उन्होने कहा, 
'हम शिक्षक तो कोचड में पड़े हुए पत्थर के समान हैं जो अपने विद्याथियो को बेदाग निकालता है और 


बुराई का कीचड उन्हे नहीं छगने देता । अपनी शिक्षा और सस्कार से हमारे विद्यार्थी बेदाग जीवन बिताये, यही 
हमारी कामना है ।”! 


मुझे लगता है कि मेरे साथ उनके अन्य शिष्यो ते भी उनकी इस कामना का स्मरण रखा है। 
इसीलिए वे आज प्रतिष्ठित पदो पर है। 


(स) साधन ओर साध्य को भ्रेष्ठवा 


क्दनी की पढ़ाई समाप्त कर पड़ित जी मुझे बनारस भेजना चांहते थे। पर मेरे पास ता उतन पैसे 
नही थे । उसी समय काझी से एक विद्यार्थी आये और विनय करने पर उन्होने अपना रिटन कसंशन मुझे दिया । 
मैने जब पडित जी से यह कहा, तो वे ताराज हुए और कसेशन लेकर उन्होने मेरे सामने ही फाड दिया। कहने 
लगे 'तुम बनारस नीति सीखने जा रहे हो । उसकी नीव क्या इस अनीति पर रखोगे ? साध्य की श्रेष्ठता के लिये 
साधन की श्रेष्ठता भी चाहिये ।'' 


उनके इस उपदेश से मैं तो निराश हो गया । पर कुछ ही क्षणों मे मैं क्‍या देखता हैँ? पडित जी ने 
अपनी जेब से तीस रुपये निकाले और मुझे दिये | बोले, 'छो, बनारस जाओ । वहाँ से विद्वान बन कर लौटना |! 


उनके इस बाक्य ने मेरी जीवन धारा ही बदल दी । मैं आज जो कुछ भी हूँ, उनका आश्षीर्वाद ही है। 
पडित जी सिद्धान्त और शास्त्र के ज्ञान मे जितने बड़े है, उससे कही अधिक सदाचार और व्यवहार मे उनका 
बडप्पन अत्तनिहित है । 
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मेरे आगम-अध्ययन के प्रेरणा स्त्रोत 


भुबनेया कुमार दा 
आँदरी, सागर 


लगभग १९८० से भा० विद्यासागर जी की संत्प्रेरणणा से आगम वाचना का काय वर्णी स्मारक 
भवन से प्रारभ हुआ। मैं प्रतिवर्ष इसमे सम्मिलित होता हें। बडे पडित जी से भी मेरा अन्त परिचय इन 
बाचनाओ में ही हुआ। उन्होने मेरे सकोची स्वभाव को जिज्ञासु रूप मे परिणत किया, आगम साहित्य उपलब्ध 
कराया और उनमे गति बनाई । वे इस प्रक्रिया में मेरे प्रेरणा स्रोत और स्थितिकारक भी बने। यह मेरा 
सौभाग्य है कि मैं भी उतके सहज स्नेह, उदारता, सहभागिता का पात्र बन सका । 


पड़ित जी के जीवन काल के तीन अनुभवों के रूप में मैं अपनी वदनाजलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ । 
(अ) सत्य की विजय 

१९२१ मे कुछ दिनो के लिये पडित जी बनारस में धर्माध्यापकी करते थे। वहाँ क तत्कालीन 
प्रभधक से उनका कुछ मतभेद रहता था। उसने पडित जी के विरुद्ध छात्रो को भडका कर एक रिपोट मत्री जी के 
पास भिजवाई। मत्री जी चकित हुए और जाच करने आये। सचमुच ही, कुछ लडको न पडित जी के विरुद्ध 
साक्षी दी। पर उसी समय वहा सागर के मा० नानकचद्र जी भी मौजूद थे। उन्हं स्मरण आया कि आरापित 


तिथि को तो उन्हाने पंडित जी को अपने यहाँ बुराया था । उन्होन मत्री जी से यह बताया, ता वे प्रबंधक पर 
दुष्ट हुए भौर पडित जी से क्षमा मांगने छगे। 


(ब) कष्ट सब्टिणता में आनंद 


एक बार पड़ित जी एवं डा० पश्नाछाल जी सागर को महावीर जयती के अवसर पर किसी बड नगर 
में भाषण हृतु आमत्रित किया गया। भाषण के बाद समाज ने बस म॑ बैठाकर सागर को ओर रयाता कर दिया । 
जब सागर १५--१६ किमी० रह गया, तब बस फल हो गई । रात्रि का अधिकाश भाग दाना ने सडक पर लेट 
कर गुजारा । प्रात चार बजे प्रसन्न मुद्रा मे उन्हांते कहा, पन्चाछाल विस्तर बाधां और पैदरू चला ॥ 


दोनो वरेष्य पडित अपना सामान छादे सुबह ७ बज सागर पहुँचे । 
(उ) ससयथा के कार्य के लिये सस्भा को हो किराया 


एक बार पृज्य वर्णी जी एवं एक सस्था के पदाधिकारिया क॑ आग्रह से पडित जी बिना पारिश्रमिक 
लिये उस सस्था के एक कमरे मे धमशिक्षा प्रचार-प्रसार की भावना से छह महीने तक रहे । काम पूरा होने पर 
पडित जी कटनी बापस आ गये | कुछ दिना बाद रक्त ससथा क मतन्नी का छ माह के कमरे के किराये का पत्र 
आया। पडित जी ने उन्हे लिखा कि वे तो सस्था के काम स ही वहा रहे थे। इस पत्र का उपेक्षा कर सस्था ने 


किराये के लिये स्मरणपत्र दिया । पडित जी ने किराया भेज दिया और उन्ह्‌ अपनी समाज सवा का द्दी प्रतिदान 
देना पडा । 


आश्ीवंचन एव शुभकामनाएं १७ 


मेरे आराध्य पंडित जी 
जोग्मत सेठ रिक्मकुलार 


छुरई, झ० प्र० 

पुज्य पडित जी का मेरे परिवार से मेरे पित्ता जी के समय से ही सामाजिक सबंध रहा है । मैंने तो 
उनका परिचय १९४४ में ही पाया जब खुरई मे गुरुकुल की स्थापना हुई थी। इसके बाद तो १९४९ में हम 
व्यक्तिगत सबधी भी हो गये । हमारे कुटुब पर पडित जी की कृपा, सरक्षण एवं मार्ग दर्शन सदैव बने रहे । एफ 
बार आचजार्य समंतभद्र जी महाराज के चातुर्मास के समय पंडित जी भी खुरई रहे थे। तब मुझे पंडित जी की 
अगाध विद्वत्ता और प्रभावी प्रवचन क्षमता ने मोहित किया । 

सन्‌ १९४६ मे कुरवाई मे गजरथ महोत्सव हुआ। उस्त समय परवार सभा का अधिवेशन भी हुआ । 
मैं अध्यक्ष था मुझे स्मरण है कि पडित जी ने पडित देवकीनदन जी के सहयोग से कितनी नीति एबं चतुरता से 
उस अधिवेशन मे दस्साओ के पूजन अधिकार का प्रस्ताव पारित कराया था। समाज के समक्ष उपस्थित यह ज्वलत 
प्रश्न टल ही नहीं पा रहा था । 

जैन समाज में प्राय सभी जगह गुटबंदी और पार्टीबदी रही है। इनके कारण कभी-कभी ब्यवधान 
भौर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्हें हल करने और संघर्ष ठालने में पडित जी में जो चतुरता और 
क्षमता है. वह मेरी जानकारी मे अभी किसी विद्वान मे नहीं है। उन्होंने अनेक पचायतो की गुत्वियाँ सुरुझाई 
भर अनेक लडत॑ परिवारों मे सुख शाति स्थापित की ! 

उनका जैन सिद्धान्त का अध्ययन निष्पक्ष एवं गृढ है। व्यवहार की समन्वयमूलक घारणा उनके 
अमृत कछश की टीका में स्पष्ट झलकती है। आगमानुसारी बने रहना उनका उत्कृष्ट गुण है । वे ज्ञान के साथ 
चरित्र मे भी सर्वोपरि है । जहाँ तक सभव होता है वे किसी मुनिराज के साथ रहना पसद करते हैं। मेरी पण्डित जी 
पर अटूट श्रद्धा है। भगवान्‌ से मेरी प्रार्थना है कि हम सबके बीच रहकर धर्म ओर समाज की रक्षा करते रहे । 


चुंबकीय प्रवचनकार एवं सत्संगी 


मास्टर रतन चंद जेन 
सतना स० प्र० 

पष्डित जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के महान्‌ जैन बिदानू है। वे इस इेद्धावस्था में भी जब प्रवचन 
करते हैं सो उनकी अमृतमयी वाणी से हृदथ आह्वादित होता है ओर मानसिक कलेछ् दूर होता है। मिथ्यात्व 
भागतों है, भावनायें कोमल होती है। कटती की शिक्षा-सस्था के प्रधानाध्यापक और प्रवचनकार पडित जी का 
दास्तित्व कितना चुस्बकीय था, इस बात का अतुमानल इसी से रूगाथा जा सकता है कि मेरे पिताजी से उनकी 
कन्या बिता देखें ही पंडित जी से मात्र चर्चा कर ही मेरे विवाह की स्वीकृति दे दी की, ' आपकी कन्या मे आपसे 
भाध्ने गुण तो होगे ही ।” 

३ 
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मुझे जबलपुर मे सेठ हरिश्वनद्व सुमेरचद्र के मकान मे पडित जी, फूछचद जी, देवकीनदन जी व 
फरराश्ष चद जी की हास-परिहास एबं विद्वत्तापूर्ण गोष्टी देखने का सोभाग्य मिछा। तभी मैंने अनुभव किया कि 
मनुष्य को पुण्णेता प्राप्त करने के लिये मस्तिष्क हृदय और श्रम-तीनों की सतुलित समायोजना आवश्यक है। 
यही तो राज पथ है, यही त्रिवेणी है । 

पडित जी को समाज के सभी ब्रती एवं साधुजनों का सत्सग मिला है। यही नहीं, वर्तेमान मे सभी 
दिगबर जैन साधुयण अपनी शास्त्रीय शकाओं एवं प्रवृत्तियों के सबंध मे आपसे चर्चा करते हैं। आ० विद्यासागर 
जीने तो आपको आपातकालीन आगमज्ञ के रुप में ही मान्यता दे रखी है। हमारी समाज का अहोभाग्य है कि 
हम उतके मार्गदर्शन मे रह रहे हैं । हम सभी उनके स्वस्थ और स्वशासी जीवन की कामना करते हैं । 


प्रकाश ओर ऊष्मा के अजस्त्र स्त्रोत 


बशरभ जेन 
अध्यक्ष, लजुराहो क्षेत्र कमेटी, छतरपुर, मे प्र 


पंडित जी का नाम छेते ही ऐसी भव्य और सौम्य पुरुषाकृति सामने आती है जिसने जैन विधवा का 
समुद्र मघन की भाँति गहन अध्ययन चितन व मनन कर न केवल तिरत्न खोजे अपितु उन्हे अपने जीवन मे 
उतारने की चेष्ट की । उन्हाने सदेव सत्य को अविचलित रहकर निर्भीकता एवं दृढ़ता के साथ अभिव्यक्ति दी और 


आवश्यकता पडी तो अपने विदवास और निष्ठाओ के ल्यि कष्ट भी उठाये। उन्हे आलोचनाये विचलित नही 
कर सकी और प्रछोभन पथप्नष्ट नही कर सके । 


अध्यात्म की मर्मशता से उत्पन्न स्व पर विवेक एवं अध्ययन-अध्यापन की वृत्ति के फलस्वरूप उनमे 
एक विशेष नैतिक एवं आध्यात्मिक निखार आया है जिससे उनकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता में कल्पनातीत 


ढृद्धि हुई है। इसी वारण साधुजन विद्वज्जन एव श्रेष्ठनन कठिन समय में उनका परामर्क्ष लेना उचित समझते हैं । 
उनकी भाषा बडी सयमित सीमित मधुर एवं स्पष्ट होती है । 


उन्होंने अनेक रूपो मे समाज की सेवा की है। इनमे जैन ती्थों की रक्षा-व्यवस्था एव प्रगति में योग॑दा्म 
करना भी समिलित है। इस का में वे ज्योतिपुज तो रहे ही हैं, कार्य फर्ताओ के सबल भी रहे हैं। बस्तुत वें 
प्रकाश और ऊष्मा के अजश्न स्रोत है और उनमे दोनो का सुन्दर समन्वय नजर आता है। 


पडित जी अनेक बार खजुराहो पधारे और उन्होने सदैव इस क्षेत्र के सरक्षण और स्वर्धन भे अपनों 
योगदान किया है। १९६९ में साहू शक्षांति प्रसाद जी खुजराहो आये थे । उस समय पड़ित जी भी पघारे थे। वे 
पडित जी के बड भक्त थे। यह पडित जी की ही क्पा थी कि उनके सल्परामशों से साहू जी ने खजुराहो क्षेत्र पर 
संग्रहालय एवं धर्मशाला के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी। म० प्र० तीर्थेक्षेत्र कमेटी के गठन के अवसर पर भी 
पंडित जी यहाँ आये और उमके चतुर सत्परामर्श से ही श्री देवकुमार सिह काक्चलोवाल का भध्यक्षीय चुनाव हुआ था। 


आाणीब॑ंचन एवं शुभकामनायें १९ 


पड़ित जी न केवल १९८१ के गजरथ मे आये, अपितु उन्होंने बिकूहरी से क्षेत्र को करूचुरि-कालीन 
जैन मू्तियाँ दिलाने मे भी हमारी सहायता की। इसी अवसर पर पडित जी के “अध्यात्म अमृत कलदा' का आ० 
विद्यासागर जी के सांनिध्य मे, विमोचन हुआ था। १९८२ में सुनि पादवंसागर-विवाद के समय भी पडित जी के 
आगमन ने क्षेत्र कमेटी का उत्साह बढ़ाया था। उस समय समाज से उन्होने कहा था, “हम महावीर के उत्तरा- 
घिकारी हैं । बैराग्य के समय उन्होंने जो छोडा, उसे हमने ग्रहण किया ( राग, द्वेष, कषाय आदि ) और जो 
उन्होने ग्रहण किया, उसे ग्रहण करने मे हम सर्देव कतराते रहे । तीर्थ क्षेत्री पर तो हम बिना लडे रह ही नहीं सकते । 
महावीर के नाम पर यह सब दूर होना चाहिये |” उनके भाषण का बडा प्रभाव पडा और समस्या क्षणों में ही 
सम्राप्त हों गई। सन्‌ १९८३ मे भी पड़ित जी ने शातिनाथ जिनारूप के नवीन फर्श का उद्घाटन साहू श्रेयांस 
प्रसाद जी की उपस्थिति मे किया था। 

खजुराहो के समान भारत के समस्त दि० जैन तीर्थों के सरक्षण व विकास मे पडित जी सहायक 
रहे है। फिर भी, बुदेलखड के तीर्थों की तो उन्होने महती सेवायें की हैं। मुझ्न जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को 
पडित जी बे स्नेह और बाज्ञीवाद का महान्‌ सबल रहा है। वह स्नेह और आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे, 
यही वीर प्रभु से कामना है। 


एक निष्ठन्नती विद्वान्‌ 
खुशाल चंद्र गोरावाला, काशो 
गुरुत्व के घनी 

आधुनिक दि० जोन पाण्डित्य के स्रोत पूज्यवर श्री १०५ ग्रुरुवर गणेश वर्णी महाराज थे। इन्होने 
स्वय प्रथम छात्र होकर वाराणसी मे स्पाद्वाद महाविद्यालय की स्थापना प० अम्बादास शास्त्री के आचार्यत्व मे 
की थी । यह रोकोत्तर घटना जैन समाज के इतिहास में युग परिवर्तन का ओकार थी। फलत: देखते-देखते 
स्वयंभू पडित गुरु गोपाल दास जी के आचार्यत्व में सिद्धान्त जैन विद्यालय मुरैना के आविर्भाव ने श्रीमानो को 
इस दिशा मे प्रेरित किया । इससे इन्दौर, सहारनपुर आदि के विद्यालयों के समान सस्यायें स्थापित हुयी | इससे 
आचलिक पाठशालाओ ने भी गुरुवर गणेक्ष वर्णी से प्रेरणा पाई और चारो प्रधान विद्यालयों के छिए छात्र-सहयोग 
दिया । 


जगन्मोहममय जैन-भग जानी 

दि० जैन पाण्डित्य की दूसरी पीढ़ी के प्रमुख विद्वानों मे से पं० जगन्मोहन लाल जी को मध्य भारत 
क्या, पूरे भारत को देने का श्रेय कटनी के विद्यालय को उतना ही है जितना कि पडित जी के औषड मनस्वी, 
अतिसाहसी तथा ग्रुरुवर गणेश वर्णी के दीक्षा गुर गोकुल दास जी को इन्हे कटनी के तत्कालीन सप्रान्त स्व० दादा 
जी के दि० जैन परिवार मे मिलाने का था। यह गणेश वर्णी के दीक्षागुद के व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि 


२० पं० जगन्मोहसदास दास्त्री साधुवाद भ्रन्थ 


पढित जयन्मोहन छाल जी ने आभिजात्य एकनिप्नता के साथ हूस्बे ग्रती जीबन को आत्म निहृव के साथ सगोरव 
निभाया है। सहाध्यायी अपने अतिसाहसी क्ार्दूल पडित सरब० राजेन्द्र कुमार जी, आजीवन गुरुकुली, स्याद्वाद महा- 
विद्यालय तथा जिनवाणी के अथक साधक स्व० प० कैलाश चन्द्र जी तथा प्रबाहपतित मारवाड़ी जैन समाण के लिए 
प्रकाश-- स्तम्भ अदम्य साहसी प० चैनसुख दास जी के समान मध्यभारत की विगत अद्धंशती भी प० जगन्मोहन छाल 
मय है। 


जागरूक ब्रष्टा 


दि० जैन महासभा के अमराबती अधिवेशन से आरब्ध ह्वास या सकोच के समान पड़ित जी ने जातीय 
सभाओ के आरम्भ को उन्मन होकर देखा है। शिक्षा-सस्थाओ के विकास और क्षीणता को भी वे 'काल कलियां 
कलुषादयों वा' मानने के साथ-साथ अतमुंख हो जाते हैं। वे कहते हैं कि 'कही हम लोगो से ही कोई भूछ ता नहीं 
हुई है जो अपने सामने ही इनका बृष्णपक्ष देखने को विवश है ।” किन्तु उनकी कल्पना है कि इनके साथ भी दुषमा 
सुषमादि चलते हैं। इसी कल्पना के बल पर उनके सगुण सहयोगी सोचते है कि स्याद्वाद तथा सिद्धान्त विद्यालयों मे ही 
नही अपितु सागर, कटनी, साढहूमलू पाठशालादि मे भी “अईहै फैर वसन्‍्त ऋतु, इन डालन पै फूल ।” अवश्य होगा । 


प्रवर्शन-प्रधार से परे 


अपनी दैनदिन चर्या के समान दि० जैन समाज तथा देशचिन्ता भी पडित जी बे निध्यबृत्य है। समाज 
की बहिमुंखता, प्रदर्शन, व्यक्तित्व प्रकाश तथा कोलाहलमय आयोजनो को भी वे देशगत वर्तेमान स्थिति का प्रभाव 
मानते है । मे मानते हैं कि भारत फिर भारत होगा तथा श्रमण नही, अपितु श्रमण-सम्प्रदाय भी भारत की मूल 
बात्य-सस्कृति का अनुकरण करके आदर्श नागरिकता अर्थात्‌ इच्छापरिमाण का आदक्ष उपस्थित करेगे । व॑ अपनी इस 
मान्यता का उपदेश न देकर इसे अपने आचरण द्वारा प्रतिष्ठित करते है। यही कारण है उनके सम्पर्क मे एक बार आने 
पर, व्यक्ति और समष्टि उनके अगाघ सिद्धान्त ज्ञान, प्रभावक वक्‍तृता तथा प्रद्ान्त व्यक्तित्व स मभिभृत होकर कहता 
है कि मैंने पहिले सम्पर्क मे न आकर अपनी अपार हानि ही की है । 


जिवेको श्री 


पूज्यवर आचाये श्री १०८ समन्तभद्र महाराज को भी इनके ज्ञान तथा आचरण को देख कर 
“भवन्ति भव्येपु हि पक्षपात ' हो गया था। आचाय॑श्री ने कहा “पडित जी; प्रतिमा बढाइये ।”” पडित जी का विनम्र 
निवेदन था “महाराज ग्रहोत ही निरवध नहीं निभती । आगे केसे बढूँ । लगता है कि गुरुवर गणेशवर्णी के पैरो 
की असमर्थता के समान त्याग मे भी वही आदर्श है जो इनके गुरु के दीक्षा गुरु का था। विरक्ति का उत्तरोत्तर 
वद्ध मान विकास ज्ञान, ध्यान तथा इल्छा-निरोध मे होने पर ही सभठ है। इस व्यक्तित्व का चिरकाल तक हमे 
सान्निध्य रहे, इस काममा के साथ सबदना शत-छशत्त प्रणाम । 


आत्रीज चत एवं जुभकाननाएँ ३३ 


विरोधाभासी ग्रुरु को शुत शुत बन्दन 
डॉ० सुदर्शम छारू जेत 
रीडर, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


(१) नाम में विशेधाभास--जगन्मोहन' दाब्द के चार अर्थ सभव हैं--(१) जो जगत को मोहित करे 
( जगत्‌ स्वाकर्षकगुणादिध्ति दरीरादिभिर्वा मोहयतीति जगन्मोहन )। (२) ससार मे कामदेव के समान मोहन 
स्वभावी ( जगति मोहनवत्‌ कामवत्‌ मोहन जगन्मोहन )। (३) जिसे जगत से भोह नहीं है, ऐसा वीतरागी 
( जगति मोहों नास्ति यस्थ स जगन्‍मोहन )। (४) जगत्‌ के प्राणियों वे लिए शिवस्वरूप कल्याणकारी ( जगते 
मोहन शिव कल्याणकर एतन्नामको देवो वा जगन्मोहन )। इन चार छब्द व्युत्पत्तियों मे से प्रथम दो उनके 
सरागीपन को सूचित करती है जूबकि अतिम दो उनके वीतरागभाव को प्रवाशित्त करती हैं। वस्तुत अपेक्षा भेद 
( नय भेद ) से वे बाहर से सराग्री ( गृहस्थ ) और अन्दर से वीतरागी ( साधक ) है। हिन्दू पुराणो मे एक कथा 
आती है। जब समुद्र-मन्यन से अमृत निकला, तो उसे पाने के लिए देव और राक्षस दोनो मे छीना-झ्षपटी होमे 
लगी । तब भगवान्‌ विष्णु ने राक्षसों को ठगने के लिए 'मोहनी' का रूप घारण करके अप्रृत को राक्षसों से बचाकर 
देवों को दिया था। इसी तरह प० जग्रन्मोहन ने राक्षसरूपी कर्मशत्रुओं को ठगने के लिए अपना जूगन्मोहन रूप 
बनाकर उन्हे ठगा और अपनी देव-तुल्य ज्ञान चेतता को जागृत किया । 


(२) कायं क्षेत्र सें विरोधाभास--जिस प्रकार नाम मे विरोधाभास दिखता है, उसी प्रकार कार्य क्षेत्र में 
भी विरोधाभास दिखता है | जैसे प्रकाश नही परन्तु समाज के प्रकाशस्तम्भ है. त्रिशलानन्दन (भगवान्‌ महावीर) 
नही, परन्तु जिशलानन्दन-पथानुगामी है, मुग नही, परन्तु कस्तुशे (प्रथम पत्नी का नाम, जिनसे सन्‌ १९२२ भे विवाह 
था) को धारण करते हैं, फूल नही परत्तु फूछमती (द्वितीय पत्नी का नाम जिनसे सन्‌ १९३४ मे विवाह हुआ था) 
से समलकृत हैं, मोहत ( कामदेव या कामदेव का वाण ) नही, परन्तु जगन्मोहन है, गोकुल नही परन्तु भोकुसूप्रसाद 
रत्न ( प० जी के पिता का नाम ) है, अमर ( देव ) नही, परन्तु अभ्तरचख ( प० जी के पुत्र ) के जनक हैं, देव नहीं 
परन्तु देवद्वय ( प० जी के दो पुत्र ) से पूजित हैं, भगवान्‌ ऋषभ नही परन्तु ऋषभ क्षत्रा ( प० जी की पुत्रवधू, 
भण० ऋषभ द्वारा प्रतिपादित क्षमा गुण के धारक ) से विभूषित हैं, राजनेता नही परन्तु राजनीति निष्णात्त हैं, फ्लट 
स्वभावी नही, परन्तु पलटूराम जी ( प० जी के हितेषी ) के भक्त है, भ० गोतम बुद्ध नही परच्तु छिद्धार्थ ( प० जी 

का पुत्र ) के पिता हैं, रत्नाकर ( समुद्र ) नही परन्तु गुणरत्नो वे आकर हैं, आकाश नही परन्तु शशिद्वय ( इन्दु 
और शक्षि ये दो कन्यायें है, शशि पुत्रवधू भी है ) से वेष्टित हैं, ब्रह्मचारी ( ब्रह्मचयं प्रतिमाधारी ) है परन्तु मुक्तिरमा 
के चिरालिज्न के अधभिलाषी है, कमंठ ( भ० पाइवनाथ पर उपसर्ग करने वारा ) नहीं, परन्तु क्मंठ है, त्यागी नही 
परन्तु रागद्वेष के त्यागी हैं ( त्याग पर पदार्थ का होता है, स्व का नही । अठ. कोई भी त्यागी नही है। परन्तु 
व्यवहार नय से रागद्वेष के त्यागी हैं। ) 


(३) विविध गुणों के आकुर--जेसे दीपावली मे नगर विविध दीपमालाओ से सुशोभित होता है, 
वैसे ही उनके चैतन्य नगर मे अनेक गुणमालाओं का सदा निवास है। इन्हीं ग्रुणो के कारण भाप गाढ़ान्धकार में 
दीपक हैं, विपत्ति मे बन्धु है, दु ख रूपी समुद्र मे नौका हैं, और समस्याओ के सुलझ्षाने मे मन्त्रशक्ति सम्पन्न हैं । 
इनके अतिरिक्त, स्थाद्वाद की साक्षात्‌ प्रतिमृति, समाज सुधारक, अन्तर्जातीय विवाह समर्थक, एकता के अभिरूाषी, 


श्३ पंं० जगन्मोहनदास शास्त्री साधुवाद ग्रस्थ 


तेरह-बीस पन्‍यथ में समझौतावादी, विद्वत्परिषद्‌ के प्राण, दि० जैन संघ के प्राण प्रतिप्ठापक, समुद्रवत्‌ गम्भीर, 
सौम्यमूति, अमुशासम प्रिय, सादगी की मूर्ति, क्षान्ति पथ के पथिक, उदार एवं सरल हृदय, तर्क वागीश, संस्कृत- 
प्राकत आदि भाषाओं के उद्भट विद्वान्‌ शान्ति निकेतन ( कटनी विद्यालय ) के निकेतन, स्वाध्याय प्रेमी, कुशल 
प्रवक्ता, आगमज्ञ, विविध पत्र-पत्रिकाओं के मार्यदर्शक, जैन सदेश के भूतपूर्व सम्पादक, अनेक संस्थाओं के सक्रिय 
कार्यकर्ता, अनेक पुरस्कारों एवं सम्मान पत्नो से सम्मानित देशप्रेमी, राजनीति निष्णात, छात्रों के हितैषबी तथा 
सर्वेधर्म॑ समन्वयवादी भ्रावकधमंप्रदीप (ग्रन्थ के अनुवादक) के प्रदीपक, श्रावकाचार सारोद्धार (ग्रन्थ के अनुवादक) 
के उद्धारक तथा अध्यात्म अम्नत कलश स्वात्मबोधिनी की प्रश्नोत्तरी टीका के रचयिता है । 


(४) सप्त संख्या से सम्बन्ध- सातवे तीथेड्रूर सुपादर्क नाथ की जन्म भूमि स्याद्वाद महाविद्यालय 
काशी में अध्ययन करने के कारण आप में सप्त सस्था का प्रवेश कर गया। फल स्वरूप आप सात प्रतिमाघारी, 
सप्त व्यसन त्यागी सात बन्धुओ और पुत्रों से पुश्रवन्त, सात नयो के ज्ञाता, सप्तभड्भरी के व्यास्याता, सात स्थानों से 
विधोष सम्बन्धित (शहडोल, कटनी, मथुरा, सागर, मोरेना काशी और कुण्डलूपुर), सप्तम वर्ष में मातृ वियोगी, 
सात कर्मों (आयु कमें छोडकर) का प्रतिक्षण प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध करते हुए भी स्थिति और अनुभागबन्ध से 
विरक्त हो गए । 

(५) परिवार मंडल--जो धन्य कुमार जैसे अनुज सहयोगी से सतत परिवेष्टित हो, वह स्वय क्‍यों न 

धन्य हो ? जो नाम और गुणों से इख्ु और दाशि नामक चन्द्रवदना कन्याओ का जनक हो, वह स्वयं आह्वादकता 
सुन्दरता, शीतलता आदि बन्द्र गुणो से क्यों न परिपूर्ण हो ? प्रमोद और बिनोद से युक्त अभरचण्द, वेबचन्द, देवकुसार 
जैसे सुरगणो का जो जनक हो, वह सद्धार्थ का जनक क्यों न हो ? क्षमा, समता, समता की मीना से जडित तथा 
हाश्ि प्रतिबिम्बित गुणमाल्ता से जिसके पुत्र समलडकृत हो वह स्वय क्यों न गरुर्णों रत्नो की निधि हो ? 


(६) कटनी और कु डलपुर निवास से हेतु--जैसे किसान फसल के तैयार होने पर कटनी करता है, 
बैमे ही ज्ञानार्जन के बाद रत्नत्रय रूपी फसछ की कटनी करने के लिए कटनी मे ही रमने वाले, अथवा ज्ञानावरणादि 
कर्मों की कटनी फ्रटनी करके ज्ञातस्वभावी आत्मा की रक्षा करने हेतु कटनी को कार्यक्षेत्र चुनने वाले, अथवा दूसरो 
के अज्ञानान्धकार को काटने हेतु कटनी को निवास स्थान बनाने वाले, अथवा रत्नत्रय की करती और कर्मों की 
कटती में निश्चय-व्यवहार नय के द्वारा समस्वय करने की इच्छा से कटनी को ही काय॑ क्षेत्र चुनने वाले गुरुवर्य ने 
कटनी को ही रणभूमि बनाया। जेसे कुण्डल से काव अलझुकृत होता है, उसी प्रकार महावीर रूपी कुण्डल से 


अलड्कृत सिद्ध क्षेत्र कुण्डलपुर का आश्रय ही सच्चे अलद्भूयर का साधन है, ऐसा जानकर पीछे कुण्डलपुर मे हो 
लबलीन हो गए। 


ऐसे स्वनाम घन्य वोतरागी, आपातत विरोधाभासी परम पृज्य गुरुव्य को मेरा शत शत वन्दन जिनके 
पदार्पण से न केवछ उनका जन्म्र स्थल शहडोल ग्राम धन्य है, अपितु समस्त भूमण्डल धन्य है। 










हें १९८२२ 
आचार्य शाप्जिस 
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दिगम्बर जैन विद्वत्‌ परिषद, बीना बारहा के अधिवेशन (१९७८) मे १ण्डितजी 





महामस्तकाभिषेक्र के अवगर पर श्रवणबेडगोल मे पण्डितजी, १९८१ 
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(अ) पण्डितजो को सामान्य छिपि (ब) स्वतत्रता आदोल्न के समय 
सश्रसारण को गृढ़ लिपि १९२१ काशो) 


पण्डितजो के अनन्य सहयोगो 
श्री धन्य कुमार विधई, कटनी 


खण्ड १ 
पण्डित परम्परा ओर पण्डित जो 


(अ) 
परिडत परम्परा 


जो मद्यपायों वैद्य को कुशिक्षित नर को मूर्ख सन्‍्यासी को कापर योद्धा को वेगरहित 
अश्य को कुलध्वसो पुत्र को कुप्रन्त्रियों से घिरे राजा को उपद्रवसहित देश को, योवन के गयव॑ को 
और पर-पुरुषी स्त्री को छोडते है वे पडित हैं । 


सर्वोपयोगी श्लोकपग्रह 


प्राचीन भारत की वेदिक पंडित परस्परां 


डॉ० नत्यूलाछ ग्रुप्त 
छिक्षा अधिकारी, केख्रीय विद्याज़य संगठन, भोपाक 


भारत जिन विविध सास्कृतिक उपादानों के कारण विद्व में गुरुपद पर अधिष्ठित रहा, उनमें भारत की 
स्वणिम आचार्य-परम्परा का अपना विशिष्ट स्थान है । भ्राज के कम्प्यूटर-युग में शिक्षा के क्षेत्र मे, चाहे जिकने बेमिसाल 
वैज्ञानिक उपकरणों का प्रचलन किया गया हो, किन्तु गृढ की अपरिहायंता सदियों से प्रतिष्ठित रही है । शास्त्रो का 
कथन" है कि आचाये के उपदेश के बल पर ही शिष्य के हृदय में ज्ञान अकुरित एवं पलल्‍लवित होता है। अत. ज्ञान 
के क्षेत्र मे, विशेषत. परा एवं अपरा विद्या के क्षेत्र में आचार्य की अपरिहार्यता चिरकाल से रही है। भाचार्य के इस 
गुरुत्व को ध्यान मे रखकर ही भारतीय परम्परा उसे सम्यक्‌ आदर ओर प्रतिष्ठा प्रदान करती रही है । आचार्य को 
प्रतिझ्ध का प्रमुख कारण था--उसका गरिमामय चरित्र । वे सदाचरण को न केबल विद्यार्थियों में स्थापित करते थे, 
अपितु स्वय भी अपनी विद्या के अनुकूल आचरण करते थे | वतंमान आचाय॑ पहली बात में सचेष्ट है, किन्तु दूसरी के 
प्रति उदासीन । इसीलिए उसके उपदेश कारगर नही हो पा रहे है । वे यमनियमशील होकर सतत घास्त्राम्यास के द्वारा 
विविध शास्त्रों का रहस्योद्घाटन करते थे । 


वायुपुराण के निम्न-- 
स्वयमाचरति यस्माद्‌ आचार स्थापयत्यपि । 
आचिनोति चर शास्त्रार्थान्‌ यमः सनतियमर्युत- ॥* 


कथन से स्पष्ट है कि आचायंत्व प्राप्ति के लिए सदाचरण के साथ-साथ श्षास्त्रों का गहन आलोडन भी अनिवाय था । ऐसा 
करते से ही उनमे शास्त्रोपपत्ति की क्षमता आतो थी और वे आवचायंत्व से विभूषित होते थे । शिष्टता आचार्य का एक 
अनिवायं लक्षण था । बिना शिष्टता के कोई आचार्य नहीं माना जाता था। “विद्या विनयेन छोभते' यह उक्ति इसी तथ्य का 
फलितार्थ हैँ । वास्तविकता यह थो कि दिष्टता के बिना विद्या-प्राप्ति असम्भव मानती जाती थी । बिनय के बिना श्रद्धा नहीं 
और बिना श्रद्धा के ज्ञान लाभ नही | इमीलिये तो गीता की उक्ति है-- श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानम्‌ ।” शिष्टता का घनिष्ट सम्बन्ध 
अध्येता अथवा अध्यापक के आचरण से माना जाता था । दम्भ, दर्ष, क्रोष, मोह, अहकार, मात्सर्य आदि दुर्गुणो से रहित 
व्यक्ति को ही शिष्ट कहा गया हूँ 

शुक्रतीति के अनुसार मोमासा, न्याय, वेदान्त, व्याकरण में तस्पर, तर्क का ज्ञाठा, बोध करावे में समर्थ और 
तत्त्व का ज्ञाता शास्त्रवित्‌ होता है किन्तु जो व्यक्ति बेंद का ज्ञाता और श्रुति-स्मृति, पुराणों के पठन-पाठन में समर्थ हो, 
उसे श्रुतज्ञ कहा गया है ।* महाकाज्य-्युग मे हम शास्त्रवित्‌ और श्रुतज्ञ के बीच कोई व्यावठंक रेखा नही दिखाई पड़ती । 
एक ही व्यक्ति श्र्‌ तज्ञ एवं शास्त्रज्ष--दोनो होते थे । वास्तव में ऐसे सनीषी आचायंत्व के अधिकारों होते थे । ऐसे आचाय॑ 
की सेवा करके वेद का मर्म समझकर साधक इष्ट-प्राप्ति में सफल होता था ।६ 


मनु ले इस बाह्रण को आचार्य कहा हे जो क्षिष्य का यज्ञोपपोत सस्कार करके उसे कल्प (यज्ञवि्या) तथा 

रहस्यो (उपनिषदों) के सहित बेदशाखा पढ़ावे । जो जोविकार्थ वेद के एकदेश (मंत्र तथा ब्राह्मण भाग) को तया बेंदाडूगों 

(शिक्षा, कप, व्याकरण, निदक्त, ज्योतिष और छन्दशास्त्र) को पढ़ावे, उसे उपाध्याय” कहा है ! बहाँ सस्कार कराने वाले 
ह। 


२६ पं० जगन्मोहनछाल द्वास्त्रो साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


कर्मकाडी को गुर! कहा गया है। मनुस्मृति में आचायं अथवा उपाध्याय ब्राह्मण को ही कहा गया । महाकाव्य युग में 
विशेषतः महाभारत में विद्या के क्षेत्र मे वर्ण-बन्धन शिबिल ही प्रतीत होते है । यही कारण है कि हम परशुराम, द्रोण, 
कृप जैसे ब्राह्मणों मे अद्भुत क्षात्रन्बल पाते है, तो भीष्म, युधिष्ठिर जैसे क्षत्रियों मे अपूर्ण क्षाह्तेज की झाँकी पाते हूँ | 
महाभारत में द्विजो के अतिरिक्त अन्य वर्णो के भी उच्च शिक्षा-प्राप्ति पे सम्बद्ध उल्लेख प्राप्त होते है । शिक्षा-क्षेत्र में अनेक 
निम्नकुलोल्पन्न विद्वान्‌ अपने प्रखर पराण्डित्य के कारण प्रख्यात थे। इनमे शुद्धागर्भोत्न्‍न बिदुर, सुतजातीय सजय, लोस- 
हृषंण आदि उल्लेखनीय हैं । 

महाभारत में ऐसी अनेक, राजकन्याआं का उल्लेख है जिनका विवाह ऋषियों से हुआ था । च्यवन ऋषि 
को राजकन्या सुकत्या और गौतम को अहल्या ब्याही गई थी । अनेक ऋषि-कन्याओ ते क्षत्रिय राजाओं का वरण किया 
था । असुराचार्य शुक्र की कन्या देवयानों ने ययाति का, कंण्व की परालिता पुत्री ने दुष्पन्त का वरण किया था। ऐप 
उदाहरण भी इस तथ्य के ज्ञापक हूँ कि ऋषि अथवा आचार्य बग के प्रति लोगो मे असीम श्रद्धा थी। राजकीय ऐड्बर्य में 
पी राजकन्याएँ भी ऋषियो के साथ सादगीपूर्ण जीवन बिताने में गौरव का अनुभव करती थी । राजा शर्याति की सुपुत्रो 
सुकन्या अपने वुद्ध एवं नेत्रहीन पति च्यवन की सेवा अप्रमत्त होकर करतो थी ।* 
आदयायत्ण के सोपान 

पाणित्रि' ने चार प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख किया है--आचाय॑ं, प्रवक्ता, श्रोत्रिय और अध्यापक । इनमे 
आखार्य का स्थान सर्वोच्च था। आचाय॑ को हो शिष्य के उपनयन का अधिकार था । महाभारत में इन चारो प्रकार के 
शिक्षको का उललख मिलता हैं। इन चारो प्रकार के शिक्षका की प्रतिष्ठा भी वेसी ही थी जैसी कि पाणिति-काल में । 
महाभारत में ऋषि सनत्मुजात का कथन है कि जैते यत्मपुवक मंज के भीतर से सीक निकाली जाती है, वैसे ही 
भौतिक देह के भीतर निगूढ आत्मतत्तव का साक्षात्कार किया जाता है। भौतिक शरीर तो माता-पिता स मिल जाता 
है, किन्तु सत्य के ससार में तया जन्म केवल आचाय की कृपा से होता है ।*९ 

मनु ने शिक्षता को तीन कोटियो---आचार्य, उपाध्याय और गुरु का पुर्वोक्त ५रिभापानुसार निरूपण किया है ।"१ 
मनु की दृष्टि में आचाय का महत्त्व उपाध्याय को अपेक्षा दसगुना है--''उपाध्यायान्दशाचार्य” । वेंदाध्यापन के स्तर के 
अनुसार महाभारत में शिक्षकों की तीन श्रणियों का वर्णन पाया जाता ह+-छन्‍्दोवित्‌, वेदबित्‌ और वेद्यवित्‌ । जो बहुपाठी, 
पदक्षम, जदा, घन आदि की रीति से वेदों को कण्ठस्थ करते थे, उन्हें छन्दोवित्‌ु कहा जाता था । दूसरी कोटि में वे 
विद्वान्‌ आते थे जो पढ़ग बेंद का अधमहित अध्ययन-अध्यापन करते थे । व मध्यम कोटि के विद्वान्‌ माने जाते थे, जिन्हे 
वेदबित्‌ कहा गया हू। श्रष्ठ काटि के विद्वान्‌ वेच्यवित्‌ थे जा जानने योग्य परम तत्त्व को जानते थे । '3 ये वेद्यवितु कोटि 
के विद्वान ही आवाय कहरात थ। इससे स्पष्ट हु कि कोरा वेद-परायण नही, अपितु बेदों के माध्यम से सत्य का 
साक्षात्कार करना सच्ची विद्वत्ता की कप्तोटो थी ।!4 


ऋषि ओर आचार 


यास्क ने त्षि का कर कहा है । ऋषि का लक्षण बताते हुए थे कहते हैं कि जो अभमीष्ट पदार्थों 
का साक्षात्कार करते हैं, वे ऋषि कहलाते है। ये उन्हें उपदेश देते है जा साक्षात्कारी नहो हाते ।"० कहने का तात्पयं यह्‌ 
है कि केवल बदाम्यास कराने से हो काई ऋषित्व का नहो प्राप्त करता था, अपितु उन वेंद-ऋचाओं के पीछे जिनकी अपनी 
तपस्था और आंत्मानुभव होता था, वे ही सहो अथ में “ऋषि! पदवाच्य होते थे । इस प्रकार हम कह सकते है कि सभी 
ऋषि आचाय माने जाते थे, किन्तु सभो आचाय ऋषि पद से सुशोभित नहीं होते थे । 22302 

ऋण्वेद के दूधरे मण्डल से सातवें 


मण्डल तक प्रत्येक मण्डल के मन्त्रद्रष्ठा ऋषि एक ही परिवार के है । 
ऋषियों मे क्रमक्ष गृत्समद, विश्वामित्र, क वाह 


बामदैव, अत्रि, भरद्वाज, वरिष्ठ अथवा इनके वशजों का उल्लेख किया गया है । 


शत] प्राचीन भारत को वैदिक पंडित परम्परा २७ 


क्षष्टम मण्डल के अधिकांश ऋषि कण्व परिवार के हैं। प्रथम, मवम तथा दक्षम भण्डल के भन्त्रन्‍्रष्टा ऋषियों में 
विविध परिवार के ऋषियों के समावेश है । हत ऋषियों के जारित्रिक वैशिष्टध की झाकियाँ हमें देदों में विभिन्न स्थलों 
में दिखाई देती हैं। इनके वैभव को सूर्य के वैभव के समान पूर्ण और उनकी महिमा को सागर के समात फश्सीर 
बताया गया है ।'* 

इसके साथ हो ऐसे सन्दर्भों को मी क॒प्तो नहों, जहाँ ये ऋषि (जिन्हें परवर्ता साहित्य में सर्वश निरूपित किया 
गया है ) अपने ज्ञान की सीमा स्वीकार करते हूँ अथवा मानवीय दुर्बलता के शिकार होते हैं ।*+ 


कषि या आचाय॑ 

प्राचीन प्रन्थों से कवि” शब्द का प्रयोग कहीं-कह्ीं रमणीयार्थ-प्रतिपादक शब्दों के सृजनकर्ता के रूप में न 
होकर एक दाशंनिक, नीतिज्ञ, क्रान्तिदर्शी एवं शास्त्रकार के रूप में हुआ है | यदि कवि शब्द का अर्थ काव्यप्रणेता ही होता, 
हो गीता में 'कवीनाम्‌ उज्ञता कवि:” के स्थान पर शायद कवीनां वाल्मीकि कवि: का प्रयोग होता । महाभारत में नीति- 
जता एवं शास्त्रज्ञान के क्षेत्र में शुक्राचायं की श्रेष्ठतता स्वीकार करते हुए ही उन्हें श्रेष्ठ कि कहा गया है । महाभाष्य"< में 
इसी अर्थ में पाणिनि को कवि कहा गया है | ऋग्वेद" में अनेक स्थानों पर कवि शब्द का प्रयोग मन्त्रद्रष्टा ऋषि के लिए 
भी हुआ है । महाभारत में शास्त्रवचनों के लिए “काव्यां गिर:**, 'काव्या बाच॑ "" जैसे पदों का प्रयोग अनेक बार हुआ 
हुआ । आज भी आयुर्वेद के निष्णात आचायं अपने नाम के आगे 'कविराज' का प्रयोग करते है । 


सप्तथि ओर आचार 

भहाभारत मे अर्जुन को उपदेझ् देते हुए कृष्ण कहते हैं कि सात सहर्षिजत (सप्तषि), चार उनते भी पूर्व होने 
बाले सनकादि तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनु--ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं ।** 

इन सप्तषियों के लक्षण बताते हुए वायुपुराण * में कहा गया है कि क्षमा, सत्य, दम, शम, समता आदि भाषों 
का जो अध्ययन करने वाले हैँ, वे ऋषि माने यये हैं। इन ऋषियों में सप्तगुती दोर्घायु, भन्न्रकर्ता, ऐदवर्यवान्‌, दिव्य- 
दृष्टियुक्त, गुण-विद्या और आयु में वृद्ध, घर्म का साक्षात्कार करने बाले और गोत्र चलाने वाले सात गोत्र ऋषियों को ही 
सप्तति कहते हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये सप्तवि प्रत्येक मच्वन्तर में भिन्न-भिन्न होते है। महाभारत के 
शन्तिपर्थ में जिन प्रमुख वेदाबारयों का परिगणन सप्तरियों में किया गया हैं, वे मरीचि, अन्रि, पुलस्त्य, पुलह, कतु 
और बसिष्ठ हैं ।** 
धैदों के आचाये 

चतुर्दश अथवा अष्टादश विद्याओं मे वेदों का स्थान प्रमुख है। बेंद-बेदागों में पारंगठ होना पाण्डित्य अथवा 
आचार्यत्व को प्राप्ति के लिए आवश्यक समझा जाता था । अतः प्रायः सभी आचार्य वेदविद्‌ थे | किन्तु महाभारत में उप- 
रक्त सात मुख्य वेदाचायों का उल्लेख यह झापित करता है कि वास्त॒बिक रूप प्रें वेदाचार्य वही कहलाता था जो वेवनिहिल 
सत्य का साक्षात्कार कर लेता था । केवल वेदवाठी ब्रह्मण वेदाबार्य कहलाने के अधिकारी न थे | वैदिक साहित्म में हमें 
जिन ऋषियों के नाम उपलब्ध होते हैं, उनके प्रथम चार सम्प्रदाय बताये गये हँ---ऋषि, ऋषिका, ऋषिपुत्र और महवि ।** 
इनका समुल अभिधान 'मुनि' था । अतः ऋषि-मुनियों को आबायों की कोटि में गिनना सबंधा संगत है। आचार्यत्व के 
प्रतिभानों को पुरस्सृत एवं स्थापित करने वालों में ये अग्रणी रहे है । 
सांस्याचार्य 

याज्वल्क्य-विश्वावसु-संवाव में सांश्यक्षास्त्र के आचायों के नामों का परिगणन किया गया है। गन्वर्वे विश्वावसु 
याज्वल्क्स से कहते हैं कि पंचविश (सांख्य) का अध्ययन उन्होंने याज्वल्क्य के अतिरिक्त जैगीषव्य, आर्षगष्य, भिक्षु पंच- 
शिक्ष, कपिल, शुक, गौतम, आशिपिेण, गगं, नारद, आसुरि पुलस्त्य, सनत्कुमार और शुक्र के समान अन्य आचार्मों से भो 


२८ प० जगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ छप्फ 


किया था ।*६ पं० उदयवीर शास्त्री के 'संस्यदर्शन का इतिहास' शीर्दक ग्रन्थ में सांख्यदर्शन के ३२२ आचार्यों के परिगणन 
में उपर्क्त आचार्य भी सम्मिलित हैं ! 


घर्मशास के प्रणेता 

माशवल्वय-स्मृति के आरम्म में प्रतिष्ठित धमंशास्त्र-प्रयोजकों की संख्या बीस बताई गई है । इनसे मनु, अत्रि, 
विष्णु, हारीत, याशवल्कय, उशना (शुक्राचार्य), अजजिरा, यम, आपस्तम्ब, सवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराद्ार, व्यास, 
धंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शातातप और वसिष्ठ का समावेश हैं। पारादार-स्मृति में मी लगभग इन सभो धमंश्षास्त्रकारों 
का उल्लेख हुआ हैं । कृष्णद्वपायन ब्यास अपने पिता पराशर से कहते हैं कि उन्होंने मनु, वर्सिष्ठ, कश्यप, गर्गाचार्य, 
गौतम, शुक्र, अत्रि, विष्णु, संवर्त, दक्ष, अंगिरा के द्वारा रचित धर्मक्षास्त्रों को सुना है। इसी प्रकार शात्ातप, हारीत, 
याशवल्क्म, शंख, कात्यायन आदि द्वारा रचित ग्रस्थों का श्रवण किया है ।* 


वास्तुकक़ा के आचाय॑ 
मत्स्यपुराण** में अठारह वास्तुशास्त्रोपदेशकों के नामों का परिगणन हुआ है--भूगु, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, 
मय, नारद, नग्नजित्‌, विशालाक्ष, पुरन्दर, ब्रह्मा, नदीश, शौनक, गगं, अनिरुद्ध, शुक्र और बृहस्पति आदि । इनमें से प्राय. 
सभी छाचार्थों का उल्लेख महाभारत में विविध सन्दर्भों में हुआ है । 
आचार्य एवं पष्चित 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आचाय, गुर, उपाध्याय आदि शब्दों का विशिष्ट सम्बन्ध वेदार्थ-ग्रहण की 
गहनता एवं अध्यमन-अध्यापन के विविध प्रकारों से था, किन्तु 'पण्डित' शब्द से वंदादि शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन के 
अतिरिक्त लौकिक विवेक भी समाहित था । जैसे आज पढ़ें-लिखे मूर्ख पाये जाते है, वेसे उस समय भी थे, इनकी सख्या 
भले हो आज जैसो अधिक न रहो हो। “चार बुद्धिमान मूर्खो की कथा (मूखंचतुष्टयकथा) इसी यथार्थ की ओर संकेत 
करतो है कि कोरा शास्त्रीय शान सफल लोकयात्रा हेतु पर्याप्त नही हें । 'पष्डित' के लिए “प्राज्ञ शब्द का भी प्रयोग 
मिलता है। जिस व्यक्ति में द्ास्त्रीय ज्ञान के अतिरिक्त पाप-पुण्य का विवेक; शुभ-अदुभ, अपने पराय, कश्य-अकथ्य, ग्राह्म- 
अग्राह्य आदि को पहचान; सुख-दुःख, जय-पराजय, सम्पत्ति-विपत्ति में समबुद्धि, विनय, सत्य एबं सबत भाषण आदि गुण 
हों, उसे 'प्रशावान्‌' या 'प्राज्ञ! कहते थे । 
वस्तुतः रामायण एवं महाभारत जेसे महाकाव्यों में वसिष्ठ, वाल्मीकि, युधिष्ठिर, भीम आदि विशिष्ट पात्रों 
के लिए “महाप्राज्ञ: विश्ेषण प्रयुक्त हुआ है । उपर्युल्लिखित गुणों की सामूहिक सज्चा 'प्रज्ञां थी। यहो 'प्रज्ञा' शब्द काला- 
न्दर में पण्डा' के रूप में अपअष्ट होकर प्रचलित हुआ । उडीसा में मध्ययुग में इरा 'पण्डा' शब्द को शास्त्रनिष्णात कर्म- 
काण्डो ब्राह्मणों ते अपने कुलामिधान (उपनाम) के रूप में अद्भीकार कर लिया था और यह आज भी प्रचलित है । 'पण्डा' 
आय क कक कप कई करने के लिए तीर्श॑स्थलो में स्थापित ब्राह्मणों यजमानों ने भी 
६ न लुप (पे गहित आचरण के कारण 'पण्डा' शब्द की खूब दुर्गति हुई ओर 
शायद भाज भी हो रही दूँ । 
(पण्डा) का हक न कक के हर 3 जा आम ओह ३०8 
नही बाती (प्रजागरण-पर्व) । वे आधी रात को यधिष्टिर को बार हु कक ला अं हे कक 
उनकी चिन्ता दुर करले हुए कहते हैं कि--जो बे नि जक हैं महा महत विदर यह 0४९ रत है शोर 
ख्षय करके कार्य का आरम्भ करता हैँ, कार्य के बी 


रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देशा और चित्त को वच्ष में 
में रुचि रखते हू, 


चमें नही 
8 रखता है, वही पण्डित कहलाता है। पण्डितजन श्रेष्ठ कर्मों 
उन्नति के कार्य करते है और भलाई करवेवालों में दाष नही निकालते | ज़ो क्षपना आदर होने पर हर्ष 


१] प्रायोन भारत की बैदिक पंडिल परम्परा ह९ 


के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से सन्तप्त नहीं होता तथा गंगाजों के कुण्ड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नही होता, 
यहु पषण्डित कहलाता है । सम्पूर्ण भौतिक पदाों को असलियत का ज्ञान रखनेवाला, सब कार्यों के करने का ढंग जामने- 
बाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वही मनुष्य पण्डित कहलाता है । जिसकी वाणी कही रुकती 
नही! जो विचित्र ढंग से बातचीत करता है, तक में निपुण तथा प्रतिभाशाली है तथा जो प्रस्थ के तात्पय॑ को शीघ्र बता 
सकता है, वहां पण्डित कहलाता है । जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करतो है और बुद्धि विद्या का तथा जो शिष्ट पुरुषों 
को मर्यादा का उल्लधन नही करता, वही पण्डित की पदवी प्रा सकता है ।* 

उपर्युक्त से भ्रज्ञा (पण्डा) शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है । इसी प्रकार की प्रज्ञा (पण्डा) से युक्त व्यक्ति पण्डित कहा 
जाता था । अधिकाश आचार्य पण्डित होते थे; किन्तु उक्त अर्थ में पाण्डित्य के लिए शास्त्रीय ज्ञान अनिवार्य न था। भाज 
भी प्राज्ष एवं विवेकी होने के लिए कोई उपाधि अथवा पदवों (डिग्री) अनिवायं नहीं । हस प्रकार हम देखते है कि 'पण्डित 
शब्द गुरु, उपाध्याय एवं आचाय॑ का समीपी होते हुए भी इनसे कही अधिक व्यापक एवं गुरुतर हैँ । इतिहास में विदवामित्र, 
जमदग्नि जैसे आचार्य भी कभो-कमी अविवेकपूर्ण कृत्यों में लिप्त पाये जाते हैं और शूद्रागर्भात्यन्न विदुर, शोरा कुम्हार, 
रैदास चमार, जुलाहा कबीर, मास॒ विक्रेता व्याघ आदि भी ऋषितुलय एवं महाप्राश-सा आचरण करते दिखाई देते है । 


पुष्डित और आचायों के उपरोक्त दिव्य-भव्य व्यक्तित्व और क्ृतित्व से यह स्पष्ट हैं कि प्राचीन पण्डित और 
आचार्य विविध शास्त्रों के पारदर्शो विद्वान हुमा करते थे । एक पण्डित के लिये वेद-वेदाग, धर्मशास्त्र, योग, वास्तुकला, 
दर्शन आदि का आचाय॑ होना एक साधारण बात थी | वहू आजकल के समान विशेषज्ञता के कजरोटे में स्वयं की अल्पन्ता 
को छिपाने का ओछा प्रयास नही करते थे । ज्ञान अखण्ड समझा जाता था। आज हमने अपनी सुविधा के लिये उसके 
विविध खण्ड कर दिये हैं । फिर भी, खेद है कि उस खण्ड विशेष को भी उपेक्षित कर दिया जाता है । 
आज का आचाय॑ और पण्डित पाठशालाओं, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयो में सिमटना चाहता है | यद्यपि 
उसे राष्ट्र का निर्माता अवश्य कहा जाता है, किन्तु समूचे दौक्षिक तस्त्र मे उसकी सहभागिता का अभाव, कार्य करने की 
स्वतन्त्रता का अभाव, आदि उसके मन को कचोटते रहते हैं । इसीलिये वह अनास्था एवं आत्महीनता की भावना से ग्रस्त 
होकर विविध नैतिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उदासीन पाया जाता है। ठसे मात्र दुसरो 
के आदेशो का पालन करने का कर्तव्य करना पड़ता है। इसी कारण अध्ययन और स्वाध्याय मे उसकी रुचि सीमित हो 
गई हैं। उसके सामने उचित जीवन-दर्शन व आदर्शों का अभाव-सा दिखता हूँ । मेरा विचार है कि आज के पण्डित को 
भी आचार्यों की प्राचीन गरिसा प्राप्त करनी चाहिये । इस गरिमा के आदर्श की खोज में वह भटक गया है। क्‍या हम 
भादरां-प्रस्तुति कर पा रहे हैं ? कया भविष्य में भी कर पायेंगे ? 
छ 
सन्दर्भ : 
१. न विना गुरुसम्बन्धः ज्ञानस्याधिगम: । “शान्ति ३२,६२२ । 
आचार्यद्धिव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापपतोति । --छान्‍्दोग्य ४.९. ३ ।॥ 
नीत्यो का मन्तब्य तुलनोय, 
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२. बायुपुराण ५९.३० | 
तुलनीय---आचार्य: कस्मातु, आचार ग्राहयतठि, 
ग्राचिनोत्यर्थान आचिनोति बुद्धिमित्रि वा। 5+-निरक्‍त १.२। 
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शिष्टा खलु विगतमत्सरा निरहुकारा कुम्भीषास्या अलोलुपा , दम्भदपंलोभमोहक्रोपबिवलिता । 
“-बौघायन धम्मूत्र १ ११५। 

शुक्रीति २७९॥। 

बही २७७। 

गुरु यस्तु॒ समाराधष्य द्विज्ो वेदमबाप्नुयात्‌ । 

तस्य स्वगफलावासि सिध्यते चास्य मानसम ॥ “शान्ति १८४९ | 

उपनीय तु य॒ शिष्य वेदमध्यापयद व्विज । 

सकलल्‍प सरहस्य च तमाचाय॑ प्रचक्षते ॥ 

एकदेदा तु वेदस्य वद्याज्भुन्यपि वा पुन । 

यो5घ्यापयति वृत्त्यथमुपाष्याय स उच्यते ॥ --मंनु० रे १४०-४१। 

सुकन्या रूयवन प्राप्य परलि परमकोपनम । 

प्रीगययामास चित्तज्ञा. अप्रमत्तानुवृत्तिणि ॥ “-श्रीमद्भागवतपुराण ९ ३े १०। 


अष्टाध्यायी २१६५ | १० उद्योगषव ४४ ६ ८॥। 
मनु० २१४०-४२ । १९ मनु० २ १४५। 
उद्योग० ४३ २९ ॥ १४ उद्योग० ४३ ३१॥। 
निरुक्त १ २० । १६ ऋग्वेद ७ ३८॥ 
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११४ ५१ पर भाष्य ॥ 
ते चिहद्धि पूर्व ककयो गूणन्त । “ऋग्वेद ७५३ १। 
त इद्‌ देवाना सधमाद आसन्‌ ऋतावान कवय पूर्व्यास । --ऋग्वेद ७ ७६ ४। 
सभा० ५५ ३ । 
सभापव ५६५ ७। 
भीष्मपव ३२ ६। 
वायुपुराण ६१ ९३-९४ | 
शान्तिपव ३२७ ६१ । 
मुनीना चतुविधों मेद , ऋषय , ऋषिका, पआधिपुत्रा , महषय । 
“-हरिश्विद्ध भट्टारक, चरकतन्त्र, सृत्रस्थान, १०७ । 
शान्तिषव ३०६ ५७-६० । 
पाराशर स्मृति १ १२-१५॥ 
मत्स्यपुराण २५२ २-४। 
महाभारत उद्योगषव ३३ २९-३४ । 


क्ष। 


बौद्ध संस्कृति में पण्डित परम्परा 


हइा० जनाशोसर प्रसाद 
गजताहून्वा महाविहार, नाकन्दा, विहार 

जैन समुदाय में पष्डित शब्द का प्रयोग बिशेषतः उन गृहस्थ विद्वानों के लिए होता है जो अपने पाण्डित्य, 
घर्मशान एवं आचारनिपुणता से जैन संस्कृति एवं समाज का सम्वर्धन-सम्पोषण करते हैं। ऐसे पण्डितों की जैनों में 
विद्धिष्ट परम्परा है। विद्वानों की धारणा है कि इस परम्परा का प्रारम्भ लगभग तेरहवी सदी से हुआ है। इस सम्रम 
तक बौद्ध घ्मं अपनी जन्मभृमि से लुप्तप्राय हो चुका था। सम्भवत: इसी कारण जैनों की भाँति बौद्ध समुदाय में कोई 
मान्य पण्डित परम्परा नहीं स्थापित हो सकी । फिर भी, अतोत से ही भारत एवं अन्य बौद्ध देशो में गृहस्थों की बौद्ध 
घमं के विकास में भुभिका रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता । वर्तमान में पण्डित गृहस्थों की यह भूमिका प्रबल होती 
हुई दो मुख्य रूपों में उमर कर सामने आई है । 

आधुनिक शिक्षापद्धति के विकास एव विस्तार के साथ बौद्ध धर्म एवं दर्शन भी विभिन्न रूपों में अध्ययन एवं 
गवेषणा का विषय बना । गुहस्थों मे भी इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी । देश की बदलती हुई राजनीतिक, सामा- 
जिक एवं आधिक परिस्थितियों ने विद्वानों को इस नये क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी। जनसाधारण ने उसका नेतृत्व 
स्वीकार किया और उनका स्वरूप संघनायक धर्माचारयों के समान माना जाने लगा। इससे आचार्यों के साथ गृहस्थ 
धमंगुदुओं का एक पुथक्‌ वर्ग उभरा | इन लोगो ने बौद्ध धर्म के परिशान और प्रसार में नया आयाम प्रस्तुत क्रिया । 


बौद्ध-घर्म और पालिसाषा के अध्ययन-अध्यापन मे भाग लेते वाले गृहस्थ विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी 
अब सामने आ रहा है । इस वर्ग में बौद्धों के अतिरिक्त इतर घर्मावलम्भी भी समाहित हैं जो विद के सभी भागों में 
पाये जाते हैं । इस वर्ग के विद्वानों का प्रमुख ध्येय बौद्धर्म एवं दर्शन के प्राचीन एवं वर्तमान स्वरूप को परम्परागत 
एबं वैज्ञानिक ढंग से समझना-समझाना है । 


जैन धर्म के समान बोद्ध धर्म भो प्रधानतः भिशु धर्म हे। इसका चरम लक्ष्य दुः्निरोध एवं भिर्बाण प्राप्ति 
है । इसके लिए यह अनिवायं है कि दु.ख्र के मूल-अज्ञान और तृष्णा को निर्मल किया जाये । इस कार्य के लिए पारि- 
वारिक जीवन को बाघा एवं घूलि-घृश्वरित तथा प्रव्रज्या को मुक्त आकाश कहा है। दुःखनिरोध की कामना करते वाष्टों 
के लिए प्रव्नज्या लेकर भिक्षु जीवन को अपनाना अनिवार्य था। बुद्ध के सम्पूर्ण उपदेश भिक्षुओं को लक्ष्य कर ही दिए गये 
थे । फिर भो, गृहस्थो के छिए भो बौद्ध घमं में स्थात था । उन्हें उपासक/उपासिका कहा जाता था। इसके लिए यह 
आवद्यक था कि ये गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्वों को निभाते हुए घर्मानुकूल जीवन व्यतीत करें तथा वतमान और भावी 
जीवन को सुख और शान्तिपूर्ण बनाये । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह विहित था कि वे बुद्ध, धर्म एवं संघ में श्रद्धा 
रखें एवं शोल या सदाचार का पालन करें। बुद्ध और उनके शिष्य चारिका हेतु गृहस्थों के घर जाते थे । भोजनोपरान्त 
उन्हें दानकथा, शीलकथा आदि का उपदेश देते थे। गृहस्थों को धर्म-दर्शन जानने-समझने की कोई सीमा निर्षारित नहों 
थी। उनको क्षमता की नगण्य भी नहीं माना जाता था। एक बार बुद्ध से पुछा गया, “भस्ते, गृहस्थ ही गन्तव्य तक 
पहुँचने में सफल होते हैं, प्रत्नणित नही । ऐसा क्यों ?” बुद्ध ने उत्तर दिया, “आउसो, प्रदन गृहस्थ भौर प्रश्नणित का 
नहीं, सम्यक्‌ मार्ग का हैँ। जो सम्यक्‌ मार्ग पर चलेगा, वहो गन्तब्य प्राप्त करेगा ।” बुद्ध यह नही मानते थे कि भिक्षु 
बससे माण से धर्म-दर्शन का पूर्ण ज्ञान ट्लो सकठा है या कि वे ही इसके एकमात्र अधिकारी है! यही कारण है हि बुद्ध ते 
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धर्म और विनय को व्यक्ति से ऊपर रखा । उन्होने अपने बाद किसी भी दिष्य को सघ का उत्तराधिकारी भनोनोत 
करने से इन्कार किया और स्वयं को धर्म एव विनय के शास्ता के रूप में प्रतिष्ठित क्िया। बुद्ध के शिष्यों में योग्य 
व्यक्तियों का अभाव नही था । उन्होंने स्वयं कई शिष्यो को अपने समकक्ष माना था। बुद्ध के जीवन के अन्तिम दिलों 
में भी महाकश्यप जैसे महास्थविर विद्यमान थे । इन्होने ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण के क्षीत्र बाद ही उनके उपदेशों का 
संग्रह एवं सगायन कराया । 

बुद्ध के उपदेश मौलिक थे और सथायन के बाद भी अलिखित रहे । इन उपदेशों को सर्वप्रथम सिहल में 
राजा बहुगामिनी अमय ने प्रथम सदो ईसापृूव में लिपिबद्ध कराया। बुद्ध के जीवनकाल में अनेक बार भिक्षुआ ने अन्य 
तोथिको के मत,को बुद्ध उपदेश मानने की गलती की थी। ऐसी गलतियों के निवारण के लिए बुद्ध ने 'महोपदेश' किया, 
“यदि काई कहे कि मैंने यह बुद्ध के मुख सं सुना हैं, ग्रहण किया है, तो न उसे प्रसन्नता से ग्रहण करा और न उसका 
तिरस्कार करो । उसे सूत्र एवं घिनय से मिलाकर देखो । यदि वह उनके अनुरूप है, तो ग्रहण करो ॥ यदि वह अनुरूप 
नहो है, तो समझा कि उस व्यक्ति न धर्मोपदंश को ठोक से नही समझा हैं। 


यह उत्लखनोय हू कि बुद्ध ने अपने मुलभूत उपदेशो को इतना स्पष्ट कर दिया था कि उनके सम्बन्ध में विभद 
की गुजाइद ही नहो थी । फिर भी, बुद्ध के बाद उनके समुदाय म जो मतान्तर हुए, व उनके उपदक्शा की "्यारुया को 
लेकर हो हुए । बौद्ध-सघ १८ सम्प्रदायो मं विभाजित हुआ । लेकिन कोई भी सम्प्रदाय अन्य के घम्र और विनय का 
बुद्धवचन मानने से इस्कार नही करता । 


बुद्ध वे घम्र को बुद्ध औष संघ के ऊपर रखा। उनका धम तथागतो द्वारा अनुभूत सवातन मांग है जिसका 
उन्होंने भी साक्षात्कार किया । इसकी तुलना विस्मृत नगर के उत्खनन से की गई है । बुद्ध का स्थान मागेदर्शी का ह, 
व दु खनिरोधगामिना भ्रतिषदा का आलाकित किया करते हैँ । इस माग पर आरूढ हाकर साधव चरमान्त तक पहुँच 
सकता हू । यह अलग बात हूँ कि सम्यक्‌ ज्ञान-माग के अजशान से वह एसा न कर सफे । एसी स्थिति मे ही बुद्ध और 
धर्मावार्या क॑निदशन एब प्रेरणय की आवश्यकता होती है । बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, / बहुजनो के हिंध के 
लिए, बहुजना क॑ सुख क लिए चारिका करते हुए धम का दूसरों तक पहुचाओ । 


य सभा उपदेश भिक्षुओं को लक्ष्य कर दिय गय थ। बौद्ध-स्थविरों न इन्हू सूत्रवद्ध किया । इस सम्बन्ध में 
गुहस्थो का भूत्तिका के पम्बन्त में कुछ उल्लेख नहीं मिक्ता । लेकिन बौद्धपम के विकास म बुद्ध का गृहस्थों का पर्याप्त 
सहयोग मिला । अनेक घना गृहस्थो ओर राजाओ के सरक्षण म बुद्ध धम का प्रसार हुआ । बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 
कुछ हा समय बाद अजातशत्रु न बुद्ध के उपदेशो के सग्रह ओर सगायन के लिए सरक्षण प्रदान किया । महासाधिक 
सगीति के विवरण में इस वाय मे गृहस्थों का भूमिका का कुछ उल्लेख है। सघ के प्रथम विभाजन क॑ बाद प्रतिवादियों 
हे जा सगीति बुलाई थी, उसम गृहस्थो को भी सम्मिलित किया गया था । यद्यपि वहाँ गृहस्थो की कोटि और भूमिका 
के सम्बन्ध म विधष जानकारों नहीं मिलती । 

सूत्री एवं शास्त्रों से सस्बन्ध रखने वाले गृहस्थो म अग्रणी दबानाश्रिय प्रियदर्शी अशोक हैं। उन्होने बुद्ध के 
उपदेशों का जगह-जगह उत्कीण करवाया, घम को शासन का आधार बनाथा और दश-विदेशो म॑ घम प्रचार कविया। 
इस दिशा म राजा मिनान्‍्डर का नाम्त भी उल्लेखनोय है। इनकी जिज्ञासा न भिक्षु नागसेन के साथ सवाद कराया 
और भमिलिन्दपण्ह्ाा' जैसी अमूल्य निधि जबतरित हुई । यह प्रथम शताब्दि की रचना मानी जाती हैं । 

अभ्य बौद्ध देशों में एसे अनेक गृहस्थो के नास पिनाये जा सकते हैं। इनम एक विशेष उल्लेखवीय नाम 
जापान के राजकुमार सोतोकु का है । इसके दरबार में ही सातवी सदो म बौद्धधर्म को राजफोय मान्यता प्राप्त हुई 
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थो। राजकुमार ने सोतोकु ने सद्धम॑पुण्डरीक सूत्र पर जापानी में भाष्य लिखकर वहाँ की जनता में बौद्ध धर्म को 
जोधरगस्य बनाया । उसने बौद्ध धमं के आदर्शों के आधार पर देश के लिए सविधान भी तैयार किया | सोतोकु ने धर्म 
के प्रचार-प्रसार मे जापान में अशोक की भूमिका निभाई । 


बौद्ध धर्म-दर्शन के विकास में अनेक गृहस्थों ने योगदान किया है पर ऐसे गृहस्थों की कोई मान्य परम्परा 
नही बन पाई है। वर्तमान में ऐसे गुहस्थों की परम्परा दो रूपों में उमर कर आई है। इस सदी में अनागारिक 
घ॒र्मपाल और घर्मानन्द कोसबो के समान धर्म-मर्मज्ञो ने बोद्ध धर्म के प्रति लोगों की निष्ठा को सुदृढ़ करने का दुधंर 
प्रपल्त किया । इस दिद्दा मे बाब। अम्वेडकर का नाम भी विशेष उल्लेखनीय मानना चाहिए जिनके प्रभाव से बौद्धघर्म 
भारत में पुनः: जागृत हुआ । बाबा सा० ने लोगों को वर्तमान सन्दम में बुद्ध के उपदेशों की उपयोगिता समझाई। 
आचायं नरेन्द्र देव, नथमल टाटिया, सी० आर० उपासक तथा अन्य विद्वान भी इसी कोटि में आते हैं। यह स्पष्ट है कि 
भिक्षु-संत्था की तुलना में बुद्ध-समुदाय में ग्रहस्थ विद्वानों की सस्था सेव दुबंल रही है । 

इस दृष्टि से जापानी गृहस्थ धर्म-मर्मजझो की भूमिका अति-सराहनीय हैं। एक समय आया जब जापान में 
राष्ट्रवादी भावना को उभारने के लिए वहाँ बोद्ध धर्म को विदेशी बना दिया गया । इस दुर्गति से रक्षा के लिए भ्रबुद्ध 
गृहस्थ धर्म-पण्डित आगे आये और बौद्ध गृहस्थ पडित परम्परा का जन्म हुआ । इस परम्परा के व्यक्तियों ने द्वितीय 
विदव युद्ध की पराजम एवं परमाणु-बम के नरसहार से त्रस्त जापानवासियों को बौद्धघंसंगत निदान खोजने हेतु 
सहानुभूतिपूर्वक मार्ग निर्देश देना प्रारम्भ किया । इससे गृहस्थ घर्स पड़ितों को भ्रतिष्ठा बढ़ी और छोगों की बुद्ध धर्म 
के प्रति आस्था भी बढ़ो। इससे गृहस्थ बोद्ध परम्परा के विकास में भी सहायता मिली । इस समय सोभागक्काई एव 
रिस्सोकोसेईकाई परम्परायें जापान में बडो सम्मानित हैं। उनके तेताओ को जापान में सघनायकोी तथा घर्माचायों 
के समान ही सम्मान मिलता है । 


पिछले चालीस वर्षों में जापान में पुन आाधथिक समृद्धि पा ली है। इससे उनमें पाव्यात्य आचार-विचार 
और रहुन-संहंन का रौगन चढ़ गया है। उन्हें जोवन जढिल प्रतोत होने लगा है। जापानी गृहस्थ विद्वानों का ध्यान 
हस ओर गया है। वे धर्म को भीवन में अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उतका कथन है कि समृद्धि 
के जीवन को छोड कर अपरिग्रही जीवन आज के समाज का आदश नहों हो सकता । अत. यह प्रयत्न आवश्यक है कि 
भआनव में सानवीय गुणो का छास न हो । इसलिये धर्म को जीवन का आधार मानना अनिवार्य हैं। आज व्यक्ति की 
सबसे प्रबल समस्या बिलगाव एवं व्यक्तिवाद की है । वह अपनी समस्याओं में हो इतना व्यस्त रहता हैं कि समाज की 
चिन्ता के लिए अवकाश ही उसे नहीं रहता । ये गृहस्थ-समुदाय के नेता 'घामिक बैठको' के माध्यम से आज के समाज 
में सामाजिकता का सूत्र पिरोने का प्रयत्न कर रहे हूँ । वे व्यक्तितत एवं समह्टिगत समस्याओ का धर्स-सगत समाधान 
खोजने का प्रयत्न भी करते हैं। इस प्रकार जापान के गृहस्थ बौद्ध घर्माचार्य बोद्ध ध्मं को अधिकाधिक उपयोगी बनाने 
में लगे हैं भोर उसे एक नया आयाम दे रहे हैं । भारत को भी ऐसी ही परम्परा का विकास करना चाहिये । 

छ् 
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महावीर के अनुयायियों की वर्तमान दोनो हो परपरायें भद्गबाहु प्रथम (३२७६-३०० ई० पुृ०) को आदरपूर्वक 
मानती हैँ । सभवत इनके बाद ही ९वेताबर-दिगम्बर परपराओ ने विकसित होना प्रारम्भ किया । ए्वेताम्बर परम्परा में 
साधओं को ही संघ और समाज का आध्यात्मिक नेतृत्त्व मिला जो अबतक चल रहा है। प्रारम्भ में, दिगम्बर परम्परा 
मे भी पृष्यवन्त-भूतबलि, गुणघर, उमास्वाति, पृज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द, वादिराज, धर्मभूषण (यति), नेमचन्द्र चक्रत्र्ती 
आदि ने विभिन्‍न युगो में धामिक साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक नेंतृश्व॒प्रदान किया | ये सभी साधु, यति या आचार्य थे । 
उत्तरवर्ती समय में सवप्रथम दिगम्बराचारय्य प्रभाचन्द्र (:८०-१०६५ ई०) को आचायं और पंडित शब्द से अभिहित पाया 
जाता है एव आशाघर (११८०-१२५० ई० ) को तो स्पष्टत ही पडित फहा गया है । भाग्य से, दोनों विद्वानों का कार्य- 
क्षेत्र धारानगरी हो रहा है, अत धारा को दिगम्बर परम्परा की पडित प्रथा को पुष्पित करने का श्रेय दिया जावे, तो 
यह अनुचित नही हांगा । इससे यह प्रतीत होता है. कि आचाय तो साधुवेशी ही होते थे । पडित प्राय गृहस्थ होते थे । 
सम्भवत प्रभाचन्द्र गृहस्थावस्था म ही अपनी दिद्धत्ता में ख्यात हो चुके थे, बाद में वे आचार्य बने होगे । 

यह रास्भव हू कि जैनो मे पडित परभपरा की प्रेरणा वैदिक सस्क्ृति से मिली हो जहाँ प्रारम्भ से हा गृहस्थ 
पडित और ऋषि साहित्यब एवं घामिक जागरण तथा अनुष्ठानों के लिये मान्य रह हैं। घामिक कट्टरता के मध्ययुग 
में अपनी सुरक्षा एवं सरक्षण के लिय “सवमेव हि जैनाना, प्रमाण लौकिकों विधि ) यत्र सम्यकत्यहानिन, यत्र न 
ब्रतदूषण ।” का सिद्धान्त अपनाते हुए जैनों ने अनेक बाह्य कमकाडो को भी अपनाया। इसके अन्तगत देवपुजन, 
विधान, प्रतिष्ठा, सस्कार, कथावाचन, मसन्त्र-्तत्र प्रयोग, ठीथंकरातिरिक्त देवपूजन आदि की क्रियाओ ने जैनधम में 
प्रतिष्ठा पाई। इनमे स अनेक मान्यताओं पर बीसवी सदी में आदर्श सैद्धान्तिक ऊहापोह हो रहे है। फिर भी, 
ऐसा प्रतोत हाता ह कि ये तत्व अब जैन घामिक एवं सामाजिक सस्कृति के अग बन गये हैं। इनकी मनोवैज्ञानिक 
व्यावहारिकता को सैद्धान्तिक तर्कों से विदलित शायद ही किया जा सके। उपरोक्त कार्य साधुजन तो कर नहीं 
सकते थ, अत साधु और गहंस्थों के मध्यवर्ती उच्च आचार-विचार वाली भट्टारक और पडित परम्परायें जैनो में 
स्वयमेव विवसित हुईं । इनम प्रारम्भ में साजु ही भट्ारक बने, पर बाद में अविवाहित रहने वाले आचरवानों को 
भट्टारकत्व मिला । इन्होंने ओर इनके शिष्य-प्रशिष्यो ने अपने समय मे घम-सरक्षण एवं क्रियाकाडों का नेतृत्व किया । 
राज्य अनुशसा भी पाई । इन्हाने मठ बनाये और उसमे रहने ”गे। परिग्रह और अधिकार के कारण इनके आचारो 
में परिवतन हुआ, जिससे साधु-सस्था की प्रतिष्ठा भा गिरी । आाशाघर' तो अपने युग मे इन्ह “स्लेब्छ के समान! कहने से 
नही चूबे । फिर भी, यह सस्था दक्षिण भारत म आज भी प्रतिष्ठित है। इसके विपर्यास मे, पड़ित यृहस्थ के रूप में 
रहकर भी धार्मिक एवं सामाजिक नेतृत्व करत थ । एंतिहासिक दृष्टि से यह परम्परा निर्माण एज पोषण का युग माना जा 
छकता है । भट्टारक और परडित-दानों ही इस कोटि से समान हैं । सातवी-आठवी सदी के घनजय सभवत सबसे पहुछे 
गृहस्थ थे जिन्‍्हाने इस क्षत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की । भट्टारकों के जो शिष्य इस प्रकार के काय करते थे, वे 'पाडे' कहुलाते 
थे। पर्माध्यायोकार राजमल पाडे, ५० बनारसीदास के गुरु सतत ५० रूपचन्द पाडे तथा हेमचन्द पाडे आदि सोलहवीं 
पदी के उदाहरण दै। भट्टारक परम्परा के क्षीण होने पर पाडे नाम महत्वहीन हो गया और पढितों के हाथ हो धर्मदनणि 
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को जगाये रखते का काम रहा | इस बीच अवेक कृवियों (सोमदेव ९०८०९७० ई०; पृष्यदंत, हस्तिमल्‍ल (११६१-८१ ई०), 
हरिइचन्द्र, घनपाऊ, लेजपाल, रइध्‌ ( १५-१६ दो सदो), श्ीघर (११००-८३ ई०) आदिः ले अपने काव्याश्मक उपा- 
स्यानों द्वारा घर्मंचक्र को जीवन्तता प्रदान को । 

ऐस प्रतीत होता है कि १३-१५ बो सदो में भट्टारक परम्परा के प्रभाव के कारण पंडित आध्षाघर के उत्तर- 
वरत्तो दो सौ प्यास वर्षों में पंडित परम्परा नामस्पेण ही रही । फिर भी, यह विषय शोघनोय है । पर पिछले पाँच सौ वर्षों 
में पंडितों की अमेक कोटियों ने दिगम्धर परम्परा की अनेक रूपों में सेवा की है । इसके पूर्ववर्ती वर्षों में लौकिक विधियों 
के समावेश से धर्म का अध्यात्म तत्व आवृतप्राय हो गया था। पंडितों की प्रथम पंक्ति ने इस तत्व को पुनः प्रतिष्ठित कर 
पाँच सौ वर्षों की जड़ता को दूर करने का प्रयास क्रिया | इस बहादुर पंक्ति का दिगम्बर-इवेताम्बर-दोनों ओर से साहित्यिक 
एवं सैद्धान्तिक विरोध हुआ । इसके फलस्वरूप लगभग १६१८-२० में भट्टारक नरेन्‍्द्रकीति के समय राजस्थान के सागानेर 
में दिगम्बरों के दो पंथ-तेरापन्य और बोौसपन्थ---हो गये ।* उस समय प्रचलित पंथ बीसपथ ओर सैद्धान्तिक पथ तेरापन्थ 
कहलाया । वतंमान पडित बर्ग इन दोनों को पोषित करता है | 

परम्परापीषो पंडितों के विवरण के अतिरिक्त जैन इतिहासज्ञों द्वारा पंडित परम्परा पर कोई विश्वेष कार्य नही 
किया गया है । इससे इस सम्बन्ध में पर्याप्त सूचनाओं का भी ब्रभ्माव है | सतोशकुमार" ते अपने व्यापक उद्देश्य के अनुरूप 
छेखक व वैज्ञानिको क्री कोटि में अनेक पंडितों का विवरण दिया हैँ । फिर भी, जैन विद्वानों से सम्बन्धित सूचनाओं की दृष्टि 
से श्ास्त्रि परिषद्‌ का प्रकाशन" अधिक उपयोगी है। इसमें अनेक अपूर्णतायें, हैं, पिछले एक युग में अनेक नूतनतायें भी जुड़ी 
है, फलतः उक्त सस्था को इसके परिवर्धित संस्करण की दिश्ला में सक्रिय रूप से विचार करना चाहिये । बस्तुतः ऐतिहासिक 
दृष्टि से, पंडित परम्परा को तीन युगों में वर्गीकृत किया जा सकता है; (3) स्वान्त:सुखाय सर्जना एवं उपदेशना युग 
(7) प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं सामाजिक प्रेरणा का युग ओर (87) शिक्षा क्नुष्ठान एवं साहित्य सना का युग । 


सारणी १ से स्पष्ट है कि प्रथम युग (१५००-१८००) के विद्वानों में तीन व्यवसायी, चार राजसेबी तथा 
घार अनिर्दिष्ट ग्ययसायी रहे हैं। कहा जाता है कि इनमें द्यानतरायजी की स्थिति सबसे कमजोर रही है | फिर भो, 
ये सभी घर के सिद्धान्तों का जीवन एवं समाजब्यापी महत्व समझते थे । अपनी इस विचारघारा का लाभ उन्होने समाज 
को देने का प्रयत्व किया । उन्होंने भक्तिधारा और उसके साहित्य को बिकसित किया, प्राचीन ग्रन्थों को जनभाषा में 
प्रस्तुत किया । सम्भवतः जयपुरयासी प० दौलत राम (१६८२-१७७२) ने जैनो के व्यक्तिगत जीवन में त्रेपन क्रियाओं 
को प्रतिष्ठित किया +* जो आज भो जैनों के आभाचार-विचार के अग बनी हुई हैं। इस प्रकार भक्तिवाद, क्रियाकाड एवं 
तत्कालीन भाषा में जिनवाणी के प्रस्तुतोकरण के कार्य के लिये प्रथम युग को श्रेय दिया जाना चाहिये । इस युग में आगरा, 
जयपुर एवं बिहार पंडितों के प्रमुश्न केन्द्र रहे हैं । यह भो स्पष्ट है कि इस युग में पंडितों की आजीविका समाजनिभंर 
नही थी । वे स्वान्तःसुखाय एवं परोपकारहेतु ही धाभिक चर्चायें एवं साहित्य सृजन करते थे । ऐसे लोगो की सक्ष्या 
कम ही होती है | तोन-सोौ वर्षों में केवल ग्यारह महत्वपूर्ण नाम हमें मिले है । 

द्वितीय युग के विद्वानों में प्रथम की अपेक्षा काफी विविधता पाई जाती है । इनमे आधे से अधिक मान्य पढडितों 
ने जैनधर्म का स्वथमेव अध्ययन किया । ये आजीविका हेतु समाज पर आश्रित भी नही रहे । इन्होंने धर्म और समाज में 
जागरूकता लाने की स्वान्तःसुखाय प्रवुत्ति को का्यंखप दिया । इनका कार्य समाज में घामिक शिक्षा एवं सिद्धान्तों का 
प्रचार प्रमुख रहा है । वैरिस्टर जम्पतराय, जे० एल० जैनोी और ब्र० शीतल प्रसाद जो तो विदेशों मे भी घधर्म-प्रबाराथ॑ 
गये, अग्रेजी में जैनधर्मं विषयक साहित्य-सूजन एवं अनुवाद कार्य किया । वर्णीजी ओर वरेयाजो बोसवी सदी में जेन शिक्षा 
असार के आदिपुरुष माने जा सकते हैं। हस सदो के आठवें दशक का वरेण्य जेन विद्॒त्‌ समाज इनके द्वारा स्थापित 
सस्थाओं की ही देन है। श्री प्रेमी जो और मुख्तार सा० ते अपनी अध्ययनश्षीकता से जेन-विद्याओं मे अनुसन्धान तथा 
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इस युग की अन्तिम पाँच विभूतियाँ बोसवी सदी की दिगम्बर पण्डित परम्परा की स्थापक हैं। इन्होंने न 
केवल बनारस, जयपुर या अन्य स्थानों को संस्थाओं में अध्ययत-अध्यापन ही किया, अपितु अनेक घार्मिक एवं सामाजिक 
संस्थाओं का भिर्माण एवं सल्लालन भी किया । इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत भी समाज-्सेषा ही रहा । ओोसवी 
सदी के विश्वत जैन विद्या मनोषी इनकी शिष्य-परम्परा मे ही आते हैं। इन्होने अनेक प्रकार की सामाजिक व घाधिक 
प्रवुत्तियो का प्रतिष्ठित करने में अपना अमूल्य योगदात किया है । ये उत्तम व्यास्याकार एवं भाषा टोकाकार भी रहे 
है । इनमें से कुछ विभूतियों ने पूर्ववर्ती स्वान्त.सुखाय की पण्डित परिभाषा से सक्रम्णण किया और आजीविका-सुखाय की 
परिभाषा को पूर्तरूप दिया । इससे इतकी स्वय की प्रतिष्ठा मे चार चाँद तो अवश्य लगे, पर इनका परिवार ओर पारि- 
वारिक जीवन किन परिस्थितियों मे रहा, यह अनुभव की ही बात है । इनके केवल एक पण्डित के पूत्र ते हो सामाजिक 
सस्थाओं में आजीविका ग्रहण की । अन्य वी सनन्‍्तानों ने अधिक उपयोगी एवं आधुनिक क्षेत्र को आजीविका हेतु चुना । 

बीसवी सदो आते-आते पण्डितो का का्य-क्षेत्र काफी बढ़ गया । अनेक सामाजिक एवं शिक्षण-सस्थाओ, क्षेत्रों 
तथा अन्य प्रव॒त्तियों को चलाते के लिये पषण्डितों की आवश्यकता अनुभव की गई । जैनों पर नास्तिकता के प्रह्मर भी, अनेक 
ओर से, इस सदी के पूर्वार्ध में हुए । यह समय था जब पण्डितो को अपनी विद्कत्ता एव चतुरता का प्रदशन करना पडा एव 
जैनो के जैनत्व की सुरक्षा एवं प्रभावना करनी पडो । श्ास्त्रार्थ सघ का निर्माण इन विद्वानों ने हो किया था जो बाद में 
दि० जैन सघ में परिणत होकर आज भी एक जीवन्त सस्थान के रूप में काम कर रहा है। पण्डितों की इस महती धर्म सबा 
का ही यह फल हूँ कि आंज जन विद्याओ ओर उनके इतिहास की ओर देश-विदेशो में पर्याप्त अनुसन्धान किय जाने लगे हैँ । 

तीसरे युग में पण्डित पीढ़ी के कार्यो में बडो व्यापकता आई । सामान्य पण्डित का सारा समय समाज म 
धामिक शिक्षा प्रदान करने, स्वाध्याय या दास्त्र-सभा करने, धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक क्रियाकलापो को सम्पन्न करने, 
साहित्य के भाषान्तर एवं सुजन करने एवं आवश्यकता पडने पर धर्म की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक सुरक्षा एवं प्रभावना 
करने में लग जाता हैं । इसी से समाज की सामाजिक्ता तथा एकरूपता बनी हुई हैँ । इत सभी कार्यों के लिये समाज 
ने पण्डितों की सेवायें ग्रहण की (कभी-कभी उन्होंने स्वय भी दो, पर ऐसे प्रकरण अपवाद है) | परन्तु समाज ने उनको 
समुचित आाजीविका-साधनो के विषय में ध्यात से नही सोचा । शास्त्रीय के अतुमार पण्डित मसालचो के समान बने रहे 
जो स्वलाभ न लेकर दूसरों को लाभान्वित करने में अपना और आश्चितों का पूरा जीवन बेबसों और भटकन में 
गुजार देते हैं। अपने कार्यों का सुफल उन्हें सामाजिक भत्सना के रूप में मिलता है। सामन्तवादी मनोवृत्ति के अनुरूप 
उन्हें बाहरी प्रतिष्ठा के बावजूद आन्तरिक वितृष्णा का ही शिकार होना पडता है । इसो कारण यह परम्परा जैसे ही 
बीसवी सदी के व्यापक परिवश्ञ में विकत्तित हुई, वेसे हो एक ही पीढ़ो में रूपान्तरित हा गई । इस स्थिति का अनुभव 
सभी को होने लगा है। फिर भी, इसके सुधार की ओर ध्यान देने का समाज के नेताओं को अवसर ही कहाँ है ? 


बीसवी स॒दो या तीसरे युग की पण्डित पोढ़ो के जैन विद्वानों को स्पष्टत- तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है । पहले वर्ग में काशी, मारेना, सागर या जयपुर आदि में पढ़े हुए शास्त्रीय विद्वान्‌ भाते हैं। ये आज अपने 
जीवन के सातवें-आठवे दशक में चल रहे हैँ। इनमें अधिकाश आगम-पोषों है। ये बोसबी सदी की समस्याओं का उत्तर 
शास्त्रीय मर्यादाओं में देते है । इनकी शास्त्रज्ञता, भाषान्तरण-क्षमता एवं व्याब्यानहेली भनूठी हैं । इनकी आजीविका 
का मुल्य सख्ोत सामाजिक सस्‍्थायें हो रही है। आजकल यह वर्ग दो कोटियों में विभाजित दिखता है। पाश्थात्य विधि 
शिक्षण में निष्णात छोग उन्हे वह मान्यता नहीं देना चाहते जो समाज उन्हें देतो रहो है । इस स्थिति को देखकर इस 
वर्ग के अतेक पण्ठित उत्परिवर्तित होकर आगे आाये। इन्होंबे प्रारम्भ मे सामाजिक भाजी बिका ग्रहण की । बाद में युगा- 
नुरूप योग्यताये प्राप्त कर समाजेतर क्षेत्र ग्रहण किया । इससे इनका समाज में जो स्थान था, वह तो रहा ही, अन्य 
विद्वत्‌ समाज में भी इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी । थे झ्ाधिक दृष्टि से पर्याप्त स्वावलम्दी भी बचे । 


१] जैन पढित परपरा - एक परिदृश्य ३२६ 


इस सदी के चौथे-पाँचवें दशक में मूर्ति छात्रवृत्ति के समान योजनाओ से एक नयी पण्डित पीढ़ी का निर्माण 
हुआ । ये पण्डित न केवल जैन विद्याओ के ही ज्ञाता थे, अपितु इन्होंने पाम्वात्य शिक्षा का भी अवसर पाया । इससे अनेक 
जैनविद्याविज्ञ के साथ व्यवसाय-विद्याओ में भी निष्णात बने । आज अनेक विश्वविद्यालयों, जैन महाविद्यालयों या सस्कृत- 
प्राकृत सस्थानो में यही पीढ़ो सामने है । यही पीढी तकलनोकी क्षेत्र में बिहार, उत्तर-प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र 
आदि में अपना यश कमा रहो है। यह पीढ़ो अपनी गुरु-अगुर परम्परा की तुलना में समाजेतर स्रोतों से अपनो आजीविका 
प्रहण किये हुए हैं और अपने पृववर्ती वरिष्ठो से सम्पन्न बनती जा रही हैं। इस पीढी फो जहाँ जेन-जैनेतर विद्वतू-समाज 
में अच्छा स्थान प्राप्त हो रहा है, वबहो जैन समाज में, सामान्यत, उत्तको वह मान्यता नहों है जा शास्त्रोय पण्डितों की 
आज भी है । इससे इस पाढ़ी मे कुछ विशिष्ट मानसिकता के दर्शन होते हैँ जो समाज के प्रति उपेक्षावृत्ति के धातक हैं । इस 
बर्ग में पुराने समय को स्वान्त सुखाय सामाजिक रुचि की वुत्ति के भा अथं-सुश्लाय के रूप में परिणत होने से अध्यात्मसाधक 
दिगम्बर समाज की स्थिति एक निर्वात अवस्था में पहुँचतो जा रहो है। आचार्यों ने कहा है “आदहिद कादब्व/” । 
आखिर पण्डित या विद्वानू की भी ता आत्मा हैं। इन्होने अपने गुरुओं के उदाहरण देखकर समाज का मम समझा हैं और 
तदनुरूप वृत्ति अपनाना अपना कतन्य मात्रा है । 

इस द्विठीय वग के वत्तमान और भविष्य के प्रति शकित होकर जैन सस्‍्थाओ में पुन एकपक्षीय शिक्षानीति 
बनो । इसके युगानुरूप न होन से दो परिणाम हुए - 


(४) सस्याओं म उच्चतर अध्ययन हेतु विद्यार्थो आना कम हो गया । 


(7) अधिकाश विद्यार्थी पाश्नाश्य पद्धति पर आधारित उपाधियों या उनके समकक्ष शिक्षण के प्रति आक्रुष्ट हुए । 
उन्हें इसी दिशा में आजीविका क॑ अच्छे स्रोत प्रतीत हुए । 


फलत आज स्थिति यह है कि प्राच्य पद्धति की जैन शिक्षा प्रायः समाप्त दिख रही है और छुद्ध नयी कोटि 
के आधुनिक विद्वान्‌ जन्म ले रह हैं। इन्हे पण्डित मानने को समाज तैयार नही दिखता । य ज॑नेतर क्षेत्रों में ही अपनी 
आजीविका के प्रति आशावान्‌ हूँ । यह बंग वर्तमान पीढ़ी के तीसरे रूप का प्रतिनिधि है । इसमें भो सामाजिकता तथा 
धम के प्रति माध्यस्थ भाव हैं। इस वग को सख्या क्रमश वर्धमान है । 


आधुनिक पण्डित वर्ग की ये तोनों हो कोर्टियाँ पूर्ववर्ती कोटि से भिन्न स्तर पर चल रही है। प्रथम वर्ग के 
अधिकाश पण्डित सामाजिक एवं साहित्यिक सस्थाओ और विशिष्ट श्रीमन्तो से सहचरित होकर जीवन-क्षेत्र में रहे । इनकी 
ज्ञानगरिमा और बाह्य चारित्र की धाक समाज पर रही । इन्होने अनेक सस्थाओ की स्थापना में मील के पत्थर बनकर 
भाषान्तरित धार्मिक साहित्य का प्रकाशन कराया । इस पीढी ने जैन विद्याओ से सम्बन्धित घामिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक 
एवं राजनीतिक परम्परा पर विद्धत्तापूर्ण गबषणायें की । इससे जैनेतरों मे भी जैन विद्याओं के प्रति अनुसन्वानात्मक दृष्टि" 
कोण से अनुराग उत्पन्न हुआ । इस बग के पण्डितो से नई पीढ़ी को जन्म तो अवश्य दिया, पर उसे प्रेरणा या मागदधान 
नही दिया । इससे इनके शिष्य वर्ग ने जो, जहाँ, जेंसी दिशा मिली, ग्रहण की । 


इस वर्ग की उत्परियरतित पोढ़ी ने प्रत्यक्षत तो नहीं, परोक्षत अपने शिष्य-प्रशिष्यों को नई दिशा ग्रहण 
करने की प्रेरणा दी । फलत मूलभूत आधार के बावजूद भी वे समाज पर अनाश्रित आजीविका क्षेत्रो की ओर मुंडे । 
उन्होने यह भी प्रयत्व किया कि या तो व स्वयं अपनो सामाजिक/साहित्यिक संस्था बनाये या ऐसी सस्थाओं में अपना 
स्थान पायें जहाँ उनके भौतिक लक्ष्य सफल हो सकें | 


प्रथम बर्ग की पीढ़ी की ९१% समन्तति ने पण्डित व्यवसाय नहीं अपनाया । यह तथ्य भी शिष्य प्रशिष्यों को 
अचरजकारो होते हुए भी उनके मनोमनन्‍्धन का कारण बना । सम्मवतः इसो तथ्य वे उन्हें सामाजिक आजोबिका के धरति 
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उपेक्षित बनाया । फिर भी नये वर्ग ने जैन धर्म ओर संस्कृति का नाम आगे बढ़ाया है। अपने अनुसन्धानों द्वारा उन्होने 
जैन विद्याओं के अनेक ऐसे पक्षो पर प्रकाश डाला है जो इसके पूर्व अनुद्घाटित थे । उन्होंने अपने पाप्नात्यपद्धतिगत एव 
तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा विश्व में जैन विद्याओं को गोरव दिया है। आज यही पोढ़ी विश्व के अनेक भागों में होवे- 
बाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलतों में जैन विद्याओ के प्रचार-प्रसार के अवसर पा रही है। इनके योगदान को नगण्य 
नहीं ाता जा सकता । 


इस युग के उपरोक्त तीनों थर्गों के पण्डित सामान्यतः धर्म-शास्त्रज्ञ एव मुख्यतः विद्याग्यसनो रहे हैं । इन्होने 
घामिक एवं सामाजिक क्रियाओं के प्रवर्तन का नेतृत्व नही किया । यह नेतृत्व भी सामाजिकता के लिये आवश्यक है । 
समाण में सदैव प्रतिष्ठापाठ, उद्यापन, विधान, पद्चकल्याणक आदि प्रवृत्तियाँ चलती रहती हैं। इनका सद्चालन कौन करे ? 
पहके यह कार्य भट्टारक पन्ध में दीक्षित लोग करते थे । इनके अमाव में पण्डितों का एक मध्यम वर्ग भी बीसवी सदी में 
उदित हुआ । इस वर्ग में विधाव्यसनी कम, क्रियाकाडज्ञानी अधिक हैं । यह क्षेत्र अब आधिक दृष्टि से भो आकर्षक बन 
पया है । इस वर्ग को संख्या भी अब बढ़ने लगी है । जयपुर एवं शास्त्रिपरिषद्‌ के शिविर भी इस क्षेत्र के लिये प्रशिक्षण 
देने छग्रे हैं। इस तरह ज्ञानकाडो पण्डितों की परम्परा की तुलना में क्रियाकाडइज्ो की सख्या कुछ बढ़ रही है । इसे 
शुभ लक्षण नहीं माना जा सकता । इससे समाज में अनेक प्रकार के ऐसे वातावरण पनपने लगे है जो घामिक और नैतिक 
सिद्धान्तों से विचलित होने को ओर अग्रसर करते हैं । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि साधु और पण्डित परम्परा ने जैन सस्क्ृति एवं साहित्य के सरक्षण, प्रवतन एव 
सवर्धत का काम्त किया है। इस समय ये परम्पराये शास्त्रीय मान्यताओ के अनुरूप वातावरण एव क्षमताओं को क्षोणता 
से अपना अस्तित्व क्क्तिशाली रूप से प्रकट करने में जटिलता का अनुभव कर रही हैं। दिगम्बर परम्परा के पूज्य साधु 
ओर आचार्य आचार-प्रवण तो होते हैं, पर इनमे विचार और अध्ययन-मननशीकता विरल हैं। पढितो की स्थिति भा 
ऊपर बताई जा घुकी है। यह सचमुच ही सक्रिय एवं गहन चिस्तन का प्रश्न हैं कि ऐसी स्थिति में हम जन सस्कृति की 
गरिसा को कैसे अभिवर्धित कर सकेंगे ? हसी प्रइतत का समाधान खोजने लगभग आठ वष पुर्व॑ दिल्ली में जैन पंडित 
परम्परा . भूत, बततमान ओर भविष्य पर एक गोष्ठो आयोजित की गई थो । उसमे विद्वान वक्ताओ से पड़ितो के 


भविष्य पर कुछ करणोय सुझावों को आशा थो पर मुझे लगता है कि डॉ० दयानन्द भागव का निम्त कथन वस्तुस्थिति को 
स्पष्ट करता है : 


“वण्डित भाव साधु एव. भाषयज्ञ का प्रतीक है। इस प्रतीक के भूतकाल की चर्चा सभी वक्ताओ ने की है, 
पर भविष्य की किठ्ी ते चर्चा ही नहीं की। क्या यह परम्परा भविष्य मे नष्ट होनेवाली है ? पण्डित को ज्ञान-आचार 
पृद्ध होना चाहिए और समाज को उसकी आकांक्षाओ की पूति करना चाहिए । 


| आज समाज-आश्रित या समाज अनाश्रित विद्वान को भविष्य की चिन्ता ही नही दिल्लती, सम्भवतः उसे 
वतमान ही अधिक महत्वपूर्ण दिखता है । दुरदर्शीपन का युग समाप्त हो गया लगता है। इस परम्परा के क्षीण होते जाने 
का अनुभव सभी कर रहे है। इसका मूल कारण यह हैं कि लक्ष्मीवन्दन के इस युग में सरस्वती पुत्रों को, समाज 
भौतिक तथा मानसिक दृष्टि से समृचित पोषण नहीं प्रदान करता । इसकी दक्षा जैन सन्देश” के ३० जुलाई ८७ के अक 
के एक समाचार से अनुमान की जा सकती है जहाँ एक पण्डित को पिछले ४० वर्षों से ७३ ० ०० रुपये मासिक बेतन 
दिया जा रहा है। विद्वत्‌ परिषद्‌ के २०० ० ०० २० पासिक के न्यूनतप्त बेतन के प्रस्ताव की सामाजिक मान्यता का यह्‌ 
ए+ अच्छा उदाहरण है। वर्णी स्मृति प्रन्‍्य १९७४ में शास्त्री* थे पण्डित परम्परा की क्षीणता के पा कारण बताये है । 
समाज-जाप्ित नहुसस्मक पशण्डितों की यही नियतति रही हैं। इसक॑ निम्न परिणास सामने आते रहे : 
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(१) अधिकांश अच्छे विद्वानों का पारिवारिक जीवन कष्टमय रहा । 

(२) अधिकांश अच्छे विद्वानों ने अपनों आजीविका हेतु द्वितोयक स्रोत के रूप में विभिन्न साहित्यिक, सामा- 
जिक संस्थाओं को भी अपनी सेवाएं देने की प्रक्रिया अपनाई । 

(३) एक समय ऐसा आया कि ये द्वितीयक स्रोत व्यक्तिनिष्ठ हो गये । इनमें नये लोगों का प्रवेश असम्भव-सा 
लगने लगा । 

(४) पण्डिठ ने देखा कि समाज के कर्णघार भुख्यतः घनपति हो द्वोते है । उन्होने अनुभव किया कि उनकी 
रुचि के अनुरूप कथनों एवं प्रवृत्तियों से ही जोविका चालू रखी जा सकतो है। परिवर्तंत या नवीनता के प्रति अदुचि 
का भो उन्हें आभात मिला । इसी के अनुरूप उन्होने व्यवहार करना प्रारम्भ किया। वे स्थितिस्थापकता के पोषक एवं 
बौद्धिक जड़ता के अनुयायी बन गये । 

(५) पण्डित ने पराश्चितता को तो अपनी नियति माना पर उन्होने अपनी सन्‍्तति को इस स्थिति से उभारवे 
का दृढ़ अन्तःसंकल्प लिया । इसके फलस्वरूप पण्डितों की सन्‍्ततियों के ९७% ने व्यवसायों की पैतृकशा को भारतोय 
परम्परा को अस्वोकार किया । यह स्थिति पण्डित पीढ़ी के छह्वास का प्रमुख कारण हैँ! बहु अधिक नास्तिक एवं 
भौतिक बनी । 

(६) अपने कुण्ठा एबं अभावग्रस्त जोबन के अभिशाप के कष्टो के अनुभव से पण्डित जनों मे किसी को भी 
इस क्षेत्र मे आने के लिए प्रेरित नही किया । वे इस प्रक्रिया में धर्म-अधम द्रव्य के समान उदासीन बने रहे । इसके अनेक 
फल हुए : 

(अ) किसी भी पण्डित का कोई योग्य उत्तराधिकारी न बन सका [ 

(ब) इस क्रारण पण्डितों का अपने-अपने क्षेत्रों मे एकाधिपत्य तो हुआ पर भविष्य अन्घक्रारमय हो गया । 
इस स्थिति में नई पीढ़ी मध्यस्थ ही गई । 

(स) समुचित प्रेरणा के अभाव में नई पीढ़ी ने आजोविका के अधिक उपयोगो क्षेत्र चुतने की स्वतंत्रता ली । 


(७) विद्यमान पोढ़ी द्वारा प्रेरणा के अभाव एवं वर्तमान परिवेश में समाज से समुचित जीविका को प्रत्याज्षा 
कै अभाव की आशंका से सम्ताज द्वारा स्थापित सागर, काशी, बोता आदि को सस्थाओं की हरियाली सूखने लगी । इस 
समय या तो वे भग्नावशेष हो रहा है या दिशा बदल रहो हैँ । 


(८) इन परिणामों के अपवाद में भी कुछ लोग पाये जाते है । इनको सेवायें भी सामान्य पण्डितों की अपेक्षा 
अधिक स्थायी कोटि की मानी जातो है । 


इल परिणामों के परिप्रेक्ष्य मे मदि हमे धामिकता एवं साप्नाजिकता की ज्योति प्रज्बलित रखकर जीबन को 
प्रभात बनाता है, ता हमे पण्डित परम्परा को सुरक्षा एवं संवर्धन को बात सोचनी होगी । हमें उपरोक्त परिणामों का 
बिध्लेषण कर ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी होगा जो इस परम्परा को क्षोण होते के कारणों का निराकरण कर सके । 


यह प्रसन्नता की बात हैँ कि इस ओर कुछ सस्थाओ का ध्यान गया है । वे नियमित सत्याओं एव अल्प- 

कालिक शिविरो के साध्यप्त से बीसवी सदो के आठवे दशक के उत्तराध की पण्डित पांढ़ी तैयार कर रही हैं । उन्हें आधिक 

स्वावलम्बन का आएवासन भो दिया जा रहा है । इस पीढ़ी के भगणित पण्डित आपको भाद्रपद मास में तथा अन्य अवसरों 

पर भारत के कोले-फोसे मे घर्म-ष्वज फहराते मिलेंगे। समाज में अनेक क्षेत्रों मे इस पोढ़ो के प्रति आक्रोश भी ब्यक्त 

किया जा रहा है। अवेकान्ध सिद्धान्त के मानने वाले ही घार एकास्तवाद का आश्रय लेकर मतभेदों की तीम्नता पर 
है 
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उतरते दिखते है । वैसे पण्डितों में मतमेद कोई नई बाठ नहीं । इसका प्रभाव समाञ्ञ को विकृत न करे, यह महत्वपूर्ण 
है । समाचार पत्रों को सूचनाओं से पता चलता है कि इस समय प्रमुद्ध दो मतों के पोषक पण्डितो का अनुपात ९५ : २३५ 
है । इससे समाज में विकृति के लक्षण प्रकट होते दिखते हैँ । विद्वानों का उत्तर है कि वे विकृति की शिक्षा नहीं देते, 
शास्त्रीय मार्ग का उपदेश देते है । पर यदि समयसार के पारायण से टीकमगढ़, ललितपुर, करेली, उज्जैन, हस्तिनापुर 
और अन्यत्र सिर-फुटौबल होती है, तो इसका परोक्ष मल तो खोजना ही चाहिये । ऐसे मार्ग को सन्‍्मार्ग मे परिणत करने 
का उपाय क्या है ? यह वर्तमान पण्डित परम्परा के सामने जठिल प्रहत है । नयी पोढ़ोी को आ्िक स्वावलम्बन के साथ 
ऐसे प्रश्नों का समाघान भी खोजना होगा । यदि नई एवं भावी पीढ़ी “आदहिंदं कादब्ब' के उपदेश से प्रबुत आत्मकेन्द्रण 
की वृत्ति से दिगम्बर पन्‍्य को मुक्त कर कुछ उदारता दे सके, तो समाज पर उसका अनन्त उपकार होगा । 
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विन्ध्य क्षेत्र के जेन विद्वानू-१. टीकमगढ़ और छतरपुर 


कमलछकुमार जेन 
घवरपुर 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त छोटी रियासतों के संध में बिलीनीकरण योजना के धस्तर्गत बुन्देल खण्ड और 
बघेल खण्ड की ३६ रियासतों को मिलाकर १९४८ में विन्ध्य प्रदेश का मिर्माण हुआ था | इसमें रोबा, सतना, शहडोल, 
सीधी, पन्ना, छतरपुर, टोकमंगढ़ और दतिया के आठ जिले समाहित हुए । विन्ध्य क्षेत्र के सास्कृतिक बिकास में जेन 
धर्म और सस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बुन्देल खण्ड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़ और पश्चा जिले तो इस वृष्ि 
से बिपुल भण्डार के स्रोत है । जहाँ छतरपुर जिले में द्रोगगिरि, रेशदीगिरि के समान तीर्थ॑स्रूमियाँ हूँ, वही वहाँ खजुराहो 
जैमे विश्वविश्यात कलातोर्थ भी हैं। उदंमऊ, घुबेठा, जगत सागर, छतरपुर, जचट्ट आदि में विपुल जैन पुरातत्त उपलब्ध 
हो रहा है। टोकमाढ़ जिे में भी पपौरा, अहार, बडा गाँव आदि तीर्थभूमियों के अतिरिक्त मृदौर आदि स्थानों पर 
जैनमूर्तियाँ पर्याप्त स्थानों पर आज भी बिखरी पडी है। पन्ना जिले में सीरा पहाड़ी, सलेहा, अजयगढ़ आदि ऐसे स्थान 
हैँ जहाँ विपुठ जैनमूनियाँ है । इस क्षेत्र के जैन-पुरातत्वी होने के कारण इस क्षेत्र में जैन ब्रिद्वानों के अस्तित्व का अनुमान 
सहज ही होता है । 

छतरपुर एवं टीकमगढ़ ऐसे जिले हैं जहाँ प्राय. ग्रामानुग्राम में जेन मन्दिर और समाज पायी जाती है। 
इमसे भी अनुमान लगता है कि इस क्षेत्र मे जैन विद्वान्‌ पर्याप्त भात्रा में होते चाहिए। इनके विवरण के सकलन के 
लिए पर्याप्त समथ एवं शोध की आवश्यकता है । प्रस्तुत विवरण इस दिल्ला में कार्य करने की प्रेरणा देगा, ऐसा 
विश्वास हैं। इस लेख में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के छुछ विद्वानों का विवरण देने का प्रयत्त कर रहा हूँ । 
टीश््मगढ़ के जन बिद्वान $ (१) पंडित देवीदास जो 

टीकमगढ़ जिले को जैन विद्वानो की खान माना जाता हैं। पिछले तीन सौ वर्षों के इतिहास को देखने पर 
यहाँ अनेक बिद्वानों का पता चला है। ये प्रतिभा के घनी थे। इन्होने जन साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काय कर 
सम्माननीय स्थान प्राप्त किया है । 

टीकमगढ़ के विद्वानों में सवप्रथम श्रो देवीदासजी का नाम श्रमुखता से लिया जाता हैं । इनका जन्म इस 
जिले के दिगौड़ा प्राम मे हुआ था । इनका विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इन्द्रोने जीव चतुर्भदादि बसोली 
की रचता १७५३ ई० में की थो। यह उनको पहली रचना मानी जाती है । इतना तो निष्चितत है कि इस समय 
कि को आयु लगभग २०-२५ यष को रही होगो । अत- उनका जन्म १७२८-२४ के बीच हुआ होगा । ग्रन्थकार 
की अन्तिम रचना प्रवर्शनसार पद्चानुवाद हे । इसे १७६७-६८ में समाप्त हुओ बताया गया है। इसमें ही ग्रन्यकार ने 
अपना परिचय दिया है । ये गोलालारे जाति के श्री सनन्‍्तोषमनजी के सुपुत्र थे । 

देवीदासणी वी रचनायें विविध रूप में हैँ। जब तक इनकी २९ रचनायें प्राप्त हुई है। इनमें पुजन, भजन 
को अनेक रचनायें हैं। इनको चतुविश्ञति जिनपूजन नामक ₹चना द्रोणप्रातीय नवयुवक सेवा सघ, द्रोणगिरि (छतरपुर) 
में प्रकाशित की है। इनको रचनाओं में जीव चतुर्मेदादि बत्तीसी, परमानन्द स्तोत्र, जिन अन्तरावही, धम पच्चीसी, 
पंर्रपंद पश्चीसो, पुकार पच्चीसी, वीतराग पच्चीसी, दर्शन छत्तीसी, अडतीसी, बुद्ध बाबनी, तीन मूढ़ता, देवशास्त्र गुर 
पूजा, छीलाग चतुर्दक्षी, सप्त व्यसन कवित्त, दशधा सम्यक्‍त्व त्रयोदशी, विवेक बत्तीसी, स्वजोग राक्षरो, भवानराबलो, 
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जोग पच्चीसी, पंचचरण वित्त, ढाददा भावना बावनी, जिन स्तुति, आदिनाथ स्तुति, २४ तीथ्थदधूरों की पूजायें, अंग 
पूजा, फुटकर भजन, पद्ममकारू की विपरीत दद्या और प्रवचनसार पद्मानुवाद आदि प्रसिद्ध हैं। यद्यपि कवि स्थय को 
अल्पज्ञ मानता है, पर इनकी रचनाओ की कोटि उत्कृष्ट मानी गई है । 

कषि ने अपनी रचनायें प्राय. स्वान्त: सुखाय एवं जिन भक्तिवश लिखी है । उनकी रचनाओ में पूजन-भजनों 
के अतिरिक्त अनेक सस्कृत-प्राकृत आध्यात्मिक ग्रन्थों के पद्मानुवाद प्रमुख हैं। कवि ने अपनी रचनाओं में सबैया, कबित्त 
आदि छन्दों का प्रयोग किया है। इन्होने संतोभद्र, कटारबन्ध, कमलबन्ध आदि मिश्रबन्ध की भी रचनायें की हैँ! इन 
रचनाओं से कवि की अद्भुत कवित्वशक्ति का परिचय मिलता है। 

इनकी अधिकाश रचनाओ में आध्यात्मिकता, उद्बोधनात्मकता तथा भक्तिवाद के दर्शन होते हैं । वुन्देल 
खण्ड में ये अत्यन्त लोकप्रिम है। इनमें मानव सात्र को स्वय को पहचानने का मार्ग बताया गया हैं। ये रचनायें हिन्दी 
जगत में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है । 
प० हाकुरबास जो यो० ९० शास्त्री 

टीकमगढ़ जिले के यशस्व्री जैन विद्वानों में १० ठाकुरदास जी शास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान हैं। आपका 
जन्म तालबेहट जिला ललितपुर में हुआ था। बाद में आप टीकमगढ़ मे आकर रहने लगे थे। बी० ए० एवं शास्त्री 
करने के पश्चात्‌ आपने शिक्षा“विभाग में अध्यापन किया । आप सस्क्ृत, हिन्दी व अग्रेजी के बहुश्रुत विद्वान थे। जैन 
धर्म में विदोष रुचि होने के कारण आपने जैतशास्त्रो का गहन अध्ययन किया । आपकी प्रतिभा से तत्कालीन ओरछा 
नरेद्ष श्री बीरसिहजू देव अत्यन्त प्रभावित थे। साहित्यिक रुचि के कारण श्रो बनारसीदास जो चतुबदो और श्रा 
यशपाल जन से भी आपका सम्बन्ध रहा । आध्यात्मिक सन्‍्त पडित गणश भ्रसाद जी वर्णी भी आपसे अत्यन्त अनुराग 
रखते थे | 

बाबूजी शिक्षा-सस्थाओं के सचालन में बड़े दक्ष थे। इसीलिये आप श्री वीर दि० जैन सस्क्ृृत विद्यालय, 
पपौरा के १८ वर्ष तक मत्रो रहे | आपके मत्रित्व काल में विद्यालय की बडी उन्नति हुई। उनके समय में विद्यालय से 
ऐसे योग्य छात्र निकले जा आज जैनो में चोटो के विद्वान्‌ गिने जाते हैं । ति संदेह बाबूजी एक सजीव सस्या थे । आपका 
जीवन सादा और विचार उच्च थे । 

बाबूजी कुशल लेखक और वक्ता थें। आपके अनेक महत्वपृण लेख है जो वर्तमान शोधकर्ताओं के लिये मार्ग 
दर्शक हैं । आपका लेख, “अहार नारायणपुर ऐतिहासिक स्थल है” महत्त्वपूर्ण एव खोजपूर्ण है। यह अहार की प्राचीनता 
एव पुरातत्व की सामग्री पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता हैं। आपने अतिशय क्षेत्र पपोरा का परिचय भी “'पपौराष्टक” के 
नाम से सस्क्ृत में लिखा है। आपने सस्कृत मगलाष्टक का हिन्दी मे पद्यानुवाद भी किया है। आप क्षपने समय के प्रभावी 
विद्वान्‌ एवं वक्ता रहे है । 
प्रो० धुलनन्दन जी 


प्रो० सुखनन्दनजी टीकमगढ़ जिले के व्युत्पशन्न विद्वान, कुशल एवं निर्भीक लेखक और वक्ता के रूप में जाने 
जाते रहे । आपका जन्म बरमा ताल नामक छोटे से ग्राम में हुआ था। आपने सस्क्ृत-हिन्दी मे एम० ए० एव साहिश्याचार्य 
की उपाधिया प्राप्त की। आप एक साथ हिन्दी, सस्कृत और अग्नेजी के विद्वान्‌ रहें हैं। आपने सहारनपुर गुरूकुल में 
प्रधानाचायं एवं व्याकरण-साहित्याध्यापक के पद पर कार्य किया । आप बहुत समय तक श्री दि० जैन स्नातकोत्तर महा- 
विद्याउय, बडौत में रोडर एवं सस्कृत विभागाध्यक्ष रहे हैं | जैनदर्शन में नयवाद पर शोध प्रबन्ध लिखकर पी० एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त की । झापकी रुचि क्षप्मयन, चिन्तन, प्रवचन और लेखन में रही है। आप उच्च कोटि के लेखक एव 


१] विच्यय क्षेत्र के जैन विद्वानू-१, टीकागढ़ और छत्तरपुर ४५ 


प्रभावक बक्ता रहे हैं। आप अपनी योग्यता के बल पर मेरठ विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ स्टडीज एवं संस्कृत 
परिषद्‌ के सदस्य रहे हैं। आपकी योग्यता, समाज-्सेवा एवं साहित्य-सुजन से प्रभावित होकर बीर निर्वाण 
भारती ने समाज-रत्न की उपाधि एवं २५००।- रु० का पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। समाज का यह 
होनहार, योग्य विद्वान असमय में ही इस घरा से स्देव के लिये उठ गया। 
झी पं० खुली लाल़ की ( १९००--१९८८ ) 

निरन्तर शास्त्र स्वाध्याय मे रत श्री पं० खुम्ची लाछ॒ जी ( अब ज्ञानानन्द जी ) का जन्म १९०० में 
हुआ था । धर्म, न्याय, व्याकरण का अध्ययन करने के पश्चात्‌ आपने व्यवसाय करना प्रारम्भ किया । आप समाज 
सेवा के क्षेत्र मे हमेशा आगे रहे है। श्री दिगम्बर जैन विद्यालय, पपौरा जी के सम्वर्धन में आपकी सेवायें मंत्री-- 
अध्यक्ष के रूप में प्राप होती रही है। आपने अकलंफ सरस्वती सदन, “ज्ञानामृत” पुस्तकालयों की स्थापना की । 
आपके प्रवचन प्रभावशाली होते है। आप ज्ञान और चरित्र के धनी हैं। भाप अत्यन्त सरल स्वभाव के हैं और 
अनोखी सूझबूझ्ष के हैं। इसीसे वे समाज की जटिल से जडिल गुत्थियो को आसानी से हल कर देते हैं। सामाजिक 
बैमतस्थ को तो आप इस तरह खत्म करा देते है जैसे कभी रही ही न हो । दीन-अनाथो के प्रति आप दयाल्‌ प्रकृति 
के हैं। शान, चारित्र और मृदु ब्यवहार से आप समाज में बहुमान्य हैं । 
भरी पं० गोविन्द दास जो (१९१९-- ) 

पुरातत्व की खान अहार, जिला टीकमगढ़ मे पं० गोविन्द दास जी का जन्म सन्‌ १९१९ में हुआ । 
कोठिया वंश में जन्म लेने के कारण आप अपने नाम के स्पथ कोठिया भी लिखते हैं। आपने एम. ए., साहित्याचाय॑, 
न्यायतीर्थे की परीक्षायें उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ अहार, इन्दौर, मुरैना आदि के जैन विद्यालयों मे प्रधानाचाय के 
रूप में काये किया है। 

आपमे साहित्यिक प्रतिभा है। आपकी रचनाओं में ज्ञानमाल पच्चीसी, अहार वैभव, अमरसन्देश, 
अहार दशेन, प्राचीन शिलालेख ( अहार ) प्रकाशित है तथा शान्तिनाथ संग्रहालय की परिचयात्मक सूची, चन्द्रप्रभु 
चरित, चोथा सर्ग की हिन्दी-संस्कृत टीका, धर्मशर्माभ्युदय छठरवाँ सभे की हिन्दी-सस्क्ृत टीका, अहार का इतिहास, 
रांगा की चाँदी नाटक अप्रकाशित महत्वपूर्ण रचनाये हैं। आप सस्क्ृत, हिन्दी और व्याकरण के विद्वान है तथा 
अध्यापन-अध्ययन-लेखन ही आपके प्रमुख कार्य हैं। आप अत्यन्त सरल, विनम्न और मूृदु स्वभावी है। आपके 
द्वारा रचित साहित्य महत्वपूर्ण है। अप्रकाशित साहित्य को हीक्ष प्रकाशित करने के लिये प्रकाशको की प्रतीक्षा है । 
आप कुशल वैद्य भी है । 
पं० छिक्ोरी छाछ जी (१९०५--१९५४) 

प्रतिष्ठा विज्ेषज्ष पं० किशोरी छाछ जी श्ञास्त्री मूलत: मालथौन जिला सागर के निवासी हैं। आपका 
जन्म १९०५ में हुआ था। शास्त्री तक दिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आपने सादुमल एवं पपौरा विद्यालय में 
शिक्षण कार्ये किया । सन्‌ १६४३ से आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय करने लगे । आपने प्रतिष्ठा ग्रंथों का अध्ययन कर 
प्रतिष्ठा कार्य किया। नौ वर्ष तक आप जैनगजट के सह-सम्पादक रहे है। आपने विधवा-विवाह भीमांसा, छुद्र 
जलत्याग मीमांसा आदि महत्वपूर्ण लेखों द्वारा समाज को स्वस्थ विचार दिये है। आपका जीवन सादा, सरल था 
ओर धाभिक श्रद्धा अठूट थी । 
ओर प० गुलाब चन की पुष्प (१९२४--  ) 

ककरवाहा जिला टीकमगढ़ के जन्मे पुष्प” उपताम से प्रसिद्ध मुदुभाषी, सरल, श्री गुलाब चन्द्र जी 
पुष्प ज्योतिष, वैद्यक और प्रतिष्ठा के निष्णात विद्वान्‌ हैं। संगीत में विशेष रुचि होने से आपके द्वारा कराये जाने 


४६ पं० जैगन्मोहेनेलाल शौस्त्री साँघुषाद प्रभ्य [ लण्ड 
धाले धामिक आयोजन प्रभावक होते हैं! आप का जन्म अधषाड़ शुक्ल ८ सन्‌ १९२४ में हुआ था । आपकी साहित्य 
रखना में भी रुचि होने के कारण पंचकल्याणक भजन आदि आपने स्वयं र॑चे हैं। चिकित्सा विद्वान्‌ एवं विधि-विधान 
संग्रह आपकी सम्पादित रचनायें हैं। प्रतिष्ठा कार्यों मे आप सिद्धहस्त हैं। आपने सिद्धक्षेत्र द्ोणगगिरि, किशनगढ़, 
खजुराही, सरधता, हस्तिनापुर, अहमदाबाद, वीनाबारहा आदि स्थानों में पंचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा एवं महा 
गजरथ महोत्सव जैसे विशाल महोत्सव बड़ी कुशलता, योग्यता, प्रभावतां और मिविध्नता से सं॥्पन्न कराये। 
आपको द्रोणप्र(तीय नवयुषक सेवा-संघ ने १९७७ में सम्मानित कर वाणीभूष॑ण की उपाधि से विभूषित किया है । 


पं० कमल फुमार को छास्त्रो 

बाणीभूषण पं० कमल कुमार जी नारायणपुर, जिला टीकमगढ़ के निवासी है। अहार, पपौरा एवं 
इन्दौर के विद्यालयों मे छिक्षा ग्रहण करने के उपरांत आपने श्री दि० जैन वीर विद्यालय, पपौरा में कुछ समय तक 
ब्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया । आप कुक्षल एवं प्रभावी वक्ता है। अहमदाबाद मे आपको वाणीभूषण की 


उपाधि से अलंकृत किया गया है । 

आपमे साहित्य के प्रति रुचि है। पंपौरायर्शन आपकी पश्च रचना है। साथ ही, समय-समय पर जैन 
पत्रो में समाज सुधारक लेख प्रकाशित होते रहते है। आपने १९६४ मे ग्रशरथ पत्रिफा फ्पौरा जी का सम्पादन भी 
किया है । आप मृदुभाषी, प्रसन्नचित्त, उदार और कम सामाजिक कार्यकर्त्ता मी है । 


पं० पूर्ण चन््र जो “सुमन 

ककरवाहा जिला टीकमगढ़ के विद्वानू सुमन नाम से प्रसिद्ध पं० पूर्णचन्द्र जी ने काव्यतीये, शास्त्री 
तक छिक्षा प्राप्त करने के बाद शाहगढ, नवापारा राजिम के जैन विद्यालयों मे बहुत समय तक अध्ययन कार्यें किया । 
इसके पथ्चात्‌ दुर्ग में स्वतत्र व्यवसाय स्थापित किया है। पृज्य वर्णी जी से प्रभावित एवं प्रेरणा प्रापत कर आपने 
कविता करना प्रारम्भ किया । संगीत में विशेष रुचि के कारण सुभन संगीव सरिता की रचना की | इसके अछावा 
नेमी काव्य, भक्तामर पद्मानुवाद, अभिनय, नाटक एवं संवादों की रचना की है। आप प्रायः सामाजिक संगठन एव 
सुधारात्मक लेखों को लिखते है जो जैन मित्र, छत्तीसगढ़ केसरी, दैनिक नवभारत आदि में समय-समय पर प्रकाशित 
होते रहते है । राजनीति में भी आप सक्रिय है । 


जेन विद्वानों की दृष्टि से नि संदेह टीकमगढ़ जिला विद्वानों की खान रहा है। यहाँ अनेक योग्य 
विद्वानू, साहित्यकारों व लेखकों ने जन्म लेकर जैन समाज, संस्कृति एवं धमें की महान्‌ सेवा करते हुये राष्ट्र की 
भी महंती सेवा की है। उपरोक्त विंद्वानों के अतिरिक्त पठा निवासी प॑० बारें लाल जी ने, जिन्हें सर्वतताधोरण 
राजवैद्य के नाम से जानती है, लगभग ४० वर्ष से अधिक जहांर क्षेत्र के मेंत्री के रुप में मह॒त्ती सेवा की है, 
प्रसिद्ध ज्योतिषी और वैद्य रहे हे। वरमाताल के श्री ब्रजलाल जी एम. ए., एम. एड., कारी निवासी पं० रतन 
चन्द्र जी, एरोरा जिला टीकमगढ़ के श्री प० सरमन हार जी उपनाम दिवाकर, मवई के पं० बाबुलाल णी सुधेश, 
जतारा जिला टीकमगढ़ के पं० धनश्याम दास जी शास्त्री आदि ऐसे विद्वान्‌ हैं जिनके द्वारा जैन धर्म और सस्कृति 
की मह॒ती सेवा हो रही है। ये सामाजिक संगठन के लिये महत्वपूर्ण काये कर रहे हैं । 
छतरपुर जिले में जेन विद्वान्‌ 

पुराते विश्ध्य-प्रदेश में छतरपुर जिला जैन संस्कृति, पुरातत्त्व और साहित्य से संभ्पन्न॑ रहां है। यहाँ जैन 
संस्कृति एवं पुरातत्त्व के अतीक श्री दिग्रम्वर जेन सिद्धक्षेत्र द्रोणशिरिं, रेशन्दीग्रिरि (नैलागिरि) एवं कहातीर्थ खजुराहो 
के अलावा छतरपुर के समृद्ध विशाल जैन मन्दिर, ढेरा पहाड़ी स्थित चंहार दीवारीं के अन्दर चार विशारू जैन मन्दिश, 


१] विन्ध्य क्षेत्र के जैन विद्वानू-१, टीकमगढ़ और छतरवुर ४७ 


मेला ग्राउन्ड में स्थित जैन मन्दिर, उर्दे मऊ का प्रान्रीन प्षान्दिनाथ दिग्रस्बर जंच मन्दिर, धौरा के विशाल जैन मन्दिर, 
जगत सागर के जैन मन्दिर, अचट्ट में प्राप्त प्राचीत्र जन प्रखिमायें इस बात के जीवन्त प्रमाण हैं। जिले मे कृगभग 
३०९८ ग्रामों में जैन समाज और जैन मन्दिर हैं। जिले में जेत सखाज कमी पर्याप्त संह्या होने पर मिदचत्त ही विद्ठानों 
की बहुलता होनी चाहिये । इस दृष्टि से जब हम इतिहास देखते हैं तो छगभग ३०० वर्षों से यह प्रश्माण मिचते हैं कि 
यहाँ पर्याप्त जैन विद्वानू रहे हैं। इन्होने अपने धर्माराधन के अलावा साहित्य सम्बद्ध एवं सृजन में भी महत्वपूर्ण 
मोगदान दिया है । गौड़ राजाओं की पूर्व राजधानी खटौला में जेन समाज बहुमान्य रहा। वहाँ भी--विद्वानो की 
परम्परा रही है । वर्द्धमान पुराण के रचयिता पं० नवल शाह खटौला के ही मूल निवासी थे। बाद में आपने भेलसी 
जिला टीकमयढ़ अपना निवास बनाया । उन्होंने अपने ग्रंथ के अन्त में अपना परिचय दिया है। इससे स्पष्ट होता है 
कि उनके पूर्वज तो भेलसी के निवासी थे । ये खटौला में रहते ये । छतरपुर में स्थित डेरा पहाड़ी ( जिसे पांडे बाबा 
भी कहते है ) पर पं० भागवली और बाल किशुन के रहने का उल्लेख मिलता है। इनका काये शास्त्र लिखने का रहा 
है । पर्याप्त प्रयास करने पर छत्तरपुर जिले के जिन जैन विद्वानों की जानकारी प्राप्त हो सकी है और जिन्‍्होने जैन घर्मे, 
समाज एवं साहित्य की श्रीवृद्धि मे अपना योगदान दिया है, उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है । यह 
शोधकर्ताओं के लिये लाभकारी होगा, ऐसी आझ्चा है । 


कविवर पण्टित सबल शाह ( १७४शऐ- ) 


वर्दधमान पुराण के रचयिता कविवर नवल ज्ञाह के पूर्वज टीकमगढ़ जिला के ग्राम भेलसी के निवासी थे । 
बाद में ये खटोला मे आ गये थे जो छतरपुर जिले की विजाबर तहसील मे बडाब्रलहरा के पूर्व मे लवभग 
१० मील की दूरी पर स्थित है। पूर्व मे यह म्राम उच्बत ग्राम रहा है और गौड राजाओं की राजधानी रहा 
है । जैन समाज के साथ ही सभी सम्प्रवाय के व्यक्ति निवास करते थे। वर्तमान में यह भ्राम ऊजड़ हो गया है जौर 
मात्र कुछ कृषकों के घर ही बहाँ पर स्थित हैं। कबि ने अपनी रचता में स्वयं अपनः परिचस दिया है । 

नवलज्षाह के वंशज प्रकृति प्रकोप के कारण पब्लाम भेलसी छोड खटोला में भा ये थे। इनके पिता का 
नाम देता राम और माता का नाम प्रानमति था। ये चार भाई थे जिनमें जेष्ठ नवलशाह ही थे। इसके अख्ानरा 
तुलाराम, घासीराम और खुमान सिंह अन्य भाई थे । 

नवलशाह जैन सिद्धान्त के अधिकारी विद्वान थे और ये काध्यवृत सभी छंदों के शाता थे। इन्होने 
सकल कीति आचाय॑ के वर्धभात पुराण के आधार पर बर्नन्तान पुराण की पद्चात्मक रखता को है। कव्िने पूर्ण विद्यात्‌ 
होते हुये भी अपनी लघुता को प्रगठ किया है। उन्होने वद्धंमान पुराण की रचना भक्तिवश एवं स्वान्त:सुखाय की । इसे 
ग्रथ के अन्त में कवि ने स्वयं भी लिखा है । 

कवि ने अपने जन्म के सम्बन्ध मे कही भी उल्लेख नहीं किया है। भपत्ते प्रन्थ मे उन्होंने यहू उल्लेख तो 
किया है कि ये गोलापूर्व चंदेरियाबंश के थे । अतः इनका समय निर्धारण इनके हारा रचित वर्द्धमान पुराण की समाप्ति 
सम्बत्‌ से किया जा सकता है। वर्घेमान पुराण की समाप्ति वि० सं० १८२५ फागुन शुक्ल पूर्णमासी बुधवार सन्‌ १७६८ 
को हुई है। इससे यह अनुमात तो लगाया ही जा सकता है कि कवि का जन्म इस सम्बत्‌ से कम २५-३० वर्ष पूर्वे 
अवश्य हुआ होगा । अतः इसका जन्म काछ १७४३ से पूर्व कर होना आाहिये। 

कवि द्वारा रचित वर्धमान पुराण की रचता १६ अधिकारो में हुस्सी है। कवि ने इस पुराण की रचना 
१६ अधिकारों में ही क्‍यों की, इसका ओऔचित्य स्वयं कवि ने ही बताया है । उन्होंने सोलह स्वप्न, घोडश कारण भावना, 
सोलह स्वर्ग तथा चद्रमा की १६ कलाओं मे सोलह की संख्या का महत्व देखा ओर अपने पुराण भे सोलह अध्याय रखे । 
इस पुराण में आपने जैन-जातवियों के सम्बन्ध में श्री विवरण दिया है। 


इंट पं० जगन्मोहनकछाल शास्त्रौ साधुवाद ग्रन्वे [ खण्ड 


कबि मे अपने ग्रन्थ में छप्पय, चौपाई, दोहा, गीतिका आदि सभी छन्दों का उपयोग किया है। हससे 
कवि के उन्दशास्त्र ओर काव्यगत सभी विद्येषताओ की विशेषज्ञता का पता चलता है। यह ग्रन्थ जैन सिद्धान्त के 
मर्म से भरा-यूरा है । इसमे महावीर का सम्पूर्ण चरित्र बडी सुन्दरता के साथ लिखा गया है। 


कविधर पण्डित जवाहर कार जो 

छतरपुर मे जन्मे जवाहर छाल जी ऐसे कवियों मे से हैं जो महत्वपूर्ण अवसरो पर प्राय, स्मरण किये 
जाते हैं। जैन सम्प्रदाय के सयम और साधना के पर्वे दश लक्षण के अन्तिम दिन हम अपने कवि का स्मरण उनके द्वारा 
रचित ढारो के माध्यम से ( जो कलशाभिषेक के समय की जाती है, ) करते है । छतरपुर नगर में हर दश लक्षण की 
चतुर्देशी को कलशाभिषेक के समय आज भी कविवर पण्डित जवाहर छाल जी द्वारा रचित ढारो का ही वाचन 
किया जाता है | 

जवाहर लाल जी के पिता का नाम मोतीलारू था और ये भारूमूरी भारिल्ल गोत्र के थे। इनके मामा 
अमरावती में रहते थे । वि० स० १८९१ सन्‌ १८३४ के लगभग वे छतरपुर छोडकर अमराबती चले गये । 

उन्होंने पचकल्याणक विधान, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पुजा, मुक्तागिरि पूजा, अन्तरिक्ष प्रभु अन्तरजामी 
आदि की रचना की । आप की कविता-शक्ति अनौखी थी। जैन सिद्धान्त का गहन अध्ययन था । आपकी रचनाओ में 
अध्यात्म ही अध्यात्म भरा है। कवि की पदावल्ली मे ३१ सरस पद सकलित हैं । ये पद ससार की असारता के द्योतक है 
तथा मनुष्य जीवन की सार्थकता की ओर सकेत करने वाले हैं । 


कवि का दृष्टिकोण सकुचित नहीं है। उन्होने अपने पदो मे प्राणीमात्र को भी सम्बोधित कर सही मांग 
दिखाया है । कवि ने कहा है कि वह ससार में अकेला ही आया है, अकंला ही जावेगा, कोई साथी नहीं है । इससे भव 
ससार से पार उतारने के लिये भगवान्‌ से प्रीति कर । ऐसे अनेक पद है जिनके माध्यम से कवि ने प्राणी को अपने 
दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग कर शुभगति प्राप्त करने की सलाह दी है। कवि ने सोरठा, छावनी, दोहा, कहरवा 
आदि का प्रयाय किया है। कवि की रचनाये जैन साहित्य मे श्रेष्ठ स्थान रखती है । इनका व्यक्तिगत जीवन शोध का 
विषय है । 
पं० परसानन्द जी शास्त्री ( १९०८-१९७९ ) 

जेन इतिहास, पुरातत्व एव सस्‍्कृति के अधिकारी विद्वानों की श्रेणी मे प० परमानन्द जी क्षास्त्री का 
ताम पहुले लिया जाता है। प० परमानन्द जी का जन्म छतरपुर जिले मे रेशन्दीगिरि (नैनागिरि) के निकट ग्राम 
निवार में श्रावण कृष्ण ४ वि० स० १९६५ (सन्‌ १९०८) को हुआ । आपव॑ पिता स० सिघई श्री दरयाव सिघई एवं 
माता मूलाबाई थी। ग्राम म ही प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त श्री गणेश वर्णी दि० जैन सस्कृत महा- 
विद्यालय, सागर से म्यायतीर्थ, न्यायशास्त्री की शिक्षा ग्रहण की । बुन्देलखण्ड के आध्यात्मिक सन्त पृज्य 
गणेश प्रसाद जी वर्णी से जैन न्‍य।य क॑ प्रमंय कमल मातेंण्ड, अष्ट सहुखी जैसे अत्यन्त कठिन ग्रथों का अध्ययन 
किया । खतीली, सलावा और शाहपुर क जैन विद्यालयों मे अध्यापन कार्य करने क॑ पश्चात्‌ १९३६ मे श्री बीर सेवा 
भन्दिर टृस्ट सरसावा म॑ इतिहासविद्‌ जुगल किशोर जी मुख्तार क॑ साप्निध्य से पहुँच गये । आपकी दचि निरन्तर 
प्राचीन ग्रन्थो क॑ भध्ययन में रहतो थी । इससे सौभाग्य से आपकों अपनी रुचि के अनुसार ग्रथो के भालोडन, अध्ययन 


भोर अकाशन स्थल वीर सवा मन्दिर जैसा स्थान मिला जहा आपने जैन साहित्य-सस्कृति की जो महान्‌ सेवा की है 
चह जैन साहित्य के इतिहास म॑ स्वर्णाक्षरा सं अकित है । | 


न्‍ पडित जी पत्रकारिता से अग्नणी विद्वान्‌ रहे है। आपने अनेक महत्वपूर्ण, खोजपूर्ण शोध निबन्धों को 
लखा है। प्राचीन विद्वानों की अप्रकाशित महृत्वपूर्ण रचनाओ की खोज की और उनका जीवन परिचय एवं उनकी 


ब्‌ विख्य क्षेत्र के जेन विद्वान-१ टीकमगढ़ और छतपुर ४९ 


रचनाओ पर लेख समाज के सामने लाने का श्रेय लिया। आपने प्राचीन विंद्वानी में देवीदास जी विगीडा 
और उनके द्वारा रचित अमेको रचनायें, जो यत्र-तत्र शास्त्र भण्डारों में हस्तलिखित रूप मे पडी थी, खोज कर 
और उनके प्रकाशन की व्यवस्था कर दुर्लभ महत्वपूर्ण जैन भजन, पूजाये समाज को सुरूभ की हैं। द्रोण प्रान्तीय 
नवेयुवर्क सेवा संध, द्रोण-गिरि द्वारा वतेमान चौवीसी जिन पूजन का प्रकांशन आपकी ही प्रेरणा से हुआ है। आपने 
लगभगे ३०० शौंधपूणे निबन्ध लिखें हैं जी अनेकान्त, जैन सन्देश शौधांको, जैन सिद्धान्त भास्कर आदि महत्वपूर्ण 
पेत्रिकांओं में प्रकाशित हुये हैं। उनके निंबन्धों का ही एक पृथक से संकलन कर प्रकादान किया जाय, तो नि'सम्देह 
जैन साहित्य १र शोध करने वाले शोधार्थियों के लिये अनोखा संद्े-ध्रंथं धने सकेगा । आपका साहित्य के क्षेत्र मे 
इतना विद्याल कार्य है कि यंदि कोई विश्वविद्यालयं हतके शोंधपूंण मिंबन्धी और साहित्यिक कार्यों का आकलन 
करें, तो डी लिट की सम्मानित उपाधि प्राप्त हों सकतीं है। इतिहास, पुरातत्व की मासिक पत्रिका अनेकान्त के 
आपे बेंहुत समय तक सम्पांदर्क रहे हैं । 


पडित जी ने अपने जीवन में जेन साहित्य का खूब चिन्तन, मनन और लेखन किया है। जैन सिद्धान्त 
के महत्वपूर्ण आगमग्रत्य मोक्षमार्ग प्रकाशक, अनुभव प्रकाश, जैन ग्रन्थ प्राभृत संग्रह, द्वितीय भाग, जैन तीर्थयात्रा 
सग्रह, जिनवाणी सगम्रह, पुरातन जैन वाइुमय सूची आदि का सम्पादन, एकी भाव स्तोत्र, समाधितंत्र, इष्टोपदेश 
का अनुवाद एव जैनग्रन्थप्रशस्तिसग्रह प्रथम भाग का सहसम्पादन आपने बड़ी कुशलता से किया है। आपने 
तेमीनाथ पुराण, अथे प्रकाशिका की महत्वपूर्ण भुमिका लिखकर इन ग्रन्थों का महत्व बढा दिया है । 


नि सन्देह आप जैन साहित्य के क्षेत्र मे ऐसे अनोखे विद्वान हुए हैं जिसके छिए 'न भूतो न भविष्यति' 
की उक्ति अंक्षरश चरिताथें होती हैं । 


पुरातत्थविद्‌ आालवख्र जो एम० ए० (१९२४-- . ) 

श्री बालचन्द्र जी का मध्यप्रदेश के पुरातत्वविदों मे महत्वपूर्ण स्थान है। आपका जन्म सिद्ध-क्षेत्र 
द्रोणगिरि के पाएवं भाग में स्थित भ्राम गौरखपुर में हुआ। आपने काशी से प्राचीन भारतीय इतिहास-सस्कृति 
एवं पुरातत्व मे एम० ४० की रऐिक्षा प्राप्त कर प्रिन्‍्स आफ वेल्स म्यूजियम ब॑म्बई में संग्रहालय विज्ञान का प्रशिक्षण 
प्राप्त किया । इसके बाद आप मध्य प्रदेश शासन के पुरातत्व विभाग में विभिन्न पदो पर कार्यरत रहे । 


आपकी लिखने मे रुचि थी। इससे पौराणिक आख्यानो को आप लिखते रहे | आत्स समर्पण और 
राजुल खण्इकाप्य आपकी प्रकादित रचनाये हैं। इसके बाद १९४७ से आपकी रुचि पुरातत्व एवं मुद्राशास्त्र की 
ओर गई और तब से पुरातत्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण लेखो को लिख कर पुरातत्व की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित 
कराते रहे । पुरातत्व की पत्रिका एपिग्राफिया इण्डिका, जरनलूू आफ इन्डियन म्यूजियम, जरतल आफ न्यूमिस्मेटिक 
सोसाइटी आफ इन्डिया, जरनल आफ इन्ष्टियन हिस्ट्री, उडीसा-हिस्टारिक जरनलू आदि मे आपके लेख प्रकाशित 
होते रहे हैं। आपका जैन प्रतिमा विज्ञान मूतिकला का ज्ञान कराने वाला महत्वपूर्ण प्रन्ष है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ 
का इतिहास और छत्तीसगढ़ के उध्कीर्ण लेख भी महत्त्वपूर्ण है। ये दोनो रचनाएँ अभी अप्रफकाशित है। आपने 
कला मासिक पत्रिका एव जरनछ आफ न्यूमिस्मेटिक सोसाईटी आफ इन्डिया का सम्पादन भी किया है। आप 
पुरातस्‍्व विभाग मे उप सचालक पद से सेवानिषृत्त हुये हैं। आपने अपने सेवा काछ में रायपुर एवं जबरूपुर के 
पुरातत्व संग्रहालयो की साजसज्जा की हैं । शाष्ति नाथ जैन कला संग्रहालय खजुराहो की साजसण्जा भी आप अपने 
ही निर्देशन मे करा रहे हैं। आपते हिन्दी में पुरातत्व विधयक एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतन्भ भी लिखा है जो प्रकाशन की 
ब्रतीका में है। इस समय आप जबलपुर में रहते हैं। 

७ 


५० पं० जगर्मोहनलाल शस्त्री साधुवाद ग्रन्थ [बिण्ड 


भी ब्रजअलाल जो छतरपुर (१७७४- ) 

विद्वत्‌ परम्परा में छतरपुर नगर के श्री ब्रजछाल जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इतका जन्म 
सन्‌ १७७४ मे हुआ था। पिता का नाम सल्ले था। आप कपड़े का व्यापार करते थे और टोपियाँ बनाने का 
कारखाना भी था। आप बुशल वैद्य थे। आप का स्वभाव विनोदी था और ज्योतिष में आपकी रुचि थी। 
धर्म मे प्रकाण्ड श्रद्धा थी। समैया होते हुये भी मूति पूजा मे विश्वास रखते थे । अपने दैनिक कार्यों के अलावा जो 
समय बचता था, उसमे आप शास्त्रों का लेखन करते थे । आप अच्छे कवि और नाटककार के रूप मे जाने जाते 
रहे है। आप द्वारा रचित दशहरे का बलिदान नाटक से प्रभावित होकर तत्कालीन राजा श्री विश्वनाथ सिंह ने 
ताऊछाबों मे मछली मारना, शिकार-खेलना, बलिदान, धामिक पर्वों पर वधशाल।ओ को बन्द रखने का आदेश 
प्रसारित किया था । आप अच्छे समाज सुधारक भी थे। समाज में फैडी कूरीतियो के निवारणार्थ उन्होंने साहित्य 
का सृजन किया । कवि वी रचना बनिता-विहार बुरीतियो के निवारणार्थ गीत, दादरा, गजल, बनरा आदि का 
सग्रह है । 

ब्रज लाल जी के समय मे विवाह आदि के अवसर पर बुछ ऐसी कुरीतियाँ थी जो द्रव्य ख्चे हाने के 
साथ ही अशोभनीय भी लगती थी। इनका उन्होंन जोरदार विराध किया है। कवि ने बाल-दृद्ध-विवाह और 
कन्या-विक्रय का भी विरोध किया है। आभूषण प्रिय नारी के लिए सच्चे आभूषण क्या है, इस पर भी कवि ने 
लिखा है। कवि तारण पथ को मानने वाछा था। अत तारण रवामी व ग्रन्थों मे भी शका होने पर उसके सम्बन्ध 
में भी कवि ने लिखा है | कवि ने पर स्त्री-गवन जैसे दुष्कर्मों के प्रति भी आगाह व्रत हुये चतावनी दी है । 

कवि राष्ट्र प्रेमी भी थे। इनकी दशहरे का बलिदान तामक रचना राष्ट्र-प्रेम से ओत प्रीत है। 
कवि की अन्य स्फूट रचनाये भी है जो सभी धामिक भावना में ओतप्रोत समाज सुधार की ओर अग्रसर है। 
पं० गोरेलाल जी शास्त्री ( १९०८--  ) 

सन्‌ १९०८ में प० गोरेलाल जी श्ञास्त्री का जन्स पावन भूमि सिद्ध क्षत् द्रोणगिरि में हुआ। आप 
दो भाई और एक बहिन है। जेप्ठ श्री विहारी लाल जी तथा बहिन का स्वर्गवास हो गया है । आपके पित्ता श्री 
भूरे लाल जी थे। प्रारप्तिक शिक्षा ग्रहण करते के परदचातु सादूमल, ललितपुर तथा इन्दौर के जैन विद्यालयों मे 
शिक्षा ग्ररण की । बुन्देलखण्ड के आध्यात्मिक सत पूज्य गणैक्ष प्रसाद जी बर्णी के सम्पर्क मे आने पर सन्‌ १९२८ 
मे प्रान्त मे व्याप्त ज्ञान अन्धवार को मिटाने के लिए सिद्धक्षेत्र द्रोणगिरि मे पुज्य वर्णी जो ने गुरुदत्त दि० जैन 
सस्कृत विद्यालय की स्थापना की और उसके सचाठन का भार आपके सबल कन्धो पर रखा । आप उत्साही, 
सुयोग्य विद्वान्‌ ता थे ही, ज्ञान-पिपासु होने के कारण ज्ञानार्जन कैमे-किस प्रकार किया-कराया जाता है, यह आप 
जानते थे । अत आपने बड़ी ही योग्यता और उत्साह के साथ विद्यालय का संचालन किया। परिणाम स्वरूप, 
थोडे से समय मे ही विद्यालय लोकप्रिय हो गया और शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रो की एक खासी भीड काने 
लगी । आपने स्थापना वाल से सन्‌ १९६४ तक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर रह कर सैकड़ों विद्वानों 
को तैयार किया है । 

आपने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य किया है, अपितु सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी प्रारंभ 
से कार्य किया और प्रान्त में व्याप्त कुरीतियों, मरण भोज, बाल-विवाह, बृद्धविवाह, दहेज-प्रथा आदि को 
भी दृढता से दूर करने मे अपना योगदान दिया। द्रोण प्रान्तीय सेवा परिषद्‌ के माध्यम से आपने प्रान्त में 
समाजोत्यान के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । 

पंडित जी प्रतिभाशाली रहे है। काव्य प्रतिभा जन्मजात होने के कारण आपने साहित्य के क्षेत्र में 
कम कार्य नहीं किया । आपने बारह भावना, जैन गारी सग्रह, सुमन सचय, द्रोणगिरि पूजन, भक्ति पीयूष, ब्रोणगिरि 


[१ विस्ध्य क्षेत्र के जैन विद्वानु-१, टीकमगढ़ और छतरपुर ५१ 


वन्‍्दना की रचना कर जैन साहित्य में श्रेष्ठ साहित्य की सर्जना की है। विवाह के समय प्राय अशभ्द्र गारियों का 
प्रचलन होने की पद्धति बहुत अखरी और उन्होंने इसको मिटाने के लिए सुन्दर घाभिक शिक्षाप्रद गारियो की 
रचना कर उनके स्थान पर प्रचलित कराया। आपके द्वारा रचित जैन गारियां आज भी महत्वपूर्ण पर्वो पर गायी 
जाती हैं । बारह भावना तो प० जी की एक अनोखी रचना है। उन्होंने इसके माध्यम से ससार की असारता का 
सुन्दर चित्रण किया है । व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही फल प्राप्त करता है। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा । 
पडित जी ते इस तथ्य को एक नई भावना के द्वारा व्यक्त किया है। वास्तव मे इन भावनाओं के माध्यम से जैन 
सिद्धान्त का ज्ञान प्राप्त होता है। रचना सरल सुबोध और हृदयस्पर्शी है और भावनाविभोर करने वाली है । 

आप सम्पादन और लेखन कला में भी पीछे नहीं है। आपने रामविलास तथा नाममाला का 
कुशलता के साथ सम्पादन किया है। चिदान द स्मृति ग्रन्थ जो वास्तव में झोधाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण सरदर्भ 
ग्रथ है. के आप प्रघान सम्पादक रहे । अध्यापन काल मे आप सार्तण्ड हस्त लिखित मासिक पत्रिका का सम्पादन 
करते थे और छात्रों को पत्रकारिता सम्पादन का काय सिखलाते रहे है। सम्यग्ददन पर पूज्य वर्णी जी के प्रवचनों 
का भी आपने सम्पादन किया है । 

बतमान में आप त्याग के माग का अनुसरण करते हुये सन्यासियो को धामिक शिक्षा एवं प्रवचन का 
जाभ देते हुये आत्म कल्याण में लगे हुये हैं। आपने अब द्रोणग्रिर के ब्रती आश्रम को भपना कार्यक्षेत्र बनाया है । 


प० मफुन्दी छाल जी फोजवार 

द्रोणगिरि में फोजदार वश एक एसा वश है जिसम गत चार पीढ़ियों मे विद्वान्‌ हुये हैं । प॑० मुकुन्दी 
जाल जी फौजदार एक कुशल प्रतिप्राचाय के साथ ही कवि भी रहे है। इन्होने सुस्दर धाभिक भजनो की रखना 
की है। उनका एक भजन कभी भी अवसर मिलगा हमको स्वरूप निज में समायगें हम माभिक भजन हैं। हमे 
खद ते कि परिवार वालो न॑ उनक॑ द्वारा रचित भजनो को भी सुरक्षित नहीं रख पाया और निश्चित ही साहित्य 
जगत्‌ में एक अच्छे धा्भिव ग्रीत साहित्य की कमी हो गई । प० मकुन्दी छाछ जी के सुपुत्र राम वगस जी भी उसी 
परम्परा को आग बढाने वाले विद्वानु हुए है। प्रतिष्ठानाय के अक्ावा आप कुशरू चिकित्सक भी थे। आप मे 
स्वभाविक काव्य प्रतिभा थी । आपके द्वारा रचित भजनो का सग्रह राम विलास के रूप में प्रकाशित है। राम विछास 
एक गायन मजरी है। उसमे समग्रहीत भजन बहुत ही महत्वपूण है । 


प० कमहापति जो फोमदार 

प० राम बगस जी के सुपुत्र प० कमलापत जी भी प्रतिप्लाकायों मे दक्ष थे । 
प० मोतो छाल जी फोजवार 

प० कमठापत जी की परम्परा को उनके सुपुत्र प० मोती छाल जी ने आगे बढ़ाया ! जहाँ तक मुझे 
स्मरण है इस परम्परा में प० मोती लाल जी ही योग्यतम और अन्तिम विद्वानु थे। आपने महत्वपूर्ण विशारू 
प्रतिष्ताओ गजरथों को शुद्ध दिगम्बर आम्नाय से सम्पन्न कराया। प्रतिष्ठाकार्यों मे सिद्धहस्त होने के साथ सम्पादन 
कला में भी कुशल थे । आपके द्वारा सम्पादित दीप मालिका पुजन वतमान चतुविशति जिन पूजा विधान द्रोण 
प्रातीय नवयुवक सघ द्रोणग्रिरि द्वारा प्रकाशित रचनायें है । 
प० कमल कुसार क्षास्‍्त्री एम ए 

द्रोणगिरि की विद्वत्‌ परम्परा मे श्री प० गोरे लाल जी शास्त्री के सुपुत्र श्री कमल कुमार का ताम 
उल्लेखनीय है। इसके द्वारा सामाजिक सेवा के साथ ही साहित्य सृजन का कार्य भी हो रहा है। वर्तमात मे जिन 
मूर्ति प्रशस्ति लेख, जैन तत्वदर्शन, द्रोणगिरि, क्षु० चिदानन्द महाराज आदि रचनायें प्रकाशित हैं। क्षु० चिदानन्द 


५९ पं० जगम्फोेहनलाल शास्त्री सापुदाद ग्रत्थ [बिण्ड 


स्मृति ग्रथ के सम्पादन और प्रकाशन का श्रेय भी आपको ही है। अनेक स्मारिकाओ का सफल सस्यादन क्षी कस 
कर चुके हैं । वर्तमान मे आप बराबर लेखनकाये करते रहते हैं । भाप श्री दियम्बर जैन भवतिशय क्षेत्र क्षजुराहो 
में अनेक वर्षों से मत्री हैं। आप दिगस्बर, जैन महासमित्ति जैन परिषद्‌, महाबीर दुस्ट आदि सस्याओ से सम्बद्ध है। 
आप मुध्य प्रदेश शासन के शिक्षा-विभाग मे कार्यरत हैं । 
थी ग्रं० असर चख्र जो प्रतिष्ताचार्य 

प० अमर चन्द्र जी बकस्वाह्म जिला छतरपुर के निवासी थे। ये जैन सिद्धात के विद्वान होने के साथ 
ही प्रव्रिज्ञापाठ मे दक्ष थे। इन्होंने भ्नेकी पचकृल्याणक प्रतिष्ठायं, गजरथ महोत्सव, मन्दिर-वेदी प्रतिष्ठा जैसे 
महज कार्य किये । पण्डित जी मत्र विद्या में दक्ष थे ओर इन्होने कई मत्र सिद्ध किये थे। विश्वाल प्रतिप्ठा 
सम्रारोहो में ओले-पानी की अक्सर जो बाधा आया करती थी, वह उनकी मन्रश्षक्ति से प्रभावहीन हो जाती थी। 
मुन्र॒श्क्ति के सम्बन्ध मे इनके विषय मे कई आश्चर्यजनक घटनाये प्रसिद्ध हैं । 
पं० कमलापत जो कुटोरा 

प्रतिष्ठाबार्यों की परम्परा के कुटौरा निवास्ती प्रु० कुसलाप्रत जी का भ्षी ताम् सम्माव के साथ लिया 
जाता है। इन्होने अनेक विश्ञाल प्रतिग्नओ एवं गजरधों को कृराया। ये प्रतिष्ठा विध्ठि के विशेषज्ञ थे और सभी 
क्रियायें शुद्ध दिगम्बर आम्नाय से सम्पन्न कराते थे । 


थी पुं० उसीचम की प्रतिहाचायं (१८९४--१९७९) 

प० दुली चन्द्र जो का जन्म सन्‌ १८९४ में ग्राम बाजना में हुआ था। पिता श्री गिरघारी छाछ जी 
थे । प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर ग्राम बाजना भे ही राज्य सभय में सरकारी सेवा करना प्रारम्भ की । प्रतिष्ठा कार्यों 
मे आपकी रुचि थी। फलत श्री प० अमर चन्द्र जी बकसस्‍्वाहा से प्रतिष्ठा विधियों का ज्ञान प्राप्त कर स्वतत्र रूप से 
प्रतिष्ठा काये कराने लगे । आपने अनेको महत्वपूर्ण पचकृल्याणक, गजरथ महोत्सव प्रभावना के साथ सम्पन्न कराये । 
मन्दिर वेदी प्रतिष्ठा, सिद्ध चक्र विधान के जैसे धामिक कार्य तो आप प्राय कराते ही रहुते थे । सामाजिक कार्यों मे 
आपकी रुचि थी । इससे सामाजिक उत्थान के कार्य किये। द्रोणप्रास्तीय सेवा परिषद्‌, द्रोणगिरि के आप बहुत सम्रग्र 
तक अध्यक्ष रहे हैं। सावंजनिक क्षेत्र मे भी आप प्रभावशाल़ी थे। घनुषपत्र जैसे विशाल समारोहो मे आप अ्रध्यक्न 
रहे हैं । ग्राम पचायत बाजना के तो आप लगभग ३५ वर्ष तक सरपच रहे हैं। आप प्रभज़ज्लाली ब्त्ता भरे । आपने 
श्री दिगम्बर जैन सिद्ध क्षेत्र दरोणगिरि के विकार और उन्नति के छिप्ठ महत्वपूर्ण योग्रदान दिया है ॥ आपकी सामाजिक 
सेवाओ से प्रभावित होकर १९७० मे द्रोणप्रास्तीय नवयुवक सेवा सघ, द्रोणगिरि ने तथा १९७७ मे ग्रजुर॒थ्‌ प्रह्दोत्सदु 
सम्रिति, द्रोशयिरि ने भापका अभिनन्दन क्विया था। आपका स्वर्यवास २३ अक्टूबर १९७९ को हुआ । 


डा० नरेख विशार्थी 


पावन भूमि द्रोणग्रिरे के अचल घनगुवा मे ज़न्से और श्री गुरुदस दिग्म्बर जैन सुस्कृत विद्यारूय में 
पढ़े डा० नरेन्द्र कुमार जी को साधारण समाज विद्यार्थी नाम से जानती है। आप छत्रपुर जिले के विंद्वानो की 
परम्परा मे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपने शास्त्री, साहित्याचाये, काब्यती्ें, एम० ए० की उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
शोध प्रबन्ध लिखा और पी० एच० डो० की उपाधि प्राप्त की । 


रु सार्वजनिक जीवन में आपका प्रवेश छात्र जीवन से ही है। स्वतृत्रता आन्दोलन में भाग लेकर जेल 
पूज़नाये भी सहन की। १९५५-५६ मे विन्ध्य-प्रदेश विधान-सूभा के सदस्य रहकर आपने अपने क्षेत्र का बहुत 
विकास किया है। सडको का निर्माण, कुये-तालाबो की मरम्मत, पाठशाला भवनों का निर्माण तथा भाषसिक्‌ 


शु विस्ध्य क्षेत्र के जैन विहानू-१. टीकभाढ़ शौर छतरपुर ५३ 


चिकित्सारूयो की स्थापना, डाकखानों की सुविधा, सिंचाई हेतु बाँधों के निर्मात्र की स्वीकृति भादि कराकर क्षाप्रे 
अपने क्षेत्र का पर्याप्त विकास किया है | स्रामाद्धिक क्षेत्र मे भी आपका महत्वपूर्ण योग्रदास रहद़ा है। 

स्राहित्य के क्षेत्र मे तो आपका मोगदान है भमूल्य है। बच्ची साहित्य का प्वम्पादन ही आपका प्रेस 
अध्लुतपूद्रं का है जिससे आपको हमेश्षा याद रखा जावेगा । भापकी म्र्ूत्र कोई मह पुस्तक को द्यास़न से पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है। आपने अभी तक कृमभग १५ ग्रथों का सम्पादन एवं छेल्लनन कार्य किया है। आपके हारा छिखित 
शोध प्रवस्ध भाषवत पुराण के आषार पर भरत भगवान्‌ ऋतभद्ेल का ठुलनात्कक अध्यपन एक सहत्वपूर्ष श्रोप्न है। 
यह आपकी विशेषता है कि आपने अपने परिवार में पत्ती ओर पुत्री को भी साद्वित्य सृजन की भोर उत्साहित 
किया है । 
भो लक्सण प्रसाद जी प्रशांत 

विद्यार्थी जी के ग्राम घनगुवा मे ही जन्मे और गुरुदत्त दिगम्बर जैन सस्कृत विद्यालय, द्वोणग़िद्दि से 
दिक्षा प्राप्त करने वाले यशस्वी स्नातक श्री लक्ष्मण प्रसाद जी प्रश्यान्त उन विद्वात्तों में हैं जिन्होंने जून शिक्षा सस्थाओ 
में शिक्षा प्राप्त कर लम्बे अरसे तक जैन शिक्षा सस्थाओ में ही शिक्षण का कार्य किया। श्री प्रशान्त जी ने १५ वर्ष 
से अधिक श्री गणेशवर्णी दिगम्बर जैन सस्कृत महाविद्यालय, मोराजी भवन, सागर में शिक्षण-कार्य करते हुये 
सम्पादन-लेखन का कार्य किया । सामाजिक वुरीतियों के निवारण की क्षोर तो आपने क्रान्ति जैसा कार्य किया । 
कुरीतियो, कुछढ़ियों के निवारण एवं सामाजिक उत्थान के लिये आपने द्रोणप्रान्तीय सेवा परिषद्‌ की स्थापना को 
और उनके माध्यम से समाज को बहुत आग्रे छाये । समाजोत्थान के सम्बन्ध में आपने अपने उत्तेजनापुर्ण भाषण 
दिये और लेख लिखे । आपने समाधि-तन्त्र एवं क्षत्र पुडामणि का पद्मयानुवाद किया। आप जन्मजात कब है। 
आपने बालको के लिये सुन्दर कविताओं की रचना की जिसपर आपको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्‌ से पुरस्कार भी 
प्राप्त हुआ। आप स्वय अनुशासित हैं और दूसरो को अनुद्यासन में रहने की छिक्षा भी देते है । आप बड़े-बड़े समारोहो 
एवं सेवादलो का समायोजन कुशरूता से करते है। वर्तमान मे आप छासन की सेवा से अवकाश प्राप्त कर चुके 
है और एक पत्रिका के सम्पादक है। आप एम ए , आचाय॑े एवं काव्यतीयं है। आपके द्वारा रचित साहित्य ठोस 
साहित्य के रूप मे माना जाता है । 
डॉ० भाग चम्द्र जी ब्तौरी (१९३८-- . ) 

बह्यौरी ग्राम जिला छतरपुर मे ३१ दिसम्बर १९३८ को जन्मे श्री डॉ० भाग चन्द्र जी के पिता का 
नाम श्री सेठ गोरे लाल जी एब माता श्रीमती तुलसाबाई थी। प्रारम्भिक क्षिक्षा अपने जन्म नगर में ही प्राप्त कर 
सागर और वाराणसी मे शिक्षा ग्रहण की । आपने एम ए (सस्कृत-पालि), साहित्याचार्य, विद्याबाचस्पति, साहित्य- 
रत्न की परीक्षायें उत्तीणं की । कामन-वेल्थ की स्कालरशिप से लका में बौद्ध साहित्य में जेन धर्म ब्रिपग्न प्रद शोध 
प्रदन्ध छिलकर प्री. एच-डी. की उपाधि प्रात्त की । सन्‌ १९६६ से आप बसागपुर विषह्वविदश्याल्य मे पाढि-प्राकृत 
ब्रिभाम के ब््याध्यावा एव अध्यक्ष पद पर आखसीन हैं। आपकी साहित्य सृजब में ड्रधि है जिससे तिरन्तर आपकी 
लेखनी चलती रहती है। आपके द्वारा लिखित साहित्य एम्र ए. के प्राउश्रक्रप्तो मरे भी स्वीकृत है। बौद्ध-साहित्य 
पर आपके कई स्रन्‍्थ प्रकाक्षित हो चुके हैं जिनका साहित्य जग्नत्‌ मे महत्वपूर्ण स्थान है। आजकरू आप एक बाल 
पत्रिका का सम्पादत्त श्री कर रहे है । आपने अपना एक प्रकाशन सस्थात श्री स्थापित किया है जिससे आपके अनेक 
युत्प् प्रकाध्ित हो चुके है । 
डॉ? नष्वज्ाह करन ( १९६८-० ) 

इनका विवरण इसी प्रथ से ब्नन्यत्र दिया ग्रया है। जैतधर्य की ब्रेज्मातिक मफज्यताड्ों के सबर्भ मे 
आपके चार दूत प्ोधपन्न हैं। 


५४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


वेश दामोदर जन को धोरा (१९१६-- . ) 

ग्राम धौरा जिला छतरपुर मे सन्‌ १९१६, पूस शुक्ल "वी को श्री दामोदर जी का जन्म हुआ । 
ट्रोणगिरि विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अपना ग्रहस्थ जीवन ब्यतीत करते हुए स्वाभाविक काव्य प्रतिभा होने के 
कारण कविता रचने रूगे ! धीरे-धीरे जैसे ही काव्य मे निखार आता गया, महत्वपूर्ण रचनाये बनने लगी । अपने गुर 
पं० गोरे छाल जी शास्त्री से अपनी रचनाओ का संशोधन कराकर आगे बढे और अब तो दामोदर जी शष्द्र उपनाम 
से विख्यात सप्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में हैं। इनके द्वारा रचित हीरो का खजाना, नीतिरत्नाकर, जैन गारी सम्रह, 
महत्वपूर्ण रचनायें हैं । पूज्य बर्णी जी द्वारा लिखित मेरी जीवनगाथा का पद्चानुवाद सन्तवर्णी जी नाम से कर 
आपने एक महाकाव्य की रचना भी की है जो लोकप्रिय बन गया है। आप समाज सुधारक, कुशल वक्ता, कर्मठ 
कार्यकर्ता हैं। आप वैद्य मे भी निस्वात्त है। 
ओमतो विदुषी डॉ० रमा जैन 

जैन समाज मे विद्वान ही नहीं, विदुषी भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। डॉ० रमा जैन उनमे प्रथम हैं । 
श्रीमती रमा जैन डॉ० नरेन्द्र विद्यार्थी की धर्मपत्नी है। आपने एम० ए० काव्यती्थे, न्यायचन्द्रिका, शास्त्री की 
शिक्षा प्राप्त कर परिनिष्टठित बुन्देली का व्याकरणिक अध्ययन विषय पर शोध-प्रवध लिख कर पी० एच-डी० की 
उपाधि प्राप्त की है। आप की लेखन कार्य मे बहुत रुचि है। इससे आपने अच्छे साहित्य का सृजन भी किया है । 
आपके द्वारा लिखित भगवान्‌ महावीर छोकप्रिय पुस्तक है। इसके अछावा जापने वर्णी जी की मेरी जीवन गाथा 
का जीवन यात्रा के रूप में सम्पादन किया है। “आप समाज में नारियों की उन्नति किस प्रकार हो सकती है! 
पर बराबर सोचती रहती है। नारी के उत्थान के सदर्भ मे आपने महत्वपूर्ण लेख लिखे है। उत्सवों मे भाषण 
दिये है। आप सरल, निरभिमानी, सुयोग्य वक्ता और आधुनिक आइम्बरों से बहुत दूर हें। वर्तमान मे आप 
महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर मे हिन्दी-विभाग में सहायक प्राध्यापक है । निश्चित ही आप जेसी सुयोग्य महिला 
पर समाज को गवं है । 
पं० कमल कुमार जी न्यायतोर्थे 

बकस्वाहा जिला छत्तरपुर के निवासी श्री पं० कमल कुमार जी न्यायतीर्थ वर्तमान मे कलकत्ता मे 
रहकर घाभिक शिक्षण एवं शास्त्र प्रवचन करते है। साहित्य और व्याकरण मे आप निष्णात विद्वान्‌ है। पूर्वे मे 
आप श्री गणेश वर्णी दिगम्बर जेन संस्कृत महाविद्यालय, सागर मे व्याकरण अध्यापक रहे हैं। संस्कृत का ज्ञान 
आपका उच्चकोटि का है । 
डॉ० छाहचंद्र जेन 


आप किहनगढ़ जिला छत्तरपुर मे १९४४ में जन्मे तथा किशनगढ़, छतरपुर, सादूमल, काश्षी एवं 
मुज्जफरपुर मे प्रश्निक्षित होकर वर्तमान मे प्राकृत एवं जैन विद्या संस्थान वैशाली (बिहार) के कार्यकारी निदेशक हैं । 
आप जैन दर्शन एवं भारतीय दक्षेत्र के ख्याति प्राप्त विद्वान हैं। आपने अबतक लगभग पचास शोधपन्न प्रकाशित 
किये हैं । जेन दर्शन में आत्म विद्चार नामक आपका शोधग्रन्थ लोकप्रिय है। आप अनेक संस्थाओं से विभिन्नरूपो 
में संबधित है। आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशनाधीन है । आपने अनेक छात्रों को शोध का निर्देशन किया है । 


इसके साथ ही पं० विजय कुमार जी साहित्याचाये, एम० ए० ([ प्राकृत, संस्कृत ), पं० धरणेन्द्र 
कुमार जी शास्त्री, डा० महेन्द्र कुमार जी एम० ए० साहित्याचार्य, पी एच-डी०, श्री रतन चन्द्र जैन एम० ए० 
आचार्य, पं० अमर चर जी शास्त्री, श्री महेन्द्र कुमार जी मानव, श्री सुरेन्द्र कुमार जी आदि जैन समाज के ऐसे 
विद्वान्‌ हैं जो निरन्तर जैन धर्म, सस्कृति की सेवा कर रहे है । इनके विषय मे आगे प्रकाश डाछा जावेगा । 8 
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परिडत परम्परा और परिड्तजी 
(ब) 
परिडतजी ; व्यक्तित्व और संस्मरण 
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जन्म सं० १९५८, रास का नाम भोजराज 
हाके १८२३ द्वि० श्रावण सुदी १२ वृषलूग्ने उत्तराषाढ नक्षत्रे द्वितीयचरण 
प्रथम भूर बाहु गोत्र वाल ५ पाँचे लड़कों के मामा भारू 
दूसरे आजा के मात्रा डेरिया ६ छठे नाना के मामा सोहला 
हि 
९ 


शा छू ०त़ 


तीसरे बाप के मामा बी बी कुट्टम 
४ चौथे आजी के मार्मी छिंतरा 


साते महतारी के मामा बहुरिया 
आठ तातीं के मामा. सिग्गा 


वंध-बुक्ष विद्या-वृक्ष 

तुलसी चौधरी पं० गोपाल दात्त बरेया 

पुरन चौधरो प्‌० बाबर देवकीनन्दन जी 
भेरो चोधरा १० जगन्मोहन लालजी 
गोकुल प्रसाद ( ब्र० ) प॑० नाथुराम डोगरीय 

प७ <मिहि लाल डा० बह बंद चौधरी 
भमसकद डा० सुदर्शन छाल जैन 

अंमोद प्रमोद आदि 


अंभिजित 





पण्डितजी का परिवार 





पण्डितजी की धर्मपत्नी 





पण्डितजी, आह्वार लते हुये 


ह। है | ॥। 
है॥॥ 4 80 





क्री पाइबेनाथ गुरुकुल का उद्घाटन 





है का, 


कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डु पर जापान यात्रा के समय प० दिवाकर को विदाई देते रए 
रु है 8५ न मक्रडा< 


मेरा जीवन बर्त 


पं० जगन्मोहनछाकू शाओ[री 
कटनी 


मेरे पर-आजा श्री तुलसीदास चौधरी इन्द्राना (जबलपुर) के निवासी थे। किसी कारण वश कालान्तर 
मे मशझौली (जबलूपुर) मे आकर निवास किया। मेरे आजा का नाम था श्री भेरो चौधरी और पिता जी का 
नाम श्री गोकुल प्रसाद । मेरे मामा सिगरामपुर (सप्रामपुर) जिला दमोह के अधिवासी थे। वे तीन भाई थे । 


मेरे पिता दो भाई ये। उनमे बडे भाई के पुत्र चैतुलाल जी थे। उनकी दो बहने थी। छोटे के 
एकमात्र पुत्र मैं था और एक ही मेरी बहिन थी जो जबलपुर मे सिंधई बढ्टी लालू जी को ब्याही थी। मेरे 
बड़े चचेरे भाई की मात्र दो कन्याए थी। एक पेन्ड्ा, दूसरी डोगरगढ में ब्याही गई। एक बार मशझौली भे प्लेग की 
बीमारी फैलने पर मेरे माता-पिता शहडोल गये । वहाँ मेरी चचेरी बडी बहिन ब्माही थी। मेरे बहनोई ये छाहा 
जैनीलाल जी । बड़े धर्मज्ञ थे। मेरा जन्म शहडोल मे सावन सुदी १२वि स १९५८ को हुआ था। मझ्ौली मे मैं 
कक्षा दो तक पढा था। यद्यपि मन्लौली के आस-पास पिता की जमीदारी थी, पर पिता जी की अदालती लत के 
कारण वहू सब समाप्त हो गई और वे वहाँ से चलकर सिवनी आये। सिवनी वाले पन्ना छाल टेक चंद जी 
की आढत दुकात पिंडरई में थी, वहाँ उस दुकान पर मुनीम हो गये । मेरे चचेरे भाई और छोटे मामा भी उसी 
हुकान पर मुनीमी का काम करने लगे । 


वि. स. १९६६ मे श्री सम्मेद शिखर जी पर सिवनी निवासी श्री पूरन शाह जी द्वारा निर्माणित 
तेरह पथी कोठी के जिन मंदिर की ऐतिहासिक गजरथ पच-कल्याणक प्रतिष्ठा हुई । शिखर मे प्रतिष्ठा के साथ 
गजरथ चलना प्रथम घटना थी, कारण यह प्रथा मात्र बुन्देहखड मे ही उस समय चालू थी। करीब १०-१५ वर्ष 
से अन्य प्रान्‍्तो मे भी गजरथ कही कहीं हुए हैं। शिखर जी मे लाखों की भीड थी। बुन्देलखड मे यह भी एक 
नियम था कि ऐसी प्रतिष्ठा मे समागत धर्म-बन्धुओं की तीन दिन भोजन व्यवस्था (पक्की) की जाती थी। मेरे 
पिता जी को श्री पूरन शाह जी ने इन तीन ज्योनारों के सारे इन्तजाम का काम सौपा । इस कारण करीब एक 
माह उनको यहाँ रहता पड़ा । मेरी माता जी भी वही आकर साथ रही और मैं भी । वहाँ के दूषित जरू का प्रभाव 
मेरी माता जी पर पडा और वहाँ से लोटने पर दिवग्रत (थोड़े ही दिनो मे) हो गई । 


पिडरई मे पं० पल्टूराम जी पुजारी थे । स्वाध्यायी ज्ञानी पुरुष थे। उनके पास मेरी धर्म शिक्षा हुई । 
प्राथमिक शारा मे कक्षा ४ पास की । मेरे पिता भी प० पल्टूराम जी के सहवास से स्वाध्याय प्रेमी बने । कालान्तर 
में उन्होने ब्रत लेकर ब्रह्मचारी जीवन बिताया। त्रिकाल सामायिक उनका ब्रत बन गया। दुकान मे माछिक को 
पत्र दिया कि हस अ्षब सविस न करेगे, अन्य छ्यवस्था बसाथें। दुकान मालिक का पत्र था कि आप सहयोगी 
मुनीमो व कर्मचारियों से ही काम करावें | मात्र दो घटा दुकान आकर उनका काम देख कर चिट्ठी-पन्नी का 
जबाब दे । आपका वेतन (उप्त समय ५० रू० माह था) आपको दिया जायेगा । इसे स्वीकार करने पर भी एक दिन 
दीपहर को सामायिक में अलसी की सौदा का ध्याम आ गया कि इसे बेच देना चाहिए अभ्यथा बहुत घाटा रूंगेगा । 
आकर सौदा बेच दिया और सविस अंतिम रूप से छोड़ दी व लिख दिया कि यह परिग्रह और चिंता हमारे धर्म 
ध्यांन में बाधक है, अतः मैं न कर संकूगा और काम सब शेष सुनीमो को सौप दिया। 

रद 
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पनागर (जबलपुर) मे विमानोत्सव था। वहाँ भी मरी एक चचेरी बहिन व्याही थी। मेरे पित्ता 
उस उत्सव में आये थे । मैं छोटा था सो साथ ही था। इस समय यह प्रथा थी बि अन्य छोटे ग्रामो की जैन 
पाठशालाओ के बालक ऐसे महांत्तवा पर आते थे और कोई विशिष्ट लोग उनकी धाश्रिक परीक्षा छेते तथा 
पारितोषिक भी दिया करते थे । यही परीक्षालय था और अन्य काई व्यवस्था नहीं थी । 


मेरे पिता क॑ मौसरे भाई कटनी मे रहत थे। वे पाँच भाई थे। उनमे ज्येष्ठ थे कन्हैधालाल (दादा) 
दूसरे गिरधारी छाछ जी जो उस समय दिवगत हो चुके थे। तीसरे रतनचन्द जी (छाछा जी के नाम से विश्यात 
ये), चौथ थे दरबारीलाछ जी । पांचव परमानन्दजी । इनमे रतनचन्द जी उठ महोत्सव में आये थे । वहाँ उपस्थित 
छात्रो की परीक्षा हुईं । मैने पिडरई मे रत्तकरण्डश्रावकाचार की मात्र ग्राथाए याद की थी। उनका शीषक यदि 
आप बोलगे तो उस इलोक को सुना सकता था पर अथ समझाने समझने की योग्यता न थी । मुझसे चार बार प्रइन 
किए गये । मैंने चारो बार क॑ उत्तरस्वरूप इलोक सुना दिए ता श्री रतनचन्द जी ने एक रुपया प्रथम पारितोषक 
मुक्षे दिया । 


कटनी के इन सभी पांचों भाइयों से मेर॑ पिता उम्र म ज्यष्ठ थ। अत्त उन्हें सब वार नाम से 
सबोधित करते थे । श्री रवनचदजी ने मेरा परिचय पूछा । उन्हूं जब ज्ञात हुआ ता मेरे पिता जी से कहा बीर जब 
साभी दिवग॒त हो गई और आप कज्ती ब्रह्मचारी है! मय. तब इस बालक को साथ-साथ रलूकर कहा फिरागे ” इस हम 
दे दो हम इसबी झिक्षा दीक्षा का सब प्रबंध करग॑ आप निविकल्प ह्ाव र अपना ब्रती जीवन बिताव । आप भी कटनी 
ही रहे । 
मरे पिता कुछ समय कटनी रहे और मेरे लालन पालन को सम्पूण व्यवस्था देखकर निराबुल हुए। 
उन्होने देखा कि त्यागी ब्रह्मचारी जो धामिक उत्सवोी म आत हुं वे मैल कुचले कपड़ो म हान स॑ तथा शिक्षा की 
कमी से भी समाज में अपमानित ही हांत है। खच भी समाज स माँयगत है । यह दुदशा देखकर विचार किया कि 
त्याग का माग अग्रशस्त और अनादृत हा रहा है। अत उन्होन एक त्यागरो उदासीन आश्रम का स्थापना की कल्पना 
की और ज्ञीत्र ही वुडलूपुर मे उसकी स्थापत्ता की जा आज भी सचाछित €। मे भो आजकल उसी आम्रमम 
रहता हु । अब आश्रम्त मे जा भी प्पागी ब्रह्मचारी हूं व सब अपना ख्च स्व्रय वहन करत है। आश्रम पर उनका 
व्यम भार नही है। मात्र रसोई वाली बाई आश्रम फड स रखो गई हूं । मध्यकाल म मरे पिता के सामने १ ४/१५ 
यूहत्यामी रहते थे जांग्राम ग्राम जाकर घधमन्निरण की शिक्षा दंत थे। उस समय बुन्दरखड में काफी धर्माचरण 
का प्रच्नार हुआ जा आज भी पाया जाता है। पृज्य प० गणझ प्रसाद जी उस समय तक पण्डित ता थ ब्रह्मचारी थे, 
पर ब्रती न थ। हमारे पिता जा क ध्यान में आया कि गणश्ष प्रस्ताद यदि ब्रती हो, तो धम प्रचार का वाय समाज 
में उत्तम ही सकता है। कारण पाकर प० जा के मन मे॑ भा यहो ध्यान आया । वे सामर स कुडरूपुर को रवाना 
हुए भौर मरे पिता जो कुडल्पुर सं सागर का । मध्य म दमाह धमशाछा म॑ दानो का मुलाकात हा गइ और दोनो 
कुइलपुर आा गये । बड़ बाबा क समक्ष उन्हान हमारे पिता स सप्तम प्रतिमा को दाक्षा छो और पृज्य वर्णी जी के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । उनके पविशञ्न जीवन का व ज्ञान व समाज की अदभुत कहानी सम्पूण जन समाज में सुप्रसिद्ध है । 


में कटनी पाठशाला म पढ़ता रहा। ११ साल की उम्र में मरे पिता न मुझ मथुरा मे भर्ती कराया 
और स्वय मोरेना प० गोपाठ दास जो के पास छ माह गाम्मदसार का अभ्यास्त करते रहे । में आठ मास बाद 
कटनी भा गया और वहाँ जैन पाठशाला मे रहा । १५ वर्ष की उम्र मे पुन मोरेना विद्यालय मे प्रवेश किया | ब्र॒ह्ठाँ तीन 
बर्ष तक बिद्वारद तृतीय खड़ तक की परीक्षा दो । मारना तिद्धात विद्या का गढ़ था । उच्ची को मुख्यता थी। भेरा 


१ मेरा जीवन-बृर्त ५९ 


ध्याकरण ज्ञान कम था। उसकी पूर्ति को मैं बनारस चला गया और तीन वर्ष वहाँ व्याकरण साहित्य व स्याय की 
शिक्षा ली। सन्‌ २० में गांधी जी का असहयोग आन्दोलन शुरु हुआ। वे काशी आये और उनके प्रभाव से हँमने 
सस्कृत विश्वविद्यालय की सरकारी परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया। प० कैछाश चद जी ने भी बहिष्कार कर 
दिया । वे मोरेना गये और में कटनी आ गया। उनके आग्रह से मैं भी पुन मोरेना गया और दोनो ने एक साथ 
सिद्धात के उच्चतम कोर्स को पूरा किया। मोरेना छोडने के पूर्व एक घटना घटित हुई । मेरे पिता जी अपने दो 
सहयोगी ब्रह्मचारियों के साथ बदेलखड मे धर्म प्रचार करते हुए ककरहटी पचकल्याणक के बाद छतरपुर स्टेट के 
एक छोटे ग्राम मे बीमार पड गये, लूघने हो गई । दोनो साथी भी बीमार हो गये । मुझे तार लिखा | मैं बडी 
कठिनाई से वहाँ पहुँचा, समस्या जटिल थी, पैसा पास न था। अपनी सब परिस्थिति अपने मित्र प्‌० कैलाशचन्द जी 
वो पत्र द्वारा लिखी । वे वहाँ से कटनी होकर लाहा रतनचद जी कटनी से खर्च योग्य रुपया लेकर भटकते-भटकते 
मरे पास पहुँचे । मेरे को रोना आ गया। जिसने जीवन मे भी जगल न देखा हो, वह २० साल की उम्र मे ऐसी 
बीहड रास्ता पार कर मरी दुरवस्था मे साथी हुआ। उसका स्नह मैं जीवन भर नहीं भूछ सका । तीनो ब्रह्मचारियों 
भो वहाँ से लाया । जबलपुर में भी अच्छे न हुए । मेरे पिता दो दिन पुृव सन्‍्यास लेकर स्वर्गंधाम पधारे । 


यह स्मरण रहे कि उस समय काशी विद्यालय में ध्मशास्त्र के पठन पाठल की व्यवस्था न थी। 
संकि मैं गोम्भटमार जीवकाडइ तक पढ़ कर काशी गया था, अत मै मत्री जी की आज्ञा से छात्रो को, जो छोटी 
कक्षाओं के थ उन्‍्हं धम शिक्षण देने का भी ( अवैतनिक ) कार्य करता था। मोरेना की शिक्षा समाप्त कर मैं कटनी 
आ गया । काशी विद्यालय के मत्री थे श्री बाबू सुमति छाल जी । उनका पत्र आया कि स्या० महावि० मे अब आप 
धर्माध्यापक का कार्य कर, ५०/ मासिक वेतन हम आपको देंगे। चूंकि कटनी में भी विद्यालय था और मैं वहां 
पढ़ाने लगा था, पर काशी विद्या केन्द्र हे अत उसका आकर्षण था आगे मार्गे मे बढ़ने का। मैंने उसे स्वीकार कर 
लिया और अपने अभिभावक श्री छाछा जी (रतन चद जी) को पत्र दिखाया । उन्होने कहा कि कही मत जाओो। 
म॑ने तुम्ह इसी हतु पढ़ाया था कि जो दान हमने यहाँ पाठशाला में शिक्षा के लिए निकाछा है उसकी पूति करना है । 
५५। हम भी दग यहाँ रहा। मैन कहा वि समाज की सर्विस मुझे नहीं करना , काशी की बात दूसरी है। उन्होंने 
कहा कि तुम्हे सारा खच हम दंगे, जैसा कि आज तक दिया है। मैंने इसे स्वीकार किया, मेरा तो छालन-पालन ही 
उन्होने किया है। मेरे पिता की मेरे विषय की सारी चिताएँ भी अपने ऊपर ले की थी और भविष्य भी मेरा 
अपने हाथ मे रख रहे है और समाज की नौकरी से मुझे बचा रहे है, तब मन के मुताबिक पूरी मुराद हो रही है । 
कृतज्ञता का भी यही तकाजा है। मैने पूर्ण रीत्या आत्म समपण कर दिया। श्री सुमति छाल जी मन्री, काशी 
विद्यालय को पत्र दिया कि मै यही काम करने लगा हूँ आप मेरे साथी प० कैछाश चद जी को बुरा लें, ये आ 
जायेगे! मैं भी पत्र उनको दे रहा हूँ। फलत प० कैलाश चद जी काशी मे प्रधानाध्यापक बने और मैं यहाँ। 
सन १९२२ मे मेरा विवाह मेरे अभिभावकों और रिस्तेदारो ने कर दिया था और सन्‌ १९२३ में हमने शिक्षा पूर्ण 
कर उस स्थान पर कार्य किया । 


सन्‌ १९२५ मे मैंने सस्क्ृत छात्रो को उद्योग सिखाने की दृष्टि से कुछ मोजा, बनियान बनासे, कपड़े 
सीने आदि की शिक्षा का प्रबन्ध सस्था मे किया पर उसमे जैसी चाहिये, सफछता नहीं मिली । तब मैने आयुर्वेद 
की शिक्षा सस्कृत छात्रो को उपयुक्त मानी और वह विद्यालय मे प्रारम्भ की । कानपुर कन्हैयालाल जी वैद्य के पास 
छात्र प्रेमचद को भेजा जिसे मासिक दृत्ति दादा जी ने दी । दो छात्र कछकता श्री बाबुलाल जी राजवैद्य के पाम्त 
भेजे । उसको भी मासिक दृत्ति दादा जी ने दी। ये शिक्षा प्राप्त कर भा गये। देवचन्द्र जी कटनी में अपना दवाखाना 
चलाते थे जो आज भी उनके बाद उनके सुपुन्न चल्ला रहे है। उनके छोटे भाई प्रेमचन्द्र जी आयुर्वेदाचार्य भी कर चुके 


[ ब्ण्ड 
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थे। बहुत सुन्दर कुशाग्र बुद्धि थे। श्रीबाबूलाल जी राजवैद्य ने योग्य पात्र मानकर बिल्कुल गरीब देखने पर भी 
अपनी कन्या सुन्दरबाई का विवाह उनके साथ कर दिया और सब प्रकार का दहेज व सहायता उनकी की । वे उज्जैत 
में दवाखाना खोले थे पर उनका कुछ समय बाद देहाबसान हो गया । 


आयुर्वेद शिक्षा के लिये क्छग से खर्च की व्यवस्था सस्था नहीं फर सकती थी । फलत श्रीखेमचदजी 
अवैतनिक शिक्षा देते रहे । पश्चात्‌ स० सि० कन्हैयालाल गिरधारीलालजी की ओर से दबाखाना खोला गया | उसमे 
प्रारभ से ध्षेमच दजी और बाद मे केशरीमछूजी आयुर्वेदाचार्य काम करते थे । श्रीकेशरीमलजी ने ४० साहू तक सस्था 
के छात्रो को आयुर्वेद की शिक्षा अवैतनिक दी । 


दूसरे छात्र प० बाबूलाल जी कलकत्ता की ट्रेनिंग लेकर जब आये थे, तो शहड़ोल में सेठ नथमल द्वारा 
स्थापित दवाखाना मे सबविस करते थे। पर आज ४० साल से स्वतत्र दवाखाना वहाँ चला आ रहे है। उन्होने अच्छी 
कीति और घन अजित किया । समाज के बालको की धर्म शिक्षा का अवैतनिक कार्य करते हैं। अब बृद्ध हो गये है 
तथा गतमास ही दिवगत हो गए । 


सन्‌ १९२५ मे मैं दूसरे जिस कांग्रेस का प्रतितिधि बनकर कानपुर कांग्रेस मे शामिल हुआ । सन्‌ १९३० 
मे मैंने जंगल सत्याग्रह के जेल-यात्रियो के परिवारों की सहायता की । मैंने कुछ समय तक कांग्रेस की ओर स॑ बुलेदिन 
भी निकाला । 


सन्‌ १९२७ मे परम पूज्य आचाय॑ श्री १०८ शात्ति सागर जी का ससध चातुर्मास कटनी में हुआ । 
उसके पूर्व ही सि० हीरालाल कन्हैया लाल जी मिर्जापुर द्वारा कटनी मे एक छात्रावास का निर्माण ४०-५० हजार 
रुपया लगाकर कराया और ४०००/-तगद देकर उसका ट्रस्ट डीड लिख दिया | ससथा को लीज पर जमीन सरकार से 
भी प्रा की जा चुकी थी जिसे प्राप्त करने मे मुझे स० सि० दावा जी, सेठ पीरमरू जी, स्व० प० बाबूलाल जी, जो 
मेरे प्रारभिक विद्या गुरु थे, मास्टर भैयालाल जी आदि ने पूर्ण सहयोग दिया और फारेस्टर सहित, जो यहाँ नगर- 
पालिका अध्यक्ष थे, उनसे पूर्ण सहकार लेकर सहायता पाई थी । कटनी सस्द्ृत विद्यालय मे शास्त्री कक्षा तक पढ़ाई 
चलती थी, काशी मे आाचाये परीक्षा तक । छात्र सख्या उच्च कक्षाओं में कम रहती थी पर अध्यापक तो उसके लिये 
रखना पडता था। १० कैलाश चद जी एकबार कटनी आये। परस्पर परामर्श हुआ कि इससे समाज का धन ज्यादा 
खर्चे होता है । अत हम यहाँ मध्यमा तक ही चलावे । शास्त्री परीक्षा हेतु छात्रो को काशी भेज दे, तो अध्यापक का 
खर्च कम हो जायेगा ओर काशी मे छात्रो के साथ मे ये छात्र भी पढ लेगे। काशी मे प्रथमा कक्षा तोड दी जाये । 
प्रारभिक प्रथमा के छात्र सब कटनी ही पढ़े । इस समझौते के अनुसार ४० सारू दोनो विद्यालय चले । 


कटनी मे प्रारभ के वर्षों मे कुछ छात्र शास्त्री या न्‍्यायतीर्थ परीक्षा पास कर तिकले | प० नाथूराम जी 

डीगरीय, पडित गुलाब चद जी, पडित बाबुलाल जी, पडित रामरतन जी, पडित नाथूलालू जी आदि न्यायतीर्थ, 
सिद्धातशास्त्री, कोई काव्यतीर्थ और कोई व्याकरणतीर्थ भी हुए। आयुर्वेदाचार्य तो पचासो जैन-जैनेतर छात्र बने, 
जो यत्र-तत्र अपनी स्वतत्र आजीविका कर समाज की सेवा कर रहे हैं । इनमे प्रमुख हैं नाथूराम जी डोगरीय 
प० क्षेम्रचन्द्र जी, प्रेमचन्द्र जी, १० बाबुलारू जी, प० बाबूछाछ जी छपारा, प० हुकमचद जी, प० मोत्तीछाल जी आदि। 
मैं सस्था सचालन काये हेतु पर्यूषण पर्व, अच्टाक्लिक पर्व॑, महावीर जमती आदि पर्बों तथा वेदी प्रतिष्ठा, 


गजरथ पचकल्याणक भ्रतिष्ठाओ पर जाकर समाज से ससस्‍्था को श्राधिक सहायता प्राप्त कराता था । इसी सहायता 
के बल पर सस्था के आथिक स॒चालन का भार था । 


१] भेश जीवन बस ६१ 


सम्‌ १९३५ में सस्था में माध्यमिक शाला की स्थापना हुई जो अभी भी चल रही है। सन्‌ ४० मे 
कन्या माध्यमिक शाला भी पुज्य वर्णी जी क सदुपदेश से चली जो ८ वर्ष चली । कुछ विघ्न बाधाए भी आईं जिनको 
पार कर भी सस्था को सचालित बनाये रखने मे छ्ाला की व्यवस्थापक समितियाँ सफल रही । 


सन्‌ १९३८ मे मैं भा० दि० जैन परवार सभा की ओर से प्रकाशित परवार बधु मासिक पत्र का 
में सम्पादक चुना गया। श्री स० सि० धय कुमार जी भी सह सपादक चुने गये और उनके सहयोग से वह पाँच 
वर्ष चलता रहा । इसके बाद वीर सदेश पन्न का भी मैंने दो वर्ष सम्पादन किया। ( सन्‌ ४७ से अखिल भा० 
परवार सभा का प्रधान मत्री चुना गया जिसका कार्य मे २५ साल करता रहा। ) 


सन्‌ ५३ मे मैं भा० दि० ज॑त सघ मथुरा का प्रधानमत्री चुना गया । उस पद पर २० वष रहा । 
जन सदेश के सम्पादन का दागरिव भी मुझ पर सन्‌ ५५ में आा गया। सन्‌ ५७ से श्री प० कलाश चद जी का 
सहयोग मिला । सन्‌ ६९ कं बाद जन सदेश का काय प० कछाश चद जी ही पूण रीत्या सभालते रहे । 


वर्णी ग्रथमाठा का भी मैं मध्य काल में उपाध्यक्ष और परचात्‌ अध्यक्ष रहा। सदस्य आज भी हु । 
यह प्रगतिशील सस्था आज भी वर्णीशोध सस्थान के नाम से है। इस ससथा के संचालन का मुल्य श्रय पडित 
फलचद जी शास्त्री को है। इन सब सस्थाओ के सचालन मेप फलचद जी का भी सहयोग मुझ सतत मिला है । 
जैनेतर समाज कटनी की भी म्रश्न पर आस्था रही । शिक्षा ससरथा में नगर के अनेक अजन छात्र मेरे पास सस्दृत 
और जैन धम की शिक्षा पाते रहे। रव० रों० हीरालालू जी रायबहादुर प्रस्यात विद्वान थे। वे व्प्टी कमिश्नर 
भी रहे। उनकी पुस्तक दश विदेश मे भी चलछती थी और चल रही है। इतिहास के प्रमी थे । पुरातव की खोज 
मे उनकी खास दिठचस्पी थी । उनकी एक पुस्तक में श्री रामच द्र जी के माप्त भक्षण व शिकारध्रिय हाने तथा 
सीता माता द्वारा गगा जी का मद्य $॑ घट चढाने की चर्चा आई थी। हि दू समाज मे तहझका मच गया । उ होने 
शारत्राथ का चठज दिया । हि दू समाज क॑ मख्य लोग मरे पास आये मुझसे चठज स्वीकार कर शास्व्राथ करने 
का प्रमपूण आग्रह क्या । कटनी क क्राह्मण विद्वानों ने उनके अनुनय को स्वीकार नही किया तब वे मुझ से आग्रह 
करने लगे | मैने स्वीकार कर लिया और दस हजार की जनता के बीच उनके प्रमाणो का व तर्को का स्पष्ट उत्तर 
देकर उसमे सफलता पाई जिसस स्थानीय हिंदू समाज को बहुत सतोष हुआ । 


वि ध्य प्रदेश के स्पीकर श्री शिवान'द जी ने एक बार कटनी में अपने भाषण मे प्राचीन हि दू ऋषियों 
को तथा जैन तीथकरो को भी मास सेवन करने वाला कहा । मैंने उनके पास जाकर उनका समाधान किया तथा 
निराकरण किया । उहे अपने शब्द वापिस लेने व जनता से क्षमा माँगने का आग्रह किया । उोने अपना वक्तव्य 
वापिस लिया और लिखित क्षमा याचता की अपनी भूल को सुधारा । यह उनका बडप्पन था जो सराहनीय है। 
उनकी इस सज्जनता की छाप आज भी मुझ पर है । 


मथुरा दि० जैन सघ पहले शास्त्राथ सघ था। उसके प्रमुख स्थापनकर्ता प० राजेद्र कुमार जी न्याय 
तीथ थे । अनेक बार आय समाज से सघ ने प० जी के तत्त्वावधान में शास्त्राथ कर विजय पाई। अतिम ज्ञास्तरार् 
में प० कर्मानद जी आय समाजी शास्‍्त्रार्थी ने ध्ास्त्राथ के अत मे अपनी पराजय के साथ साथ जन धर्म भी स्वीकार 
किया और कालातर मे क्षुल्लक पद भी प्राप्त किया। इन कार्यों से सघ का प्रभाव जनेतर समाज में भीथा। 
मेरे प्रधानमत्रित्त के काल में दो बार श्ास्त्राथ के चैलेंज ह्लाये पर सध के ताम से ही शास्त्राथियों ने शास्त्राथ 
करते से इकार कर दिया और वे नही हुए । 


६२ प॑० जगन्मोहनछाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ थर्ड 


स्‍्व॒० सिंधई होडलमलू जी कटनी के प्रख्यात पंच थे। उन्होंने समाज के सहयोग से कटनी में एक 
जिन मंदिर बताया | अन्त समय वे बहुत पीड़ित व दुःखी थे । मुझे बुछाया, मेरे समझाने पर वे आइवस्त हुए और 
दो मकानों का दान घोषित कर श्ांति से जीवन सुधार कर मृत्यु को वरण किया। उनके दो भाई थे। दीनों 
दिवंगत हो चुके थे । दोनो की धमंपत्नी ने उनके दान का एक ट्रस्टडीड लिख दिया जो सि० तोड़लमल कन्हैयालारू 
जैन परमार्थिक ट्स्ट के नाम से आज भी अच्छे रूप मे संचालित है। कटनी के उस मंदिर के लिये, बिलहरी 
के प्राचीन मंदिरों के जोर्णोद्धार मे, जिनवाणी प्रचार व तीर्थ रक्षा मे इसका आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज 
टुस्ट की यह संपत्ति करीब १५ लाख की है । 


स० सि० कन्हैयालाल गिरधारी लाल जी ने भी अपने अनुज श्री रतन चंद जी, दरबारीलाल जी, 
परमानन्द जी के सहयोग से कन्हैयालाल रतन चंद जैन शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की तथा उनके सुपुत्रों ने धन्य कुमार 
अभय कुमार जैन शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की । दोनो टूस्ट क्रमश, सन्‌ १९१५ और १९४८४ मे बने। कटनी जैन 
संस्थाओं में इन ट्स्टों का महत्वपूर्ण योग रहा है । सभी ट्रस्ट तीन लाख के हैं । संस्कृत भाषा और जैन धर्म की शिक्षा 
इन टुस्टो का मुख्य उद्देश्य है। इसकी पूर्ति हेतु जो सस्थाएँ दि० जैन समाज मे स्थापित है, उनको भी यथासमय 
ये ट्रस्ट सहयोग दे रहे हैं ॥ स० सि० कन्हैयालाल जी ( दादाजी ) ने अपने जीवन कार में अपनी पूरी जायदाद 
की एक बसीयत बना दी थी जिससे उनकी पुत्रियो, परिवार, मन्दिर और धार्मिक सस्थाओ का पोषण होता है । 
इस ट्रस्ट द्वारा जैन धमंशादा के निर्माण मे एक छाख रुपयो का योगदान किया है। अपनी इस वसीयत की प्रापर्टी 
आज २.९२५ लाख कीमत कटनी जैन मंदिर तिवरी बालो के मंदिर के नाम से प्रस्यात है। मूल नायक भगवान 
चद प्रभू है। इसकी ओर से साहित्य प्रकाशन भी होता है । 


इन सभी सस्थाओ और ट्रस्टो के निर्माण में व सचालन मे मैने शक्‍त्यनुसार अपना योगदान दिया है । 
मेरे पिता जी ने सन्‌ १५ में मुझे पाच अणुक्रत दिये थे। उसके बाद परमपृज्य श्री १०८ आचाये शाति सागर जी 
से मैंने सन्‌ १९२८ में द्वितीय प्रतिमा के ब्रत लिये और सन्‌ ७६ मे श्री १०८ आचार्य श्री विद्यासागर जी से सप्तम 
प्रतिमा के ब्रत लिये । उनका कटनी में पदापंण हुआ था। कटनी में और भी छोटी-मोटी संस्थाएँ स्थापित है, 
संचालित है। यहाँ मुझे उनका सांनिध्य प्राप्त हुआ । 


कुंडलपुर क्षेत्र का मैं ६ वर्ष अध्यक्ष रहा। सन्‌ ७६ मे वहाँ मेरे अध्यक्ष काल मे ऐतिहासिक गजरथ 
पंचकल्याणक हुए । कुछ सज्जन इसके विरोध में भी थे। उनके द्वारा सामाजिक तथा अदालती बाघाएँ भी इस कार्य 
में आई पर अपने सहयोगियों के सहयोग से और जिन घर के प्रभाव से सर्वे काम निविध्न हुए । 


स० मि० कन्हैयालाल गिरधारी छाल जी आदि पूरे सिंघई परिवार का मुझे जीवन भर सहारा मिला । 
उनके कारण ही मुझे कटनी संस्था की आधथिक सहायता मिली जिससे सेवा का अवसर मिला | मेरा सभी खर्च 


उन्होने स्वयं तथा अपने ट्रस्ट द्वारा वेतन के रूप मे दिया । जैन समाज में किसी विद्वानु को उसके जीवन भर इस 
प्रकार के खर्च का संभवत: यह एक ही उदाहरण है + 


अब मेरी आयु का ८८वाँ वर्ष चछ रहा है। मैं १२ साल से सभी कार्यों से निदृत्त हो कुंडरूपुर क्षेत्र 
स्थित उदासीन आश्रम मे रहकर अपना जीवन धर्म साधनापुर्वक व्यतीत कर रहा हे। 


ेल्‍ मेरी सामान्य जीवनकथा उक्त प्रकार है। बद्चधपि और भी अनेक घटनायें है, तथापि उन सबका 
संनिवेश यहाँ नही कर रहा हूँ। अपने स्तेहियो के आत्याग्रह से उक्त पंक्तियाँ लिखी गई हैं। भेरे प्रारंभिक विद्यागुरु 


१] मेरा जीवन-दत्त ६३ 


सस्‍्व० प० बाबूलाल जी कटनी थे। मोरेना मे न्‍्यायाचार्य प० माणिकचद जी, स्व० प० बशीधघर जी एवं प० देवकी 
नन्‍्दन जी एवं जगन्नाथ जी शास्त्री थे। इन सबका परिचय उक्त कथानक मे न आ सका । काशी के प्रख्यात 
नैयायिक प० अम्बादास जी शास्त्री मेरे गुरु थे। अन्य गुरुजत भी थे । 


इन ८८ वर्षों मे समाज के अनेक बधुओ से सम्पर्क आया, अनेकों का स्नेहभाजन रहा | उन सबका 
उल्लेख इस छोटे से लेख मे सभव नहीं है । 

खुरई गुरुकुल ऐलोरा गुरुकुल, विद्वत्‌ परिषद्‌ आदि सस्थाओं की स्थापना मे व निर्माण मे भी मेरा 
यथाशक्य योगदान रहा है। इतनी सक्षिप्त सूचना के साथ मैं विराम लेता हूँ । 


स्व० पंडित बाबूलालजी : मेरे विद्यायुरु 


पं० जगस्मोहनछाल जो क्षास्त्री 
कुडलपुर 
मेरे प्रारम्भिक विद्यागुरु स्वर्गीय. प० बाबूलाल जी के पूव निवास का भुझ पता नहीं है। मैंने अपने 


बचपन से उ हे कटनी मे ही सपरिवार रहते देखा । कभी उ होने यह बताया था कि कटती आने के पूव वे सरकारी 
शालाओ मे शिक्षिकीय काय कर चुके थे । वे मेरे पिता जी के साथी और मित्र थ। 


उनके आने के ५ वष पूव. सन्‌ १९०३ में कटनी में सस्कृत शिक्षा का प्रारम्भ हो चुका था। इसे 
सस्कृत विद्यालय की स्थापना तो नहीं कह सकते क्योकि स्व० प० नाथूराम उमचू जो मूलत करहल के निवासी थे 
और उन दिनो कटनी में रहते थे उ होने अपने निवास पर ही २४ छात्रो को सस्द्वत पढाना प्रारम्भ कर दिया था । 
तीन बर्षे तक इसी प्रकार सस्कृत का शिक्षण चलता रहा । इसी पाठशाला को सस्कृत विद्यालय बे रूप में स्थायित्व 
देने बे लिए सन्‌ १९०६ म समाज ने एक जमीन खरीदी ओर बारह हजार के च दस विद्यालय भवन का निर्माण 
कराया । उसे सस्कृत पाठक्षात्रा का नाम दिया गया । बाहर से भा एक दो छात्र आ गय उनके रहने की «यवस्था 
भी उसी भवन मे को गई । 


सन्‌ १९०८ में प० बाबूछारूजी ने नगर के बालक बाठिकाआं का धामिक शिक्षा वें साथ लौकिक 
शिक्षा देने क॑ अभिषप्राय से हि दी माध्यम की जन पाठशाला का प्रारम्भ किया । मा दर क॑ पीछे की कोठरी में वह 
पाठशाला लगने लगी। प० बाबूलालजी ही उसक प्रधान अध्यापक थे। इस शाला वी स्थापना से समाज के वे 
न वु कुछ असतुष्ट और रुष्ट हो गए जा सस्कृतशाला चलाते थे। यही कटनी समाज मे मतभतठ का कारण बना 
जिसका उल्लेख प० बाबूलाल जी ने अपने लेख म॑ किया है। 3 ही दिनो मै प्रवेशिका के लिए दो वष तक इस 
पाठशाला में पढ़ा । इसमे भी संस्कृत पढ़ाई जाती थी जिसके लिए सस्कृत शिक्षक रखे गये थे । 


कुछ समय के पश्चात श्री क्षुत्लक पन्नालालजो के प्रयत्न या प्रभाव से जब समाज का मतभेद समाप्त 
हुआ और दोना पक्षों मे सोज य स्थापित हो गया तब यह हिंदी श्ञारा भी प० नाथूराम उमंचू द्वारा १९०३ मे 
स्थापित सस्क्ृत पाठशाला से सम्बद्ध होकर उसी नवनिमित शाह भवन में चली गई। 

प० बाबूलालजो एक घमनिष्ठ उगनशीठ कमठ भौर समाज प्रिय विद्वानू थे। वे सदेव अपने छात्रों 
का हर प्रकार स सुयाग्य और सस्कार सम्पन्न बनाने के लिए श्रय नशील रहत थ। आजकल के शिक्षको की तरह वे 
मात्र बतनभोगी शिक्षक न थे जा घड़ा पर तिग्राह रखकर आध मत से काय करत है। विशद्वाधियां से अलग से 
फीस लेकर ट्यूशन का पद्धति उन टिनो कंटनी जसी जगह म प्राय श्रारस्भ ही नहीं हुई थी। पण्डितजी शाम सबेरे 
भौर रात्रि मं भी छात्रावास्त क छात्रा की सहायता करतं। उनकी दख रेख व्यवस्था आदि का सारा काये वे 


संवाभाव स अवतनिक हा करत थ। व॑ सच्चे अर्थों मे विद्यानुरागी थे और अपन विद्याथिया पर पितृवत्‌ स्नेह्द 
करत थ। सस्‍्था की समुन्नति के लिये सदा तत्पर रहते थे । 


एक सुमाग्य ज्ञानाराधक़ की तरह अध्यापन मे सलग्न रहते हुए पण्डित जी हमेशा अपने लिये भी 
ज्ञान पिपासु बन रहे । आठ नो वष अध्यापन करने के उपरास्त सन्‌ १९१७ में वे स्वय सिद्धा त ग्रथो के अध्ययन के 


प्‌] स्व० पण्डित बाबुलालजी मेरे विद्यायुर ६५ 


लिए मोरैना चले गये। उन दिनो मोरैना मे ग्रुसुवर प० गोपालदासजी बरैया दिग्म्बर जैन समाज के सर्थोपरि 
मान्यता प्राप्त, प्रसिद्ध और सेवाभावी विद्वान थे। ज्ञानपिपासा शान्त करने के लिए उनके पास बहुत दूर-दूर से 
लोग आते थे । मोरैना से वापिस आकर प० बाबूछालजी ने अपनी आजीविका के लिये कटनी मे ही टोपियो की 
दुकान खोल ली । तब मेरे पिताजी के अनुरोध पर प० वुन्दनलाल जी सरकारी सविस छोडकर प० बाबूलाछूजी 
के स्थान पर, कटनी पाठशाला के प्रधान अध्यापक पद पर आए । प० कुन्दनलाल जी ट्रेण्ड अध्यापक थे । शासकीय 
सेवा मे उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। मैं मोरेना तथा बनारस से अपनी शिक्षा पूरी करके सन्‌ १९२३ मे कटनी 
आया और इसी पाठशाला में अध्यापक का कार्य करने लगा । कालान्तर में यही प्रधानाध्यापक बन गया। प० 
कुन्दनलाल जी ने शिक्षिकीय कार्य छोड दिया और अपना निजी व्यवसाय करने लगे । 

य० बाबूलाल जी व्यापार मे सलग्न हो जाने पर भी इस पाठशाला की उन्नति के लिए सदा प्रयत्न- 
शील रहे । ससथा के लिए जब जो सहयोग चाहा गया, वह उनकी ओर से उपलब्ध होता रहा । बे इस संस्था के 
लिए सि० कन्हैयालाल जी एवं सि० रतनचद जी को स्व दान देने की प्रेरणा करते रहते थे । पाठशाला का विस्तार 
होता गया । छात्रावास का अभाव खटबने लगा और विद्यालय के लिये भी स्थान की कमी पडने लगी । तब नवीन 
भवन के लिए शासन से उपयुक्त जमीन की प्राप्ति के लिए मैंने प्रयास किगा। प बाबूलाल जी ने इसमे मुझे पूरा 
सहयोग दिया । 

भूमि प्राप्त हो जाने के उपरान्त मैन ससथा के भवन निर्माण के लिए भिर्जापुर निवासी सिं० हीराछाल 
कन्हैयालाल जी से दान का अनुरोध किया। सिघई जी से इस दान की स्वीकृति दिलाने मे भी प० बाबूलाल जी का 
महत्वपूर्ण सहयोग रहा । सिघई जी से उनके परिवार का कुछ रिश्ता भो था। अत उनके सहयोग से हम मिर्जापुर 
वालो से दान की स्वीकृति पाने मे सफल हुए । 

इस प्रकार मिर्जापुर वाले सिघई हीरालाल कन्हैयालाल जी ने सस्क्ृत विधालय ओर छात्रावास के 
लिए अपनी ओर से पूरा भवन बनवाकर समाज को सम्वित किया। आज कटनी नगर के बीचोबीव यह विशाल 
और आकर्षक दो मजिला भवन, कचहरी के ठीक सामने अपना सिर ऊँचा किये हुए, अपने निर्माता की कीति का 
उद्दघोष करता हुआ शान से खडा है। जैन शिक्षा-सस्थान के छात्रा और सस्क्ृत-शिक्षा आदि सब विभाग उसी 
में चलते हैं। 

इस प्रकार मुझे यह स्वीकार करने मे गौरव की अनुभूति होती है कि कटनी की जैन शिक्षा-सस्था 
के संचालन में और उसकी चहुमुखी अभिद्ृद्धि मे मुझे अपने प्रारम्भिक विद्यागुरु स्व० प० बाबूलारू जी का 
मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वास्तव मे उन्ही की सहायता, सहयोग और आशीर्वाद से ही मुझे अपने प्रयत्नो मे बराबर 
सफलता मिलती रही अत मैं उनके परमोपकार का सदा ऋणी हूँ। पण्डित जी ने जीवन के अतिम समय में 
इस ससस्‍या के बारे में यह पत्र लिखकर जैन पत्रो मे प्रकाशित कराने के निर्देश के साथ मेरे पास भेजा था। इस 
पत्र में कुछ ऐसी भी घटनाओ का उल्लेख था जिनके बारे मे पहले मुझे भी पता नही था। परन्तु वह मेरी प्रशसा 
से भरा था, इसलिए मैंने उसे प्रकाशित नही कराया। पनागर मे सन्‌ १९६८ मे, ८३ साल की आयु में पण्डित 
बाबूलाल जी का देहावसान हुआ | संस्था के प्रति उनकी सेवायें तथा अपने प्रति उनका स्नेह एवं उपकार--मेरी 
स्मृति मे आदरपूर्वक चिर-स्थायी है । 


जैन शिक्षा-संस्था के संस्थापक ओर संचालक 


नौरण णेन 
सतना, स० प्र० 

बीसवी शताब्दी के पहले दशक में एक निस्पृह शिक्षात्रती अध्यापक ने समाज के बालको को जैन 
धर्म के सस्कारो के साथ शिक्षा देने के अभिप्राय से सरकारी नोकरी छोडकर एक दिन एक छांटी सी कोठरी में 
अपने ज्ञान-यश का शुभारम्भ किया । उनका रापा हुआ वह पोधा धीरे धीरे बढ़कर थोड ही समय मे एक विश्ञाल 
और छायादार दक्ष के रूप मे दृद्धिगत हुआ । सयोग की बात यह रही कि उसी महान्‌ अध्यापक के एक सुयोग्य 
शिष्य ते उस पौधे को अपने जीवन भर सीचा और सरक्षण दिया । 


गुरु ने अपनी पचहत्तर साल की आयु म॑ उस विद्यालय का लेखा जोखा लिखकर अपने श्षिष्य को 
सौंप दिया । शिष्य ने अपनी प्रसशा के परहज के कारण प»चीस वष तक उस दस्तावेज को अपने बस्ते में सबसे 
नीचे बाँध कर रखा । आज एतिहास की शखलाएँ जोडने के प्रयास मे वह महत्वपुण विरासत अकस्मात्‌ हाथ लम 
गई । अब तक शिष्य महाराज भी वाबा जी बतकर अपन पिता द्वारा स्थापित उदासीन आश्रम में पहुँच चुक है । 


उस परम तिस्पृही, सवाभावी अध्यापक का नाम था प० बाबू हाल । उनवे सुयोग्य शिष्य को 
हम १० जगन्मोहन लाल शास्त्री के नाम से प्रणाम करते है। वे कटनी की जैन शिक्षा सस्धा के प्रायमिक कक्षा के 
विद्यार्थी से लेकर प्रधान अध्यापक और प्रमुख सचालक तक विभिन्न रूपो में अपने पूरे समय इस सस्था से जुड़ 
रहे । आज भी उन्हें और सस्था को अलग अलग नहीं माना जाता। वस्तृत जैन शिक्षा सस्था कटनी का इतिकृत्त 
प्रकारान्तर से पण्डित जगन्मोटन लाल जी की कहानी है और पण्डित जी का जीवन परिचय प्रकारा तर से सस्या 
का ही परिचय है । 


सवाई सिधई रत्तन चन्द्र जी ने सन्‌ १९१८ मे पच्चीस हजार रुपये का दान निकाछए। । अपने दान पंत्र 
में उन्होंने यह निर्देश किया कि इस राशि से ब्याज की जो आय हो उसका आधा भाग जैन पाठशाला के छात्रावास 
की व्यवस्था मे व्यय किया जाथ और शेष आधी राशि जग माहन लाठ की आजावबिका क॑ लिए उपयोग मे आती 
रहे । यहू दान पत्र प० बाबू लार जी की प्ररणा से लिखा गया और उनके तथा दातार क बीच मे ही रहा। 
जगन्मोहन ढारू जी को भी यह व्यवस्था बहुत दिनो तक ज्ञात नही थी । 


पह दान पत्र कच्चे कागज पर किसी मुन्शी के हाथ से लिखाया गया था| इस पर दातार के हस्ताक्षर 
भी नही थे । वालान्तर मे इसे बैधानिक रूप रेने के लिए जब सन्‌ १९३० और १९३९ मे प्रयास किये गये, तब 
इस विषय में समाज में ऐसा भ्रम फेठा दिया गया जिसस कटनी में इस बात को लेकर कई सप्ताहो तक एक आन्दोलन 
सा छिडा रहा | खैर, दान पत्र का प्रकरण तो अपने ढ़ग से कुछ दिनो मे समाप्त हो ग्रया परन्तु इस घटना ने 
घित्रई जी का मन सामाजिक कार्यो के प्रति खदटा कर दिया । वास्तव में दान पत्र की रजिस्ट्री कराते समय अपनी 
सम्पत्ति का और भी भाग वे उसमे सम्मिलित करना चाहते थे परतु फिर अपने अंत समय तक वे ऐसा नही कर 
पाये । एक मोटी रूप-रेखा बनो पर इसी बीच सन्‌ १९३९ में ही उनका देहावसान हो गया। उनके मरणोपरान्त 
उनके उत्तराधिकारियो वी ओर से उनकी भावना के अनुरूप पूवजों के दान के रूप में ५१ ००० हजार की 
राष्षि दान मे निकाछ्मी ओर उसका विधिवत्‌ टूस्ट बना दिया गया । 
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सन्‌ १९२३ में पं० जगन्मोहन लाल जी कटनी आकर संस्था में अध्यापन करने छंगे परन्तु उन्होंने 
कोई बेतन, या अपने निर्वाह के लिए कोई खर्च कभी भी शिक्षा-संस्था से नहीं लिया । सन्‌ १९३० तक तो, नियमित 
अध्यापक होते हुए भी, ह॑स्‍सथा के वेतम रजिस्टर में पण्डित जी का नाम तक नहीं था। इसके बाव जब एक कार 
जिला शाला निरीक्षक ने उनसे अनुरोध किया कि यदि आपका नाम वेतन रजिस्टर पर रहेगा तो उस राशि पर भी 
शासकीय अनुदान मिलेगा और संस्था की भलाई होगी। आप नाम न देकर संस्था की होमसि करा रहे हैं । तक 
पण्डित जी ने संस्था के वेतन रजिस्टर पर अपना नाम लिखने की अनुमति दी। परन्तु अपना बेसन या शर्त के 
हमेशा सिंघई जी के प्रारिवारिक ट्रस्ट से ही लेते रहे। पण्डित जी द्वारा स्वीकार की गई इस राशि ने कभी ट्रस्ट 
'की आय की उनके लिये निर्धारित सीमा को पार नही किया। उससे कुछ कम, ३/४या ४/५ राक्षि में ही वे 
अपना काम चछाते रहे। काछान्तर में उनके पुत्र व्यवसाय में अग्रसर हुए और अब एक सम्पन्न-सुंखी परिवार के 
रूप में व्यवस्थित हैं । 


मैं समझता हूँ कथा की इस श्रृंखला के सभी पात्र अपने आप में ऐसे महान्‌ रहे जो आज समाज के 
किसी भी वे या व्यक्ति के लिये आदर्श उदाहरण हो सकते है। पण्डित बाबू छलाछू जी अपनी रूमन के पक्‍के भौर 
विद्या-प्रयार के प्रति गहन-निष्ठा वाले व्यक्ति थे ! स्वर्गीय सिघई बघु वात्सल्य-पूरित, उदार और दूरवर्की महापुरुष 
और हमारे गुर जी पण्डित जगन्मोहन छाल जी एक ऐसे साधक है जिन्होंने समाज के अधकार-आवेषह्ठित कोनों तक 
ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने मे अपना पूरा जीवन ही लगा दिया। ऐसे शुभानुध्यायी व्यक्तित्व सदेव समाज की संस्तुद्ि 
और श्रद्धा के पात्र रहे है। समाज को उनसे दीर्घकाल तक प्रेरणा मिलती रहेगी, ऐसी आशा है । 


श्रो अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित श्री जैन उदासीन आश्रम के संस्थापक 
पं० बाबु लाल जी शाख्री 


भू० पु० प्रधानाष्यापक, जैन पाठशाला, कटकी, सध्य-प्रदेश 
पृज्य बाबा गोकल प्रसाद जो वर्णो के संस्मरण ओर शिष्य को आश्षोर्देचन 


कटनी की जैन शिक्षा सस्था से आज जैन समाज भली-भाँति परिचित है। यह संस्था प्रतिवर्ष अनेक 
विद्याधियों को विद्वान्‌ बताकर जन-साधारण की भली-भाँति सेवा कर रही है और दिनोदिन प्रगतिशील है। इसकी 
प्रगति मे इसका सुव्यवस्थित रूप मे हो रहा सचालन मुख्य सहायक है, जो इसे लोकप्रिय बनाकर इसका भरण- 
पोषण कर रहा है | इसका श्रेय इसके सुयोग्य संचालक वाणी-भूषण, ब्रती पंडित जगग्मोहनलालजी सिद्धान्तशास्त्री 
को है। जिस भाँति दौशव अवस्था में माता की अमित ममता से हुए छालनत-पालन और सिखाये गए बोलचालू, 
व्यवहार आदि का स्मरण कर क्ृतज्ञ जन वयस्क होने पर अपनी माता की सेवा करना अपना कैतिव्य मानता है, 
ठीक उसी प्रकार ये भी इस संस्था की सेवा करने मे अथक परिश्रम कर रहे टै। आज के पचास वर्ष पूर्व इस सस्था 
की जननी जैन पाठशाला में आपने हिन्दी, अग्रेजी और ससस्‍्क्ृत भाषा मे लौकिक तथा जैनधर्म विषयक ज्ञान बालबोध 
और प्रवेशिका कक्षाओं में पढ़कर प्राप्त किया था और उसी के आधार पर स्नातकोत्तर ज्ञान सपादन कर समाज 
व राष्ट्रसेवा तथा जैनधर्म प्रभावना बढ़ाने मे समर्थ हुए । ये ससथा के उसी ऋणभार के चुकाने के रूप में आज 
अथक परिश्रम कर रहे है। आपने अपने बाल्य जीवन में अपने पूज्य पिता स्वर्गीय बाबा गोकल प्रसादजी की ब्रती 
जीवनचर्या से जो आदर्श सदाचार का अभ्यास किया था, आज अपना उसी के अनुबूल इन्द्रिय-जित ब्रती जीवन 
बनाये हुए अपने छात्रों को भी सदाचारी बना रहे है। इतना ही नहीं, चारित्र पालन में जत्यन्त प्रमादी पडितों के 
सन्‍्मुख आदर्श भी उपस्थित कर रहे है । 


पडित जी के पिता श्रीमान्‌ गोकल प्रसाद जी जबलपुर जिलास्तर्गत मश्नौली कस्बा के निवासों सद्‌ 
गृहस्थ सज्जन थे । आपकी एक कन्या विनयश्री और एक पुत्र जगन्मोहन-मात्र दो सन्‍्ताने थी। आप कन्या का 
पाणिग्रहण जबलपुर के कालेज के विद्यार्थी सदाचारी नवयुवक सिधई बट्टीलालजी के साथ कराकर निश्चिन्त हुये थे 
कि देवदुविपाक से कहे सन्‌ १९०९ में बीमारी से आक्रात होकर आपकी सुलक्षणा आज्ञाकारिणी पतिब्रता धर्मपत्नी 
स्वर्गंवासिनी हो गई। इनके वियोग से आप दु खी हो गये । इसक कुछ दिनों के पश्चात्‌ आप कटती में आये। 
यहाँ आपके मौसेरे भाई स, सि. कन्हैया लाल जी, रतन चंद जी, दरबारी लाल जी और परमानद जी सम्मिलित 
रूप मे रहते थे। ये कटनी के सुप्रतिष्ठित सवाई सिघई कन्हैया छाल गिरधारी लाल फर्म के स्वामी थे। इन चारो 
भाइयो ने आपका अच्छा आदर किया, भली-भाति समझा बुझाकर आपके सतप्त चित्ता को सात्वना पहुचाई । 
अतएवं आप कटनी में रहने छगे। बड़े भाई कन्हैया लाल जी ते आपके पुनविवाह करने की चर्चा भी चलाई, 
परतु आपने उदासीन दृत्ति की ओर प्रगति कर रहे अपने चित्त को पुन वनिता रूपी बेड़ी मे बाधने मे अपनी 
असमर्थता दिखाई । आपने जैनागम का स्वाध्याय द्वारा अध्ययन करना और मनन करना, वैराग्य उपावन भावनाओं 
का चिन्तन करना ही अपना रूप्य बताया। उस समय मैं कटनी की इसी जैंन पाठकालू मे अध्यापक था। 
इसकी स्थापना सन्‌ १९०८ में हुई थी। उस समय यत्र-तत्र जो जैन समाज की पाठशालाये चालू थी, उनमे 


१] श्री अतिशप क्षेत्र कुंडलपुर मे स्थित श्री जैन उदासीन आभ्रम के संस्थापक ६९ 


रात्रि के समय सरकारी स्कूलों मे पढ़ने वाले विद्याथियों को केवल घर्मं विषय की शिक्षा ही दी जाती थी। 
स्‍कूलों मे पाच छ घन्टो मे भाषा, साहित्य, गणित, भूगोरू, पदार्थ विज्ञान आदि अनेक विषयो को पढने मे तल्‍लीन 
विद्यार्थी इस धर्म शिक्षा को ग्रहण करने मे बहुत कम मन लगाते थे। मेरा सुझाव था कि प्रयोजनीय व्यावहारिक 
विषयक ज्ञान कराने वाले विविध्न विषयो बे साथ एक ही छ्ाला में साथ मे जैत धमं की भी शिक्षा दी जाबे, 
जिससे वे इसे भी मनोयोग से ग्रहण करके लाभान्वित होते रहे । यद्यपि मैं स्कुल के पाठ्य विषयो की शिक्षा देन 
में भली-भाति अभ्यस्त था, परतु जेन धर्म विषयक ज्ञान से प्राय अछूता ही था, किन्तु उसे पाने के लिये अत्यत 
लहालायित था और प्रयत्नशील भी था । 


ज्ञान के बिना क्रियाये फलदायक नही है। बाबा जी ने ऐसा अनुभव करके आत्मा के परम कल्याण- 
कारी चरित्र को सार्थक बनाने के लिये आगम ज्ञान का अभ्यास करना आवश्यक माना । अतएवं इसे प्राप्त करने के 
लिये आपने जैन शास्त्रों का स्वाध्याय करना प्रारभ किया और आगरम ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने 
वाले अपने भाई स सि रतन चद जी तथा पटवारी गिरधारी लाल जी और मुझको अपना साथी बना छिया। 
अब हम चारो ज्ञान-पिपासुओ के सहयोग से इस कक्षा की पढाई प्रारम्भ हुई। प्रतिदिन श्री जिन मदिर मे प्रात 
काल डेढ़ दो घटा बैठकर शास्त्रो का अध्ययन होने लगा । हम चारो ही परस्पर मे एक-दूसरे के अध्यापक और 
विद्यार्थी बनकर शास्त्र पढते चर्चा करते और अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने लगे । जिस बात का सतोषजनक 
निर्णय न होता अथवा जिस छद या पक्ति या शब्द का अथे निकालने में बुद्धि काम न करती उसके सम्बन्ध में 
निर्णय कराने- अर्थ समझने के वास्ते किताब पर उसे लिखने लगे। देव-योग से जब कभी पूज्य पड़ित शिरोमणि 
गोपाल दास जी वरैया से या उस समय के पह्ठित गणेश प्रसाद जी तथा अन्य जैन पडितो से भेट हो जाती, तब 
लिखी हुई शकाओ का प्रश्तो का निर्णय करा लेते, अर्थ को समञ्न लेने थे । इस प्रकार सतत्‌ प्रयत्नशील रहने से 
अति अल्पकाल में ही छह ढाठा द्रव्य सम्रह, रत्नकरडबश्रावकाचार, मोक्षशास्त्र, अर्थप्रकाशिका, नाटक समयसार 
पचास्तिकाय आदि महान्‌ ग्रन्थों का अध्ययन करके तत्वज्ञान के अर्थ को सचय करने के योग्य पूँजी रूप में कुछ 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


हम सबका यह शुभ प्रयत्त चालू ही था कि इसी अवसर पर सतना से पृज्य क्षुल्लक बाबा पश्चा लाल जी 
का कटनी में शुभागमन हुआ । आपके आगमन से इस स्वाध्याय मण्डली के प्रमुख श्री ब्र. गोकछू प्रसाद जी की बडा 
हे हुआ । आपकी उदासीन भावना को प्रेरणा प्राप्त हुईं। साथ ही, यह आज्ञा हुई कि कटनी के जैन समाज में 
विद्यमान फट महारानी को बिदा मिलेगी जिसके लिये आप पहिले से प्रयत्न कर रहे थे। बांबा जी क॑ उपदेश से 
बरसो से ( पार्टियो मे ) जो वैमनस्थ फैला था, वह दूर हो गया। बरसो से जो खान-पानादि व्यवहार बद था, 
वह चालू हो गया। परन्तु इसके स्थान में एक नयी बाघा उपस्थित हो गई । बाबा जी छपे हुए शास्त्रों के पठन- 
पाठन करने के विरोधी थे । इस कारण आपने श्री मदिर जी में बैठकर छ०पे शास्त्रो का पढना बद करा दविया। 
साथ ही, शास्त्र भडार मे विद्यमान छपे शास्त्रो को वहाँ से उठवा दिया। बाबाजी के इस आदेश से सम्यर्ज्ञान के 
प्रसार मे जो रोड़ा अटका, उससे स्वाध्याय प्रेमी बधुओ के चित्त मे बडा आघात पहुँचा । परतु उपाय क्‍या था, 
गुरुपद प्र आरूढ़ क्षुल्लक महाराज के आदंश को उल्लंघन करने की किसमें सामथ्ये थी क्योकि उसके उल्लंघन 
करने वाले के लिये भविष्य मे तरक की भारी यातना को भोगने के सिवाय वर्तमान में पचो द्वारा दिये जाने वाले 
दड को सहने का भय था। यद्यपि कुछ दिनो तक हमारी अध्ययन कक्षा का कार्य सरस्वती भडार मे सगृहीत 
लिखित शास्त्रों के पठन-पाठन रूप मे चलता रहा, परतु लिखित क्षास्त्रो मे लेखकों की अनभिन्नता से तथा प्रमाद 
के वश से अनेक अशुद्धियाँ होने से अनेक स्थलों पर शब्दों के ही समान वाक्य के वाबय छूटे हुए होने के कारण 
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वास्तविक अर्थ के बोध करने में बड़ी उलझन उपस्थित होने लगी। जैन पाठशाला में चालू पाठयक्रम में जैन धर्म 
विषयक छपे हुए ग्रेथ छहढाला द्वव्यसग्रह रत्नकरडश्रावकाचार, मोक्षशास्त्र आदि भ्रन्थों के पढ़ाने मे बाबाजी के इस 
आदेश का प्रतिबन्ध नहीं रूगा था । इसको मैंने छात्रो का और अपना शुभ भाग्योदय ही माना था। क्षुल्लकक सहाराज 
के इस आदेश से छपे शास्त्रों के अध्ययन मे आई हुई बाधा के कारण बाबाजी (गोकुल प्रसादजी) के ज्ञान पिपासु 
मम में बहुत ही लिश्नता हुईं। इसे कम करने के लिये आपने तीर्थयात्रा वी बात सोची । आपके इस विचार के पता 
खमते ए९ आप के परम स्नेही बधु स० सिं० कन्हैयालालजी ने इसकी अनुमोदना करते हुए इस यात्रा में होने वाले 
सम्पूण व्यय का भार बिता मांगे हुए ही वहन कर लिया। बस, फिर क्‍या था अपनी एकमात्र पुजी बालक 
जगन्मो हन को साथ में लेकर आपने यात्राये प्रस्थान कर दिया । 


आपने अनेक तीथो की बदना करते हुए सन्‌ १९१११२ में परमपुज्य श्री ग्रोमठेशवर भगवान्‌ के 
पादपद्यों के दर्शन करके मुरभव को सफल बनाया तदनतर यहाँ से चलकर आसपास के क्षेत्रों में विद्यमान भण्यजनों 
को आत्मबोध कराने वाले श्री जिनबिम्बो के दशन करते हुए आप बेल्गाँव मे आये। सयोग की बात भी कि इस 
अवसर पर श्री दक्षिण प्रातीय दिगम्बर जैन सभा का वाषिक अधिवेदन हो रहा था। अधिवेशन के अध्यक्ष पद के 
लिये स्वागत कारिणी समिति ने अपने प्रात की जैन जनता से सन्माननीय निर्भीक स्पष्टवत्ता जैनधर्म की प्रभावना 
बढ़ाने मे कटिबद्ध रहने वाले उदार पड़ितप्रवर पड़ित गोपाठदासजी वरैया को नियत किया था। इस अधिवेशन 
में सम्मिलित होने के लिये कटनी से जाने वाले स० सि० रतनचन्दजी तथा अय सज्जनों क साथ मरा भी वहां 
पहुँचना हुआ था । अधिवेशन का सम्पूण कार्य निरविध्नतापृवक आन द से सम्पन्न हुआ। सभाध्यक्ष पद से दिये हुए 
भाषण से सर्वसाधारण जनता को संतोष हुआ विद्वानों को अनेक सेद्धा तक गुत्थियों को सुरकझान वा छाभ मिला । 
इस अधिवेशन में उत्तर तथा मध्य भारत के अनेक धीमान्‌ और श्रीमान्‌ जैनबधु पधार थे। 


कटनी से गये हुए हम सब ब धुओ को उस समय बडा हुप हुला जब बंठगाय से अपने श्रद्धा भाजन 
बाबा गोकलप्रसाद जी को गात्मज जगन्मोहन सहित देखा । आप तीथों की यात्रा करत हुए सबुशर वहाँ पधारे थे । 
अधिवेशन समाप्त होने पर हमारी मडली वहाँ से चछकर बम्बई होती हुई कटनी को वापिस आ गई और साथ में 
बाबाजी को आग्रह करके साथ मे लिया ले आई। श्री १०५ पूज्य छुल्लक पन्नालालजी के जाने के पश्चात्‌ कटनी मे 
श्री १०० पूज्य ऐल्लक पन्नालालजी महाराज का शुभागमन हुआ आपने सम्यस्ज्ान के प्रसार मे परम सहायक होने 
वाले जास्त्रो का छपे हुए होने मात्र से पिषेध करने के दिये हुए छुल्लक महाराज क आदेश को अहितकर कहा और 
खेद प्रककट किया तथा हमे शास्त्रों को मदिर जी में रखने तथा उनके पठन पाठन करने बी आज्ञा प्रदान की । 
ऐल्लक महाराज के आले के समय बाबा गोकल प्रसादजी कटनी से यात्राथ चले गये थे। बेलगाँव से आमे पर 
बाबाजी ने अपनी स्वाध्याय कक्षा पुन चाल कर दी। बुछ समय पदचात्‌ कटनी में प्छेग का प्रकोप होने से नगर 
निवासियों को बाहिर जाना पडा रोग छ्षमन होने पर जब हम लोग नगर मे आय, तब पुन स्वाध्याय कक्षा चार 
हो गई । यद्यपि ब्ाब्ाजी का कटनी में अपने सुहदद स सि कन्हैयालाल जी रतनचदजी द्वारा पूर्णे सुविधाएँ होने से मन 
बिना किसी विष्त बाधाओं के सुखपूवक धमसाधन मे «यतीत हो रहा था परतु आपके मन मे सदैव ऐसी भावना 
रहने लगी थी कि कभी ऐसी सुविधा प्राप्त हो जाय कि किसी तीथ॑क्षेत्र मे अपने ही समान उदासीन तृत्ति वाले 
मुमुक्षु॒ त्यागी ब्रह्मचारी भव्यजनों के समाग्म मे स्नेह का लाभ प्राप्त होने लगे। उस समय आज कल के समान उदासीन 
आश्रम नहीं थे। आप इसी अवसर पर श्री अतिशय क्षेत्र कुडलपुर भे विद्यमान श्री १००८ भगवान्‌ महावीर जी की 
यात्रा करने के लिये दमोह को गये और जन सहयोग से आश्रम की स्थापना भी कुडलपुर मे की। दैवयोग से कुछ 
सम्रय बाद सागर से व्यायाचषार्य पडित गणेश प्रसाद जी का भगवान्‌ महावीर जो क दशनाथ आना हुआ और दमोह में 


श्र श्री अतिशय क्षेत्र कुडलपुर मे स्थित श्री जेन उदासीन आश्वम के संस्थापक ७१ 


बाबाजी से भेट हुई पंडित जी ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा घारण करने की अपनी अभिलाषा आपसे प्रकट की । यह सुनकर 
आप को बडा हर्ष हुआ, ज्ञानोपार्जज करके उसके प्रसार मे तन-मन से दत्तचित्त पडितजी के मन को ब्रत पाकन की 
ओर आकर्षण बाबा जो कफ लिये परम प्रमोद का कारण था। बाबा जी के प्रति आचरण में सम्यक्‌ चारित्र की 
वास्तविकता की झलक देखकर पडित जी ने आपसे सप्तम प्रतिमा के ब्रत॒ ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और 
श्री १००८ परमपुज्य भगवान्‌ के बिम्ब के आगे बाबा जी से ब्रह्मचर्य प्रतिमा के व्रत ग्रहण किये। ज्ञान प्रसाद के 
सत्प्रयत्त में अह॒निश प्रयत्नशील महाविद्वानु इस युवक को चारित्र पथारूढ़ करके बाबा जी कटनी को छौट आये | 
बाबा जी की मनोगत कामना को स्फूृति प्राप्त हुई । आप का मुझपर प्यार के सिवाय विश्वास भी था। अतएब 
आपने मुझसे अपनी हादिक अभिलापा कह सुनाई। साथ ही यह भी कहा कि उदासीनाश्रम के उपयुक्त इस क्षेत्र 
में कुंडलपुर अतिश्षय क्षेत्र है। बस, फिर क्या था, आश्रम की ढृद्धि के लिए योजना तैयार की गई, साथ ही कटनी 
की जैन पाठशाला के जैन छात्रावास मे, जिसकी स्थापना सन्‌ १९१३ मे पृज्य बर्णी जी ने की थी, रहने वाले छात्रो 
के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए शाला के परम हितैषी स० सिं० रतनचन्द और मैं, ग्रीष्म काल के एक माह 
के अवकाश में देवरी, सिहोरा, पनागर, उमरिया, शहडोल, अकलूतरा और राजनादगाँव आदि स्थानो मे डेपूटेशन 
रूप भे जात थ और इस अमण मे ऊग भग बाहर सो रुपयो की सहायता प्राप्त कर लाते ये। इग्न 'थ्रमण मे हमे 
जगदलपुर (बस्तर स्टेट) निवासी श्री मुन्तालाल करोडेलालजी, दीपचन्दजी आदि से भी सहायता प्राप्त होती थी। 


आश्रम का उन्नति की योजना बन जाने पर इस वर्ष बाबा जी और मै जगन्‍्मोहन को साथ लेकर 
प्रमणार्थ निकले । घर म आवश्यक कार्य क कारण रतनचद जी का जाना नही हो सका । सहायता प्राप्त करके हमारी 
मण्डली कटनी वापिस आ गई। मुझें उस समय इस बात की कल्पना नहीं थी कि हमारे साथ में ससथा की सहायता 
के लिए निकला पाठशाला का यह बालक विद्यार्थी आपना भविष्य जीवन, अपनी ज्ञानदात्री जन्मी इस जैन पाठशाला 
की सेवा में ही बितायेगा । 


चदा करके वापिस आने पर मैने सं० सिं० कन्हैया लारू जी से बाबा जी की भावना कह सुनाई। 
इसे सुनकर वे बोले कि भैया का विचार तो अच्छा है, अच्छा होवे कि ये यहां ही रहकर त्यागी-ब्रती भाइयों को 
बुला लें और हमको उनकी सवा सुश्षूषरा करने का अवसर देवें और शुभ दान में योग देने को सुविधा प्राप्त 
कराकर हमको पुण्य का भागी बनावे । यह सुनकर मैंने उनसे कहा कि आपकी उदारता तथा शुभ भावना का 
बाबा जी को पूण परिचय है। आपका उनक्रे प्रत्ति जो अय्राध्त वात्सल्य है, जिसे भी वे खूब जानते है, परन्तु इस 
स्थान की अपेक्षा व इस मह॒त्वपूण स्स्था के लिए कुडलपुर क्षेत्र को अधिक उपयुक्त समझत है। घि० जी ने बाबा 
जी के इन विचारों का सुतकर मुझसे कहा कि हमारी ओर से उनसे कह दो कि वे अपनी इच्छानुसार कार्य करे 
और अपने मनुष्य जीवन का धर्म-साधन में व्यतीत करे। रही जगन्मोहन की बात, सो इसके लिए हम पहले ही 
कह चुके है कि व इसक भरण-पोषण, विद्याध्ययन, विवाह आदि की चिन्ता छोड़कर इससे नि:शल्य हां जाबे। 
हम चारो भाई इस पुत्रवत्‌ु मान रह है आर आये भी मानते रहेगे। इनक पास अभी जो कुछ गहना आदि है, 
इसे भी ये आश्षम के भण्डार म जमा कराकर नि शल्य हो जावे । हमसे जहाँ तक बनेगा, इनके भविष्य जीवन 
में भी इनकी यथाशक्ति वेय|दत्ति करत रहेगे। 


मुझसे सि० जी क ये विचार सुनकर बाबा जी को परम संतोष हुआ। अब इन्होंने उदासीम आश्रम 
में रहने के लिए, त्यागी-ब्रती भाइयी की खोज करने के लिए प्रस्थान किया । ये कटनी से दमोह पघारे और बहाँ 
की जैन समाज के सम्मुख अपनी इच्छा प्रकट की । इसकी समाज ने हृदय से अनुमोदना करते हुए सराहना की 
भौर श्री कुडलपुर क्षेत्र मे खोले गये इस आश्रम की व्यवस्था का भार बहन करने का वचन भी इनको दिया। 


७२ पे० जगन्मोहनलाछ ज्ास्त्रौ साधुवाद ग्रन्थ [खण्ड 


बाबा जी ने उस समय तक भ्रमण करके पाई हुई दान की सम्पत्ति व अपनी दी हुई सम्पत्ति समाज के सम्मुख 
रख दी । फिर दमोह की समाज ने उदासीन आश्रम की सहायता करने के लिए एक समिति का सग्रठन किया और 
उसके पदाधिकारी नियत करके कोषाध्यक्ष महाशय के पास उस सम्पत्ति को उदासीन आश्रम के खाते में जमा 
करा दिया । 

आश्रम की आथिक सहायता हेतु बाबा जो जैन समाज की धन-कुबेर नगरी इन्दौर गये। किसी 
विशेष असवर पर वहाँ समाज एकत्रित की । इन्होने सभा मे अपने उद््‌गार प्रकट करने की इच्छा व्यक्त की, परतु 
सरसेठ सा० ने इनकी साधारण वेशमूषा से इन्हे कोई चदा माँगने वाला गरीब जानकर बोलने का अवसर नही 
दिया । उस समय सेठजी क पास ब्र० दरयाव पिंहजी सोधिया रहते थे । उन्होने सेठजी को बाबा जी का परिचय 
कराया । तब सेठजी ने इन्हे बोलने का अवसर दिया । 


त्यागी आश्रम की महती आवश्यकता सुनकर संठजी को परम आनन्द हुआ। तीनो ही भाइयों ने 
ग्यारह-मारह हजार रुपया देकर इन्दौर मे आश्रम खोलने के लिए बाबा जी से प्राथेना की । बाबाजी को बहुत 
आनन्द हुआ और वे सेठजी की इच्छानुसार चार माह इन्दौर मे आश्रम को स्थापना तथा उसके सचालन के लिए 
रहे । बाद मे ब्र० पन्नाछालजी गोधा को इन्दौर आश्रम का अधिष्ठाता बनवाकर बाबाजी कुडलूपुर वापिस आने 
लगे । सेठ सा० चाहते थे कि ये यहाँ ही रहे पर बाबाजी कुडलूपुर आना चाहते थे । सेठजी बोले “फिर तुम्हे यहाँ 
से क्‍या मिला २?” बाबाजी ने कहा--' एक आश्रम चाहता था, सो मुझे यहाँ दूना लाभ भिला, दो आश्रम हो गये । 
सेठ साहब को उनकी धर्मनिष्ठ निरीह-हृत्ति पर आश्चयं हुआ । बाबाजी कुडरूपुर वापिस आ गये । 


कुछ समय पश्चात्‌ कटती मे स० सिं० रतनचदजी को शरीर में घोर वेदना हुई। उस समय इनक 
अग्रज स० सिं० कन्हैयालालजी ने इनसे ममतापूर्ण शब्दों मे कहा-- भैया, साहस करो, भगवान्‌ की भक्ति झीघ्र ही 
तुम्हारी इस वेदना को दूर करेगी । हमारा तुमसे इस अवसर पर यह आग्रह है कि बिना किसी प्रकार का सकांच 
किये, जितनी चाहो उतनी सम्पत्ति दान कर दो । अश्रुपात करते हुए अग्रज के इन ममता भरे बचनों को सुनकर 
रतनचद बोले” ' भैया, और भाइयो को भी बुला लो ।” इसी समय भाई दरबारीलारू और परमानन्द भी वहाँ 
आ गये ओर विनम्न होकर बोले--' भैया, जो कुछ देने की इच्छा होवे, द डाछो। तुम्हारे दिये हुए इस दान से 
होन वाले पुण्य में हम भी तो भागीदार रहेगे।” बस फिर क्या था, रतनचदजी ने मरी साक्षी दते हुए कहा-- 
/ जिस दिन आपने पच्चीस हजार रुपयो का रेहननामा लिखाया था, हमने कक्‍का स उसी दिन कहा था कि हमारी 
इच्छा है कि बड़े भैया यह रेहननामा विद्यादान मे लिखा दे ।/ रतनचदजी को यह बात सच थी, मैने भी इसे ठीक 


कहा । इसे सुनकर उपस्थित तीनो बघुओ ने कहा--' इस रकम को हम सब उसी समम स, भैया की इच्छानुसार, 
विद्यादान में दंना स्वीकार करत हे ।”' 


$ुछ समय पश्चात्‌ रत्तनचद जी स्वस्थ हो गये । इनक॑ स्वस्थ हो जाये पर, इन सब भाईयो से 
दान में दी हुई पच्चीस हजार की रकम व इसस मिलने बाले ब्याज की कुल रकम का विधिवत दान-पत्र लिख 
दिया । इसम स आधी रकम स होते वाली आय जेैंन छात्रावास की सहायतार्थ, और शेष आधी रकम स होने 
बाली भाय जगन्मोहनलाल को सदेव सहायतार्थ दी जाती रहे जिस प्राप्तकर के अपनी ग्रहस्थी के खच की चिन्ता से 
निश्चिन्त रहकर, ज्ञान प्रसार के कार्य मे रत रहे । इस दानपत्र के माध्यम से घपिघई जी ने, छात्रावास के सस्मापक 
भनुज रतनचद की मनोभावना की, और बाबाजी को दिये हुए वचन की, जग्न्मोहन छाल के भरण-पोषण आदि के 
भार बहन की पूर्ति के अर्थ यह स्तुत्य कार्य किया । 


१] श्री अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में स्थित श्री जैन उदासीन आश्रम के सस्थापक ७३ 


मोरेना के सिद्धान्त विद्यालय और बनारस के स्थादवाद महाविद्यालय से स्नातक बनकर कटनी 
आने पर पंडित जगन्मोहनलालजी ने कटनी के जैन पाठशाला के संचालन का भार सम्हाला और मन-वचनकाये 
से दत्तचित्त रहकर उस संस्था को प्रगति की ओर बढ़ाते हुए पाठशाला से आज जैन-शिक्षा-संस्था के रूप मे 
परिणत कर दिया है । 


आज इस ससस्‍था के अन्तर्गत जन सस्क्ृत महाविद्यालय चल रहा है, जिसमें जैन सिद्धान्त के ग्रन्धो के 
साथ न्याय, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद और संस्कृत भापा की शिक्षा दी जाती है। इसके साथ, शासन से मान्यता 
प्राप्त एक जैन मिडिल स्कूल, जैन माध्यमिक शाला और बालक-बालिकाओं के लिए जैन बालबोधनी पाठशाला 
का भी सचालन हो रहा है। पंडित जी अपने अभिभावक स्वर्गीय सवाई सिंघई जी के कुटुम्ब के प्रति पूर्ण सहानुभूति 
रखते हुए कृतज्ञता के साथ उनके दान को सार्थक कर रहे है। आप अपनी व्रतीचर्या को पालते हुए जैन समाज की 
अनेक भारतवर्षीय जैन सभाओ, परिषदों और गरुरुकुलो आदि के भ्ष्यक्ष, मंत्री आदि अधिकार के पद प्राप्त करके 
उनमे अपनी योग्यतापूर्वक सुचारु रूप से संचालन में योगदान दे रहे हैं । 


पंडित जग्रन्मोहत छाल को अपने पृज्य पिता के आदझें ब्रती जीवन को आंशिक परंतु निर्दोष रूप मे 
पालते हुए, तथा अपने पुज्य गुहजनों तथा अभिभावको द्वारा स्थापित किये हुए विद्यालय-छात्रावास आदि रूप वृक्ष 
को सम्हालने मे ब उसकी प्रगति करने मे तल्लीन देखकर मेरा मन सदेव परम प्रसन्न रहता है। विश्वषन्ध 
१००८ श्री वीर प्रभु से मेरी प्रार्थना और मनोकामना है कि मेरे प्रिय पंडित जगन्मोहन छाल को अपने परोपकारी 
कार्यों के करने मे सर्देव सदबुद्धि और सहायता प्राप्त होती रहे । 


सूझब्रूझ एवं वाकचातुर्य के धनी पंडितजी के कुछ शिक्षाश्रद्‌ संस्मरण 
डा० के० एल० जन, रायपुर 
समाज में विद्वानों को उपेक्षा एवं भवमानना 


पड़ित जगन्‍्मोहन लाल जी श्वास्त्री भी अपने व्यावहारिक जीवतकाझ मे अतेक बार समाज की उपेक्षा 
एवं अवमानना के शिकार हुए हैं। ऐसी स्थितियों मे भी उनकी आशुबुद्धि एवं चतुरता उनकी प्रतिष्ठा का ही 
कारण बनी । 


एक बार उन्हें पर्यूषण पर में प्रवचनार्थ बम्बई के भूलेश्वर मंदिर की ओर से आमभित किया गया। 
जब पंडित जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ के पदाधिकारी ने राशत-सामग्री की कठिनाई दूर करने हेतु राशन कार्ड बनवाने 
(अस्थायी) के लिये पडित जी से खाद्य एव आपूर्ति विभाग के कार्यालय में चलने का निवेदन किया। वे इस स्थिति 
की कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि बम्बई जैसे नगर मे पहले ही दिन राशन कार्यालय से राशन कार्ड बनवाने पर 
ही वहाँ की ममाज से भोजन प्राप्त होगा । सोचकर उन्होने पदाधिकारी जो कहा, “मैं शुद्ध भोजन करता हूं और 
अपने पास खाद्य सामग्री भी रखता हूँ । आप मेरी चिन्ता न करे । 


उन्होने तत्काल कटनी तार किया और दूसरे ही दिन उनके पास पर्याप्ष खाद्य सामग्री पहुच गई | 
इस तात्कालिक सूझन-बूझ से पडित जी के आत्मगौरव की रक्षा तो हुई ही, इसके साथ ही, पता चलने पर बम्बई 
समाज के लोगो ने उपरोक्त पदाधिकारी को भी प्रताडित किया और पडित जी से क्षमायाचना की । 


सयोग से, उन्हीं दिनो भहार क्षेत्र के दो प्रचारक विद्वान वहाँ पहुँचे । पडित जी ने समाज के लोगा 
से उनके भोजनादि की व्यवस्था के लिये सकेत दिया | एक सज्जन बोले--इनकी व्यवस्था तो होटल में करा देंगे। 


पडित जी ने कहा, “ये पयूषण के दिन है। फिर भी, उन विद्वानों को न केवल होटल मे भोजन हेतु भेजा गया, 
अपितु अपने भोजन का बिल भी उन्हे ही चुकाना पडा । 


एक घटना पढित जी के अध्ययन काल की पन्ना, स॒॒ प्र से सबधित है। एक बार अहिसा प्रचारिणी 
सत्ता की ओर से पडित जी प रमानाथ जी के साथ धर्म-प्रचार हेतु पन्ना गये । उन दिनो वहाँ १०-१५ धर जैनो के 
थे। वे मदिर मे प्रवचन भी करते थ। यातायात सबधी कठिनाई के कारण वहाँ उन्हे कुछ अधिक दिन रुकना पड़ा । 
गर्मी के दिन थे, त्तो पाती भी किचित्‌ कष्ट साध्य था। उन दिनो समाज के किसी भी व्यक्ति ने इन दोनो को भोजन 
पाती तक के लिये नही पूछा । वे गुड-चिराजी खाकर और आम चूसकर अपने दिन बिताते थे । 


इनके निवास के सामने एक ब्राह्मणी रहती थी । उसने उनसे पूछा, “तुम लोग कया खाते-पीते हो? 
कुछ बनाते भी नही हो ।' पडित जी ने उसे सही स्थिति बनाई । उस दिन उसने पानी छानकर भोजन बनाया और 


दोनो को अपने घर भाजन कराया । शाम को वह ब्राह्मणी वहाँ के प्रमुख जैन के घर गई और बोली, “तुम्हारा 
समाज कंसा है ? तुम पडितो और विद्याथियो को दो चार दिन भोजन भी नही करा सकते ?” 


एक अन्य अवसर पर, नवयुवक सन्ना, अजमेर के मत्री ने महावीर जयन्ती के अवसर पर पंडित जी 
को आमत्रित किया। पडिल जी वहाँ गये और चार-पाँच दिन रहे । वहाँ उन्होने सर्वधर्म सम्मेलन एवं मुस्लिम- 


है सूझबूझ एवं वाकचातुर्य के धनी पण्डित जी के कुछ शिक्षाप्रद संस्मरण ७५ 


धर्मग्रह में भी भाषण दिया और प्रतिष्ठा अजित की । इतने दिनों निमत्रणकर्त्ता सज्जन ने पढ़ित जी से न मुलाकात 
ही की और न उनकी व्यवस्था की जानकारी ही की । जब पडित जी छौटने लगे, तब उन्होने सोनी जी से कहकर 
निमत्रणकर्त्ता सज्जन को बुलवाया। उन्होने उन्हें सलाह दी, “भविष्य में ऐसी भूछ मत करना कि किसी विद्वान 
को निमत्रित करो और फिर उसे पूछो ही नही ।” 

पडित जी के स्मरणकोश में इस प्रकार स्वयं की और अन्य विद्वानों की उपेक्षा के अनेक अनुभव हैं 
जो छोटे स्थानों के ही नही, दमोह, भोपाल जैसे समाज प्रधान नगरों से भी सबधित है। एक बार पडित जी 
कुडलपुर क्षेत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पर ही अखवारबाजी और राजनीति हो गई । सामाजिक क्षेत्र के 
अतिरिक्त, साहित्यिक क्षेत्र मे भी इस तीर्थ की ओर से पडित जी को कडुआ थढ पीना पढ़ा है । धामिक बृत्ति के 
सस्कार एवं सम्यक चारित्र ने ही उन्हें प्रबलित किया है। जब आमत्रित विद्वानों की यह स्थिति है, तो बिना 
बुलाये विद्वानों के साथ होने वाले व्यवहार की तो कल्पना ही की जा सकती है। ऐसे अवसरो पर विद्वानों को 
अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वय करती पडती है। 

यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी इस स्थिति से कोई विशेष परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं लगता । 
दो वर्ष पूर्व महावीर जयती के अवसर पर जबलपुर में ही एक विद्वान के साथ ऐसा ही हुआ था। मेरे साथ भी 
शहडोल में ही धर्म प्रचार करने वालो ने इसी प्रकार व्यवहार किया था। समाज के अनेक मुखिया आज भी पडित 
को समाज चालित पाठशाला वाला मानते है और कहते है. पडित जी कौन होते है ? यही कारण है कि समाज 
में क्रश पडित परम्परा का हास हुआ है और नये श्षास्त्रज्ष बीसवी सदी के अनुसार व्यवहार करने लगे हैं । वर्णी 
स्मृति ग्रय, १९७४ में पडित जी ने लिखा था कि (१) नास्तिकता की बुद्धि (२) विद्वानों के प्रति सम्मान भावना 
का अभाव (३) वेतन की अल्पता (४) पडितो से कर्मेचारी जैसा व्यवहार तथा (५) व्यक्तिगत जटिलताओं मे इस 
प्रवृत्ति की गति त्तज की है। समाज को चाहिये कि वह इस परम्परा को श्रुत-सरक्षण हेतु ही सही, जीवत 
बनाये रखे । 


दूसरे को प्रगति मे साधक बनने को प्रवुत्ति 


पडित जी से समय-समय पर हुई चर्चा के आधार पर मेरी ऐसी धारणा बनी है कि वे उपादान को 
ही सब कुछ मानते है निमित्त को विशेष महत्व नही देते । परन्तु मैं कार्य सपादन मे दोनों को ही बराबर महत्व 
देता हूँ । इसलिये यह मानता हूँ कि उपादान की योग्यता के साथ साथ पडित भी द्वारा अनेक प्रकरणों में दी गई 
सुविधा, सहायता या साधन के निमित्तों से भी लोगो ने जीवन मे प्रगित की है। अपनी सभावित मान्यता के 
बावजूद भी उनमे परहित निमितता की वृत्ति सदा रही है | यहाँ कुछ हो प्रकरण दिये जा सकते है। 


(अ) मेरी व्यक्तितत सहायता 

जब पडित जी १९५३-७३ के बीच जैन-सघ के प्रधातमन्नी एवं सन्देश के सम्पादक ये, तब मैं कुछ 
दिनो तक व्यवस्थापक का कार्य करता था। मैं कार्यालय जल्दी निपटा छेता था । 

मेरी इच्छा थी कि मैं 'साहित्याचायं की नियमित कक्षायें पढें, और अपना भविष्य सुधार । पडित 
जी ने इस हेतु मुझे न केवल अनुमति दी, अपितु अनेक प्रचारक विद्वानो के विरोध करने पर भी कार्यालय की 
साइकिल के उपयोग की भी अनुज्ञा दी । उन्होने विरोधियों को समझाया, “यदि सस्था के काम का तुकसान ने हो 
तथा व्यक्ति की उन्नति होती हो तो बाधक न बनकर साधक बनना चाहिये ।” मुझे इस बात का भी अनुभव है कि 
जैन सस्थाओं के अनेक अधिकारी ऐसी प्रदृत्ति के नहीं पाये जाते । 


७६ प० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्र थ बिण्ड 


सामायत पडढ़ित जी का अपने अधानस्थ कायकर्ताओ एवं विद्वानों के प्रति मधुर एवं ससम्माम 
व्यवहार रहता था| इसीलिये कायकर्तागण और सहयोगी पी5 पीछ भी उनकी भ्रश्यसा किया करते थे। उनका यह 
प्रयास रहा है कि बुशाग्र बुद्धि छात्र अर्थाभाव क कारण अध्ययन से वंचित न रह पावे । 


(व) क्षमादान से सीख 

एक बार सघ वे एक प्रचारक ने दूरगामी प्रचारयात्रा के लिये मुझे प्रथम श्रणी के यात्राव्यय का 
बिरू दिया और उसने कर्पित टिकिट नम्बर लिख दिया । जाब करने पर मुझ पता चला कि किसी विशिष्ट दिन 
प्रथम श्रेणी का कोई टिक्टिट ही नही बिका । सबधित प्रचारक ने अपनी भूछ स्वीकार की। मैंने पडित जी से 
इसकी रिपोट की उ होने प्रधानमत्री वे रूप मे विद्वान्‌ कों समझाया और उसकी भूल को क्षमाकर दिया । इससे 
उप्तका भविष्य ही सुघर गया । 


(से) तेल-चोर को सहायता 


जब पडित जी काशी मे अध्ययन करते थे उस समय विद्यालय के छात्रावास मे बिजली नहीं थी। 
छात्रो को पढन क॑ जिए लालटेन या डिब्बी का तऊू दिया जाता था। उन दिनो एक छात्र रात मे काफी देर तक 
पढ़ते थे और उनका तेड उ है पूरा नही पडना था। अत वे रात में दूसरों की लालटेनों का तेल चोरी से निकाल 
कर अपनी रिब्बी मे डाल कर पढा करत थे। एक रात ऐसा करते हुए पब्ति जी ने उहं देख लिया । पूछने पर 
उहोने सच बात बता दी । पडित जी ने उस छात्र स कहा आज तल चुराते हो यही आदत बन गई तो आगे 
भय चीज भी चुराओग । ऐसा नही करना चाहिये । 


पडित जी ने यह बात अपने पिता जी से कही । उ होने उदारतापृवक कहा तुम अपनी ओर से 
इस छात्र को आव"यकतानुसार तल के लिए पसं दे दिया करो। पडित जी ने बाबा जी की आज्ञा का पालन 
किया । यह छात्र बाद में अच्छ विद्वान बने और उ होन एक ग्रथ की टीका भी की । 


इसी प्रकार एक बार एक सहयोगी विद्वान्‌ के परुत को भी उ होने शिक्षा सस्था म॑ अशकालिक काम 
देकर अधिक वेतन दिया और सहायता की । इस सुविधा से उस छात्र का अध्ययन निरतर चलता रहा भौर 
उसने जीवन मे अच्छी प्रगति की । एक अय छात्र कटनी स परढकर वाराणसी गया। एक बार वह पडित जी के 
पास आया और बोरा पडित जो मेरे पास परीक्षाफाम भरने को पसा नही है। यदि फामें नही भर सका तो 


बष बरबाद हो जायगी । पडित जी ने अपने ज्यष्ठु पुत्र को उसकी सहायता करने का निदश दिया । बाद मे वह 
छात्र उच्च अध्ययन कर अच्छ पद पर पहुचे । 


सूझबूक्ष एवं चतुराई (अ) शहडोल के नायक परिवार में सुलह 


पडित जी ने अनेक अवसरो पर व्यक्तिगत समस्याओ एवं सामाजिक सस्थाओ की जटिल परिस्थितियों 
पर अपनी चतुरता एवं सूझबूझ का उपयोग कर जन सामायय को प्रभावित किया है। शहडोल के प्रतिष्ठित एव 
धामिक नायक परिवार मे बटवारे को लेकर वमनस्य हो गया । मामठा -यायाल्य में भी गया । एक बार पडित जी 
एक वेदी प्रतिष्ठा वे समय शहडोल आये । दोनो पक्षो ने अपना प्रकरण पडित जी को समझौता कराने हेलु 
सौप दिया । उहोने भी अपनी यात्रा स्थगित कर अपनी सूझ बूझ एव चतुराई से दोनो पक्षो में राजीनामा करा 
दिया । इसे मैंने ही लिपिबद्ध किया था और इसकी प्रति मरे पास अब भी मौजूद है। इसमे पढित जी के व्यक्तित्व 
ने भी सहायता की । दोनो पक्षो ने मामले उठा लिये और अब समृद्ध व्यापार बर रहे हैं । 


श्र सूझयूझ एवं वाकचातुय के धनी पण्डिस जी के कुछ शिक्षाप्रद स्मरण ७७ 


सापुकाद आधोजन का जक्र-ध्यूह हूटा 

पडित जी के साधुवाद आयोजन की योजना की पृष्ठभूमि १९८० में निर्मित हुई थी। अपने अनुभवों 
के आधार पर इसकी बात सुनकर वे परेशान से हो जाते, इसमे उन्होने कभी स्वयं रुचि नहीं दिखाई। इस विषय 
में उनके भक्त ने उपयोगिता, परपरा पालन एवं ईमानदारी सबधी प्रइनचिन्ह भी प्रकट किये। उन्होने मुझे 
लिखा था कि मैं इसका विरोधी हूँ एवं जैन सदेश में प्रतिवाद प्रकाशित कराना चाहता हें । पडित जी के रुख 
को भाप कर यह योजना अनेक बार अनेक कारणों से स्थगित होती रही । परतु जब यह चर्चा समाचार पत्रो मे 
मतमतान्तरो का विषय बनी और आयोजको की सदाशयता पर प्रशनचिन्ह ऊूमने लगे, तब एक अच्छे चक्रव्यूह का 
निर्माण-सा प्रतीत होने लगा | विवाद का प्रत्युत्तर सवाद ही है । यह घ्यान मे रखकर हमारे मित्र डा० जैन जैसे 
धुन के पक्के व्यक्ति ने इस आयोजन हेतु सकल्‍्प लिया और मैं भ्ली उनके साथ हो ग्रया। इसके कई कारण थे । 
मुझे उनका यह तर्क बहुत जचा कि पण्डित जी के समान शास्त्रज्ञ नेमचद्र सूरि, हेमचद्र और आश्याधर पण्डित के 
द्वारा निर्दिष्ट गृहस्थो को अपने कत्तंव्यों को करने मे कंसे बाधक हो सकते है ? इससे मैंने सुझाव दिया कि शास्त्रीय 
निर्देशों के अतर्गत आने वाले कर्त्तव्यो के प्रति आप तटस्थ रहे । आखिर, इसके बावजूद भी डा० धर्म सागर जी का 
अभिनदन ग्रन्थ प्रकाशित हुआ ही है । यही नही, आ० देशभूषण जी का “आस्था एवं चिन्तन” भी आठ वर्ष के प्रयत्न 
से उनके आशीवंचन सहित लोकापित हुआ है और अब आचाय॑ श्री विमल सागर जी के लिये ऐसे ही साहित्यिक 
यश्ञ की तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि पृुज्य पडित जी को मेरा निवेदन जेंचा और उन्होने तटसथ रुख 
अपना कर चक्रव्यूर को ताडने जैसा महान्‌ प्रेरणादायी कार्य किया । 


सहयोग का अभाव कार्य मे उतना बाघक नहीं होता, जितना उसका विरोध । पण्डित जी ने अपने मौन 
भाव से आयाजको की सभी बाधाये दूर की और उनका छ्षक्ति-सचय बढ़ाया । 


सर्वधमंसम्मेछन एवं दरगाह शरोफ, अजमेर में प्रवचन, १९५० 


महावीर जयती, १९५० के अवसर पर पडित जी अजमेर निमनत्रित थे । उस अवसर पर एक 
सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया था । इसमे लगभस ५००० लोग उपस्थित थे | वक्ता को दूसरे के धर्म पर 
आक्षेप न करते हुए भाषण की शर्ते थी । पर बैदिक प्रतिनिधि ने जैन धर्म को नास्तिक कह ही दिया । पडित जी तो 
अनेकान्ती ठहरे । उन्हांने कहा “यदि मैं आपका वेद नहीं मानता, इसलिये नास्तिक हूँ, तो आप भी मुस्लिमों का 
कुरान, ईसाइयो की बाइबिल और जैनों का मोक्षशास्त्र नहीं मानते, इसलिये आप भी हम सब लोगो की 
दृष्टि से नास्तिक है !” पडित जी ने अस्तित्व का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ बताया कि अस्तित्व मे विश्वास करने वाला 
आस्तिक कहलाता है । किसका अस्तित्व ? अपना, आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म, परछोक और कर्मफल का 
किसी का भी अस्तित्व विद्वासी आस्तिक है। यहाँ बेठे सभी छोय आस्तिक हैं क्योकि वे इनमे से किसी न किसी के 
अस्तित्व मे आस्थावान्‌ है । 


पडित जी के इस वाक्‌चातुयं ने सभी श्रोत'ओ को मन्रमुस्ध कर दिया । वक्ताबण तो प्रभावित हुए ही, 
पर यहाँ की दरगाह शरीफ के मौलवी साहब अत्यत प्रभावित हुए। उन्होंने पडित जी से दरगाह शरीफ पर प्रवधन 
हेतु निवेदन किया । उन्होने कहा, “सुबह आप हमारे मदिर आइये । फिर शाम मैं आपके यहां चलूँगा।” सुबह 
मौलबी साहब जैन मदविर पहुँचे, पूर्ण शुद्धता और विनय के साथ प्रवचन में बैठे । कर्मणा जैन के विश्वासी पंडित 
जी को 'जन्मना जैनो' की नजरो में भटकाव दिखा, उन्होंने मौलवी साहब को अपने बगल मे बैठने का निवेदन कर 
लिया और फिर शान्त वातावरण में राजा श्रेणिक द्वारा यश्ोधर मुनि के गछे में सर्प डालने की कथा सुताई। 


७८ ९० जगन्सोहनलछाल शास्त्री साधुवाद भ्रन्थ झिण्ड 


भौरूवी साहब यह सुनकर चकित रह गये कि मुनि जी ने आखें खोलते ही रानी चेलना और श्रेणिक दोनो को 
धर्मवृद्धि का आशीर्वाद दिया एवं समभाव प्रकट किया । मौलवी साहब को जिज्ञासा हुई कि कोई भी व्यक्ति अपने 
विरोधी पर समदृष्टि कैसे हो सकता है ? उन्हें जैन साधु के दर्दोन की अभिलाषा भी हुई । 


सर सेठ सोनी जी की अनुमतिपुर्वक पडित जी अपने वाकचातु्य से ४०० श्रावको के साथ दरगाह 
शरीफ पर भाषण करने गये । वहा ४-५ हजार जन-समुदाय मौजूद था। आपने ४० मिनट के भाषण मे श्रोताओं 
में राष्ट्रीयवा, एकता, भाईचारा तथा अहिसा के पालन की व्याख्या से एक नया जागृति मत्र फूक दिया। आपने 
मुस्लिम भाइयो को अतिथि बताया और उनके खुदा की इबादत करते हुए कहा कि जब खुदा ने हमे और जानवरों 
को-सभी को, दुनिया को बनाया है, खुदा की बनाई दुनिया की वस्तुओ को तोडे, तो कैसा लगेगा ? अहिसा ही 
हमे माईचारा सिखाती है। हमे एक दूसरे से मेल-मिलाप करना बताती है। सभी धर्मों मे यही सिखाया गया है। 
इस तरह धर्म विशेष का नाम लिये बिना सभी धर्मों के मूल सिद्धान्त की प्रभावक चर्चा अजमेर मे काफी समय 
तक चली । इस व्याख्यान को अजमेर के सभी पत्रों, आजाद, नवज्योति, अमर भारत तथा दरवार अजमेर ने 
मुखपृष्ठ पर प्रकाशित क्या । यह घटना पडित जी की व्याख्यान-कछा एवं विषय श्रस्ताब की श्रभावी विधि का 
लिरूपण है । 


सन्मति सन्देश के 'राम” ओर पंडित जी को सुझवूक्ष 


वर्ष १९५७-५८ की बात है जब क्षु० सहजानद वर्णी की वरद छत्रछाया मे 'सन्मति सन्देश/ मासिक 
जबलरूपुर से प्रकाशित होता था । उसमे भगवान्‌ राम के सबध में एक लेख प्रकाशित हुआ। यह जैन रामायण पर 
आधारित था । पारस्परिक मत-प्रतिस्पर्धा ने इस लेख को सांप्रदायिक रूप दे दिया। बस क्या था जैनेतर सप्रदाय 
के लोगो ने जैन बोडिंग के जेन मदिर की छोटी बडी मूर्तियों को खडित कर दिया / कुछ बडी मूर्तियाँ तो इस 
प्रकार तोडी गई थी कि जैनेतर लोग भी दु खी हुए । कुछ ही समय में इस घटना ने विकराल रूप लिया और जैनो 
के साथ दुव्यंवहार, मारपीट, दुकानों की लूटपाट एवं क्षतिकरण के कार्य किये गये । 


सरकार से गुहार करने पर उसने श्री गमन छारहू वागड़ी व सुश्री रूपरानी को उत्तेजना शझान्त 
करने एवं सोहादें स्थापित करने के लिये जबलथुर भेजा । जेन समाज, जबलपुर की ओर से अनेक तक-वितर्कों के 
बाद पडित जी को प्रतिनिधि बताया गया । शासन के प्रतिनिधि के रूप में श्री मिश्री छाल जी ग्रगवाल ने सुझाव 
दिया, “घटना तो घट ही गई है। अब इन मूतियों को सिरा देना चाहिये और ऐसे उपाय करना चाहिये कि 
भविष्य मे ऐसी घटनाओ की पुनरावृुत्ति न हो ।! 


उस समय 'धर्मयुग' पत्रिका में खडित मु्तियों के चित्र प्रकाशित हुए थे ओर समूचे देश का जैन 
समाज क्षुब्ध था। इस क्षेत्र को शान्त करने के लिए पडित जी ने शासन के प्रतिनिधियों से कहा, “हम आपके 
सुझाव का आदर करते हैं। पर समाज के क्षोभ को शाल्त करने के छिये यह आवश्यक है कि शासन एक जनसभा 
द्वारा ऐसी घटना के लिये खेद प्रकट करे एवं आदवासन ढे । इसके बाद मूर्तियों को सिराते मे हसे कोई आपत्ति 
नही होगी । अनेक प्रकार के मो को सुनने के बाद युक्ति से काम लिया यया और सभी सप्रदाय एवं पादियों के 
सहयोग से जनसभा भायोजित हुई और उसमे जैन समाज के प्रति हुए दुब्येबहार एवं उनकी मूत्तियों के प्रति किये 


गये असम्मान को अनुचित बताते हुए भविष्य के लिये सुरक्षा का आदवासन दिया गया । इस अवसर पर पडित ३ 
जी ने बडा माभिक भाषण दिया । 


१] सुझबूझ एवं वाकचातुर्य के धनी पण्डित जी के कुछ शिक्षाप्रद सस्मरण ७९ 


उन्होने कहा, “हिन्दू रिषघभदेव को अवतार मान कर पूजते हैं। हम उन्हे भगवान्‌ मान कर पूजते हैं । 

वे राण को अवतार मान कर पुजते है, हम भी उन्हे सिद्ध मानकर पुजते हैं। पत्रिका के छेख से राम को सिद्ध मान कर 
हमने उन्हे पूज्य ही माना है. उनका कोई अनादर तो नहीं किया है। मोक्षगामी माच कर भी पृज्य ही माना है। 
इसमे क्या गाली दी ? इस प्रकार रिषभ ओर राम मे पृज्यता की दृष्टि से कोई अतर नहीं है। फलत जिसने 
भी रिषभ की मूर्ति खडित की है उसने राम की मूर्ति तो पहले ही खडित कर ली । हम अपने णमोकार मत्र मे 
सिद्ध के रूप मे राम को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं। ऐसी स्थिति मे क्या मूति खडन विवेकपूर्ण माना जा सकता है ? 

श्री मगन लाल वागडी ने भी कहा कि उन्होने वह छेख पढ़ा है जो मूति-खडन काड की जड़ है! 
उसमे कोई भी अनुचित बात नही है। मैं कह सकता हूँ कि जैनो के साथ अन्याय हुआ । 

जन सभा के बाद पडित जी ने निर्णय लिया कि खडित मूर्तियों को दूसरे दिन शोभायात्रा सहित 
नर्मदा में विसजित किया जावे । इसके लिये नि शुल्क वसो की व्यवस्था की गई और विसर्जन हेतु लगभग ५००० 
जैनाजैन जनता एकत्र हुईै। इस अवसर परम० प्र० के तत्कालीन मुख्यमत्री डा० काटजू, श्री मिश्री लाल जी गगवाल 
तथा जबलपुर सभाग के कमिश्नर भी मोजूद ये । विसर्जन समारोह शास्त्रोक्त विधि से गरिमामय वातावरण मे 
सपन्न हुआ । 


इस समारोह के अवसर पर यह आवाज भी आई कि इसके लिये मुह्॒ते शोधना चाहिये । पडित जी ने 
वाक्चातुय से कहा, “जन्म और विवाह के मुहूर्त देखे आते हैं । मरण का मुहूत नही देखा जाता । जब 
प्रतिष्ठित मूतिया खडित हो भई, तो मुह्॒तं का महत्व ही क्‍या रहा 


यह घटना पडित जी की तत्काल बुद्धि एव वाक्‍्चातु्यं की अजीब मिसाल है। 


कक 


मोरेना के मेरे आदर पात्र और सार्गदर्शक 


डॉ० जगदी शचना जेन 
बंबई 


मोरेना जैन विद्यालय कभी एक शान थी । मुझे भी कुछ समय वहाँ अध्ययन करने का अवसर मिला है । 
मेरे जैसे नये विद्यार्थी का ध्यान एक बात की ओर बारबार जाता वह थी जगनन्‍्मोहन लाल जी और कंलाशचढद्र जी 
की जोडी । जब देखो, तब एक साथ । एक साथ रहते, एक साथ पढ़ते, साथ ही स्नान करने जाते, साथ-साथ 
देव दर्शन के लिए मदिर जाते, एक साथ भोजनालय मे भोजन करते और सायकालीन भ्रमण मे भी साथ-साथ रहते । 
लगता था एक आत्मा दो शरीरो मे विद्यमान है। हम लोग बडे गौरव के साथ उनकी प्रव॒त्तियाँ देखते और मन ही 
मन गये का अनुभव करते--विद्यालय के वरिष्ठ विद्यार्थी जो वे थे। शायद ही उनसे बातच्रीत करने का कभी शुभ 
अवसर मिला हो । और तो ओर, सामने आ जाने पर 'अभिवादन! करने की भी हिम्मत कभो नही हुई । एक बार 
गर्मी की छटिटयों में मैं नजीबाबाद गया हुआ था। देखता क्या हूं कि दोनो स्नेही मित्र छोटे तागे पर सवार हुए 
चले आ रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मैने उनसे मिलने की या हाथ जोडकर अभिवादन करने की हिमाकत 
की ? नही, बिलकुल नहीं। मैं एक ओर को दिसक गया जिससे वे मुझे देखकर पहचान न सके | वरिष्ठ छात्र 
जो व थे। मेरे आदर के पात्र । 


यह जानकर दुख होता है कि आजकल मोरेना-जंसे अनेक पुराने जेन विद्यालयों की गरिमा क्षीण हवा 
गई है । वस्तुत पुरातन और नृतन के बीच होनेवाले सधर्ष मे हम बुरी तरह फस गये हैं। युवकों को मार्यदशन की 
आवश्यकता है । अर्थकरी विद्या की व्यावहारिकता के आगे घमंशास्त्र को महत्ता सिद्ध करने की आवश्यक्ता है । 
यह प्रसश्नता की बात है कि मोरेना विद्यालय मे पढे पडित जी ने जैन समाज मे प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट आदर का 
स्थान बना लिया है। वे नयी पीढी का मार्ग दशन करें, यही कामना है । 


खण्ड १ 


पण्डित परम्परा और पण्डितजी 
(स) 
पण्डितजी ऋृतित्त एवं समीक्षण 


अध्यात्म अम्ृत-कलश ; एक समीक्षा 


डा० हरोंह भूषण जेन 
निदेशक, अनेकात शोधपीठ, बाहुबली-उज्जन (म० प्र०) 

जैनो में कदक॒द के प्राभृतत्रय की मान्यता पिछले एक हजार वर्षों से अविच्छिन्न बनी हुई है। इसमे 
भी समयसार का महत्त्व सर्वाधिक है। यद्यपि यह ग्रन्थ मुख्यतया यति और मुनिजनो को शुभ एवं शुद्ध उपयोग के प्रति 
प्रेरणाथे निबद्ध है फिर भी इसमे ज्ञानी के समान अज्ञानी भी अज्ञान विमूढाता, ज्ञानमय प्रणाध्यन के अनुसार जश्ञान- 
भाव के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिये प्रेरित किये गये हैं। इस ग्रन्य पर आश्याचन्द्र, जयसेन, शुभचन्द्र, राजमरू, 
बतारसीदास गणेश प्रसाद वर्णी आदि की टीकार्यें इसकी महत्ता और लोकप्रियता व्यक्त करती है। पडित जी के 
अनुसार (7) गृरुजनों द्वारा जाशत रुचि (ध) इन्दौर में दो बार पर्यूवणवाचना के समय जिज्ञासुओं के शका-समाधानों 
के प्रकाशन का तीब्र आग्रह एवं (7) स्वात सुखी आत्मप्रबोध के परिप्रेक्ष्य मे अमृतचद्र के समयसार के पद्यबद्ध 
'अमृत-कलशो' पर उन्होने विस्तृत टीका लिखी और उसका नाम “अध्यात्म अमृत-कलश' रखा। अन्य टीकाओ की 
तुठना में जिज्ञासुओं के हिताथें ४७७ प्रइनो का आध्यात्मिक एवं आगमिक दृष्टि से किया गया समाधान इस ग्रथ का 
हाद एवं वेशिष्ट्य है । 

अध्यास्म अमृत-कछश १९०८ २७ सेमी ० के ४०९ पृष्ठो मे निबद्ध है। प्रस्तावना, प्राक्कयन आदि के 
७० पृष्ठ इसके अतिरिक्त हैं। इसका प्रथम प्रकाशन १९७७ मे श्री चद्रप्रभ दिगबर जैन मदिर, कटनी से हुआ | 
इसकी द्वितीयाद्वत्ति १९८१ मे आई और अब तृतीयावृत्ति मुद्रण मे गई है। इससे इस ग्रथ की लोकप्रियता ज्ञात 
होती है । इस प्रकाशन सस्‍्था के सर्वस्व श्री धन्यकुमार सिंघई ने सस्थापरिचय से इस बात पर बलू दिया है कि 
जिन मदिर का द्रव्य केवल मदिर मूर्ति निर्माण में ही व्यय न कर जिनवाणी के ऊपर भी व्यय किया जाना 
चाहिये। यह जिनवाणी प्रसार के लिए प्रेरक प्रक्रिया है। (इसी मदिर से अभी कुमार कवि रचित “आत्मप्रबोध' 
भी पडितजी के भाषान्वयार्थ सहित प्रकाशित हुआ है । ) पडितजी के अनन्य सहाध्यायी स्व० १० फैलाशचद्रजी क्षास्त्री 
के प्रावकथन एवं प० फूलचद्रजी शास्त्री के 'जिनशासन' शीर्षक वक्तव्यों से तथा उपाध्याय श्री विद्यानदजी एव 
आचार्य श्री विद्यासागरजी के निर्देशानुग्रहो से इस ग्रथ की आगमाविराधिता तथा प्रामाणिक्ता पुष्ट होती है । 


प्रथ की प्रस्तावना 
इस टीका ग्रथ की प्रस्तावना में टीकाकार पडितजी ने प्रामाणिक साक्ष्यो द्वारा अमृतकलशकार 


अमृतचन्द्र को नदिसधी आचाये यथाजातरूप निगृंणता के पोषी एवं शुद्धाम्नायी प्रमाणित किया है और उनका समय 
९०५ ९९६ ई० निर्णीत किया है। इसके अतिरिक्त पडितजी ने अमृतचन्द्र और जयसेन द्वारा की गई 'समयसार' 
टीकाओ में पाई जाने वाली भाषा सस्याओ के अन्तर-सम्बन्धी डा० उपाध्ये की व्याख्या को आलोकित करते हुए 
स्पष्ट मत दिया है कि इनमे अधिकाश गाथाये क्षेपक है मूल नही । उन्होने यह भी उद्धत किया है कि बलभद्गजी ने 
अपने समयप्तार-सपादन के समय पैंतीस ताडपत्रीय प्रतियो मे से अजमेर व भूडविडी की प्राचीन प्रतियो मे अमृतचन्द्र 
के अनुरूप ही गायायें पाई । समयसार पर भावी लेखको को यह तथ्य ध्यान मे रखना चाहिये। साथ ही उन्हे प्राचीन 
आचार्यों की कृतियों के अन्त -परीक्षण एवं समीक्षण के बाद ही उनकी यथार्थता का प्रतिपादन करना चाहिये। इन 
मतो से अनेक भ्रातियाँ निरस्त हुई हैं । प्रस्तांवना के दुसरे अब मे आठ ऐसे ग्रन्थांतगति प्रकरणों का सक्षेपण किया है 
जो वर्तेमान युग में चर्चा के विषय बने हुए हैं। इनमे से निम्न ब्र्चाये महत्वपूर्ण हैं 

(7) पडितजी ने यह स्पष्ट बताया है कि आरम्भिक और आध्यात्मिक निरूपण दृष्टियों में मात्र 
आभासी विरोध है। यह नयदृष्टि से सामजस्य भौर अविरोध का रूप लेता है। एक ओर जहाँ अध्यात्म-माय 


८४ पं० जगन्मोहनछारू शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ छण्ड 


छुद्धोपयोगी है, वहीं आगम-मार्गे शुद्धोपपोग को भी महत्व देता है क्योकि यही शुद्धोपयोग का मार्ग है। अध्यात्मदृष्टि 
साक्षात्‌ साधम को ही साधन मानती है जब कि आगमिक दृष्टि इसे तो स्वीकार करती ही है, कम्य भिभिसों को भी 
साधन मानती है| आगमिक दृष्टि पर्याप्त व्यापक है एयं सर्वंजन हिताय है| एक दृष्टि सिद्धास्स है, तो दूसरी सिड्धाम्त 
तक पहुँचामे का मार्ग है। इसी आधार पर बतादि की उपयोगिता का पंडितजी ने पूरी तरह समर्थ किया है । 


(7) पंडित जी श्रावक को, अज्ञानी को भी समयसार--जैसे सिद्धांत ग्रस्थों के अध्ययन-मनत का 
अधिकारी मानते हैं और, संभवत' पद्मनंदि के “तत्‌ प्रति प्रीतिचित्तेन निश्चतं भवेत्‌ भव्यों' के मत के समर्थक है । 
द्वादशानुप्रैक्षा में उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों का निरूपण भी इसी मत का पोषक हैं। इस प्रकरण में यदि 
किचितु आनुभविक, बौद्धिक या मनन-स्तर की कोटि का निरूपण भी, शास्त्रीय भाषा के साथ होता, तो अधिक 
उपयुक्त होता । 


(0) कुदकुद बड़े वेशानिक थे। उनका कथन है कि जीवन के शुद्धतत्त्व को स्वानुभूति, स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष से ही जाना जा सकता है। उसे मेरे कहने से स्वीकार न करें। पंडित जी ने पाया है कि अमृतचंद्र ने अपने 
कलशझों मे लगभग दो दर्जन स्थलो पर अध्यात्म-विद्या की स्वानुभविता का उल्लेख किया है। वैज्ञानिक बाह्यजगत्‌ 
के लिये प्रयोग-सिद्धता को महत्व देता है तो आध्यात्मिक अन्तर्गत के लिये अन्त प्रयोगो को स्वीकार करता है। 
पंडितजी ने द्रव्य एवं पर्यायगत शुद्धता की चर्चा कर अमृतचन्द्र के आभासी विरीधी कथनों (प्रवचनसार २३७, २५४) 
का अच्छा समाधान किया है । 

(श) पडित जी ने चतुर्थ गुणस्थानी अविरत सम्यग्दृष्टि को प्रमाणोपेत तर्कों के द्वारा सम्यक चारित्री 
बताया है, पर संयमाचरणी नहीं । वह सयमाचरणी अनन्तानुबंधी के अतिरिक्त अन्य कषायो के अभाव मे ही हो 
सकता है । इसका भर्थ यह है कि संयमाचरण चारित्र का स्तर उच्चतर होता है । 


(४) पंडित जी ने मतिथ्ुत ज्ञानियों के आत्म-प्रत्यक्ष सबधो चर्चा मे मतिज्ञान के स्वसवेदन-छहूप 
प्रत्यक्षत्व के संबंध में अनेक आचायों को मत देकर अपनी गम्भीर एवं तुलनात्मक अध्ययनशीछता का परिचय विया 
है। उन्होने पंचाध्यायी के अनुसार, मतिज्ञान के स्वानुभृत्यावरण-भेद के क्षयोपशम में आत्म-प्रत्यक्षत्व का समर्थन 
किया है। इनकी परोक्षता पर-पदार्थ ज्ञान मे ही है । 
प्रंथ में बणित कुछ शंका-समाधान 

शंका-समाधान 'आत्मप्रबोधिनी' टीका का हाई है। यह पंडित जी की तिश्चय- प्रधान व्यवहा रोन्मुखी 
बोद्धिकता को प्रकट करती है। यह उनकी बहुश्रृतज्ञता, हस्तावलंब पिद्धांतज्ञता, तकंशक्ति एवं तत्कामी बुद्धि का भी 
आभास देती है। उन्होंने मगलाचरण, तीथ्थेद्भुर की स्तुति, शरी राधारित जिनवाणी मूर्ति की व्यवहा रनथात्मक उपादेयता 
एवं भाषा-रूपकता, केवली की जड़वाणी की शुभकार्य निमित्तताजनित उपयोगिता, जीव के लिये प्रथम हस्तावलंब 
एवं विभाव वर्णेवात्मक रूप मे व्ववहारनय की सम्यक्त्वता, पनिहारिन और तृत्यांगसा के उदाहरण के द्वारा सत्य- 
असल्याये के हेयो-पादेयरूप अर्थ का प्रतिबोधन, आध्यात्मिक दृष्टि से पुत्र-मित्रादि या महापुरुषों की जय॑तियों को 
अव्रती दशा का सातकर जधिवेक रूप मे स्वीकृति एवं दीक्षा दिवस या तीथंडुर कल्याणको को पम्यण्‌ दर्शन के प्रेरक 
के रूप में मनाने की स्वीकृति, वर्तेमान संसारी जीव की विभाष पर्याथता के भेदशान की सोदाहरण प्ररूपणा, प्रवचन 
की अनेकातिकता, द्रव्य ओर भावकम के जड़ होनेपर भी उत्तकी जीव के साथ असुभाग-दक्ति सयोगजण्ति लिमिश 
नैमित्तिकता, रागादि विकारों के अस्तित्व एवं सत्यत्व के तथ्य को गौण मानकर शुद्धनय की ओर अशलि पेरगो; 
स्वभाव-विभावों का अन्योन्य सम्बन्ध, शुद्ध जीव की अवबोधनता, द्रव्य की त्रेकालिकता एवं पर्याय की तत्कालता के 
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कारण सत्यासामार्थता, संशय-विपयंय अनध्यवसाय के अभाव से व्यवहार नय की सम्पसनयता एवं सापेक्ष सत्यता, 
व्यवहार चारिय की शुभोपयोगिता, मोक्षमार्ग निर्मित्तता एबं पुण्य बधकता, जीव की कर्माधारित ससरणशीलता 
की अयथार्थेता एवं व्यवहारता, द्रव्याभाव पूजा का अनुकरण, आदर, तद्गृणलब्धिभावना, राग-त्याग द्रत्ति के 
वपन, शुभभाववृद्धिसिरण आदि लक्ष्यों के कारण महती उपयोगिता, क्षेत्रगाल शासन देवता आदि की पूजा की 
भनागमिकता एवं मभिथ्यात्वता जीव की साध्य साधकता एवं व्यवहार तथा यथार्थ जीवता, व्यवहार और निषचयनय 
की अपेक्षा जीव की उन्नीस प्रकार की विविधरूपता, हेतु प्रकृति, अनुभाग एवं आश्रय की अपेक्षा, जाति एवं 
आचारगत शुभाशुभ कर्म की व्यवहारनयिक व्यास्या, मिथ्याबोधार्थ आगमज्ञान तथा बाह्य चारित्र की द्रव्यलिगिता 
एवं भावानुचारी फलप्रदत्ता, ज्ञान की परिणामन क्रियता, शुभोपयोग की पुण्यवधकता एवं मोक्षमार्य-अकारणता, 
द्रव्य-पर्यायोजय शुद्धता एवं अशुद्धता की अपेक्षा ससारी और मुक्त की परिभाषा, ज्ञान की ही मोक्षकारणता, ज्ञानाभाव 
के बदले विकारी ज्ञान की अज्ञानता सनन्‍्यास और सल्लेखना की एकार्थकता, ज्ञानी की अवधकता की रागाशिकता 
के आधार पर व्याख्या, सयम की पुण्यबधकारणता, केवली की निर्मोहतला का निर्दयता परिहरण, चित्तकृत्ति को 
स्थिर रखने की प्रक्रिया की पुरुषार्थता, हेय पर रागात्मकता का अभाव, रागादिभाथों मे जीव की उपामान 
कारणता, द्रव्यकर्म की भावकम के प्रति उपादान कारणता, निमित्त और उपादान कारणों की बहिरग एवं अतरग 
वारणता एवं योग्यता व्यवहार और निद्चययनय की पर एवं मूल सापेक्षता, उपयोगिता एवं स्वाश्य पर्यायरूप- 
हेयोपादेयरूप-सत्यासत्यरूपता जैसे अनेक विषयो पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किये है । 


भाषात्मफ विवेधन 

पडित जी ने कलझो के शास्त्रीय एवं सूक्ष्म सैद्धान्तिक मतो की प्रस्थापनाओ को सहज एवं बोधगम्य 
भाषा का वेश देकर जन सामान्य को उपकृत किया है। उनकी भाषा में अनेक बुदेलखडी शब्द और मुहावरे पाये 
जाते है जिससे भाषा का माघुरय भी ओजस्विता ले लेता है। स्थान स्थान पर उन्होने अनेक अलकारों का उपयोग किया 
है और भाषा मे चमत्कारिकता उत्पन्न की है। कुदकुद के जटिल आध्यात्मिक विषयों की प्रश्नोत्तरी मे भाषा की 
सरलता जितनी महत्वपूर्ण है. उतना ही व्याख्या मे लौकिक उदाहरणो का प्रयोग भी विषय वस्तु के अर्थावबोध के 
लिये महनीय है। पढित जी ने लौकिक जीवन के दैनदिनी उदाहरण देकर अर्धवोध को सुगम बनाया है। उन्होने 
उदाहरणोी में जल-दुग्ध, स्वर्ण-पत्थर, दूध शक्कर, पनिहारिन, हृत्यागना, छाल-द्वेत वस्त्र, धर्मेशाला सूर्यप्रकाश्ष, 
घी का घडा, दर्पण मे प्रतिबिब घर और पड़ोसी, गेहूँ का पौधा और गेहूँ, व्यवहार और परमार्थ नशे भे गुड और 
मिट्टी का भक्षण, दुकान ओर मुनीम, दुकानदार ओर ग्राटक, विषमारक औषधि, प्यासा और गदला पानी, हल्दी 
और चूने के मिश्रण की रक्तवर्णता एवं उपयोगदृत्ति की अन्यवत्ता पर अनुभूति के अनेक उदाहरण दिये हैं । 


कुछ महत्वपूर्ण शर्चाओ के निष्कर्ष 

अमृत-कलश कुदकुद के मुख्यत्त निश्चयोन्मुखी प्रतिपादन पर आधारित है लेकिन इसमें व्यावहारिक 
जीवन की जर्चाओ की उपेक्षा नहीं की गई है। यह स्पष्ट बताया गया है कि पृष्य-पाप, हेय-उपादेय, बध-अबध, शुभ- 
शुद्ध आदि की सूक्ष्म-चर्चाओ मे हमारे सासारिक जीवन की जो भी दयनीय स्थिति हो, पर उपादान योग्यता को 
प्रतिफलित करने में निमित्त व्यवह्वार की अनदेखी नहीं की जा सकती । वस्तुत, निमित्त और उपादान अथवा निश्चय 
व्यवहार की चर्चा वस्तु-श्ञान की सुक्ष्मता एबं तीक्ष्णता की प्रतीक है, इनकी उपयोगिता के बिलोपन की नही। 
अपने-अपने क्षेत्र मे दोनो की सत्यता है, पर कुदकुद व्यवह्वार मार्य को तिम्धयमागं का माध्यम मानकर इसे कुछ 
उच्चतर या प्रमुख ध्येय मानते हैं। इस आधार पर ही पदित जी ने प्रश्नोत्तरी मे जनेक विषय पर आधुनिक दृष्टि 
से अपना मत प्रस्तुत किया है इनमे से कुछ भिम्न हैं 
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(१) प्रजा एवं वाह्य या व्यवहार चरित्र के पालन का महत्व । 
(२) कोरे शास्त्रशानी के ज्ञानी न होने की व्याख्या | 
(३) सदयगुरु सगति एवं तत्वज्ञान का जीवत में उपयोग । 
(४) जड़ एवं अज्ञानी मे मूछित चैत य के कारण अतर । 
(५) सम्यब्त्व के आठ अग्रो की आधुनिक व्याख्या । 
(६) मुनिसेवादि कार्यों की व्यवहारपरक उपयोगिता का समथन | 
(७) प्रभावना के अग्ो के रूप मे धामिक महोत्सवों के अतिरिक्त आधुनिक प्रकार के विद्या आजीविका आवास 
आदि धम अविरोधी एब॑ धर्म अधाती दानो का समर्थन । 
(८) व्यवहार चारित्र के अभाव मे निश्चय चारित्र का अभाव । 
(९) अहिसक माध्यम की आजीविका की ग्राह्मता । 
(१०) समदष्टिता की राग बध अबधकता के आधार पर मार्मिक व्याख्या । 
(११) केवल ज्ञान या मानने से कुछ नही होता जो मानने के अनुसार चलता है वही मुक्त होता है । 
(१२) ज्ञान नहीं अपितु ज्ञयो के प्रति राग की बधकता की प्रज्ञापता । 
(१३) पशु पक्षियों की अपरिग्रहजय साधुता के अभाव की व्याख्या । 


व्यवहार ओर निश्चय की भूल भुलेया में सामान्यजन 

नय विवक्षा का दष्टिकोण ज्ञानवधक होने पर भी सामाय जन को अनेक अवसरो पर भूल भैया 
एवं अनिर्णय की स्थिति मे डाल देता है। इस टीका में भी ऐसे अनेक प्रकरण है जा इस तथ्य का परिपुष्ट करते है। 
उदाहरणार्थ निम्न प्रइनोत्तर देखिये 

प्रशनय आप सभी को सही कह देते हैं। क्या गछत कुछ होता ही नही ? 

उत्तर हाँ गलत कुछ होता ही नही है। दृष्टिभेद से ही गलत और सही कहा जाता है । 

इस आध र पर रस्सी को साप काँच को मणि शुक्ति रजत आदि के समान भ्रसज्ञान एवं श्रम की 
अ्रमवादी की स्वर्टष्टि से सयता सिद्ध की है। इसी प्रकार व्यवहार एवं निएचय के सत्यास य निर्णय में दृष्टि 
भेद का उपयोग किया गया है। जीव के कतृ त्व भोकतृव के विषय मे कम की निमित्तता का व्यावहारिक दष्टिकोण 
उपादान पद्धति से गोण हो जाता है। वस्तुत उपादान की चर्चा सामाय जन के लिय किचित दुरुह सी प्रतीत होती 
है । रागादि प्रदृत्तियो की पुदूगला'मकता की अज्ञानरूप मे व्याख्या तथा उसहे अशुद्ध जीबोपादान की मायता आदि 
के समान प्रश्नोत्तरियाँ एक निश्चित्‌ बौद्धिक स्तर की अपेक्षा रखती है। इस स्तर की उपलब्धि ज्ञानावरण कम के 
विशेष क्षरोपद्षम से ही सभव है। इसके अभाव में ही भूतकाल मे कुदकुद एक हजार वय तक अज्ञात रहे और अब 
इस युग मे भेद विज्ञान के कारण बनते प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानानद स्वभाव और भेद विज्ञान 
की सही व्याख्या ध्यावहारिक जगत के लिये बोधगरम्य नही हो पा रही है। पडित जी न अध्यात्म अमृत कलश में 
इसकी युक्तिअगतता एव सहज बोधग्रम्यता के लिये दुधर प्रयास किया है । मुझ विश्वास है कि इस ग्र य के रुचि 
पुरवेक अध्ययन से निएपचय और व्यवहार या निमित्त उपादान सबधी मायताओं के सबंध मे अनेक प्रा तयाँ निरस्त 
हो सकेंगी । अत मे पड़ित जी का निम्त सार मननीय है यदि बधन स्वीकार करना है तो शुभ बधन स्त्रीकार करिये । 


शुभ परिणाम करिये । यदि बधन स्वीकार नही है तो आप शुभ-अशुभ राग मे वीतराग भाव स्वीकार करिये। 
क्योकि दोनो प्रकार के परिणाम बघन के हेतु होने से अपराध हैं । ९ 


श्रावक धर्मप्रदीप टीका : एक समीक्षा 


थरो राजेन्र आर० बो० 
जबलपुर (म०प्र०) 
श्रायक पर्म प्रदीप ! एक परिचय 


कर्नाठक में जनमे रामचद्र ने आचाये शास्तिसागर जी से क्षुल्लक एवं भुनिषद मे दीक्षित होकर क्रमश 
पाश्वंकीति और १०८ कुन्धुसागर नाम पाया । अपनी अध्ययतक्षीरूता एवं ओजपूर्ण वाणी से आप आध्यात्मिक एवं 
घामिक दृष्टि से अत्यन्त ही लोकप्रिय एवं आदर्श साधु बने । आपने अपनी चर्या के दोरान अनेक (लगभग ३०) 
ग्रन्थ लिखे । इनमे सस्कृत मे लिखित आप धर्मप्रवीपष भी एक है। १० कैलाशचद्र जी शास्त्री के अनुसार, इस 
ग्रन्थ में श्रावकाचार का वर्णन जिनसेनाचार्य की पद्धति पर किया गया है जिसमे श्रावकों को पाक्षिक, नैप्ठिक एव 
साधक की कोटि मे सर्वप्रथम वर्गीकृत किया गया है। इस ग्रन्थ मे पाँच अध्यायो के २९१ दलोको के माध्यम से आवकों 
की तीनो कोटियो (पाक्षिक एक अध्याय, नैष्ठिक चार अध्याय) का वर्णन किया है। इसके इलोको में अनुष्टुप, इन्द्रबज्ञा, 
उपजाति, और वसन्ततिलका छन्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा अति सरल और प्रभावकारी है। इसमे कुछ 
पूर्वाचार्यों के समान सललेखना को १२ ब्रतों में सम्मिलित नहीं किया गया है। बीसवी सदी की दृष्टि से यह ग्रन्थ 
अत्यत महत्त्वपूर्ण है। इसमे कुछ नवीन बातें भी आई है। विश्व मे सुख-शान्ति का कारण दुष्ट का निग्रह और 
सज्जन का सरक्षण है' स्पष्ट ही द्वितीय विद्व युद्ध के प्रभाव का प्रतीक है। सृतक-घर्चा भी श्रावकाचार भ्रन्थों मे 
तो नई ही है! 

आधचायंश्री का और पडित जी का कटनी से ही प्रगाढ परिच्रय रहा है। वे उनसे प्रभावित भी रहे हैं । 
उनके दक्शेनार्थ १९४३ मे पडित जी इदोर से बासबाडा गये । कुछ दिन रहने के बाद जब पंडित जी लोटते समय 
पुण्याशीर्वादे लेने गये, तब आचायंश्री ने उन्हे 'भ्रावक पर्मप्रदीप' की प्रति देते हुए उसकी हिन्दी व ससस्‍्कृत टीका 
हेतु आदेश दिया । पडित जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और यह भी सोचा कि इस कार्य से वे अपने पूज्य पिताजी 
के उस अपूरित आदेश का भी परोक्षत पालन कर सकेंगे जो वे ढूढारी भाषा की कठिनाई के कारण नही कर सके थे। 

यह तो सुज्ञात नहीं है कि इस ग्रन्थ की सस्कृत और हिन्दी टीका करने में पंडित जी को कितना 
समय लगा पर ग्रत्थ का प्रथम सस्करण वर्णी ग्रन्थमाला' से सभवत ९९५५ मे प्रकाशित हुआ था। सन्‌ १९८० 
में इसका द्वितीय सस्करण प्रकाशित हुआ है । 
संस्कृत एवं हिन्दी टीका फी विशेषतायें 

ग्रन्थ के टोकाकार के सबंध में शास्त्री जी का यह मत शत-प्रतिशत सत्य है कि वे अपने समय के 
भादश विद्वान है। उन्होंने अपनी टीकाओ के माध्यम से मूलग्रन्य के महत्व को चौगुना कर दिया है। मुझ्े तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी यह दीका स्वततन्न ग्रल्थ के ही समकक्ष हो गई है। मूलग्रन्थ के सुक्ष्म विवेचन का 
आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य मे विस्तार इसकी विशेषता है। प्रन्य की सस्कृत टीका की भाषा अति सरल है और यह 
अन्सस्कृतज्ञ के लिये भी किचित्‌ प्रयास से बोधगम्य हो सकती है। 'टीका' की भाषा मे प्रभावोत्पादक उपमाये, 
डउदाहरण, लोकोक्तियो भादिसे जीवन्तता पाई जाती है। सस्कृत टीका का हिन्दी मे भी अर्थ दिया गया है। 


८८ प० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


अनेक इलोको और प्रकरणों का भाबाथ तो अत्यत महत्वपूण है। सच पूछिये तो यह भावार्थ ही इस ग्रन्ध की 
आत्मा है। इसका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पूज्य पड़ित जो आगम परम्परा पोषक विद्वान हैं और 
उन्होने अनेक विसगतियों का इसी दृष्टि से समाधाल भी किया है। सभ्रवत उनका यह मत है कि आज की जटिल 
स्थिति व समस्याओ का समाधान प्राचीन एवं आगमतुल्य शास्त्रों के अनुसधान निर्देश एवं सकेतो के अतुरूप ही किया 
जाना चाहिये । 
फ़न्य के बर्ण्य विषयों पर शर्चा : वेब और गुरु की परिभाषा 

प्राचीन जैनाचार्यों के सदर्भों के कारण टीका को अधिकाधिक प्रामाणिक बताया गया है । इतके कारण 
टीकाकार की बहुश्नतज्ञता भी प्रभावशाडी रूप मे परिलक्षित हुई है। टीकाकार के अनुसार प्रत्येक पडितमन्य सदुगुरु 
नहीं हो सकता । सदगुरु वही माना जा सकता है जो (7) अन्त और बाह्यरूप से निर्ग ध हो (7) कषायवानू एवं 
विषधाभिलाषी न हो, (7) ज्ञान ध्यान और तथ मे लीन रहे (77) परमवीतरागी और पृणज्ञानी हो, (५) निस्पृह् हो 
और (%४।) परोपकारी हो । इन विशेषणों मे चौथा विशेषण तो पचमकाल में स्रभव नही है अत भन्य विश्वेषणों से 
युक्त पुरुष को भी सदगुरु माना जा सकता है। इसके गुरुत्व या उपदेशित तत्व की परीक्षा करनी होगी । यदि वह 
तत्व बैर हर स्नेहकर, समभावोत्पादक है, तो उप्रदेष्टा सदगुरु है। वह नि दात्मक पद्धति को नहीं अपनाता । यह पद्धति 
नीच गोत्र का बध करती है | टीकाकार के ये विचार अत्यन्त सामयिक एवं अनुकरणीय है | दुर्भाग्य से यह युग ऐसी 
जटिल गति से चल रहा है कि सदगुरु ब॑ उपदेशो को श्रद्धापूवेक सुननेवालो के माध्यम से ही उसका गुरुत्व प्रकाशित 
होने के बदले धूमिल होने लगता है। इतिहास मे इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। इन श्रोताओं ने ही पथ या 
सप्रदायो को जन्म दिया। यदि ऐसा न होता तो मानवधम के एक होते हुए भी विश्व वे विभिन्न भागों में कौर 
भारत में अनेक नामाकित धम क्यो होते ? समान मानवीय उहृश्यो के बावजूद भी उनके अनुयायियों मे विवाद 
और धर्मान्तरण की प्रद्वत्ति क्यो होती ? इन सब स्थितियों का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्‌ भक्तो पर ही 
जाता है परोक्ष रूप से किसी पर भी क्यो न जावे ? सदगुरुत्व की प्रतिष्ठा के लिये अनुयायियों का गुड के समान 
सुणधर्सी बनने का प्रयत्त अत्यन्त आवश्यक है। सदगुरुत्व की परिभाषा में आग्रम मे स्तरिता भी अपेक्षित है। टीका 
में यह प्रइन अनुत्तरित तो ही है कि यदि गुरु एव गुरु भक्तों मे विरोध परिलक्षित हो तो समीचीनता का भाधार 
क्या होगा ? हाँ पत्राचार मे अवश्य शास्त्रमत को वरीयता प्रकद की गई है। 
झावक की जर्भा 

अआदश सदगुर की चर्चा में आदर्श भक्त पर कुछ विचार स्वाभाविक है। वस्तुत भक्त तो श्रावक ही 
होता है। श्रावक का अथ ही सुननेवाला और पालनेबाला होता है। इसी के लिये तो यह ग्रन्थ है । श्रावक की प्रथम 
कोटि के लिये यज्ञोपवीत अचेता (पूजा) और दानरूप कत्तव्य बताये गये है । टीकाकार ने अचेना और दाव को 
ध्यापक अर्थ मे लिया है। पूजा के अन्तगत देवपुजा और देव वाणी का सग्रह, रक्षा एवं स्वाध्याय भी धम्मिछित किया 
गया है। इसके विस्तार मे () देव मन्दिर का निर्माण (॥) सूर्तिस्थापना (॥7) विद्यालय स्थापना (7५) सरस्वती 
भडारो की स्थापना और रक्षा (५) सदगुरुओ का आहार, मौषध बोर पुस्तकादि के दात (समपण) द्वारा सरकार, 
(४) सद्धर्मोपदेशक ( एवं सद्धमें प्रचारक ) पुस्तकों का जनहित मे प्रकाशन एब (५४) जितवाणी का उद्धार व 
प्रकाशन, (५॥॥) विद्या प्रचार के लिये योग्य पुरुषो की धनादि द्वारा सेवा के काय समाहित है। टीकाकार ने इन 
कार्यों को विभिन्न प्रकरणा मे कम से कम ९ स्थानों पर गिनाया है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रावक व्यक्तिहित के कार्य 
तो करता ही है उसे अनेक सास्कृतिक साहित्यिक व प्रभ्ावनात्मक कार्ये समाजहित में भी करता घाहिये । 

अर्थों के समान टीकाकार ने दान का भी व्यापक अर्थ किया है। दान का अर्थ स्वार्थ त्याग के 
मतिरिक्त सेवाधभिता से भी लिया गया है। यह सेवाधमिता भी धर्म और घासिक, समाज, जाति, ग्राम, देश वे 
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राष्ट्र के रूप मे व्यापक मानी गई है । टीकाकार ने यह बताया है कि केवल परोपकार निमित्तक दानया सेवा ही 
प्रशसनीय है। अल्प स्वार्थी दान या सेवा को आदर्श तो नहीं माना जा सकता, पर वह अमान्य हो, ऐसा भी नहीं है । 


श्रावक की दूसरी कोटि के प्रमुख लक्षणों में सात व्यसनों का त्याग तथा अष्ट मूलगणों का घारण 
तमाहित है । यह आधार उत्तरोत्तर प्रतिमा-श्रेणियों पर आरूढ होने के लिये आवश्यक है। यह श्रावक क्रमश एक 
से ग्यारह प्रतिमाओ का अभ्यास द्वारा ग्रहण कर उच्चतर आध्यात्मिक विकास के पथ पर आरूढ होता है| श्रावक- 
धर्मप्रदीप की यह विशेषता है कि इसमे पहली दर्शन प्रतिमा का वर्णन तीन अध्यायो के १४७ इलोको मे विस्तार से 
किया गया है । इसके विपर्यास मे, अन्य दस प्रतिमाओ का वर्णन पाचवे अध्याय के भात्र ४९ इलोको भे किया गया 
है । इससे दशेन प्रतिमा का महत्व समझ में आ सकता है । 


विद्वान्‌ टीकाकार ने आवाय॑श्री के मन्सव्यों को परम्परानुसार पुष्ट करते हुए उन्हे आधुनिक परिप्रेक्ष्य 
में भी सुविचारित किया है। उदाहरणार्थ सम्यक्त्व के आठ अग्रो मे उपयूहन, स्थितिकरण भौर प्रभावना अग 
व्यक्ति की दृष्टि से तो ठीक, पर समाज और परिवेश की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उपगृूहन अग के विषय में 
कहा गया है कि व्यक्ति में भावधमंशुन्य द्रव्य आचरण से या असमर्थता से छशिधिलताये सभावित हैं जो परोक्षरूप 
से धर्म की ही निन्‍्दा-पात्र होती हैं। वस्तुत निन्‍दा दो तरह से उत्पन्न होती है। धर्म पाछको की गलतियों से तथा 


निन्‍दकों की अशानता या दुर्भाव से । टीकाकार ने श्रावकों को इस निन्‍्दा के दूर करने के लिये पाँच उपाय सुझाये 
है जो अनुकरणीय हैँ । 


स्थितिकरण अग विषयक चर्चा मे साधु को सकाम सयमभी एवं श्रावक को देश सयमी कहा गया है। 
फिर भी, सज्वलून कषाय के अश के कारण दोनो ओर ही सयम में बाधा भाती है। इससे सयम से विच्वलम 
सभव है । सयम को तो असिधारा पर चलने की तुलना मे कठिन बताया गया है। इसमे शरीर एव चित्तवृत्ति की 
साधना की जठिलतायें हैं। रोग, परिषह, बाघा आदि से विवलित होते पर स्थितिकरण स्वाभाविक है। लेकिन 
यह ध्यान मे रखना चाहिये कि यह प्रक्रिया विवेकपूर्ण हो। हमारा प्रयत्त यह होना चाहिये कि ऐसी स्थिति में 
धर्म/आचार का सत्स्वरूप समझा कर धर्म मार्ग की ओर प्रवर्तन करायें। यदि हमारी विवेक्षपूर्ण प्रक्रिया फलबती 
न हो और विघलन में सुधार न हो, तो सयभी भेष के त्याग के लिये बाध्यता ही उचित है जिससे अन्य सयमभियों 
पर उसका कुप्रभाव न पड़े | टीकाकार ने यह महत्वपूर्ण बात कही है। इस विषय पर समाचारपन्नों मे विवाद भी 
छिड़ा हुआ है। 

प्रभावना अग के निरूपण मे ठोकाकार अन्य मतावलबियों द्वारा प्रलोभन, प्रताडन, आदि माध्यमों 
स किये जा रहे धर्मान्तरणो को अनीतिकर निद्य एव हेय मानता है। घमम की उन्नति धामिक उपायो से ही होनी 
चाहिये । चार प्रकार के दानो द्वारा सेवा को भी धर्म प्रचार का उपाय माना गया है। गृहस्थ के लिये तो स्वार्थ त्याग 
द्वारा उपरोक्त ८ प्रकार का सेवा कार्य ही धम प्रचार का सच्चा उपाय है। इसके लिये अध्ययन-अध्यापन को व्यवस्था 
करता, विभिन्न रूप भें प्रम्य प्रकाशित कर जिसवाणों का उद्धार एवं प्रकाधदन करमा तथा लिकित्साहण आदि खोलना 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। टीकाकार ते इस संबंध मे अन्य मतावलबियों द्वारा की जा रही ऐसी ही कुछ प्रद्ृत्तियो की 
प्रशसा भी की है। जैत क्षावक भी इस दिशा में ताम कमाये, इससे उनके धर्म की सर्वेतोन्मुखी प्रभावता होगी । 


श्वाबको के आठ गुणों मे स्वनिन्‍्दा एवं गई के गुण वर्तेमाल युग में अत्यन्त ही वाछतीय है । टीकाकार 
ते इन्हे विष्वश्ान्ति के छिये रसायन ओर महौषधि बताया है। लोभ और अविदवास की भावता भ्रजातत्र की घातक 
सिद्ध हो रही है। सवेगादि गुणो का भावत एवं आचरण इस दुष्भ्रवृत्ति को दूर करने का व्यक्तिगत उपाय है। 


0 । 
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घत्त-_्यसन 

श्रावकों को जुआ आदि सात व्यसन (बुरी आदतें) नहीं अपनाना चाहिये | ये व्यसन हिंसा (शिकार, मांस 
मघु), चोरी (स्लेन), ब्रह्म (वेदया, परस्त्री) तथा परिग्रह (जुआ खेलना) पापो के रुपान्तर ही हैं। ये स्व-पर-अहित- 
कारी हैं। टीकाकार ने इनके विषय मे सुन्दर तकों का उपयोग किया है। आजकल शाकाहार-प्रचार के युग में मास- 
भक्षण के धास्त्रीय दोषो के साथ यदि कुछ नई खोजें भी समाहित होती, तो ओर भी अच्छा होता । बेज्ञानिक दृष्टि 
से पेड-पौधो या एकेन्द्रिय जीवो के मृत शरीर को अनेक निमोदिया, बेक्टीरिया अपधदित कर कार्बनचक्र को चलाने 
में सहायक होते हैं । परजीवी तंत्र सदैव मृत जीव शरीरों को अपना पोषक बनाते हैं। मांस मे भी ऐसे ही जीब 
अपचटन करते रहते रहते है। इसीलिये यह पंचेन्द्रिव जन्य या अधिकेन्द्रिय जन्य होने से तो अभक्ष्य है ही, असंख्य 
एकेरिद्रियों का आश्रय होने से भी अभक्ष्य है । 


इसी प्रकार, मद्यपान के बाह्य प्रभावों की शास्त्रीय चर्चा (चित्तविकृति, बुद्धिनाश, निर्लेज्जता, स्वै॑राचार 
आदि) के साथ यहाँ भी नयी वैज्ञानिक खोजों का बिंवरण महत्वपूर्ण हो सकता था। इससे मद्य त्याम की अधिक 
प्रेरणा मिल सकती थी । मद्य किण्वन क्रिया से बनाया जाता है। इसमें असंस्य स्थावर एवं तसजीव भाग लेते हैं । 
इसके पीने से शरीर-तंत्र की अनेक जीबित कोशषिकायें विकृत हो जाती है। चोरी करने के व्यसम के सम्बन्ध में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जो लोग भाजी खरीदते समय तौल से ज्यादा चार पत्ते' भावी ओर रख लेते हैं, उनके 
दान का क्‍या महत्व माना जा सकता है ? ये सभी व्यसन मोह और भिथ्या दृष्टि के प्रतीक है। टीकाकार ने व्यसन 
के प्रकरण से ऊपर उठकर चोरी की व्यापक परिभाषा दी है। उसकी मान्यता है कि जिन कार्यों मे. पर-द्रव्यापहरण 
की भावना एवं तदनुकुल कृति होती है, वे सभी कार्य प्रत्यक्षतः चोरी न होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से चौयेलक्षण 
में समाहित है । मिलावट, नाप-तौल मे गडबड़ी, राज-कर-अपवंचन, बिनाटिकिट यात्रा, आदि चौर कर्म ही हैं । इनके 
निमित्त सुरक्षात्मक प्रयत्न (झूठे बही खाते आदि) भी इसीके अन्तर्गत माने जाते हैं । यह व्यापक परिभाषा व्यापार- 
प्रधान एवं सेवा-अधान श्रावकी के आचार के लिये महत्वपूर्ण हैं। इस विचारधारा के आधार पर कितने ऋक्‍क 
अपने को निव्येसनी कह सकते है । जुआ खेलने के व्यसन को व्यापक अर्थ में लेते हुए टीकाकार का कथन है कि 


स्वास्थ्य रक्षा, ज्ञानबृद्धि, सदाचार आदि शुभ उद्देश्य से किये जाते वाले होड़ के कार्य वोषाधायक नही हैं । इसे 
परिग्रह का ही एक रूप मानना चाहिये । 


पाँख पाप 


अच्छे श्रावक को पाँच पापों से स्थुलरूप से बचना चाहिये। जो केवल त्स जीबों की संकल्पी हिंसा 
का त्याग करते हैं, वे अच्छे गृहस्थ माने जाते हैं क्योंकि वे उद्योगी, आरम्भौं एवं विरोधी हिंसा को अतिवार्यरूप से 
परित्याग नहीं कर सकते । हाँ, वे पापोपहत ब्ृत्तियाँ स्वीकार न करें, यह ध्यान में रहे । इन हिसाओ की सामाजिक 
एज राष्ट्रीय परिप्रेष्य मे टीकाकार ने जो व्याख्या दी है, वह मनसीय है। संकल्पी हिंसा और अन्य तीब हिसाओं का 
अम्तर भी महत्वधूर्ण है। सकल्‍पी हिंसा की जाती है और अन्य हिलापें हो. जाती हैं। संकल्वी हिंसा के सभान अभय 
हिसानों से बचने का उपाय करते रहना श्रावक की शोभा है । 


हिसिा जा समान सत्य की संक्षिप्त चर्चा भी महत्वपूर्ण हुई है। घामिक दृष्टि से ज्यों का त्यों बोलता 
भी सत्य है और कहीं पर वह सत्य नही भी है। यह अनेकान्ती वृष्टिकोण स्वन्पर कल्याण की वृष्टि से अपनाया 
आता चाहिये । विपतिकर, कलहकर एवं ग्रान्तिकर वचन सत्य होने पर भी शास्त्रीय दृष्टि से निख माने जाते हैँ । 
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परिग्रह का बर्णन अन्य पापों की तुछना मे कम किया है, जबकि ग्रह भी आधुनिक व्यक्ति तथा समाज 
में चर्चा का विषय रहता है । परिग्रह के अन्तगरेंत घत-धान्‍्य भी आते है । यह स्वाभाविक प्रइन है कि जब परियग्रह 
याप है, तो धनी होना पुण्य का फल क्यो माना जाता है ? टीकाकार इसका उत्तर देते हुए बताते है कि लोकिक 
सुख-उत्पादक घत पुष्य का फल है और आकुलता एवं असाता उत्पादक घन पाप का फल है। यहाँ भी अनेकान्त 
दृष्टि का उपयोग कर दोनो प्रकार की स्थितियों की व्याख्या की गई है। वस्तुत: सुख और दु.ख की अनुभूति अंतरंग 
पवित्रता पर निर्भर करती है। इसकी पहिचान बड़ी जटिल है । यह स्पष्ट है कि यदि अपवाद छोड़ दे, तो परिग्रह 
की पुण्यात्मकता अत्यंत विवादग्रस्त है। यही तो व्यक्ति, परिवार, समाज एवं देश में अक्षान्ति की जन्मदाता है। 
प्रत्यक्षत: सुखी दिखने वाले व्यक्तियो के वस्तुत: सुखी होने के तथ्य की सत्यता वर्धभान मनोदेहिक एवं काय-मानसिक 
रोगियो की संख्या से मूल्याकित की जा सकती है । इसलिये तो परिग्रह परिमाण, श्रावक के लिये ब्रत माना गया है । 


अष्ट मूलगुण 

समन्तभद्र, आशाधर और मध्यवर्ती आचार्यों की तुलना में कुथुसागर आचार्य अष्ट मूलगुणो की घारणा 
से भक्ष्याभक्ष्य विचार को व्यक्त करते हें। बे आठ अभक्ष्य ( तीन मकार, पंच उदुंबर फल ) प्रदार्थों के त्याग को 
मूलगुण कहते हैं। व्याख्या में टीकाकार ने अभक्ष्यता के पाँच आधार बताये हैं। जैन क्रिया कोषों में वणित बाइस 
अभदक्ष्यों को इन्ही जाधारो मे समाहित किया है: १ तरस जीव घात, २ बहु-स्थावर घात, रे. मादकता उत्पादन 
४ लोक विरुद्धता, तथा ५. रोगोत्पादकता । 


अभक्ष्य भक्षण से वृद्धि भ्रष्ट होती है, दया धर्म नष्ट होता है, करता उत्पन्न होती है, लोभादि कषायो 
का प्राबल्य होता है। यह मत क्षेत्र, काल एवं देश भेदापेक्षया ही ग्रहण करना चाहिए अन्यथा भारत के अन्य मता- 
बलंबी ऋषिमुनियों की बात तो छोडिये, सारा पश्चिमी जगत्‌ दुर्गणी माना जाना चाहिये जिसके बुद्धिकौशल एवं 
चमत्कारों का हम अन्धानुमरण-जैसा कर रहे हैं। वस्तुत. उपरोक्त आठ अभक्ष्य भारतीय आहार के सामान्य घटक 
कभी नही रहे, ये तो आकस्मिक घटक हैं । इनके न खाने से उपरोक्त दुर्गंणों में निश्चित रूप से कमी देखी गई है । 
फलत श्रेयों मार्गिपों कै लिये इन्हे उत्सगें रूप से ही अभक्ष्य माना गया है । 


इसी प्रकार अज्ञात फल, तुच्छ फल एवं शुष्कीकृत फल व सब्जी, भ्रमरादि युक्त फल आदि की परीक्षा 
द्वारा देखभाल कर, शोधित कर ही खाने की बात कही गई है। त्रस जीवधात के निवारण के लिये यह अनिवार्य 
हैं। ग्रन्थ मे आहार के समय के दर्शन के दस, स्पर्शन के बीस, श्रवण के दस अन्तरायों का भी विस्तार है। इनके 
भाने पर भोजन का त्याग मात्र करता क्लावक का लक्षण नही है, उन अन्तरायों का, उपसर्गों का निराकरण उसका 
प्रथम करतेग्य है । इस प्रकरण में प्रन्यान्तरों मे वणित अन्य अन्तरायों का भी संकेत दिया गया है । 


शआराषक को दिनचर्गाँ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में श्रावक की आदर्श दिनचर्या का विबरण दिया है। इसमें यह महत्त्वपूर्ण बाल कही गई 
है कि गाहुस्थिक अशुद्धियों के कारण प्रातःकार उठकर मंग्रलवाक्यो का उच्चारण नहीं, स्मरण करना चाहिये। 
संभवत: स्मरण सातसिक, आध्यात्मिक या अन्तःक्रिया है जबकि उच्चारण छ्वारीरिक क्रिया है। शौच, दन्तधावन, 
तैलमदेन एवं स्नान के बाद पृजन/दर्शन करना चाहिये । शास्त्रोपदेश सुनना चाहिये । इसके बाद भोजन भौर फिर 
नीति-पूर्वक भाजी विका के कार्य । साध्य भोजन, शास्त्रोपदेश और फिर मंगलूवाक्यों के स्मरण के साथ रात्रि विश्ास्ति । 
श्राबकों के आत्मिक विकास के लिये बारहु भावनाओं का चिन्तन तथा क्षमा ही दस धर्मों का पान है | परिश्रम 
करते का अभ्यास करते रहना चाहिये। ये उत्तरबर्ती साधु जीवन के पोषक है। श्रावक के धोडक्ष-संस्कारों की भी 
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अनिवार्यता बताई गई है पुरुषार्थों का भी विस्तार है जिनमे उद्यम उद्योग औौर उन्नति के प्रयत्न समाहित हैं। ये 
पुरुषार्थ मानवगति मे ही साध्य हैं | यह तो ठीक है पर वे पूर्णतया पुरुष वर्गे द्वारा ही साध्य हैं ( निर्वाण तो केवल 
पुबेद से ही मिलता है ) इसलिये पुरुषाथ हैं इसमे किचित्‌ पारिभाषिक सुधार वाछनीय है। सामा यत पुरुषा्थ 
प्रथत्त का दूसरा नाम है। यह अपनी योग्यतानुसार सभी कर सकते है। श्रावक के अन्य कार्यों मे मृतक संस्कार 
एवं सृतक-भवधि पालन की व्याख्या उत्तम हुई है । 

टीकाकार ने विलया दडवत की प्रवृत्ति की निन्दा की है और अहिसाधम के प्रचार क लिये पदिचम 
यात्रा का समर्थन किया है। उनवे अनुसार धम प्रभावना से ही मानव जन्म सफल होता है। यदापि आगमो मे 
अध्यात्म विद्या को ही मूल विद्या माना गया है. फिर भी यहाँ न्याय. व्याकरणादि उपयोगी विद्याओ या पापश्चुत के 
अध्ययन को भी कत्तव्य बताया वया है। उनका यह कथन मननीय है कि शास्त्र स्वाध्याय को शस्त्र ग्रहण के समान 
कषाय पोषण का माध्यम नहीं बनाना चाहिये | 

स्वाध्याय के अतिरिक्त मौन जप और ध्यान के लाभ और अभ्यास का सुझाव श्रावक को दिया गया 
है। प्राचीन जीवन पद्धति के ये अनिवार्य तत्व थे। इस सदी में पश्चिमी प्रभाव से, इनकी उपेक्षा होने लगी है। 
वैज्ञानिक शोधो से पुन इस भोर जागृति उत्पन्न हो रही है । 


श्रावकों के व्रत 

प्राचीनशास्त्रो मे श्रावकों के १२ ब्रतो (५ अणुव्रत 3 सृणब्रत ४ शिक्षाब्रत ) का वणन है। इनमे 
कही सललेखना का समावेश है और कही वह पृथक है। अचायश्री ने सल्ठेखना का ब्रतों के अतिरिक्त मा यता 
दी है। पाँच पापों के विपरीत श्रावकों के लिये पच अणुव्रतों का विधान है। सामा-यत चौथे ब्रत को श्ञास्त्रो मे 
ब्रह्मचर्य कहा गया है पर इस ग्रन्थ मे उसे परस्त्रीत्याग स्वदारसतोष का नाम दिया गया है। यह श्रावक के लिये 
उपयुक्त भी है क्योकि ब्रह्म चर्ये का अर्थ अत्यन्त सुक्ष्म और अध्यात्म प्रधान माना जाता है। इस प्रकरण मे कामवासना 
को ससार एवं ब्रतभग का श्रधान कारण बताया गया है। इसका नियत्रण और नियमन व्यक्ति और समाज की 
स्वस्थ प्रगति के लिये आवश्यक है। इसी प्रकार पाँचव ब्रत का नाम ग्र थकार ने परिग्रह परित्याग रखा है पर टीका 
कार ने उसे परिग्रह परिमाण के रूप में व्यक्त किया है। इसके लिये आशा भौर असतोष रूप मे अग्ति को सतोपरूपी 
अमृत से शान्त करता आवश्यक है। यदि धामिक जीवन बिताया जाबे तो परिग्रह परिमाण स्वत ही हो जाता है । 
परिग्रह मे वृद्धि या असीमता का कारण धामिक जीवन हो ही नहीं सकता । टीकाकार का सुझाव है कि यदि क्रिसी 
कारणवश परिग्रह (धन सर्पत्ति) अधिक हो गया है तो उसका सदृुपयोग धाभिक एवं साहित्यिक सेवा में ह्दी 
करना चाहिये । 


यह पाया गया है कि विभिन्न शास्त्रों मे भोगोपभोग ब्रत के अनेक नाम है। इसकी स्थिति भी कही 
गुणव्रतो में है तो कही शिक्षात्रतो मे। इस ग्रन्थ में इसे शिक्षाव्रत माना गया है। इस ब्रत के द्वारा परिग्रह-परिमाण 
को ओर भी क्षीण करने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि भोग और उपभोग के अथ भिन्न भिन्न है पर इस ब्रत के 
अतीचार मुख्यत आहारो से ही सबधित है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उपभोग सबधी कोई अतीचार ही नहो। 
सामान्यत सचित्त का अथ सजीव या हरित वनस्पति से लिया जाता है । सचित्ताहार का त्याग पाँचवी प्रतिषा मे 
होना चाहिये फिर उसे ब्रत प्रतिमा का अतीचार क्‍यों बताया गया है ? टीकाकार के अनुसार भक्ष्मता की समय 
सीमा से बाहर भक्ष्यो को खाना भी सचिताहार है। अत खाद्य पदार्थों को समय सीमा मे ही खाना चाहि हये । 
पाँचवी प्रतिमा मे उनका ब्रत या त्याग ही अपेक्षित है. वहाँ श्रमय सीमा का कोई प्रइन ही नहीं उठता । कुछ विद्वान 
यह भी मानते हैं कि यह अतीचार मूलगूणो का होना चाहिए। क्योकि भूलयुण पाक्षिक श्रावक के सातिचार ही 
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होते हैं। नैष्ठिक प्रतिमा के निरतिचार होते हैं। मलगुण टीकाकार ने भी इसी मत का समर्थत करते हुए बताया है 
कि भोगोपभोग व्रत का सचित्ताहारत्व अतीचार एक विचारणीय प्रश्न है। उनका यह भी सुझाव है कि सचितसत 
उपलक्षण है. यह भोग के समान उपभोगों के सीमन पर भी छागरू होना चाहिए। इस प्रकार प्रतीत होता है कि 
सचित्ताहार से सकल्पित ग्रहण या सीमाओं का उल्लधन अर्थ लेना चाहिए। इसमे स्वर्ण वस्त्र पुष्पमाल आदि 
सभी समाहित हो जाते हैं। टीकाकार की यह नवीन व्याख्या उसके मौलिक विचारभाव को प्रकट करतो है। 
टीकाकार ने समतभद्र के द्वारा दिये गये अतीचारों से भी अपना मन्तव्य सुस्पष्ट किया है। सचित्त की चर्चा अभक्ष्य, 
अतिथिसविभाग एवं सचित्त त्याग प्रतिसात्व के सदर्भो मे भी की गई है। इस विवरण के बावजूद भी यह स्पष्ट 
है कि मूलगुण अभक्ष्प भोगोपभोग ब्रत और सच्तित्तत्याग प्रतिमा के उद्देश्यों मे पुनरावृत्ति तो है ही। अधहिसक 
बृत्ति की उत्तरोत्तर सुक्ष्मता के आधार पर ही इसका निराकरण भाना जा सकता है। 


अतिथि सविभाग ब्रत की विद्येष व्याख्या के अनुसार यह श्रावक को सुपात्रो ( साधु या साघुत्व की 
ओर प्रद्धत्त) को आहार शास्त्र एव सयम उपकरण (पीछी कमडल चश्मा) औषध और स्थान (अभय) दान देने की 
प्रवृत्ति का ब्रत है। उहोने साधु या आवक के लिये छडी की सयम एवं स्वाध्याय का साधन न होने से उसको 
उपकरण दान नहीं माना है। यह मत वर्तेमाव परिवेश एवं साधु के व्यापक क्विया कलाप को देखते हुए किचितु 
विचारणीय प्रतीत होता है। वैसे तो आजकल उनके द्वारा निरूपित अनेक वस्तुये साधु सघ के साथ ही चलती हैं, 
भले हो वे दान न मानी जाबे । सभवत दाता उहे सघ के लिये देता है। इस प्रथा को टीकाकार की दृष्टि से 
अतीचार ही माना जावेगा । अतिथि शब्द का व्यापक अथ लेने पर साधु सघ श्रावक श्राविका एवं अन्य सुयोग्य 
पात्र भी उसके अतग्रत आता है। ये धम सधाक दान है। कुछ समाज साधक दानो की भी टीकाकार ने चर्चा 
की है--करुणा दान समदृत्ति दान, अन्वयदत्ति दान आदि स्थानाग में भी दस दानो की चर्चा आयी है। इन सभी 
से प्रयक्ष मे पात्र सेवा होती है और परोक्ष में पुण्यबघ होता है। टीकाकार ने ससारबधक एवं पापोत्पादक 
पदार्थों के दात को कुटातों में ग्रिनाया है। धम प्रभावना ज्ञानवर्धक साहित्य प्रचार, रथयात्रा आदि विवेकपूर्ण एव 
स्वाथ त्यागी दृष्टि से किये गये कार्यों में द्रव्य, समय एवं जीवन का उपयोग करने वाले उत्तम दानी माने गये हैं। 
आचाय विनोबा ने ऐसे ही सामाजिक उहृष्यो के लिये जीवन दाने धन दान एवं समय दान की प्रक्रिया प्रचलित 
की थी । टीकाकार ने एक सामयिक प्रइन उपस्थित किया है कि क्‍या धनी पुरुष ही दान दे सकता है ? उत्तर देते 
हुए उन्हाने स्पष्ट किया है कि धनी का दान तो आवश्यकता से अधिक सग्रह क॑ कारण होता है लेकिन निर्धन का 
दान न्यूनतम आवदयकताओ के लिये सग्रहीत घन या सामग्री से हांता है। उसमे श्रद्धा विनय संवा एवं सहानुभूति 
का रस अतिरिक्त रूप से समाहित रहता है । फलूत दान एक मनोकृत्ति है जो किसी में भी सहज या परिस्थितिवश 
प्रस्फुटित हो सकती है 

अतिथि सविभाग के अतीचारों मे भी आहार दान संबंधी दो अतीचार हैं। इनमे भी सचित्त शब्द का 
प्रयोग है । 

दीकाकार ने सचित्तता के विषय में एक प्रदन उठाया है। क्‍या पेडो से हूटे हुए एवं जमीन से लोदे 
गये फल फूल पत्ते आदि सचित्त अतएवं अभक्ष्य माने जावें ? कुछ छोगो का इस विषय मे भिन्न मत है। यह कहना 
तो सही नहीं रूगता कि फल फूल, पत्ती, तना आदि दृक्ष या बनस्पतियों के अग नहीं हैं। यदि ये वृक्षों के अग नहीं 
हैं, तो बृक्ष ही किसे कहेंगे ? हाँ मानव के शरीर-अग्रो की तुलना में वनस्पतियों के इन अगो की अपनी-अपनी 
विशेषतायें होती हैं। ब्रायोफाइलम तथा बिगोनिया जैसे वनस्पतियों के अग अलिगी विधियों से नये सजातीय 
पुनर्जनन कर सकते हैं लेकिन सभी वनस्पति ऐसा नही करते । विकास और पुनर्जेनन को सजीवता का चिन्ह भाना 
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जाता है | अधिकांदा काम में आनेबाके पत्ते (केला, छेवका, अमरहूद) ओर भ्राजियों में यह गुण नहीं पाया जाता। 
दे हरे अवश्य होते हैं। अतः प्रजनती, पुनर्थनती या फिर सड़े खरे हरित का सचित्त से ब्यवहृत करना चाहिये, अन्य 
को नही । अधिकांश वनस्पति श्लाकों से संबंधित घारणायें हरित एवं सचित्तता (प्रजननी) के संबंध के अविनाभावी 
स्ालते के कारण भ्रामक-सी प्रतीत होती है। इसकिये यह आत्रद्यक है कि वनस्पतियों की घाभिक सबित्तता 
(सजीवता, पुनर्जनन) की दृष्टि से सुची बनाई जावे और तदतुरूप उनकी आहार योग्यता (अतीचारता) निर्धारित 


की जावे । 


शावक की प्रतिसायें था आध्यात्मिक विकास की सीढ़ियाँ 


प्रत्येक श्रावक अपने आत्मिक बिकास के लिय्रे अपने अभ्यास व चारिश्य की पूर्णता के आधार पर 
ग्यारह सीढ़ियों को पार करने का लक्ष्य रखता है। इनमे पहली और दूसरी सीढी तो दर्शन और ब्रतो के रूप में हुई । 
इन ब्रतों को और भी सूक्ष्मतर दृष्टि से एवं निरतिचार साधने के लिये आगे की प्रतिमाये है। टीकाकार के अनुसार 
उच्चतर प्रतिमाओं को तभी घारण करना चाहिये जब वे आगमोक्त विधि से सध सके। उदाहरणार्थ, सामायिक 
प्रतिमाधारी के लिये चौबीस घंटे की साठ घड़ियों मे छह धड़ी अर्थात्‌ दस प्रतिशत समय बत्तीस दोष रहित 
सामायिक हेतु आवश्यक है। यह प्रातः, मध्यातर और सायंकाल २-२ घडी का होना चाहिये । यदि ऐसा व्यक्ति 
लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता है, तो उसे साम्नायिक के समय के लिये यात्रा भग करनी चाहिये | यदि वह ऐसा 
नही कर पाता, पी उसे ब्रत प्रतिमा मे ही रहकर सामायिक का अभ्यास करना चाहिये । इस प्रतिमा मे सातिचार 
सामायिक किया जा सकता है) इन फ्रतिमाओं में ऐसा नहीं है कि जितना सच, उतना ही अच्छा । ऐसी मनोदृत्ति के 
लिये उच्च भेष की घोषणा न कर शक्ति अनुसार उच्चतर ब्रभ्यास करना चाहिये। 


पोषध प्रतिमा के संबंध में झ्राहार त्याथ के साथ कधाय विजय, इद्रिय-रस-उपेक्षा की वृत्ति आवश्यक 
है। यही भी पूर्वोक्त शिक्षात्रत का त्तीक्षण व सू्म धाभिक रूप है। 


सचित्त त्याग एवं रात्रिमुक्तित्याग प्रतिमाओं का विवेचन भी सरस है। इनके विषय में कुछ विद्वानों 
की मतभिश्नता का संकेत टीकाकार ने किया है। कुछ अर्थ विशेष भी किया है। कुछ लोगो ने यहाँ भी पुनराद्ृत्ति 
पाकर इनके स्थान पर अन्य नाम भी सुझाये हैं। यह विसंगति टीकाकार को भी लगी है पर उन्होंने इसके बदले 
कारित और अनुमोदना से राज्रिमुक्तित्याग का अर्थ लेकर इसी नाम का समर्थन किया है। ब्रह्मचयं प्रतिमाधारी 
के आहार, विहार, व्यापार, प्रवृत्ति और क्रियाकलाप की अच्छी सूचनात्मक विवेचना हुई है। उन्होंने बताया है कि 
जब दिग्रम्बर वेश कुछ जटिलताओं में भा रहा है, तब उदासीन ब्रह्मचारी ही धमंसेवक और, प्रचारक के उत्तम कार्य 
कर सकता है। वह संसार से उदासीन है पर धर्मेसेवा से नही । आरम्भ त्याग की प्रतिमा परीषहजय का अभ्यास 
है और गृह॒त्याय एवं व्यापारादि त्याग का प्रारम्भ है। वह बिर्जीव सवारी से विहार भी कर सकता है। परिग्रह 
त्याग में भी न्यूनतम परिग्रह के बंधन को छोड गृहत्याग की दृत्ति और बलवती होती है । बाह्य और अन्तरग 
(१० +-१४) पारियग्रह के पूर्णत्याग की ब्रत्ति विकसित होती है। अनुमतित्याग मे परिप्रहत्याग की अपेक्षा और भी 
न्यूनवा आती है । वह भोजन का पूर्वे निमंत्रण स्थ्रीकार त्रही करता, पर भोजन के समय बुलाने वाले की विनय 
स्वीकार कर लेता है | यह व्यक्ति अब भिक्षु न होने पर भी भिक्ष॒ुकत्‌ हो जाता है। अन्तिम प्रतिमा ग्रे व्यक्ति गहत्यागी 
होकर क्षुल्लक-ऐलक वेश ग्रहण कर निर्मोही बतता है तथा आत्म-कल्याण और धम्मंसेवा का उत्कृष्ट मार्ग ग्रहण 
करता है। ऐलक तो निर्ग्रत्थ साधु का रूघु आता माना जाता है। वह महात्रती के समान होता है। बह पीछी रखता 
है भर रात्रि-यात्रा नहीं करता । ऐलक ही उत्तर-सीढ़ी में दिगम्बर वेश घारण कर आत्मकल्याण के आदशे बनते है। 


4] श्रावक घर्मंग्रदीप टीका एक समीक्षा ९५ 


प्रतिमाओं के निरूपण में टीकाकार ने एक महत्वपूर्ण प्रघन उठाया है। अनेक लोग कहते है कि संसार 
में सुख है--विद्या, धन, कुठुम्ब भादि । फिर जैनधर्म में एकान्तत: संसार को दुःलमय क्यों कहा गया है ? इसके 
समाधान में कहा गया है कि सुख-दृ:ख की अनुभूति हमारी मैनसिक कल्पना था शौन से होती है | विभिन्न 
परिस्थितियों मे आत्मा के गुणों में, परतिमित्त से, विकार या परिणति होती है। उसे सुख, दुःख, कर्मफल का भोक्ता 
मात्र व्यवहार से कहा जाता है। निम्नयनंय से तो वह ज्ञान मांत्र ही है। इसलिये आत्मिंक दृष्टि से सुख-दु.खमयता का 
विह्षेष अर्थ नहीं है । दूसरे, संसार के सभी सुख क्षणस्थायी हैं, अत: इन्हें आंचायों मे सुखरूप न कहकर दु.खखूप॑ ही 
माना है। स्वात्मोत्थ सुख ही स्थायी एवं वास्तविक सुख हैं। सँद्धान्तिक दृष्टि से यह कथन संमीचीन होते हुए भी 
इसकी व्यावहारिकता विचारणीय है । 


महिलाओं के लिये आधार 


टीकाकार के अनुसार, महिलाये भी ग्यारह प्रतिमातओों का पालन कर सकती हैं। उनकी अवस्था के 
भेद से क्‍्वचित्‌ अन्तर पड सकता है । वे आ्िका के रूप मे एकादष्षा प्रतिमाधारी ही सकती हैं। दिगम्बर आगमों के 
अनुसार स्त्री को क्षायिक सम्यकत्व नही हो सकता, अत. बहू निर्वाण प्राप्त तों नही कर सकती पर आधिका पद 
उसे संभवत. स्त्री पर्याय से मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकता है । 


समाज और थ्यावक के अन्योग्य सम्बंध 


जैन धर्म के व्यक्तिवाद-प्रमुख आत्मवादी होने से उसके आंचारों में व्यक्तिहित के साथ समाजहित के 
तत्व पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन समाज या समाज द्वारा स्थाफ्ति धार्मिक या अन्य संस्थायें व्यक्ति के विकास में 
प्रेरक बन सकती है, या नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। क्‍या समाज के भी कोई धाभिक, सामाजिक, साहित्यिक 
या प्रभावक कर्त्तव्य है ? पाक्षिक या नैप्ठचिक श्रावक गुरुपूजा, ज्ञान-चारित्र-वृद्ध-सेवा-सम्भांसन, चौतुर्विध दान करे, 
यह उचित ही है, पर क्या इन श्रावको के समाहारी समाज या उनकी संस्थाओं का व्यक्तियों के प्रति कोईं कत्तव्य 
नही है ? यदि व्यक्ति समाज के उन्नयन मे योगदान कर सकता है तो क्या समाज ब्यक्ति के उन्नयम मे अभ्यर्थ नात्मक 
योगदान भी नहीं कर सकता ? वस्तुत: व्यक्ति और समाज परस्परतः भअन्‍्योन्य संबंधित हैं। उन्हे विछगित नहीं 
किया जा सकता। अतः टीकाकार की इस ओर भी व्यापक दृष्टि से अपने कुष्ठ मस्तव्य प्रकरणानुसार देने थे । 


इससे टीका ओर भी युगानुरूप एवं महत्वपूर्ण हो जाती । इन मन्तब्यों से अमेंक सामाजिक एवं घामिक प्रदतों के 
समाधान में मार्गदर्शन भी मिलता है । 


पंडित जगन्मोइन लाल शास्त्री ; लेख-सूचो 


पडित जी ने कितने लेख लिखे हैं, इसका उनके पास कोई रिकाड नहीं है और स्भरण भी नही है । 


सपादव मडल को सन्‌ १९५८ से ही उनके लेख प्राप्त हुए हैं। जिन सज्जनों को इसके पूव के उनके लेखों आदि 
जानकारी हो वे कृपया साधुवाद समिति को सूबित करें। समिति उनकी आभारी होगी। उपरूब्ध १६५ रेख 
को विषयवार वर्गीकृत कर यह दिया जा रहा है । 


(क) सामाजिक समस्याओं पर लेख 
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४० जैन मत क्या जैन मत है? महासभा बुलेटिन 
४१ आत्म की प्राप्ति ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है सनन्‍्मति वाणी 
डर आयारो में अचेलकत्व सन्मत्ति सदेश 
४३. समयसार की राजमर की टीक़ा 
डड क्या मिथ्यात्व बध का कारण नहीं है ? सन्‍्मति सदेश 
४५ तेरह पथ का परिचय और उसकी क्रियायें जैन सदेश '८२ 
४६ षडक्रम एव षगवश्यक कर्म मे अचित्त देवपूजा स० स० ८२ 
४७ तेरह पथ क्‍या है ? 
डट समयसार का वास्तविक अध्येता कौन ? 
४९, जुनागमा में आधुनिक वैज्ञानिक सकंत बबई गोष्ठी 
५०, शास्त्रों का जल प्रवाह अज्ञानता है 
५१ मिथ्यात्व भादि पांचो प्रत्यय बध के कारण है वीर वाणी 
५२ कुदकुद द्वारा प्रतिपादित अमृतकुभ और वितकुभ 
५३. नया तिक्रान्त आत्मतत्व 
५४. भा० कुदकुद द्वारा प्रतिपादित वस्तुतत्व 
५५. कम बंध और उसके कारणा पर विचार 

(ग) व्यक्तिगत 
पृ. नताओ के वियोग का वर्ष १२-५-६० 
२्‌ दानवीर साहू शातिप्रसाद जी 
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वर्णी स्मारक और ईसरी संस्थायें 
पुरस्कार के अवसर पर वक्तव्य 

दि० जेन समाज की महती क्षति 

स्व० बाबू छोटेलाल जी 

स्‍्व० छोटेलाल जी के ग्रन्थ पर मेरा सुझाव 
बाबू छोटेलाल जी के विविध सस्मरण 
गांधी जयनन्‍्ती 

प्रशाचक्षु गोविदराय जी का स्वगेंवास 
स्वपरोपकारक मुनिश्री सभलभदर जी 
आदर्श विद्वान्‌ की जीवनगाथा--वौया जी 
आचाये कुथुसागर जी का परिचय 
सत्‌-सगति का प्रत्यक्ष अनुपम उदाहरण 
जा० सनन्‍्मति सागर की वीतरागता 

अनुपम व्यक्तित्व के घनी बाबुभाई 

स० सिं० कन्हैयालाल जी का परिचय 

गुरु परम्परा का आदर्श (आ० धर्म सागर) 
दिवाकर जी के कुछ सस्मरण 

सन्‍्त सरस्वती पुत्र (कलाशचन्द्र जी) 

प० कंलाशचन्द्र जी की महानता ओर मेरा साहुचय॑ 
इस युग का सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ उठ गया 

मेरी स्मृति मे सोनी जी 


सस्कृत शिक्षालयो पर एक दृष्टि 

प्राचीन इतिहास की विपुल सामग्री, लखनादौन 
कुडलूमिरि क्षेत्र पर पचकल्याणक महोत्सव 
प्राचीन ग्रथो की सुरक्षा का अपूर्व अवसर 
सलस्‍्कृत शिक्षा--एक समस्या 

ससकृत शिक्षा विकास योजना 

दीपावली के प्रकाश मे 

निर्वाण दीप ओर दीप निर्वाण 

भ० महावीर का अनुपम सदेश 

अतिदाय क्षेत्र महावीर जी 

हमारे तीर्थक्षेत्र 

भगवान्‌ और महामानव 

धर्म की परल्ल सकट मे 
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सुधार के मूल अणुवत 

चरित्र निर्माण की आवश्यकता 

कुडलपुर कुडलग्रिरि नामक सिद्ध क्षेत्र है 
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शिक्षा की दशा 

शास्त्र भद्वार अमुल्य निधि है 

बाहुबलि प्रतिष्ठा महोत्सव 

पुरुलिया काइ अत्यन्त दु खद घटना 

आदर्श सेवाभावी सस्था का परिवय (आरोग्य भारती) 
नैनामिर का समोशरण जैन मदिर 

मध्यप्रदेश मे दिगबरो द्वारा दिगम्बर तीर्थों पर ही विवाद 
नैनागिरि की नवीन यांजना पर कुछ प्रइन और सुक्षाव 
घरखडागम की वाचना की सफलता पर विचार 
सपादक जैन गजर का साहसपूर्ण कदम 

हिन्दू किसे कहते हैं, आज का ज्वलत प्रहन 

जैन तत्त्व मीमासा का प्राकक्थन 

सम्यग्नान शिरोमणि की प्रस्तावना 

आत्म प्रबोध' की प्रस्तावता और भाषा टीका 

अमृत कलश की प्रस्तावना 

श्रावक धर्म प्रदीत की प्रस्तावना 


३८-४२ यात्रात्मक विवरण के पाँच लेख 


पंडित शो को कृतित्व सूचो 


१ 


२ 
३. 
॥ 


श्रावक धर्म प्रदीप सस्कृत-हिन्दी टीका 
अध्यात्म अमृत-कलश भाषा टीका 
प्रवचन सादोद्धार . भाषा टीका 
आत्मप्रबोध ( कुमार कबि ) . भाषा 
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बीरबाणी 
जैन सदश 


जैनगजर 
जैन सदेश 


पंडित जी की यात्रायें 


पंडित जी ने धामिक, सामाजिक तथा शास्त्रीय ज्ञान के संवर्धक उद्देश्यों से भारत के दशाधिक 
प्रान्‍्तो के शराधिक नगरो की एकाधिक बार यात्रा की । इनमें कानपुर, वाराणसी, आगरा, ललितपुर, नजीबआबाद, 
चंडीगढ़, दिल्ली, अजमेर, बांसवाडा, व्यावर, जयपुर, अहमदाबाद, कलूकना, बंबई, नागपुर, अमरावती, शोलापुर, 
सांदगाँव, कुघलगिरि, कारंजा, एछोरा, पारसनाथ, गया, भूमरीतिलैया, पटना, राजगिर तथा मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख 


शहर सम्मिलित है । आपने वमिलतादु एवं कर्माटक के भी अनेक नगरों की यात्रायें की हैं। इस यात्राओं से उनके 
कार्य-क्षेत्र की व्यापकता के दर्शन हाले है । 


पंडित जी के अभिनंदन 


१ जैन सम्राज, अमरपाटन 

२. जैन समाज, अजमेर 

३. दि, जैन गजरथ महोत्मव कमेटी, कुडलूपुर 
४. कुंदकुद भारती, दिल्ली 

५. जेन समाज, गुना 


६. प० जमोछा साधुवाद समिति, रीबा-दमोह जबलपुर 
(यह सूची पूरी नहीं प्राप्त हो सक्री--सं ०) । 


पंडित जी से संबंधित संस्थायें 
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- श्री दि० जैन शिक्षा-सस्था, कटनी, प्रधानाध्यापक, अधिष्ठापा, सदस्य 


भरी कन्हैयालाल गिरधारीलाल ट्रस्ट, कटनी, मत्री, सदस्य 


- ही टोडरमरू कन्हैयालाल ट्रस्ट, कटनी, सस्थापक ट्रस्टी 


श्री राम जानकी मदिर ट्रस्ट कटनी, अष्यक्ष 


» औी मुरलीघर कन्हैयालाल ट्रस्ट, कटनी, ट्ुस्टी 
- श्री दिगम्बर जैन गुरुकुल, खुरई, उप-अधिष्ठाता 
» श्री वर्णी दिगम्बर जेन गुरुकुल, जबलपुर अधिष्ठाता 


श्री दिगम्बर जैन गुरुकुल, ऐलोरा सस्थापक सदस्य 

श्री जैन गुरकुल, मथुरा, सदस्य 

श्री स्याद्गाद महाविद्यालय, काशी, सदस्य कार्यकारिणी 

श्री वर्णी जैन विद्यालय, सागर, सदस्य एबं ट्स्टी 

दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र, कुडलपुर, अध्यक्ष सदस्य 

श्री मटाबीर जैन उदासीन आश्रम, कुडलपुर (दमोह), अधिष्ठाता, सदस्य 
श्री दिगम्बर जैन परवार सभा, जबलपुर, भन्नी, सदस्य 

श्री दिगम्बर जैन सघ मथुरा, प्रधानमत्री, सदस्य 

श्री दिगम्बर जैन विद्वत्‌ परिषद्‌, दिल्‍ली, सस्थापक सदस्य 


« श्री वर्णी शोध सस्यथान, काशी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य 
श्री दिगम्बर जैन महासमिति, दिल्‍ली, सदस्य 


श्री भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली 


संपादन 


१. 


जैन सदेश ( १९५४-६९ ) 


२ परवार बन्धु (प्रारभ से अत तक) 


३, 


वीर सन्देश 


४. कांग्रेस बुलेटिन ,, ( अल्पकालिक ) 


पंडित जी के विविध रूप 


पंडित जगन्मो हलाल शास्त्री के अनेक रूप हैं जिनके माध्यम से हम उनका परिचय पाते हैं। उनके 
ज्ञान-तपोधन की महिमा तो उनके प्रशसकों ने वणित की है। पर उनके ऐसे बहुत-से अज्ञात रूप है जिनकी भित्ति पर 
खडे होकर उन्होंने यह गरिमा पाई है | ये उनके बाल्यकाल या विद्यार्थी जीवन के रूप है। ये उनकी डायरी के पश्नो 
से प्राप्त हुए हैं। बहुत कम लोग यह जानते होगे कि अपने विद्यार्थी जीवन मे वे (१) कवि, गोतकार एवं भजनकार रहे 
होगे । बहुत लोगो को मालूम त होगा कि (२) वे कुशल-कृपण थे ओर प्रत्येक स्थिति मे आय-व्यय का लेखा-जोखा 
रखते थे । (३) विद्यार्थी जीवन मे वे अच्छे दैनविनी-लेक्षक थे । उनकी दैनंदिनी मे सकलित सूचनाये, विभिन्न विषयो 
पर व्यक्तिगत विचार और समीक्षा भी रहती थी । (४) वे अच्छे पत्र-लेखक भी हैं | पत्र केवल बाहरी कुशरू-क्षेम के 
प्रतीक ही नहीं है, वे व्यक्तियों को मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से भी मिलाते है । पण्डित जी ने अपने जीवन में 
हजारो ऐसे पत्र लिखे होगे जिनमे सैद्धान्तिक प्रदनो के उत्तर, सामाजिक व धामिक समस्याओ के सम्बन्ध भे विचार 
पूर्ण समाधान और आकाक्षाये व्यक्त की होगी । इस सकलनकार को ही उन्होने अनेक ऐसे पत्र लिखे जो सैद्धांतिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है। (५) व विचारोत्तेजक एवं सामयिक समस्याओ के समय आधुनिक दृष्टि सपश्न लेख लिक्षने मे 
भी सिद्धहस्त है। पत्र-सपादन करा विशज्ञारद तो वे हैं ही, बुलेटिन-अनु भवी भी है। उनके इन रूपो की बानगी 
यहाँ प्रस्तुत है । “संपादक 


७ 
गीत लेखक 
स्वदेश भक्ति 
सिंह सदृश हो शुरबीर, हम सिंह सदृश हो मानी । 
हो स्वदेश की रक्षा के हित, शूरवीर सेनानी ॥ 
देशहितार्थ कष्ट सहते में, करे न आनाकानी । 
हम स्वदेश हित पीबे प्रतिदिन, असयोग का पानी ॥ 
६ फरवरी १९२० 
थी बालांगाघर तिलक की स्मृति में आाठ पदो को कविता का अंश 
भारत मा के लछाछ, भाल के सुतिहक प्यारे | 
तिलक विलखती छोर, मात को कहा सिधघारे ॥। 
क्या स्वराज्य की शिक्षा दंत स्व पधारे ? 
तब्य जन्म ले अथवा करने त्राण हमारे ॥ 
या स्वराज्य नरमेघ यज्ञ में हा ! किया प्रयाण है। 
भारत रक्षा क लिये किया आत्म बलिदान है॥ 
१४ फरवरी १९२० 
फ्तसी कसी वीर प्रसृता हुई, अहो क्षत्राणी । 
नहीं दीखती थी यद्यपि, वे क्रूर सदृश यमरानी ॥ 
शघूरा थी, जननी सपृत थी, करते जो रिपुहानी । 
भारत मे जिनकी प्रसिद्ध है, प्राय, सकरू कहानी ॥ 
खाते को जिनके शुह में, था नह दाता पानों । 
थे स्वदेश हित देह ह्यागते, कथा यथा पुरानी ॥ 
छ 


कविता लेखक 
आओमाम्‌ विद्ृदू-अर पं० गोपाल दास जो बरेया (१८६६--१०१७) के शोक में रखित 


जो है! हुआ वह था, हमारा, भाग्य भाज पलट गया। 
जो सूर्य जन समाज मे था, हाय, वह भी खो गया।॥ 
गोपाछ दास सुधी सुपंडित,  मान्यवर वाचस्पति । 
ये न्याय के वाचस्पति, अब स्याद्ाद-सुवारिधि ॥ 
प्रतिवादियो को जीतने से थे बड़े अतिसाहसी । 
जैसे कि हस्ति-समूह को है, दूर करता केशरी ॥ 
वे वारि-दिग्गज केशरी है, अब नहीं संसार मे । 
वे ग्रसित काल-कराल से, हो गये कलिकार मे॥ 
हम छात्र -वर्यों का नहीं, ऐसा बचा संसार में । 
जो कर सके हमको सुशिक्षित, हाय ! इस दुष्काल मे ॥ 
हा ! आज जैन समाज के भी भाग्य हैं कंसे फिरे । 
हम शोक व्याकुल छात्र-गण, बेमौत के मौतो करे॥ 
क्या ही भयंकर चैत्र शुक्ला, पंचभी का दिन हुआ । 
जिस दिन कि जैन समाज का, इक रत्न कर से खो गया ॥ 
वे थे अभी इस भूमि पर, यह क्‍या हुआ, हा ! देव रे । 
रे, दुष्ट, हा हा देव ! तूने क्‍या किया अंधेर ये॥। 
प्रतिवादियो को जीतने का, काम पडता है कभी । 
पर याद आती आपकी, पर जोर कुछ चलता नहीं ॥ 
चारो दिशा मे देखते है, शून्य दिखता है सभी । 
हा | है हमारे पृज्यवर, दर्शन न होगे अब कभी ॥ 
प्रिय पाठकों, अति क्षोक मे अब, लेखनी चलती नही । 
इस छोक रूप समुद्र में, डूबे हुए है हम सभी ॥ 
बीते हजारों वर्ष पर, यह दुःख भूलेंगे नहीं। 
है पूज्यवर, क्‍या प्राज्वर, हम मिल सकेंगे फिर कभी | 
प्रिसिपलछ, सिद्धान्त विद्यालय, मोरेना के वही । 
थे, मगर हा, क्षोक है, वे दृष्टिगोचर हैं नहीं॥ 
यद्यपि नही संसार से, पर नाम उनका ख्याल है। 
7 १. २, जिन पुरुष को कल है” कहते ये, उसे आज ये ऐसा 
कहना पड़ रहा है । 


१) १०५ 


$शल-्हपण आय-व्यय लेखक 


इजह ; ९ ल्ाहु ईसरी का हिलताब 
१९ दिसस्बवर, १९१९ मंकलबार, दिलांक २२ फरवरो १९९१ 
इविवार सदस्य संझुषा ३ ग५,॥) तक्न। 2 का भाती जात 
_५९) बताज “७ __), ब्लाना 
_६० घी ) इक्का 
२५ | कपड़ा ०) 2 टिकिट (गया है ईसरी) 
२०) शाक 5 इक्का 
_५) नेल दा >>. झागा 
३। मसाला 9)। ककडी 
जे ५। एक्बर 5 भजुरी 
_<)लक्षड़ी »..। थाने 
९) पानी ग़राई ७। बना 
। है । बदरचों को » > रबी 
२५ दूध >। खाना 
२०] कफर 05. इसका 
५ विदिष ५०) टिकट 
_ रध्दी 23१०. टिकिट गया से ईसली 
२४३ रिवाहण्ड 2! पीस्टेज 
इपये किराया शामिल नहीं है । 79 कुझी 


“४'> या से बतारस 


८ ')))। छहतिछक्ष वाकी 
सा बी है| > 


(३) देन॑ंदिनी लेखक 
मेम उप-जातियों को उत्पत्ति 


(अ) परवार--जयपुर से प्राप्त ईडर के भट्टारकों की पट्टावली से ज्ञात होता है कि गुप्तिगुप्त भट्टारक 
विक्रमादित्य के बदाज धे और परवार थे | क्षत्रियों मे एक जाति परमार था पमार है यही दाब्द उसरकाछ में 
परवार हो गया । यहू तथ्य पन्ना के एक क्षत्रिय से भेट एब सागार धर्मामृत की १० छालाराम जी लिखित हिन्दी 
टीका के उद्धरण से भी पृष्ट होता है। सम्मवत ये क्षत्रिय किसी जैन मुनि के उपदेश से जैन बन गये होगे । अहिसा 
के पुजारी होने से इस्होने बैश्यों के बयदसाय प्रहण किये । बनारसी दिलास में अनेक जातियो के इसी प्रकार नि्िल- 
वश जैन होने को बात लिक्षी है। इस प्रकार परबार जाति प(२) मार क्षत्रियों से उत्पन्न है और वह विक्रमादित्य 
से पूर्व की है ईता पूर्बकालीन है। १२-१-१९२१ 
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(ब) गोछापूर्व “इस जैन उपजाति मे पंचविसे आदि गोत्र हैं। कहते है--एक गाव में तीन पटी थी, 
एक में चार-सौ घर थे, अत. वे बोस-बिसे कहलाये, एक में दो सो घर थे, भत्त: वे दसबिते कहलाये और तीसरी 


पटी मे कुल सौ घर थे, अत. वे पंच्रब्िसे कहलाये । १४-१-१९२१ 


(स) खरौआ और मिठौआ--किसी घर के दो भाइयों मे आपसी वैमनस्थ बढ़ा और बटवारा हुआ | 
एक को वह घर मिला जिसमे कुआ था । उसका जल मीठा था। दूसरे को जो घर मिला, उसमे कुंआ नहीं था। 
उसने कुंआ खुदवाया, पर उसका पानी खारा निकला । इस कारण दोनों भाइयो के वशज क्रमश: मिठौआ और 
खरौआ कहलाये । 

छ 


(द) बच्चा हूंमड़- हमण जाति आबू (राजस्थान) क्षेत्र की एक हिसक जाति थी। यह जिनसेन आचार्य 
के उपदेश से जैन धर्म की अनुयायी बनी । १४-१-१९२१ 


(४) पत्र-कला, विशारद 
भरी प्रेमराज जो, अजमेर को छिखे पत्र का अंश, विनांक ९-१२-१९६६ 


वर्तमान मे आगम के अर्थों मे भी खीचातानी चल रही है। पण्डितो व साधुओं में भी गुटबदी-सी 
हो गई है। कानजी के प्रति द्वेषभाव पैदा हो गये है। इसके दो कारण हैं. प्रथम तो यह किवे लोगो की चाल 
धारणा-व्यवहारिकान्त को खण्डित करने के लिये निश्चयनय का दृढता से प्रतिपादन कर रहे है जो व्यवहा रेकान्त- 
वादियों को नि३चयकान्त आभासित होता है। बूसरे विद्वानों को अपनी विद्वत्ता पर अभिमान है। वे चाहते है कि 
हमे गुरु मानकर कानजी समझे । दूसरा कारण यह है कि वर्तमान साधुओं में 'आम्रमोक्त' मूलग्रुुणो की कमी देखकर 
वे उनको मुनि नहीं मानते, अतः मुनि भी उनसे नाराज है। फलत उसे समाज में गिराने की भावना सबको है। 
सेठ तो**' * होते हे, उनको धर्म की समझदारी है ही नही । अत: उन्हे “धर्म डबा' का नारा लगाकर धर्मभीरु होने 
से उनको बुद्धू बनाकर अपना मतलब दोनों साध लेते हे । 

हम लोग कुछ मध्यस्थता की बात करते है, तो समाज के सामने बदनाम करते है कि पण्डित लोग 
बहाँ से रुपया पाते है, अत उनकी पुष्टि करते है। यह है समाज की हालत । 


यथार्थ मे, मैं अभी प्रत्यक्ष देख या अनुभव करके आया हूँ। वे व्यवहार का निषेध करते है निइचय 
दृष्टि को सामने रखकर । इससे कि उनके पुराने अनुयायी अपने व्यवहार को छोड दे और निश्चय की बात को 
यथार्थ समझे । इसे समझने पर सम्यक्‌ व्यवहार उनमे आ जायगा । आ भी जाता है । वे पूजा करते है, पच कल्याणक 
कराते हैं, अपने को शुद्ध दिगम्बर कहते हैं। उनके द्वारा शुद्ध तेरह पथ की प्रवृत्ति का स्वीकार करना भी बीस 
परथियों को खटकता है | यह तीसरा कारण भी उनके विरोध का है । 


वे प्रतिमाधारी नही, पर अत्यन्त शुद्धाचारी ब्रह्मचारी है। सभी लोग दि० जैन धर्म के कट्टर अनुयायी 
है। हमसे ज्यादा कट्टर है। सदा स्वाध्याय चलता है। एक-एक अक्षर सृक्ष्मता से पढ़ते है। न कोई पथ स्थापना 
की भावना है, न कोई आगम-विरुद्ध मान्यता है ) मेंद कषायी हैं, विरोध से क्रोधित भी हैं, पर अपना काम करते हैं ! 


प्र 
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अन्य शकाओ के सम्बन्ध में मेरा मत है : 

(3 ) चतुर्थ गुण-स्थान मे निश्चय-व्यवहार दोनो सम्यग्दर्शन है । 

(7) जो सातवे गुण स्थान की बात है, सो जिन शासन ने व्यवहार की व्याख्या की है। भेदरूप वर्णन, सो 
व्यवहार और अभेदरूप, सो निश्चय । इस व्याख्या के अनुसार, सात तक भेदरूप, रत्नत्रय है, अत 
व्यवहार है। और श्रेणी मे अभेद्‌ रूप है, सो यहाँ निश्चय है। निश्चय-व्यवहार की व्याख्याओं मे 
अन्तर है, अत तदनुसार ही फैसला है । 

(7 ) आचारये किसी नय से मिथ्या दृष्टि नही हो सकते । वे या मात्र व्यवहार सम्यवत्वी थे या फिर उभय 
सम्यवत्वी और उभय चारित्री थे । 


(४५) सामाजिक समस्या पर लेख 


ये जिन शासन देव हैं या मिथ्या शासन देव ! 
जगन्मोहन छारू जेन शाख्रो, कटनी 

परमवीतरागी जिनानुगामी दिगम्वबर जैन धर्म का उच्चघोष करने वाली दि० जन समाज के कुछ 
नंता वीतरागी प्रभु की पाद सेवा के साथ-साथ कुछ ऐसे सरागी सशस्त्र देवी देवताओं की पूजा आराधना आरती- 
मन्त्र-जप आदि का विधान करते है जिनकी आराधना का जिनागम में स्पष्ट निषेध है और जिनकी मान्यता 
महाभिध्यात्व माना गया है । कुछ दिग्म्बर साधुजन भी इस कृत्य का समेंथन करते है तथा इसका उपदेश भी देते हैं । 
इनकी आराधना से कष्ट निवारण की भी बात भक्त को बताते हैं तथा पूजा मत्र-जप अनुष्ठान की प्रेरणा भी देते है । 


कही कही क्षारदी पूर्णिमा के दिन दूध में प्रतिमा रात भर डुबोकर जप होता है और उस दूध को 
खाने का भी उपदश होता है। अभी कुछ दिन पूर्व कलकत्ता के एक दिद्वान द्वारा यह भी जानने में आया कि वहाँ 
दरदपूणिमा को मन भर दूध मे प्रतिमा जी रात भर रखाई गई और सबेरे वह दूध जनता को बाट कर उसे पीने 
तथा औट कर मिठाई बनाकर खा लेने का आदेश एक कथित जैनाचाये द्वारा दिया ग्रया जिनका वहाँ चातुर्मास 
हो रशा था । 


श्री सम्मेदशिखर जी बीस तीथ्थंकरों की निर्वाण भूमि है। जैनो की परमपावन तीर्थ भूमि है। पर्वत 
राज पर तो तीयडूरो वे निर्वाण स्थलो पर चरण चिह्न स्थापित है--नीचे तलहटी मे भी दि० जैन बीस पथी 
कांठी के साथ अनेकानेक मदिर वेदियाँ हैं। दि० जेन तेरह पथी कोठी मे भी विशाल मदिर, अनेक वेदियाँ तथा 
ननन्‍्दीश्वर की रचना-मानस्तभ आदि है। परत की उपत्यका पर प्रथम ही विशारू मानस्तभ, उन्नत बाहुबली भगवान्‌ 
तथा वर्तमान चौबीसी का मदिर बना है। वीतराग प्रभु के पूजन-दर्शेन आराधना के सर्वोत्तम साधनभूत सहस्नो 
जिन बिम्ब स्थापित हैं । 

बीतरागधर्म के आराधक श्रावको, सेठो एवं साहुकारो द्वारा यक्त निर्माण उनके हृदय क॑ परम घ॒र्म 
के परिचायक है । यही बाहुबली मन्दिर के समीप अभी कुछ बर्ष पूर्व एक मन्दिर बनाया गया है जिसका नाम 
€ समवद्व रण सन्दिर” रखा गया है। उसमें मूल वेदिका पर तो जिनेन्द्र अवश्य स्थापित हैं पर बाहर-भीतर-ऊपर- 
नीचे सम्पूर्ण मन्दिर में सैकड़ों सरागी देवी-देवताओं का ही साम्राज्य है। भगवान एक फुट होगे, तो सरागी देवता 
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चार-चार फुट ऊँचे हैं। इनकी वेदिकाएँ बाहिर बनो हैं और दर्शताधियो की उनका ही प्रथम दर्शन होता है | 
मूलबेदी की चार जिन प्रतिमाओ के अभाव में उपरोक्त मदिर की कृतिया अजैन मन्दिर प्रमाणित करेंगी । आइचय॑ 
यह है कि वह सारी रचना एक दिगम्बर जैन आचार्य की प्रेरणा से है। जहाँ श्रावको द्वारा वीतराग प्रभु की विद्या 
रचनाएँ विद्यमान है, वही “समवश्ञरण मन्दिर” के नाम पर भिथ्या देवो की रचना का जैनाचार्य की प्रेरणाकुत 
स्वरूप भी है । 

एक प्रइन है कि सम्मेद शिखर पर, तीर्थंकरो की निर्वाण भूमि पर नीर्थकर विम्ब स्थापना तो सहेतुक 
है पर इन देवी देवताओ की स्थापना किस हेतु है? इसका प्रतिफल तो इनकी पूृजा-अर्चा के प्रसार से मिथ्यात्व का 
प्रधार ही होगा। यह सर्वथा अनुचित है। ससार मे करोडो मदिर देवी देवताओं के हैं जो उनके आराधको द्वारा 
संस्थापित हैं, उनका औचित्य माना जा सकता है पर वीतराग के आराधको द्वारा जैन मदिर मे इनका स्थापन 
कैसे उचित माना जा सकता है? किसी कृष्ण मदिर में राम की मूति नहीं है--राम के मन्दिर में कृष्ण की मूर्ति 
नही है--पर यहाँ वीतराग के मन्दिर मे सरागी की मूर्तियाँ स्थापित है। उनका औचित्य कैसे स्वीकार किया जा 
सकता है ? 

यह तो कहा जाता है कि ये जिन शासन के भक्त है, अत स्थापित है। पर यह त्तक इसलिए यथार्थे 
नही है कि ये भक्त भक्ति करने की मुद्रा एवं स्थान पर स्थापित नही, स्वय देवमुद्रा में है। यह भी तक॑ दिया 
जाता है कि भगवान्‌ के प्रृण्य समवशरण मे असख्य देवी देवता थे। यह सही है, पर ये समवशरण की बारह 
सभाओ में अपने अपन कक्ष की सीमा मे हाथ जोडे दिखाये गये होते, तो कोई आपत्ति न थी। तक॑ सही होता। 
पर ये देवी-देवता अपनी मुद्रा मे पुरे मंदिर में छाये है, अत इनका औचित्य नहीं है। मैं ऐसी स्थापना को जिनाग्रम 
के विरुद्ध मानता हूँ । भगवान्‌ महावीर के उपदेश से यह ब्रिथा बहिमृत है। इस सम्बन्ध मे एक घटना महाबीर 
जयन्ती की है जो इसके अनौचित्य पर प्रकाश डालती है । 

महावीर जयन्ती के अवसर पर एक अजैन विद्वान ने भाषण मे महाबीर परम अहिसक थे, यह सिद्ध 
किया । वही एक भजैन बधु ने अपने प्रश्त मे कहा कि भगवान्‌ महावीर ने कितने स्लाटर हाउस उस समय वद कराये 
थे ? कितने कसाई-खाने बन्द कराये ? कहाँ कहाँ इसके लिए सत्याग्रह या अनशन किया ? इन प्रश्नों के उत्तर मे उस 
अजेन विद्वान वक्ता के उदगार स्वर्णाकित करने योग्य है। उतका कथन था कि भगवान्‌ महावीर ने प्रइन में 
कथित कोई कारये नही किये, किन्तु जो किया, वही उनका सर्वोच्च श्रेष्ठठम कार्य अहिसा प्रचार का था। वह कार्य 
यह था कि जहाँ ' कर्म कहकर “बलिदान किया जाता था, वहाँ धर्म के स्थान पर अधमें-अहिसा के मन्दिर मे 
हिसा की प्रतिष्ठा थी। यह विश्वासघात था, धोखा था। डाका डालने की अपेक्षा विश्वासघात से छीनना अधिक 
पापमय है। भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट घोषित किया है कि धर्म के नामपर किया जाने वाला अधर्म याने हिसा--हिसा 
ही है, भधर्म है। यह पतन का कारण है। 


इस तक से प्रकाश पड़ता है कि धर्म के स्थान पर अधर्म के बैठ जाने से धर्म का स्थान छिन जाता है। 
अत. यह उचित नहीं। मैं समझता हूँ कि वीतराग के मन्दिरो को वीतराग के ही मन्दिर रहने दिया जाता और उन 
सरागी देवताओ का मदिर सरागी का स्थान ही रहता, तो वीतरागियो को धोखा न होता । 

“बनस्पति” नामक तेल शुद्ध वनस्पति तेल के नाम से करोड़ी रुपयो का बिकता है, उसपर कोई 
कानूनी प्रतिबंध नहीं है। किन्तु शुद्ध घी मे बनस्पति तेल मिला कर बेचा जाय, तो कानूनी जुमं है। इसी तरह 
वीतराग मदिर मे सरागी मूर्ति रख कर उन्हे वीतराग मदिर कहना धोखा है। धर्म के नाम पर अधममं के प्रचार- 
प्रसार का साधन है, ऐसा मानना ही उपयुक्त है। 
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इन सरागी देवी देवताओं की उपासना कुछ दि० डैन पण्डित भी करते हैं। पण्डित बुद्धजीवी हैं । 
उनमे तकं-वितर्क कुतक करने की क्षमता होती हैं। वे अथबनी इस क्रिया को तर्क से सिद्ध करते हैं तथा सामान्य जन 
को बताते हैं कि राजा के साथ राजा के सेवक भी आते हैं। उनका भी आदर करना होता है । यदि न किया जाय, तो 
राजा को वे अप्रसन्न कर सकते है | इसी प्रकार भगवान्‌ के साथ में भगवान्‌ के सेवक हैं, जो जिन शासन के रक्षक हैं, 
अत उनका सम्मान भी किया जाता है। 


इस तर्क पर विचार करे तो मालूम होगा कि यह घोखा है--कुत्क है। राजा तो रागी द्वेषी होता 
है, प्रतिष्ठा-पुजा का भूखा होता है। राजकर्मंचारी नाराज हो जाय, उसे सम्मान न मिले, रिश्वत-घूस न मिले, तो 
राजा से चुगली भी करके राजा को आपके विरुद्ध कर सकता है। अत' भय से राजकर्मचारी को सम्मान रुयया पैसा 
भेंट दी जाती है। इसी प्रकार क्‍या तीर्थंकर प्रभु राजा की तरह पूजा-प्रतिष्ठा के लोभी है ? यह प्रश्न है | 


दूसरा वर्क है कि ये जिन शासन के रक्षक है, किन-किन धर्मात्माओं ने इनकी पूजा आराधना की और 
किन-किन की सहायता-सेवा-रक्षा इन देवी देवताओं ने को, इसका एक भी उदाहरण जैन पुराणों में नहीं है। जिनकी 
सहायता की है उनके नाम है. सती सीता, अजना, द्रौपदी, रगणमजूषा, सुनियों मे अकलूक देव, समतभद्र भादि 
और धटनाए है | देखना यह है | ये सब जीव परम सम्यक्‌ दृष्टि थे। उन्होने जिनेन्द्र की आराधना-स्मरण किया 
था | तब दवता सेवा को आये थे। ऐसा कोई उदाहरण नही है कि इनकी आराधना की हो और कोई देवता 
सहायता को आया हो । तब इनकी आराधना का उपदेश क्यो ? जिनेन्द्र की आराधना पर ये स्वय आये हैं, तो 
आयेगे । यदि आपकी जिनेश आराधना सही पुष्कल होगी, तो अवश्य दौडे आयेंगे । पर ये सब घटनाएं उन उन 
जीवो के पुण्योदय पर है । अन्यथा जिन के गर्भ-कल्याणक पर देवो ने पन्द्रह माह रतन वरसाये, वे भगवान्‌ आदिताथ 
आहार मात्र के लिए बारह माह भटकते रहे, किसी देवता के कान पर भनक भी नहीं पड़ी । अंत ये सब तर्क नही, 
कुतकक है । 


पचकल्याणक प्रतिष्ठा पाठ मे उन सब देवी देवताओं के ताम स्थापना आदि है, अतः जिनागम से इनका 
महत्वपूर्ण स्थान माना गया है । यह भी एक तक है । उत्तर यह है कि यह यथार्थ है कि प्रकल्याणक में इनका वर्णन 
प्रतिष्ठा पाठो में है। उसका हेतु उनका पुजन-अ्चंन नही है, किन्तु भगवान्‌ के इन कल्याणको का कार्य सौधमेंन्द्र तथा 
उनकी आशा से अन्य देवी देवियों ने सम्पन्न किया है । अत: उस समय के प्रकल्याणकों का यह रूपक है, जो हम 
फरते है । 


हस भगवात्‌ की मूति बनाते है और मृत्ति मे पचकल्वाणक की क्रिया का रूपक करते है। इसमे देवी- 
देवताओं के नाम आते हैं। सोधमेंन्द्र ने प्रतिष्ठा की। अत यज्ञकर्ता मे सौधर्म इन्द्र की स्थापना की जाती है। 
सौधर्मेन्द्र ने देवी देवताओं को आज्ञा दी थी न कि उनकी पूजा की थी। तब यहाँ भी इन्द्र आशा देने, उसी का यह 
नियोग है। आज के प्रतिष्ठावाय उस स्थापित यज्ञकर्त्ता को सौधमेंन्द्र स्थापित करके भी उसके द्वारा इन सब छोटे- 
छोटे सोधमेंत्द्र की आज्ञा मानने तथा उसके सामने हाथ जोडकर खट्टे रहने वाले देवी देवताओं की पूजा कराते है । 
यह कहाँ तक उचित है, यह विचारणीय है । अत प्रचकल्याणक प्रतिष्ठापाठो मे इनकी चर्चा कर इनकी पूजा-अर्चा का 
विधान भी श्ञास्त्रो का विपरीत अर्थ करके मिथ्यात्व का खरा पोषण ही है । 


पद्मावती-ज्वालामालिनी आदि देवियों का स्वरूप, उनकी आराधना आदि जो की जाती है, उसका 
विधान भैरव पद्मावती कल्प और ज्वालामालिती जैसी पूजा पुस्तकों भे है। ये पुस्तकें दि० जैन पुस्तकालय सूरत से 
छप चुकी हैं । पद्मावती कल्प वी० स० २४७९ और २४९६ मे दो बार और ज्वालामालिनी कल्प २४९२ मे छपी है । 
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इस तरह इसका श्रचार २५ वर्ष से हो रहा है। इनकी पूजा-आराधना विधि जप मत्र में गधे के रक्त, कुत्ते के रक्त, 
काक पत्र, स्मशान हड्डी मुर्दे के वस्त्र आदि [हिसक घृणित पदार्थों के उपयोग का विधान है। देखिये, ये कैसे जिन 
शासन देव है था जिन शासन के देव कह कर आपको मिथ्यात्व की ओर ही ढकेला जा रहा है। अभी लघुविद्यानुबाद 
नामक एक ग्रन्थ भी प्रकाशित हुवा है। उस्तकी समालोचना भी जैन पत्रो में प्रकाशित की गई है। उसमें भी इसी 
प्रकार मिथ्या देवो की पूजा-अर्चा आराधना को उपादेय माना गया है । 


एक बडा प्रइन है कि द्वादशाग का मूल लोप हो जाने एव पंचम पूर्व का अशमात्र ही शेष रहने पर 
पघरसेनाथाय ने अपने शिप्यो को वाचना दी और उनके शिष्य आचाये भूतवली पुष्पदन्त ने पड़खडागय बनाए। अत 
विद्यानुबाद किस आधार पर बता है, उसकी प्रमाणिकता कैसे स्वीकार की जाये ? 


फिर जिन बातो का सम्बन्ध जिनागम से विरुद्ध वीतरागी जिन के सिवाय रागी द्वेषी बुदेवों की 
आराधना एवं हिंसकपू्ण द्रव्यों से है, तो वह जिनागम कैसे हो सकता है ? 


भट्टारक युग के प्रारम्भ में अनेक भट्टारक जिनागम के प्रचारक व प्रभावक रह । यद्यपि उनका वेष 

जिनागम में कही भी उल्लखित नही तथा पीछे पीछे भट्टारक गहियो पर जब जैन नहीं बैठे, तब ब्राह्मण लड़कों को 

दीक्षा देकर बैठाया गया । उन्होने जिनागम मे अपनी वैदिक मान्यता को समाविष्ट कर उसका विरुद्ध रूपान्तर कर 

दिया । जिनसेन नामक भट्टारक के शिष्य प्रशिष्य अपना नाम जिनसेन और आचाये भी लिखते रहे । इसी प्रकार 

अन्य गदहियो की भी नामावछी पुराने नामो पर चलती रही । उससे विद्वानो को धोखा हुआ और उन्हे उक्त आचार्यों 
की क्ृतियाँ मानकर उसका प्रचार दि० जैन समाज मे किया । 


स्पष्ट है कि वीतरागी के सिवाय अन्य देव पूज्य नही और अहिसा-मूलक क्रियाओ के सिवाय हिसापूर्ण 
क्रियाएँ जिनागम मान्य नहीं । इस तरह शासन देवो के नाम से कुदेव पूजा कभी ग्राह्म नही है । 


बिनोदी सहयोगी का साधुवाद 
पेडित फूलचंद्र सिद्धान्त शास्त्रों 
रडकी (3० प्र०) 


पंडित जी हमारे सहपाठोी और सहयोगी हैं। वे हमलोगो में 'सिरमौर' है। सबसे पहले मैंने उन्हें 
मोरेना में ठेखा था | अपने स्वभाव के कारण वे प्राय हमे आइचये मे डालने से नहीं चुकते थे। वे बड़े विनोदप्रिय 
है । एक बार मै सो रहा था। वे अपने घर से लोट कर आये औौर रात में ही उन्होंने सोते समय ही मेरी छाती पर 
बैठकर हलके से मेरा गला दबा दिया | मै जब लडखडाती आवाज मे चिल्लाने लगा, तो वे हसे और सुझ छोड दिया। 
इसी प्रकार एक बार मै एक खेत मे मल-विसजेत कर रहा था। वे पीछे से आये और मेरा पानी भरा लोटा उठाकर 
दूर खडे हो गये । गिडगिडाने पर ही मुझे लोटा बापस मिल सका । 


वे कुशाग्र बुद्धि है और बात बनाने मे अति चतुर हैं। वे दूसरो के छिद्रों के गीपन का भी कतंव्य निभाते 
है । उन्होने अपने पिता के पदचिन्हों पर कब चलना स्वीकार किया, यह बात मोरेना मे तो दिखी नहीं । बाद की 
घटना होनी चाहिये । पर आज वे ब्रती श्रावक है और ब्रतभग करने मे विश्वास नही रखते । 


वे वक्तव्यकला मे भी अतिचतुर है। एक बार मै और वे दोनो खुरई आंये हुए थे । मेरे भाषण के बाद 
उनका भी भाषण हुआ उन्होने जिस कलर और कमाल से वह भाषण दिया, उससे मैंने उनसे हार मान ली । 

वे सहृदय है, जैन मात्र के प्रति उनमे आदर भाव है। वे अच्छे लेखक भी है। उनके अध्यात्म अमृत 
कलद' का प्रकाशन चद्रप्रभ दि जैन मदिर, कटपी से हुआ है। यह एक दिशा बोध है । यदि जैन मदिर मात्र आय के 
साधन बढाने के साथ जिनबिबो की रक्षा के अतिरिक्त जिनवाणी का भो प्रचार प्रसार करे, तो विश्व मे जैनधर्म के 
प्रथार मे चार चाँद लग जाबे । ईसाई इस दृष्टि से हमे पाठ सिखाते है। धम केन्द्रो की आय का कुछ अश स्देव 
साहित्य निर्माण और प्रचार कार्य मे ऊगना चाहिये । 


कटनी में सिंघई धन्यकुमार जी का धराता पर्याप्त काल से प्रतिष्ठित है। पंडित जी के लिये उनके 
परिवार ने जो किया वह शायद ही कोई कर सके । एक बार सिधई जी की दुकान से एक गरीब जैन भाई को मदिर 
मरम्मत' के नाम पर बनी झूठी रसीदो पर पडित जी के रोकने पर भी सहायता दी गई । पडित जी ने जब पूछ-ताछ 
की, तब उनसे कहा गया कि समाज का गरीब भाई जात कर उसे चंदा दिया गया है । 

' लेकिन उसने तो झूठ का सहारा लिया, फिर भी आपने दिया है ?' “ यदि वह झूठ न बोलता, तो 
कोई उसकी सहायता करता ?” न धमों घामिक विना' के सिद्धान्त को तो समाज भूल ही गई है ।”” पडित जी को 
वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी । सिंघई परिवार आाज भी समाज व धर्म के कार्यों के सहयोगी बना हुआ है। 
पडित जी इस पूरे कुटुम्ब के मार्गेदर्शक है ! 


पडित जी आचाये कुंदकुद के उत्त वचतो के अनुयायी हैं जिनसे कहा गया है कि जो आत्महित मे 
परहित देखता है, वह सनन्‍्मार्गी है और अनुकरणीय है । 


उनके साधुवाद पर मैं अत्यत प्रसन्न हूँ। 
क् 


इतिहास के पुष्ठों से 
श्रीमान्‌ बाबा गोकलचन्द्रजो 


बाबा गोकुलचन्द्रजी एक अद्वितीय त्यागी थे। आप ही के उद्योग से इन्दौर मे उदासीनाश्रम की स्थापना 
हुई थी । जब आप इन्दोर गये और जनता के समक्ष त्यागियों की वतंमान दशा का चित्र खीचा, तब श्रीमान्‌ 
घर सेठ हुकम चन्द्रजी साहब एकदम प्रभावित हो गये और आप तीनो भाइयों ते दस-दस हजार रुपये देकर तीस 
हजार की रकम से इन्दौर मे एक उदासीनाश्रम स्थापित कर दिया । परन्तु आपकी भावना यह थी कि श्रीकुण्डलपुर 
क्षेत्र पर श्रोमहावीर स्वामी के पादमुल मे आश्रम की स्थापना होना चाहिये । अत आप सिवनी, नागपुर, छिंदवाड़ा, 
जबछपुर, कटनी, दमोह आदि स्थानों पर गये और अपना मस्तव्य प्रकट किया । जनता आपके मन्तव्य से सहमत 
हुई और उसने बारह हजार की आय से कुण्डल१र में एक उदासीनाश्रम की स्थापना कर दी । 

आप बहुत हो असाधारण व्यक्ति थे । आपके एक सुपृत्र भी था जो कि आज अप्विद्ध विद्वानों को गणना पे 
है। उसका नाम श्री प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री है। इनके द्वारा कटनी पाठशाला सानन्द चल रही है तथा 
खुरई गुरुवुल और वर्णगुरुकुल जबलपुर के ये अधिष्ठाता हैं । 

इलके लिये श्रीत्रिधई गिरधारीलालजी अपनी दुकान पर कुछ द्रव्य जमा कर गये हैं। उसी के व्याज से 
मे अपना निर्वाह करते है। थे बहुत ही सन्‍्तोषी ओर प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं। ब्रती, दयालु और विवेकी भी हैं। 
यश्षपि सिं० कन्हैयालालजी का स्वर्गवास हो गया है, फिर भी उनकी दुकान के मालिक चि० स० सिं० धन्यकुमार 
जयकुमार है । वे उन्े अच्छी तरह मानते हैं ओर उनके पूवज पण्डितजो क॑ विषय मे जा निणय कर गये थे, उसका 
पूर्णहप से पालन करते है । बिद्ठ।नो का स्थितीकरण कंसा करना चाहिये, यह इनके परिवार से सीखा जा सकता है । 
बि० धम्यकुमार विद्या का प्रेमी ही नही, विद्या का व्यसनी भी है। यह आनुर्षाज्जक बात जा गई । 

हैने कुण्डलपुर मे थ्री बाबा गोकूलचन्द्रजी से प्रार्थना को कि “महाराज ! मुझ सप्तमां प्रतिम। का ब्रत 
दीजिये। मैंने बहुत दिन से नियम कर लिया था कि मै सप्तमी प्रतिमा का पालन करूंगा और यद्यपि अपने नियम 
के अनुसार दो यर्ष से उसका पालन भी कर रहा हूँ, तो भी गुरुसाक्षीपृवक व्रत लेना उचित है ।” मैं जब बनारस था, 
उस समय भी यही विचार आया कि किसी की साक्षीपुर्वेक ब्रत लेवा अच्छा है, अत मैंने श्री ब्र० शीतल प्रसाद जी 
लद्घनऊ को इस आशय का तार दिया कि आप शीघ्र आवे, मै सप्तमी प्रतिमा आपकी ध्ाक्षी मे लगना चाहता हूं । 
भाप आ गये और बोल-- देखो, हमारा तुग्हारा कई बातो में मतभेद है। यदि कभी विवाद हू। गया तो अच्छा 
नही । हम चुप रह गये। हमारा एक मित्र मोनीलाल ब्रह्मचारी था जो कुछ दिन बाद ईडरका भट्टारक हो गया 
था। उसने भो कहा--'टोक है, तुम यहाँ पर यह प्रतिमा न छो । इसी म तुम्हारा वल्याण है! । हमने मित्र की बाठ 
स्वीकार कर उनसे ब्रत नहीं लिया। अब आप हमारे पूज्य है तथा आप में मेरी भक्ति है, अत. ब्रत दीजिये ।' 
बाबाजी ने कहा--अच्छा आज ही बरत ले लो। प्रथम तो श्री वोरप्रभु की पूजा करो। पश्चात्‌ भाओ, ब्रत 
दिया जावेगा ।' 


मैने आनन्द से श्री वीरप्रभ की पूजा की। अनन्तर बाबाजी ने विधिपूर्वक मुझ्न सप्तमी प्रतिमा के ब्रत 
दिये । मैंने अखिल ब्रह्मचारियों से इच्छाकार किया और यह निवेदन किया कि “मैं अल्पशक्तिवाला क्षूद्र जीव हूँ । 
आप लोगों के सहवास में इस ब्रत का अभ्यास करना चाहता हूँ । शाशा है मेरी नम्न प्रार्थना पर आप लोगो की 
अनुकम्पा होगी। मैं यथाशक्ति क्षाप लोगो की सेवा करने मे सच्नद्ध रहेगा ।” सबने हर्ष प्रकट किया और उनके 
सम्पर्क में भानन्द से काल जाने छगा । 
[वर्णों जीवतगाथा--१ से साभार] 


समाज की परमोपकारी सर्चेतन निधि 


ब० पं० सणिकसन्र खबरे 
कारंजा, महा राष्ट्र 


विगत पचास वर्षो से मैं पढित जी की वेदाग इसानियत से अत्यन्त प्रभावित हैं। मैंने उनमे समीचरीन 
सात्विक दष्टि, कल्याण भावना, ठोस तात्विक ज्ञान, अनेकानेक समद्ध अनुभव और निरामय अमृतोप्म धारावांही 
रसबती प्रतिपादना का साक्षात्कार पाया है। इस लाभ को देवदुर्लभ कहा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी । उनकी 
पीयूषवाणी मुझे अनेक जगह सुनने को सिली । वह वाचा नही, उनकी आत्मा है, सहज है। इसका मूल है--निस्‍्पृष्ठ 
कणए्पाण भावना, तन्‍्मयता और विचारों का जागृत सतुलन ! पृज्य गुरुदेब समतभ्नद्र जी महाराज ने खरई चातुर्भास 
के समग्र उनके दश धर्म-प्रवचन सुनकर कहा था, “पद़्ित जी वास्तव मे समाज को अदभुत सचेतन निधि है” । 
पूज्य गुरुदेव ने इन शब्दों द्वारा अपना हृदय प्रकट किया है । पडित देवकीनलदन जो ने भी अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों मे ठीक ही आदेश दिया था, “मै रहूँ या न रहूं, मरी जगह पड़ित जगन्मोहन लाल जी को समझकर उनकी 
ही घलाह से निःसकोच काम करते रहना” । हमारे गुरुकुल की अनेक जटिल समस्‍यायें उनके ही सम्तुचित मागंदशंन 
से घुलक्ष सकी । 


मुझे उनका अनन्ध साधारण प्रातृ-वत्सलू स्नेह अखडरूप से प्राप्त है। पडित जी के व्यक्तित्व की गरिमा 
के लिये एक उदाहरण काफी होगा । खुरई गुरुकुल के अधिष्ठाता पद के लिवे पूज्य समतभ्नद्र जी महाराज ने पूरी 
युक्ति-प्रयुक्ति के साथ पडित जी का नाम सुझाया । परन्तु उन्होने न केवल इसे अस्वीकृत ही किया, अपितु मेरा ही 
नाम प्रस्तावित कर दिया । भायु, विद्गत्ता, सेवा, त्याग-तपस्या मे पडित जी की श्रेष्ठता और मेरे निषेध के बावजूद 
भी अनन्यगतिक्ता से मुझ अधिष्ठाता बनने के लिये बाध्य होना पडा ( वे उप-अधिष्ठात। ही बते रहे । सहज ही 
रामकथा का स्मरण हो आया । भरत ने भी तो राम जो के चरणों को विराजमान कर उन्ही के नाम से राजकाज 
किया था। तेल बत्ती जलती है और नाम दिये का होता है । 


पड़ित जी की वलम भी वाणी को तरह प्रभावक है। उनके प्रकाशित लेख तथा 'प्रावकथन' परधार्थ 
दृष्टिदान करते में समर्थ एवं स्वय पूर्ण हैं। वे गागर से सागर' भरते है। उत्की सभी कृतियाँ लोकादरता प्राप्त हैं । 
आपके अध्यात्म अमृत कलश” के पारायण से बाहुबली विद्यापीठ के अध्यक्ष नानासाहब आदेकर जी एडवोकेट के 
जी,न मे आये परिवर्तन को कहते हुए वे कभी नही अघाते । 


एक अतुप्त भावता 

खुरई गुरुकुल मे मानस्तभ प्रतिष्ठा के समय आपके सुदोर्घ भाषण से मुझे परवार सभा का स्पष्ट 
इतिहास ज्ञात हुआ । तब से मेरी यह भावना है कि यदि गणेशप्रसाद वर्णी जैतती जोवन गाथा पडित जी भी लिखें, 
तो समाज का कितना लाभ होगा ? ऐसे सैद्धान्तिक, सास्कृतिक, सामाजिक एवं सावंजनिक संकडो विषय एवं प्रसग 
हैं जिनमे पडित जी की अलौकिक दृष्टि, प्रतिभा एवं सामयिक सूझबूझ से छोकोत्तम घटनायें हुई हैं। इनमे अनेक 
प्रसण तो ऐतिहासिक महत्व के हैं। कुछ प्रकरणो की ओर मैं सकेत देना चाहता हूं 


(7) खानिया चर्चा के पूर्व अपर पक्ष के विद्वानों से चर्जा । 


११४ प० जगनन्‍्मोहनसाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खड़ 


(7) सोनगढ़ में आ० कानजी स्वामी से प्रथम भेट के समय प्राप्त मूलग्राही सकेत । 
(0) आचाये विद्याधागर जी को सप्राधि-परान्मुझ्ध करने मे जागमिक एवं ताप्कालिक उपाय । 
(९) आा० दान्तिसागर जी, आ० सूर्यसागर जो, बुधसागर जी, बाबा वर्णी जी, निर्वाणसागर जी व 
पुज्य समतभद्र जी महाराज आदि के संपर्कों की कहानी । 
(५) पुरातन विद्वदवर्ग एवं श्रेष्ठि वर्ग का सामाजिक-साहित्यिक योगदान । 
(५) जैन समाज की विभिन्न सस्थाओ का मूल्याकन और माग निर्देश । 


(५४) प्रतिष्ठा महोत्सव, धघामिक महोत्सव, सामाजिक उत्सवों से सम्बन्धित कड़॒वे-मीठ सस्मरण और 
उदबोधन । 


पडित जी पिछले चार दशक से समाज की चतुमुंख्री प्रवत्तियों से सम्बन्धित है। श्री धन्यकुमार जी 
स्िथई से मेरा निवदन है कि वे पढित जी के साथ एक दो माह के लिये किसी व्यक्ति को रखकर उनकी सक्रिय जीवनी 
लेखन का श्रेयस्कर काय करावे। इस चित्रण से न केवल जैन समाज का इतिहास सामने आवेगा, अपितु नये 
कार्यकर्ता भी लाभान्वित होगे । 


मरी कामना है कि आपको चिरायुषता का छाभ्व हो एवं समाज को उनकी परमोपकारी छत्र-छाया 
प्राप्त होती रहे । 


घिराट महामानव 
सिं० घन्यक्रुमार जेन 
कटनी ( म० प्र० ) 

सरल, सौम्य, सयभ ओर सादगीपूर्ण जीवन के लक्षण पड़ित जी मे प्रारभ से ही दृष्टिगत हुए है। इनके 
जीवन में उसने पिता के धामिक सस्कार पग पग पर प्रतिबिबित हुए है । यही कारण है कि वे बिद्त्ता, धमें ब समाज 
के क्षेत्र मे अपनी प्रतिष्ठा अजित कर सके । मै उनकी जीवन गाथा की पुनरादृक्ति नही करना चाहता, फिर भी 
उनकी कुछ महत्वपूर्ण प्रद्मति को निरूषित करनेवाली घटनायें देना आवश्यक समझ्षता हूँ । 


(क) बवरंयाजी के तीन वर 


शहडाॉल वे कोयला केन्द्र मे जन्म पडित जी की व्वेतिमा में जैन विद्वत्‌ एव साधुजगत को धवलित करने 
की क्षमता है । उनकी इस श्वेतिमा का आभास हमारे भाई श्री रतनचद्र को पनागर की श्रतिष्ठा मे ही हो गया था, 
जब वे उन्हे कटगी ल जाये शिक्षित किया और जन शिक्षा-सस्था में अपने गुरु श्री वरैया जी के निम्न सिद्धान्तों के 
प्रतिपालन के अनुरूप नियोजित किया 


(१) किसी के यहा नौकरी नहीं करना और न आजीविका के लिये किसी दयनीय बृत्ति को अपनाना । 


(२) धर्म प्रचार, प्रभावना आदि के तिमित्त सभाओं म लम्मिलित होने के लिये किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक 
या विदाई भेट स्वरूप ग्रहण नही करना । माल्यापण के अतिरिक्त कोई वस्तु न लेना । 


(३) उदरपोषणत्रे छिये किसी से भी धनया अन्य वस्तु की याचना नहीं करता। स्वय देने पर भी कुछ भी 
स्वीवार नहीं करना । 


ये सिद्धान्त ही उनकी जीवन की आधारशिला बने हुए है । ये उन्हे वरदान-से सिद्ध हुए है । 


(सल) निःस्पृह्ठता को वृत्ति के कुछ उदाहरण 

सिवनी-तिवासी सेठ गोपालसाह पूरनसाह काशी में पडित जी की कुशाग्रता से बडे प्रभावित हुए । 
वे उन्हे सिवनी आने का निमत्रण दे गये । जब वे सिवनी गये, उनके आचार विचार व ज्ञान पर मुग्ध होकर उन्होने 
पडित जी को गोद लेने की सोची । उनके पिताजी ने तो उन्हे साफ लिख दिया कि वे अपने पुत्र को सिं० कन्हैयालाल 
कटनीवालो को पहले ही मौप चुक है । सेठ जी ने बटनी पत्र दिया । जब यह पत्र उन्हे बताया गया, तो उन्होने निम्न 
उत्तर दिया ' दादा जी, वर्तमान में मै धर्म शिक्षा एवं सेवाकार्य से पूर्ण सुखी एवं सतुष्ट हूँ । आपका पुण आधिक 
सहयोग है । मुझे लक्ष्मी-पुत्र बनने की आकाक्षा नही है । 

इसी प्रकार, स० सिं० कन्हैयालाल जी ने भी इन्हे अपनी सपत्ति के उत्तराधिकारी बनाने का भाग्रह 
किया था। विनय और मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने सिधई जी से निम्न बात कही, “जा कुछ मैं आज हैं, वह 
सब आपके आशीर्वाद का सुफल है। मुझे अब भाप घत-वैभव के बंधन मे न डालिये। मैं जीवनभर पुत्रबत्‌ ही 
परिवार का मार्गदर्शन एवं सरक्षण करता रहूंगा ।”' 


एक वार साहू शातिप्रसाद जी ने माथिक सहायता देकर इन्हे एक प्रेस खोलने का आग्रह किया था । 


११६ पं० जगन्‍्मोहनझाल दास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


किन्तु पंडित जी ने विन्रतापूर्वक यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, “धन्यकुमार जी मेरी सब आवश्यकत्ताओं 
की पूर्ति करते हैं । मुझे कुछ आवश्यकता नही है। मैं वर्तमान में सुखी और संतुष्ट हूँ।” 


पंडित जी की इस निस्पृह्ठ दृत्ति ने उनके भक्तो की मोह लिया है। साह जी तो उनसे अत्यंत ही 
प्रभावित थे। एकबार उन्होने गोपालदास वरैया शताब्दि समारोह में दिल्ली में कहा भी था : “पंडित जगन्मोहनलाल 
जी की धर्मे-चर्चा तो हमारी समझ मे आती है। अन्य विद्वानों को गूढ बातें हमारी समझ मे नहीं आती ।” 


वरैया जी के वर और नि'स्पृह वृत्ति का ही यह फल है कि उनके ज्ञान-प्रकाशन की प्रक्निया अत्यंत 
प्रभावी है। वे अनेक ग्रन्थों के टीकाकार ( अध्यात्म अमृत कलश, श्रावक धर्म प्रदीप, आत्म प्रवोध ), अनेक पत्रो 
के संपादक एवं पत्रकार रहे हैं। 


(ग) राष्ट्रीयता के धीज 

महात्मा गाँधी का राष्ट्रीय आदोलन जब चालू होने वाछा था (१९२१), वे काशी में भाषण देने 
आये ये। उनका भाषण सुनने पडित जी भी गये थे । उन्होने गाधी जी से पूछा था, “सस्कृत के विद्याथियों को तो 
परीक्षा छोडने का प्रश्न ही नही है ?” 

गांधी जी ने कहा था, “अपने दूध को घर मे बैठकर पियो, शराब की कलारी में नहीं। कही आपको 
भी धाराब की लत न पड जावे ।” 


इस पर पडित जी व अन्य विद्याथियों ने सरकारी परीक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था । 
दूसरा प्रइन उन्होंने खादी के सस्ते-महगेपन के विषय मे पूछा था। गाधी जी ने कहा था, “यदि 
बाजार में रोटियाँ या अन्न महगा हो जावे और मास सस्ता हो जावे तो क्या आप मास खाना चालू करोगे ?” 


इस लाजबाब तक ने पडित जी को स्वदेशी वस्त्र एव वस्तुओ के उपयोग का ब्रत्त दिलाया । इसे वे 
आज भी पाल रहे हैं। यही से उनका राष्ट्रीय एब देश सेवा का ब्रत चालू हुआ । 


पष्डित जी १९२५ प्रें कटनी काग्रेस कमेटी के सदस्य बने और उन्होने राष्ट्र सेवा के अनेक कार्य किये । 
दमोह काग्रेस कमेटी की ओर से वे कानपुर कांग्रेस अधिवेशन हेतु प्रतिनिधि के रूप मे सक्रिय रूप से सम्मिलित हुए । 
सन्‌ १९३० में “जगल सत्याग्रहियो' के जेल गये परिवारों के घर-घर जाकर पण्डित जी ने अन्न, वस्त्र की 
सहायता पहुँचाई । उन्होंने उन दिनो काग्रेस-बुलेटिन भी निकाछा। पारिवारिक एवं धामिक कारणो स॑ के काग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष न बन सके, लेकिन उनका प्रभाव उससे कही अधिक था । उन्होंने अपने समय में गाधी जी की 
शिक्षा नीति के अनुसार जैन शिक्षा ससथा मे राष्ट्रीय हिन्दी पाठ्यक्रम चलाया और चरखा-कताई भी प्रारम्भ की । 
इमसे हमारी सस्‍्था का भी राष्ट्रीय चरित्र बना । आाज भी पष्डित जी मे राष्ट्रीयता कूट-कूट भरी हुई है । 

अपने जीवन के सल्ध्याकाल में भी वे मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ एवं सजग हैं । वे प्रतिदिन पाँच-सात 
घन्टे तक लगाकर सिद्धात ग्रन्थों के स्वाध्याय, चितन-मनन, पठन-पाठन एवं अनुशीलन मे व्यस्त रहते हैं । 


मेरे ऊपर उनका सदेव वरद हस्त रहा है। मेरे पिता जी के स्वर्गवास के समय मेरी उम्र केवल 
पात्र वर्ष की थी । मेरे जीवन के उषा काछ से ही मेरी शिक्षा-दीक्षा उनके मार्ग निर्देशन में हुई । जीवन के प्रत्येक 
सुख-दु ख, आपद-विपद, सघर्ष-उत्कर्ष में सदेंव धूप छाव की तरह उनका साथ रहा । सदैव मेरे पिता तुल्य अभिभावक 
रहे । उनके उपकार से मेरा उऋण होना कठित है । ऐसे तप:पूत्र विरादू महामानव के चरणों में शतश्त प्रणाम । 


है 


पंडित जी के वर्तमान उद्गार 
१. धर्म 

धर्मे के सम्बन्ध में मैं आश्वस्त हूँ । धर्म मे नये विचारों और सुधारों की कोई गुजाइश नहीं । हाँ, 

उसके परिपालन में देश, काल व परिस्थितियो के अनुसार परिवर्तन सभ्भ्व है । 
२. शिक्षा 

शिक्षा के क्षेत्र मे मैने सल्कृत व धर्मशिक्षा की सस्थाये ही देखी हैं। पर इतना जानता हूँ कि बिना 
नैतिक शिक्षा के, बिना नैतिक शिक्षकों के जीवन-सुधार सम्भव नही । पर दोनो का अभाव है। 

समाज को अपने धन, श्रम और समय का विनियोग मिडिल स्कूल, हाईस्कूल या कालेजो की स्थापना 
मे नही करना चाहिए। उन्हे धाभिक शिक्षण सस्थाओ की, छात्रवृत्ति फडो की, जैन छात्रावास तथा जैन पुस्तकालय- 
वाचनालूयों की स्थापना करनी चाहिए । घमंविशेष की सुरक्षा एवं सरक्षण उसके अनुयायियों को करना होगा | 

३. राशनोति 


आजकल इस देश मे हूट-कपट, चोरी-घूसखोरी की राजनीति ऊपर से नीचे चल रही है । उसी का 
प्रभाव जनता पर व नवयुवकों पर पडता है। यह अवश्यम्भावी है। नैतिकता प्रेरित राजनीति ही देश का भला 
कर सकती है । 
४ खानपान 
मास, मदिरा का प्रभाव हिंसा, झूठ, ठगौरी आदि को ही बढावा देगा । आतंकवादियों द्वारा भारत 
को जो वर्तमान दशा को जा रही है, वह इनके उपयोग श्र और बढ़ेगी । इनके उपयोग से मानस भी तामसिक बनेगा। 
इन्हे राष्ट्रीय अभक्ष्य मानना चाहिये । 
५ सामाजिक संस्थाएँ 
(अ) जो व्यक्ति बार-बार सस्थाये बदलता है, वह भप्रतिष्ठित होता है। जो सस्थायें व्यक्तियों को 
बदलती रहती है, वे भी अप्रतिप्ठित होती है । 
(व) समाज की सस्थाओ में समाज के लोग ही फूट डालते है । यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इसके अभाव 
में ही सस्थाये समाजहित करेगी । 
६ विद्वान 
गुरुवर पडित देवकीनन्दन जी के अनुभव के आधार पर मै भी कहता हें कि समाज में हमे अनेक अवसरों 
पर मार्गदशंव और समझौतों के लिए बुलाया जाता है। यदि हम लोग वेमनस्य तथा समस्या सुरक्षा भी देते है, तो 
उसकी मान्यता स्थायी नही रहती । अतः विद्वान को समाज का काम तठस्थ और निरपेक्ष भाव से करना चाहिए । 
समाज विद्वान की बात न माने, तो भी अपने परिणाम कलुषित नही करना चाहिए । 


कुषइलपुर, २०. ८, १९८८ 


खण्ड २ 
धर्म-दर्शन : नवयुग 


धम्मो मंगलमुक्किटु, अहिसा संजमों तबो । 
देवा वि त॑ नमस्संति, जस्स धम्से सयामणों ॥ 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं । 
णमो उवश्लायाणं, णस्मो लोए सब्बसाहुणं ॥ 


॥ अहमिक्कों खल सुद्धों ॥ 


सा विद्या या विमुक्तये 
युवाचाय महाप्रश 


शिक्षा जगत का प्रसिद्ध सूत्र है--सा विद्या या विमुक्तयेट--विद्या वही है जिससे मुक्ति सधे । मुक्ति के अथ को 
हमने एक सीमा मे बाँध दिया | हमने उसे मोक्ष के अर्थ मे देखा। मोक्ष की बात बहुत आगे की है, मरने के बाद 
की है। जिसको जीते जी मुक्ति नहीं भिछ्ती, उसको मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिल सकती । जब वर्तमान क्षण में 
पृक्ति मिलती है तो वह आगे भी मिल सकती है। जो वर्तमान क्षण में बंधा रहता है, उसे आगे मुक्ति मिलेगी, ऐसी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । मुक्ति का एक व्यापक सन्दर्म है। उसे हमे समझना है। उसे समझ छेने पर हमारा 
दृष्टिकोण बहुत कार्यकर होगा । 


शिक्षा के क्षेत्र मे मुक्ति का पहला अथे है--अजान से मुक्त होना । अज्ञान बहुत बड़ा बन्धन है। अज्ञान के 
कारण ही व्यक्ति अनेक अनर्थ करता है। इसे आवरण माना गया है। आवरण बन्धन है। शिक्षा का पहुझा काम 
है-- इस बन्धन से मुक्ति दिलाना, अशान से मुक्त करना , इस परिप्रेक्य मे हम कहेंगे--“सा विद्या बा बिमुक्तये --- 
दिक्षा वह है जो अज्ञान से मुक्त करती है। 


मुक्ति का दूसरा सन्दर्म होगा--संवेगो के असिरेक से मुक्ति । आदमी में सवेग का अतिरेक होता है और वहू 
आदमी को पकड्ट ठेता है, आसानी से नहीं छूटता । जब तक व्यक्ति बीतराग अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक 
वह संवेगों से पूर्णरझुपेण छुटकारा नहीं पा सकता । सबेगो के भतिरेक के कारण आदमी ने परिवार मे, न समाज में 
और न गाँव मे फिट हो सकता है। वह दूसरों के छिये सिरदद बन जाता है। ऐसी स्थिति में यह स्वय प्राप्त होता 
है कि दिक्षा उसे संवेगो के अतिरेक से मुक्ति दिछाये । इसका अर्थ है कि मनुष्य मे संवेगो पर नियन्त्रण करने की क्षमता 
बढ़े जिससे कि संवेगों की प्रचुरता न रहे । वे एक सीमा में आ जायें। 

भुक्ति का तीसरा सन्दर्भ होगा--संवेदों के अतिरेक से मृक्ति । इच्द्रियों की जो संवेदनाएं हैं, उनका अतिरेक भी 
समस्याएं पैदा करता है और समाज में अनेक उलहने उत्पत्न करता है। शिक्षा का यह महत्वपूर्ण काये है कि वह 
संवेदनाओो के अतिरेक से व्यक्ति को मुक्ति दिलाये । 

मुक्ति का चौथा संदर्म होगा--घारणा और संस्कार से मुक्ति! व्यक्ति घारणाओं और अजित संस्कारों के कारण 
दुःख पाता है| छिक्षा का कार्य है कि बह इससे मुक्ति दिलाए । 

मुक्ति का पाँचवा संदर्भ होगा--निषेधात्मक भायो से मुक्ति! व्यक्ति का नेगेटिव एटिट्यूड समस्या पैदा करता 
है। इससे मुक्त होना भी बहुत आवश्यक है । 


इत पाँच संदर्मों में मुक्ति को देखने पर “सा विद्या या विमुक्तये ' का सूत्र बहुत स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में 
विद्या बी होती है जो सृक्ति के छिए होती है, जिससे मुक्ति सघती हैं। हम कसौटी करें और देखें कि क्या आज की 


४ पं० जगन्मोहनऊाल शास्त्री साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


छिक्षा से थे पाँचों संदमं॑ सघते हैं? क्या वास्तव में अज्ञान आदि से मुक्ति मिलतो है ? यदि अज्ञान आदि से मुक्ति 
मिलती है, तो वहू शिक्षा परिपूर्ण है और यदि नहीं मिलती है, तो उसमे कुछ जोड़ना शेष रह जाता है। जीवन-विशान 
की पूरी कल्पमा इन सन्दर्मों के परिप्रेष्य मे की गई है। जिन-जिन संदों में मुक्ति की बात सोच सकते हैं, बे बातें 
छिक्षा के द्वारा फलित होनी चाहिये । 


आज शिक्षा के द्वारा अज्ञान की मुक्ति अवश्य ही हो रही है। आज ज्ञान बढ़ रहा है, बौद्धिक विफात ही रहा 
है। किन्तु संबेग के अतिरेक से मुक्ति आदि की बातें शिक्षा से जुड़ी हुई न हों, ऐसा प्रतीत होता है। लोगो की घारणा 
बही है कि यह बात घर्म के क्षेत्र की है, शिक्षा के क्षेत्र की नहीं है। यह धारणा अस्वामाविक भी नहीं है, क्योंकि धर्म 
का मूल अर्थ ही है संधेगों पर नियन्त्रण पाना । यह धर्म के मंच का काम होना चाहिये । शिक्षा क्षेत्र का यह कार्य क्यों 
होना चाहिये ? ऐसा सोचा जा सकता है। पर वर्तमान परिस्थिति में धर्म की मी समस्या है और वह मह है कि घ्मं 
का स्थान मुख्यत. सम्प्रदाय ने छे लिया है। इसलिए साम्प्रदायिक बातावरण में धर्म के द्वारा संवेग-नियन्त्रण की 
अपेक्षा रखना निराशा की बात है । 

एक स्थिति यह है कि आज का विद्यार्थी जिस परिवार मे जम्म लेता है, जहाँ पछता है, उस परिवार मे जो 
घामिक संस्कार है, जिस सम्प्रदाय की मान्यता है, उसके सम्पर्क मे भी बहू बहुत कम रह पाता है। दिन में बहु इतना 
व्यस्त रहता है कि उठते-उठते ही बढ विद्यालय जाने की बात सोचता है और वहाँ से छोटने पर गृहुकार्य ( होम वर्क ) 
में मिमग्न हो जाता है । कमी-कमी ऐसा होता है कि एक धर में रहते हुए मी पिता-पुत्र मिल नहीं पाते । आज सामाजिक 
वातावरण और स्थितियाँ ही ऐसी बन गई हैं। एक व्यक्ति से मैंने पूछा क्या तुम कभी अपनी सन्‍्तान को छिक्षा 
देते हो ? वह बोला--'महाराज जी ! मैं सुबह देरी से उठता हूँ, तव तक लड़का स्कुछ चला जाता है। जब वह स्कूल से 
लौट कर आता है, तब तक मै आफिस में रहता हूँ। जब मैं देरी से घर छोटता हैँ, तब तक वहू सो जाता है और 


सुबह जल्दी उठकर चला जाता है। आमने-सामने होने का कमी अवसर ही नहों आता । केवल रविवार को मिलते हैं, 
कुछ बात कर छेते हैं, और समाप्त । 


ऐसे वातावरण में वर्म के द्वारा बच्चे को कुछ मिल सकेगा, ऐसी सम्भावना नहीं की जा सकती । इस स्थिति में 
बालक का निर्माण शिक्षा मे जुड़ जाता है। अतः हमे सोचना होगा कि शिक्षा के साथ कुछ ऐसे तत्त्व और जुड़ने 
चाहिए, जिनसे बच्चों के संस्कारां का निर्माण हो और उसे व मौका भी मिलते कि वह अपने संबेगों और संवेदनाओं 
का परिष्कार भी कर सके । आज दोनो कामों को एक हो मंच से करना होगा। बच्चों का निर्माण भी हो और 
संम्कार-परिष्कार मी हो | शिक्षा के क्षेत्र से ये दोनो काम हो सकते हैं । इस दृष्टि से शिक्षा जगत्‌ का दायित्व दोहरा हो 
जाता है। यह बहुत बड़ा दायित्व है । 'फेरो' ने बहुत बड़ी बात कही है--वर्तमान विद्यालय व्यक्ति को साक्षर बनाते हैं, 
शिक्षित नही बनाते । साक्षर बनाना एक बात है और शिक्षित करना दूसरी बात है। आज की साक्षरता भी कुछ 
ऐसी हो गई है कि उसकी तुलना कम्यूटर या ठेपरिकार्डर से की जा सकती है । हमने भ्रमवश स्मृति और बुद्धि को 
एक मान छिया है। स्मृति और बुद्धि एक नहीं है। कम्प्यूटर मे इतनी तीज स्मृतियाँ नियोजित हैं कि आदमी उसके 
सामने कुछ भी नहीों है, बहुत छोटा है। आज का युग कम्प्यूटर का होता जा रहा है। सूचनाओं, ज्ञान और आंकड़ों का 
सम्बन्ध स्मृति से है । टेपरिकार्डर सारो बात दुद्दरा देता है । 

शिक्षा का काम केवल स्मृति को बढ़ाना हो नहों; केवल आंकड़ों से मस्तिष्क को भरना ही नहीं है, साक्षरता 
ला देना ही उसका काम नहीं है, उसका काम भावों का परिष्कार भी है। इसी से व्यक्ति मे स्वृतन्प-निर्णय, स्वत्तन्च- 


बिल्तन और दायित्व बोध की क्षमता विकसित होती है । यह तभी सम्मव है कि शिक्षा केवल साक्षरतामिमुख्ष न रहे । 
उसमे कुछ ओर भी जुड़े । 
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संबेग और संवेद --ये दो महत्वपूर्ण तत्त्व हैं, क्योंकि वर्तमान में जो सामयिक समस्याएं हैं, वे सारी इन दो तरवों 
के साथ जुडी हुई है। जो शिक्षा प्रणाक्तो विद्यार्थी को समाज की वर्तमान समस्याओं के सन्दर्म में कुछ का करने की 
प्रेरणा नहीं देती, वह शिक्षा प्रणाछी बहुत काम की नहों होती । “'फेरो” ने ठीक ही छिखा--“साक्षर व्यक्ति केवछ 
सरकार का ईंघन बनता है ।/ आज को शिक्षा इंघन मात्र तैयार कर रही है, ज्योति तेपार नहीं करती | ज्योति और 
इंघन एक बात नहीं है। इंधन तैयार करना बहुत बड़ी बात नहीं है । बड़ी बात है-ज्योति प्रज्वलित करना | 


आज समूचे विश्व में बहुत क्रांतदृष्टि से सोचा जा रहा है कि शिक्षा में क्या परिवर्तत होना चाहिए। 
जिस शिक्षा से समाज में, व्यवस्थाओ में परिवर्तन नहीं आता, संकट कम नहीं होता, उस छिक्षा को मारतीय दर्शांग 
में अशिक्षा और ज्ञान को अज्ञान माना है। मारत की प्रत्येक धर्म-परम्परा का यह स्थर समानरूप से मिलेगा कि 
जिससे संबम की शक्ति और त्याग की शक्ति नहीं बढती, वह ज्ञान अज्ञान है। जिसमे त्याग और संयम नहीं है, वहँ 
पंडित नहों, भपंडित है ! 


जैन ग्रस्यों मे 'बाल' और पंडित -ये दो श्ब्द प्रचलित हैं। बाल तोन प्रकार के होते हैं। एक बाल होता है 
अवस्था से, दूसरा बाल होता है भअह्ान से ओर तींसरा बार होता है असंयम से । जिसमें त्याग को क्षमता नहीं है, 
बह सत्तर वर्ष का हो जाने पर भी 'बाल' कहा जायेगा । जिसमे त्याग की क्षमता है, अस्वीकार की क्षमता है, बलिदान 
की क्षमता है, वह चाहे बीस वर्ष का ही हो, फिर भी पंडित कहा जाएगा, बाल नहीं' कहा जाएगा । गोता में पंडित उसे 
कहा है जिसके सारे समारम्म वर्जित हो गए है। जन आगम सूत्रकृतांग में एक चर्चा के प्रर्सत में प्रशश रंखा गया है 
कि 'बाल' और 'पंडित' किसे कहा जाए ? सूत्रकार ने उत्तर दिया -अविर्‌इं पहुझच बालोत्ति आहू, विरई पहुछच 
पंडिएति आह ---जिसमे अविरति है, अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करने को क्षमता है, वह पंडित है । 


इकछा प्राणोमात्र का असाधारण गुण है, विशिष्ट गुण है । जिसमें इच्छा नहीं होती, बह प्राणी नहीं होता। 
यह प्राणी जौर अप्राणी की भेद-रेखा है | मनुष्य में इच्छा पैदा होती है | इच्छा पैदा होना एक बात है और किस 
इच्छा को स्वीकार करना, किस इच्छा को अस्वीकार करना, यहु कॉँठ-छाँट मनुष्य ही कर सकता है| अन्य प्राणी 
ऐसा नहों कर सकते । मनुष्य की विवेक चेतना जायृत होती है, इसलिए वह इच्छा की कांट-छांठ कर सकता है। 
वहू हर इच्छा को स्वीकार नहों करता । यदि बह प्रत्येक इच्छा को स्वीकार करता चले, तो सारो व्यवस्था गड़बड़ा 
जाती है । एक सुन्दर मकान देखा, किसकी इच्छा नहीं होगी कि मैं इस मकान में रह ? इध्छा हो सकतो है। रास्ते 
में खड़ी सुन्दर कार को देखा, कौन नहीं चाहेगा कि मै इसमे सवारी करूँ। इच्छा हो सकती है। प्रत्येक रमणीय 
सुन्दर और मनोरम वस्तु के लिए व्यक्ति की इच्छा हो सकती है । पर वह यह सोचकर इच्छा को अमान्य कर देता है 
कि यहू मेरो सीमा की बात नहों । यह है विवेक-चेतना का काम । 


शिक्षा का काम है कि वह मनुष्य मनुष्य मे विश्ेक चेतना को जयाएं। इससे संमेगनियसत्रण और संवेदनाभों 
तथा आवेगों पर नियन्त्रण करने की क्षमता पेंदा होतो है । 


जेनधर्म : प्राचीनता का गौरद और नवीनता की आशा 


ध्यासी सत्यभत्त 
सत्या्रम, वर्षा 


संसार मे धर्म का उद्देश्य यहु है कि मनुध्य के व्यक्तिगत और सामूहिक सुख बढ़े और दुख क्षम हों । 
पारकोकिक सुल के लिये घमं नहीं होता । इसकी कल्पना तो इसलिये की जाती है कि इसकी आशा से मनुष्य इसी 
जीवन को सुल्ली बनाने के लिये आवश्यक कतंव्य करता रहे | जैनघरं का यटी उस्बृष्ट ध्येय है। जैन मान्यतानुसार, 
प्राचीन काल मे ससार मोग-मूमि था। दस कल्पवृक्ष उसके जीवन की सारी आवश्यकताय क्षणमान में पूर्ण करते थे । 
पति-पत्नी जीवन भर आनन्द से रहते ये। उस समय दाम्पत्य प्रेम ही धर्म था । ब्रत उपबास, देवपुजा, गुरुपूजा 
आदि घामिक क्रियायें नहीं थीं। फिर भी, प्रत्येक दम्पति मरकर देवगति म जाता था। इस लब्य से यह 
ध्यमित होता है कि यदि किसी को सताया न जावे, संघर्ष न किया जावे तो प्रेमपूर्ण आनम्दी जीवन बिताने से 
सद्गति प्राप्त होती है। इस स्थिति में धामिक त्रियाकाण्ड या साधु-सस्था की आवश्यकता नहीं होती । जब समाज मे 
संघर्ष और दुख बढते हैं, तब ये आवश्यक हा जाते हैं। इन्हे दूर करने के लिये धर्म हाता है। इसलिये धर्म मुख्यतः 
इसी छोक के लिये है। परछोक तो उसका आनुषगशिक फल है। किसान की खेती करने पर अन्न के साथ मूसा भी 
अनिवायंत मिलता है। पर उसका उद्देदय तो अन्न हों होता है। फिर भी वह भूसा उपयोगी हाता है और उसे 
बह छोडता नहीं है। इसी प्रकार धर्म मी इसी जन्म की समस्‍यायें हल करता है। इससे यदि परलोक का फछ भी 
भूसे को तरह झानुपणिकत मिले, तो उसे छोडना क्यो चाहिये ”? घर्म की आवश्यकता कमंमूमि में हा होती है, 
सोग मूमि में नहीं । 


जैनधर्म का अवतरण कर्ममरूमि की अनेक व्यक्तिगत और सामाजिक समसस्‍्याआ के समाधान हेतु हुमा था । 
मानव कस्याण के लिये इसका योगदान असाधारण है, गौरवपूर्ण है। वर्तमान युग में इसका गौरव तमी अक्षुष्ण बना 
रह सकता है जब इसमें समुचित रुपाम्तरण एवं धारणात्मक समनन्‍्वयल किया जावे । यह प्रक्रिया ही इसके स्वणिम 
भविष्य की आशा है। 


जंमधरम के प्राथीस गौरव की गाया 


महावीर के युग में हिसा, पशुवध्र, यश्ञ ओर क्रियाकाण्डो का जोर था। उनके पृ्वर्तो युग मे कृषि का 
समुचिद्र विकास नहीं हो पाया था और पशुओ की बहुलुता से क्रृषि को रक्षा मी एक समस्या थी । मानव ने सम्मवततः 
अपनी एवं कृषि की रक्षा के लिये पशुवध एवं मासमक्षण प्रारभ्म किया होगा । इससे पशुओं मे कमो होने छग्ी 
भौर कृषि-उत्तादन बढ़ने छगा । फलत, मटाबीर के युग मे अन्नोत्पादन बढ़ने से पशुवध्ष अनावश्यक हो गया और 
उन्हे अहिसा के सन्देश के लिये अनुकूल सामाजिक परिस्थिति मिछी । महावोर ने इस परिस्थिति का छाम लेकर 
अहिंसा का इतनी हढ़ता, सूक्ष्मता एवं व्यापकता के साथ उपदेश दिया कि विश्व मे आज तक उनके सम्तान अद्विसा 
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का उदधोषक नहों हुआ है । आज के युग को बढ़ती जाकाहार प्रवुसि और मांसाहार-निवुसि को रुचि महावीर के उपदेक्ों 
की लोकप्रियता एवं वैज्ञानिकता की प्रतीक है। बुद्ध की अहिंसा महावोर से काफों पोंछे थो। लोग महादेव को 
परशुपसिनाथ कहते हैं। पर सच्छे पशुपति तो महाबीर ही है, जिनकी कृपा से हजारों वर्षों से करोड़ों पशुओं को अमय 
मिला हुआ है । अहिसा का जीवनव्यापी उपदेश महावीर के असाधारण साहस का परिणाम मानना चाहिये। 


अहिसा के समान अनेकान्त का दाशंसिक दृष्टिकोण सी उनको एक अत्लाघारण देन है। इससे हन्द्वात्मकता 
दूर कर बौद्धिक समत्वय दृष्टि प्रात हुई। वल्तुतः व्यवहार में तो अनेकान्त आदिम काल से ही है, पर व्यवद्यार की 
समन का उपयोग दाशंनिक क्षेत्र में प्रचछित नहीं था । महावोर ने यह कमो दूर कर संसार का अनन्त उपकार किया है। 


महावीर ते श्रम, सम और स्वावलम्बन के तोत सकारों का उपदेश देकर बताया कि भक्ति, दोषस्त्ोकृति 
था क्रियाकाण्ड से दुख दूर नहों होता । अपने किये हुए कर्मों का फल अवश्य ही मोगना पड़ता है। महावीर ने भी 
अपने त्रिपृष्ठछारायण के मव में किये गये अन्याय का फल अनेक मवों तक सोगा। कर्मफल की यह अनिवायंता 
मनुष्य को करमंपरायणता के छिये प्रेरित करती है। मक्ति आदि से करमंप्रायणता शिभिल हो, यह उन्हें बिठकुछ 
पसन्द नहों था । इसीछिये वे मिरीश्बरवादों बने, प्रकृतिवादी बने । जड़ प्रकृति भक्ति आदि से कैसे प्रसन्‍न हो सकती 
है? उनका करमंबाद मनोवैज्ञानिक रूप से जीवन फो समुन्नत करने के छिये आशकिरण प्रमाणित हुआ है। यह भी 
भारतीय संस्कृति को उनकी असाधारण देन है । 


महावीर के युग मे आलूंकारिक भाषा में कही बातों को लोग अभिषेय अय॑ में मानने थे । हनुमान को बन्दर, 
रावण आदि को पहाड के समान मान्यताओं से जीवब की संगति नहीं बंठती थी । महावोर से इस अप्तगत्ति को दूर करने 
का प्रयत्न किया | हनुमान को वानरवशी मनुष्य बताया तथा राबणादि को राक्षसत्रंशी निरूपित किया। उनके 
दारीरादि अवश्य आज को तुलना में विशाल थे। महावीर की तुझना में भी पर्यात विशाल थे । इस पौराणिक असंगति 
को उन्होंने काल की अवध्तपिणी एवं उत्सर्षिणों भेद की मान्यता से तकंसंगत बनाया । उन्होने कालवक्र की अंनादि- 
अनंतता प्रस्तुत कर आखंकारिक तत्वों को बोधगम्य बनाने में असाधारण योगदान किया । 


महावीर मानव-मात्र की समता के प्रचारक थे । वे जातिभेद एवं ऊेचनीच का भेद नहीं मानते थे । इसीलिये 
हरिकेशी चांडाल और केशिश्रमण के उद्दहरण जैन झातञ्जो मे आते हैं। उनके अनुसार, मानव जाति एक है, जन्मना 
एक है, कण या देश-कालगत भेद व्यावहारिक हैं । उनके कार्यों में उत्परिवर्तन सर्देव संभव है । 


महिलाओ का गौरव बढ़ाने मे महाबीर अग्रणी सिद्ध हुए । जब बुद्ध महिलाओ को स(्दी ही बनाने को तैयार 
न थे, तब महावीर ने चतुविध संघ की स्थापना कर उनको पुरुषों के समकक्ष महत्व दिया । एवेतांबर परम्परा तो उन्हें 
अहूँत्‌ पद पर भी प्रतिष्ठित करती है । साश्वियो को वंदनोयता के सम्बन्ध से प्रचलित विचारधारा दुद्धवर्म से अतुप्राणित 
छगती है। यह मह्ावोर के उपदेशों से मेल नहीं खाता । मेरा सुन्नाव है कि जेन साधु-संध को इस मूल में सुवार 
कर लेना चाहिये । 


मारतीय दर्शनों में महावीर युग में ३६३ मतवाद प्रवल्ित थे । इनमें से अतेको में स्थान पाने एवं अवध्या 
परिवर्लेन के छिये आकाश एवं काल द्रव्यों की मान्यता रही है। इस आधार पर महावीर के ध्यान मे आया कि चछता 
और स्थिर होमा मी पदाणों के स्वमाव हैं। इस कार्यों के लिये भी पृथक्‌ द्रव्य होने चाहिये। एसदर्य उन्होंने घर्मं और 
अधर्म दब्य की मान्यता प्रस्तुत की । यहू उनका अनूठा, गहन दाशंनिक विन्तन था । यह न्यूटव के युग तक अपूर्न माना 
जाता रहा | वैज्ञानिक युग में इन्हें पहुले जड़ता के सिद्धास्त से सहसम्बन्धित किया सथा, फिर ईवर और गुदत्वशक्ति 
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से उनकी समकक्ता मानी गई | पर सापेक्षताबाद ने इस पक्ष में पर्याप्त चिन्तन दिशा वदछ दो है। फिर भी, तत्कालीन 
युग में सह्वाबीर की म्रह मान्यता उनकी मौलिक ओर असाधारण देव थी | 


जैन धर्म में स्वंशता की बड़ी मान्यता है। मैंते पाया है कि इस शब्द के घार अथं दिये गये हैं : 


(१) जे एगं जाणइ, ते सब्बं॑ जाणदइ' के अनुसार जो आत्मा को जानता है, वह सबको जानता है। आत्मदर्शी 
सबंश होता है। णैत क्षात्रों में ऐसी कभायें हैं कि एक साधारण ज्ञानी भी थोडे ही समय में अहँत्‌ हो गया । यहाँ अहंत्‌ 
की सत्रशता आात्मशता ही है। बस्तुतः यही व्यापक दृष्टि है। 


(२) सोमदेव ने “लोकध्यवहारशो हि सर्वज्ञ:' कहा है। इसके अनुसार, युग की महृत्वपूर्ण समस्याओं के समाघान का 
स्पष्ट और व्यापक ज्ञान ही सवंशता है। यह अथे वास्तविक, व्यावहारिक एवं युग-प्रचलित है । इन्द्रमूति आदि महावीर 
से भादविवाद करते समय इन्हीं शब्दो मे सोचते हैं कि हम सर्वज्ञ हैं या महावीर ? इस दृष्टि से महावीर सचमुष सबंज्ञ थे । 


(३) सर्वशता का एक अन्य अर्थ है। विश्व की किसी भी वस्तु या घटना के ज्ञान की क्षमता । न्याय-वैशेषिक ऐसे 
ज्ञामी को गुंजान योगी कहते हैं। सवशता का यह अलौकिक अथे है । अधिकांश पौराणिक घटनाओं में यही अर्थ प्रचछ्धित 
रहा है। ऐसे स्वश होने का दावा महावीर को सी कमो-की करता पड़ता था। परलोक और पूवेजन्म पर विश्वास 
कराने के छिये यह आवश्यक था। एक बार उनसे दीक्षिन साधु संघस्थ हो अपने नगर में आया । भिक्षा की अनुमति 
देते समय महावीर ने उससे कहा, “आज तुम्हे अपने माँ के हाथ से भिक्षा मिलेगी । पर उसकी माँ तो उसे पहचान 
तक ने सकी, भिक्षा की तो बात ही क्या ? मार्ग में एक ग्वालन ने उसे भिक्षा दी। उसका विवरण सुनकर और अपने 
ऊपर अविश्वास के संकट को देखते हुए महावीर ने उससे कहा, “ग्वालिम पूर्वजन्म में तुम्हारी मां ही थी । जगत 
कश्याण के लिये कमी कभी महायीर को ऐसा अतध्य-सत्य कहना पड़ता था। इससे सत्य-श्रत्त भंग नहीं होता, क्योंकि 
इसमें असंयम नहों है। संत्य महात्रती तो छठे गुणस्थान मे हो जाता है। पर असत्य मनोयोग गौर वचन योग 
धारहथं ( या तेरहवें ? ) गुणस्थान तक रहते हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि असत्य वचन योग से सत्य महाव्रत 
भंग नहीं होता । 


(४) स्वेज्ञता की चौथी परिभाषा सवंकाह एवं सर्वलोक की सभी पर्यायों के युगपत्‌ प्रत्यक्ष के रूप में मानी जाती 
है | यह परम अलौकिक परिभाषा है और मुझे असंभव रूगती है। भेरा सुझाव है कि वैज्ञानिक युग के दृष्टिकोण से 
प्रारम्भ की दो परिभाषायें तथ्यपूर्ण, तकंसंगत एवं सत्य के रूप में स्वीकार करनी चाहिये । 
बरुछ जेल भारधताओं की सप्रीक्षा 


जैन ग्रन्थों मे वणित विश्व रचना आज की आठ हजार मीरू व्यास की गोल पृथ्वी की मान्यता से असंगत 
छरती है। इस प्रथ्वी पर लाखों करोड़ो मील के द्वीप-समुद्र की बात हास्थास्पद है। जैन छोग इस बात की चर्चा में 
बगछे झाँकने लगते हैं। पर इस असमंजस मे रहने को जरूरत नहीं है । हमें निरमंयता से साफ शब्दों मे कहना चाहिये 
कि ये भौतिक विवरण धमंशास्त्र के अंग नहीं हैं। घमं तो 'चारित्तं खलु धम्मो' है। विश्व रचना तो केवछ कर्मफल 
जताते के लिये उदाहरण है। तत्वायं घद्घात सम्यक दर्शत है। जब विष्व रचना का विवेचत तत्वरूप नहीं है, तो वह 
क्या सक्षया या क्या झूठा ? इस विवरण से घम्म का खंडन नहीों होता । सत्य बोछना तो तब मी धर्म है, जब पृथ्वी 
घपटी है बोर तब भी घमं है, जब पृथ्वी गोहू है। दूधरे, भृगोक-खगोरू सम्बन्धी मान्यताओं को ऐतिहासिक सस्दस में 
छेगा भाहिये, घाभिक सनन्‍्दर्म में नहीं । ऐसी स्थिति में आज की मान्यताओं के आश्ोक में उसकी स्मोच्चीनता परणी जा 
सकती है और वैज्ञानिक प्रगति को मूल्याकित किया जा सकता है । 
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कारजा गुरुकुल मे पण्डितजी 


२] जैनधर्म : प्रावोनता का गौरव और नबीनता की आशा ९ 


भारत में जायों का इतिहास लगमग छः हजार वर्ष का है। अत. छाजखों-करोड़ों वर्षों का वर्णन निराधार 
प्रतीत होता है । चौबीस तीर्थंकरों का इतिहास मी इस दृष्टि से तथ्यपूर्ण मबही लगता। यह वर्णन इसिहास-आान के 
लिये महों, जैन धर्म की उपयोगिता बताने के लिये था। जनधम ने महावीर को घर्मकर नहीं कहा, तीर्थंकर कहा 
क्योंकि अहिसा, सत्यादि धर्म कोई नहीं स्थापित करता । एक धर्म में एक ही तीथकर होता है, अन्‍य मरहंत, जिन, 
सर्वज्ष आदि होते हैं । फिर भी, जैनो को चौबीस तोथंकर मानने पड़े । इसका उद्देश्य भी ऐतिहासिक न होकर उपयोगिता 
एवं महत्व प्रदर्शन रहा है । 


महावीर से एक भरद्धालु ने पुछा, “क्या आपके बिना हमारा उद्धार न होगा ?” इस प्रदन के दोनों प्रकार के 
उसर परेद्ानो मे डालने वाले प्रतीत हुए । अतः उन्हें कहना पडा, “हमारे घ॒र्म के बिना वुम्हारा उद्धार न होगा । 
कमी तक जिनका उद्धार हुआ, बह जैन धर्म से ही हुआ | मैं तो अन्तिम तीर्थंकर हैं, भेरे पहिले तेईस और हो गये हैं।”' 
बस्तुत यह तथ्य नहीं है, उपयोगिताबादी चतुर दृष्टिकोण है । 


अमेरिकी लेखक इसरसन मानता है कि प्रत्येक संध्या उसके संस्वापक के जीबन की छाया होती है । जैन धर्म 
भी महावीर के जीवन की छाया है, उन्होने जो कहा, उसे जीवस में उतारा । उनकी प्रकृति सहिष्णुता प्रधान थी, वे 
प्रतिकार की उपेक्षा करते थे | वस्तुतः, राजमार्ग यह है कि यथाशक्य प्रतिकार किया जाये | फिर भी, जो रह जावे, उसे 
सहन किया जावे । जैन धर्म मे प्रतिकार और सहिष्णुता के बीच समन्वय नितान्त आवदयक है । 


आधुनिक युग के लिये जेन धर्म को आधायादी रुपरेशा 


जैन घमं के प्रति विशेष अनुराग होने से मैंने बरसे पूर्व जेन मत को विज्ञान-समन्वित बनाने और उसके 
कायाकल्प की इच्छा से 'जैन धर्म मीमासा' नामक ग्रन्थ लिखा भा। इसका उहूश्य था कि जैन धर्म इस युग मे भी मानव 
के लिये अधिकाधिक कल्याणकारी बन सके और उसके अकल्याणकारी आंधा दूर किये जायें। जैन धम मे नवीनता को 
अहण करते की क्षमता है, क्योकि वह परीक्षाप्रधानी है। इस दृष्टि से मैं जन धर्म मे निम्न घारणाओं के समाहरण का 
सुझाव देना चाहता हैं : 

(भ) धर्म का छव्य इसी लोक को अधिकाधिक युक्ली बताने की ओर रहे, परलोक का लक्ष्य गौण माना जावे । 


(ब) विश्व रचना तथा द्रव्यवर्णन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे मानकर उनके प्रयोग एवं विज्ञान सम्मत रूप 
का समाहरण किया जावे | 

[स) सर्वज्ञता की व्यावहारिक एवं वास्तविक परिमाषा मास्य की जावे, अछौकिकता को प्रेरित करने बारी 
परिभाषा आउंकारिक है । 

(4) महावीर ने दिगंबरत्व को साधुता एवं आत्मविकास का उत्तम सोपान बताया था। पर हसे अनिवबाय गहों 
मानना साहिये। पीछी-कमंडलु के समान सचेझता भी साधुता मे बाघक नहीं मानी जानी चाहिये । 

(य) जनों के तीनों सम्प्रदायों में समन्वय एवं सुधार होना चाहिये । दिगंबरत्व कौ अनिवायंता ते जैन धर्म को 
बहुत अनुदार बना दिया है । सात्विक अश्न-पान, पीछी-कमंडलु, शारू-परिप्रह एवं अल्पचेलता मे भी 
साधुता रह सकती है । संप्रदाय-व्यामोह का त्याग होना चाहिये । 

श्वेतांबर मन्दिरों की मूरलियाँ महावीर के घमं की विडम्बना हैं । उन्हें दिगम्बर-बेश्ी रखने में ही 3 
गरिमा है | स्थानकबासी या तारणपंथ सुस्छिम सत्ता के श्रमाव की उपज है। अब युग बदल गया है | 
२्‌ 


१० प० जगन्मोहनछाक्ष शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खूष्ह 


मूति पूजा के छिये नहीं, प्रेरणा के छिये होती है। अतः मन्दिरों में, स्थासकों में इस हृष्टिकोण से 
मूर्तियाँ रखना सामयिक मांग की पूर्ति हो होगी ! 


(र) साध्जी के अपमान या अवंदतीयता का सिद्धान्त जैन घम्म से मेल नहीं खाता | तरतारी समभाव के आधार 
पर संध में अनुशासन रखना चाहिये । 


(क) जन-जन में प्रचार को दृष्टि से पैदल विहार का माध्यम सर्वश्रेष्ठ है, पर जाज के गतिशील युग में, विशिष्ट 
कारण और अवसरों ( उपसर्ग को आशंका, धर्म प्रवार आदि ) पर क्षोक्रगामों वाहनों के उपयोग 
को स्वीकृति मिलनी चाहिये । 


(व) मुक्ति और सिद्धश्षिक्ता मानें या न मानें, पर सोक्ष पुरुषाथं की मान्यता अवश्य रहनी चाहिये । महावोर का 
मीचन इसोलिये महत्वपूर्ण है। दुःख को परिस्थिति मे मी सुल का छोत मीतर से बहाना और सुखानुमृति 
ही वह मोक्ष पुरुषा्थ है जिसका उपदेश महायीर ने दिया है | 


(छा) जैन घमं को अधिक प्राचीन सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। वतंमान तीर्थ तो महाबीर ने 
प्रबलित किया । उसमे पाएं धर्म का भी समन्वय क्रिया गया और उन्हें भी तीर्थंकर मान लिया गया । 
फहूत: अब वाश्व के धर्म का कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रहा । वतंमान जैन धर्म महावीर की हो देन है । 


(ष) जैन सम्प्रदाय जातिभेद नहीं मानता । जिनसेनाचायं के समय से कुछ दिगम्बर ग्रन्थों मे इसका समाहरण 
हुआ है । दक्षिण में मध्ययुग में अनेक जैनेतर संस्क्रार अपनाने पड़े । अब इनको आवश्यकता नहीं 
है। इन्हें अब प्रक्षितत मानना चाहिये । 


(स) जैन ती्थकर को ईश्वर के समान गुणबाला मानकर जैनघर्मं का मूछ हो विकृत कर दिया गया है। उनके 
कल्याणकों की अलौकिकता मी प्रमावकता का पोषणमात्र है। ऐतिहासिक हृष्टि से इनका कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता । निरीश्वरवादी एवं प्रकृतिवादी जैनधर्म मे ईई्वरवाद का परोक्ष राज्य वैज्ञानिक युग में उसके 
गौरय को ही कम करता है । ऐसे विवरणों को उपेक्षणीय मान लेना चाहिये । 


(हु) जैनो का मूल सिद्धान्त “युक्तिपतु बचने यस्य, तम्य का परिग्रह:” है। इस आधार पर जैन निष्पक्ष 
बिचारक होता है। उसमें अन्धश्रद्धा का होना एक कलंक है । 


इन घारणाओ के समाहुरण एवं क्रियास्वयन से ज॑नो के मातव-कल्याण का क्षेत्र व्यापफ होगा और एक नई 
उदार हृष्टि प्राप्त होंगी । असत्य जानते हुए मो पुरानी बातो से चिपके रहना कमी स्वपर-कल्याणकारी नहीं हो सकता । 
उपरोक्त नई दृष्टि अरनाने से जन्मता जैनबर्म के प्रति अनुराग और बढ़ेगा । उसका पुराना वैमब मी प्रकाशित होता 
रहेगा और नये युग मे वह सम्प्रदायविज्वीन रूर घारण कर मारतीय संस्कृति को उज्ज्वतता को विश्व मे प्रस्तारित करेगा । 


श्रमण संस्क्ृति का बिराद दृष्टिकोण 


धोभाग्यमल जेन एडवोकेट 
शुजालपुर ( भ० प्र० ) 

श्रमण संस्कृति के विराट हृष्टिकोण पर विचार करने के पूर्व “संस्कृति' दब्द पर विचार कर लेना जरूरी है। मेरे 
अल्पमत में धर्मं और संस्कृति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । कोई संस्कृति धर्म रहिस हो या कोई धर्म संस्कृति रहित हो, 
यह असम्मव है । जब में “धरम शब्द का प्रयोग करता हें, तो मेरा तात्पयं सा्वकाछिक, साथंमोम, धार्मिक तरवों से है, 
जो देशकाल से परे है। कोई घमं असंस्कृत हो, यह सम्मव नहीं है । पं० जवाहररूाछ नेहरू ने “संस्कृति” दाब्द पर कई 
विद्वानों के मत को उद्धुतत कर अपना मत व्यक्त किया था कि “संस्कृति” मन, आचार, रुचियों का परिष्कार या शुद्धि है। 
यह सभ्यता का भोतर से प्रकाशित हो उठना है। मारत की संस्कृति सामाजिक तथा समन्वयक्षीर रही है ।" इसी प्रकार 
“धर्म अने संस्कृति” की प्रस्तावना ( सम्पादक की कलम से ) मे विभिन्‍न विद्वाणों, दाशंनिकों के मत का उल्लेव करके 
यह निष्कर्ष निकाछा गया है कि संस्कृति बही मानी जानी चाहिये, जहाँ धमं, दर्शन, कछा का अस्तित्थ हो ।* आखिर, 
धर्म भी मनुष्य के मन को परिष्कृत करके उसके आचार तथा रुचि को सुसंस्कृत बनाता है । 


भारत मे प्राग ऐतिहासिक काल से दो संस्कृतियों का अस्तित्व रहा है: १. भ्रमण संस्कृति और २. ब्राह्मण संस्कृति। 
“श्रमण' दछाब्द में श्रम निहित है। ऐसी संस्कृति, जिसमें मानव जीवन के उच्चतम शिखर तक को श्रम के द्वारा 
प्राप्त किया जा सके, किसी की कृपा के आधार पर या याचना करके नहीं। इसके अतिरिक्त, श्रमण दाब्द के गर्म मे १. श्रम, 
२, सम, ३. शम, मावनाएँ विद्यमान हैं। इन तीनों का दशन श्रमण संस्कृति में होता है। ब्राह्मण संस्कृति का नेतृत्व 
वैदिक ब्राह्मणो के पास था। यह अधिकतर तत्कालीन राजाओं, धनिक वर्ग से राजसूय यज्ञ ( हिसापूर्ण ) कराकर 
देवों की प्रसन्‍नता प्राप्त करने का मार्ग बताती थी। इस परम्परा में वेद स्वतः प्रमाण थे। वेद को अप्रमाणित कहने 
वाला नास्तिक माना जाता था। श्रमण संस्कृति परीक्षा प्रधान थी | वेद को स्वत्त. प्रमाण मानने से इंकार करती थी 
तथा स्वयं के क्षृत्त कर्मों के बल पर ही उसका कल्याण या अकल्याण हो सकता है, यह मासती थी । त्याग, तप 
भादि पर बल देती थी । श्रमण संस्कृति का नेतृत्व क्षत्रिय लोगो के पास था, जिसका प्रमुस क्षेत्र पूर्वी मारत था । यह 
पृथक बात है कि आगे चछकर दोनो संस्कृतियों से सामंजस्य बिठाने का कुछ प्रयत्न समन्‍्वयक्षीक मसीषियों ने किया, 
जो कुछ सीमा तक आदान-प्रदान के मार्ग पर चछा । इस देश की दोनों संस्कृतियों के महृत्त्वपुर्ण बिन्दुओं पर जो मत 
भिन्‍नता' रही है, उसका कुछ संकेत आचारय॑ नरेन्‍्द्रदेय ने अपनी एक पुस्तक की प्रस्तावना मे किया है, जिससे बह 
निष्कर्ष निकलता है कि “ब्राह्मण संस्कृति” से भिन्न एक संस्कृति प्राग्‌ वैदिककारू से ही विद्यमान थी, जिसमे मुख्यतः 
अहिंसा मूलक निरामिष आहार, विचार, सहिष्णुता, अनेकान्तवाद एवं मुनि परम्परा का प्राबल्य था।रे 


१. संस्कृति के चार अध्याय, दिनकर, पृ० ५-६ | 
२, धर्म अने संस्कृति, प्रस्तावना, पृ० १०। 
३. भारतीय संस्कृति का विकास ( वेदिकघारा ), डॉ० मंगलूदेव शाल्ली, प्रस्तावना । 





१२ पं० जगस्मोहमसाल दारंती साधुवाद ग्रन्थ [ झणष्ड 


बतमान में थमण संस्कृति के दो महत्त्वपूर्ण घटक माने जाते हैं--” . जैन और २. बौद्ध । इन दोनों के उपास्य 
दीकर अथवा अहूंत्‌ क्षात्रकुक्ोत्वन्त थे। पूर्वी मारत में क्षत्रियों के नेतृत्व वाली संस्कृति अहिसा तथा विचार सहिष्णुता 
पर आधारित रही है। जैन परम्परा वर्तगान कारूचक्र में तीथैंकर ऋषभ देव से इस परम्परा का प्रारम्म मानती है । 
उनके पश्चात्‌ २३ तीर्थंकर और हुए । २१ वें नमिनाथ, २२ वें अरिष्ट नेमि और २३ वें पाश्वंनाथ तथा २४ वें वंधंभान 
महावीर थे । तात्पय॑ं यह है कि पाश्वंनाथ तथा वर्धभान तो उस महस्वपूर्ण संस्कृति को अन्तिम कड़ी थे, जो तो्थकर 
ऋषम देव ने प्रारम्म की थी। ज्ञात इतिहास ने इन दोनों तीर्थंकरों को ऐतिहासिक माना है। उसके पू्वंकारू तक 
हमारे इतिहासविद्‌ विद्वानों की पहुँच नहीं हो सकी है। किन्तु केवछ इसी कारण उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका 
नहीं की जा सकती । कारण यह है कि 7मारे देश के प्राचीन साहित्य में प्रचुर मात्रा मे सामग्री मिलती है, जिसपर 
अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है : 


१. तीर्थंकर ऋषमदेव अन्तिम कुछकर या मनु “नामि' के पुत्र थे, जिनका उल्लेख बेदों तथा श्रीमद्भागवत के 
पंचम स्कन्‍्घ में अत्यत्त श्रद्धा के साथ किया गया है। उनको परम योगी, परम अवधूृत मानकर उनको 
प्रशंसा को गयी है । 


२. तीथैकर ऋषभदेव, अजितनाथ एवं २२ वें तीथंकर अरिष्ट तेमि का उल्लेव यजुर्वेद मे भो मिलता है । 


३, तीर्थंकर अरिष्ट नेमि यादवों की एक शाखा में जन्मे तथा पशु हिंसा के दृष्य से व्याकुछ होकर विरक्त हुए 
तथा तपस्या करके गिरनार पव॑त ( उर्जयन्तगिरी ) पर निर्वाण को प्राप्त हुए । सौराष्ट्र ( जहाँ गिरनार 
पवंत है ) में गौ तथा पशुशाला ( पिजरापोछ ) का अस्तित्व अरिष्द नेमि ( नेमिनाथ ) की विरक्ति के 
कारण को ज्योतिव करतो है (+ 


४, तीर्थंकर अरिष्ट नेमि, वासुदेव कृष्ण के चन्रेरे माई थे । वैदिक परम्परा में ऋषि आगिरस ने कृष्ण को आत्म- 
यज्ञ की छ्िक्षा दी । एक मत यह है कि आगिरस, तोथकर अरिप्ट नेमि का ही अपर नाम था। उपदेश की 
भूल भावना से अनुमान होता हैं कि वह एक जैन मुनि का दिया हुआ उपदेश हो ।६ 


५, भारतीय साहित्य के प्राचीन ग्रस्थ ऋग्वेद ( १०.?३.६.२ ) में मुनि की एक विशेष शाखा वातरणना 
तथा उनकी वृत्तियों का जिक्र है। यह विशेषण, अनासक्ति मौन आदि आध्यात्मिक बवृत्ति के 
घमनी तपस्वियों का है! वेदोत्तर कालीन वैदिक परम्परा में भी ये मुनि पृवंबत्‌ सम्मानित थे। तंत्तिरीय 
आरण्यक ( १.२,६.७, ), तथा पद्मपुराण ( ६. २१२ ) के अनुसार तप का नाम ही श्रेय है। यह शातब्य 
है कि वातरषना, जेंस परम्परा के लिये परिजित नाम है, जैसा जिनसहुछ्ल नाम में उल्लेख माता है ।+ 


६. अनुमान है कि तेत्रीय आरण्यक काल मे, व्यवहार मे ऋषि तथा मुनि शब्द पर्यायवाची होते जा रहे थे । 
कहीं वातरदना श्रमण मुनि के लिए ऋषि तथा वैदिक गृहस्थाक्रमी ऋषि के छिए मुनि क्षब्द का- प्रयोग 
मिलता है । यह समन्वय बुद्धि का परंणाम जात होता है । वैदिक परम्परा में मी प्रारिम्भक आअम 


४. भारतीय दर्शन, डॉ० राधाकृष्णन, माग-१, पु० २६४ । 

५ प्रागू-ऐतिहासिक जैन परम्परा, डॉ० धमंचन्द जैन, पृ० ५। 

६. भारतीय संस्कृति एवं अहिसा, धर्मानन्द कोसाम्बी, पु० ६८ । 
७. प्राग-ऐतिहासिक जैन परम्परा, डॉ० धर्मचन्‍्द जेन, पृ० ७, ९ । 


२] झमण संस्कृति का विरादू हृष्टिकोण १३ 


व्यवस्था के याद बानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की व्यवस्था को गई । परिणाम स्वरूप दोनों शब्दों में एकल्श 
स्थापित हुआ । 


- जहाँ ऋगेद में देवता को स्पृत्तियाँ हैं, वहीं उपनिषदों मे मानव मन के भीतर उठने वाले प्रश्नों पर कर्चो 
की गई है । ऐसा लगता है कि जब वैदिक परम्परा तथा श्रमण-परम्परा के मंगोषी मिकट बैठकर चर्चा करते 
थे, अध्यात्म प्रधान प्रदनों का समाधान खोजते थे, उस समय का साहिस्य उपनिषद्‌ हैं । वेद विहित 
( हिंसापूर्ण यज्ञों ) को उपनिषद काल में आत्म परक बना लिया गया।* 


्ड 


8] 


« राजा जनक ( विदेह ) की सभा में ऋषि, ब्राह्मण कुमार-सब आत्म-विद्या का उपदेश लेते सम्मिलित होते 
थे | महाराज जनक क्षत्रिय थे । अनुमान तो यह है कि जनक नाम नहीं था। वम्तुतः जनक का शब्दार पिता 
होता है। जैन आगम उत्तराष्ययन में विदेहराज राजधि का उल्लेख है। उसमें जो संवाद ब्राह्मण वेश में 
उपस्थित इन्र तथा नमि में हुआ है, उससे रूगता है कि नमि ही जनक था या नभिके वंश में हो 
जनक था । यह क्षोच का विषय है । 


९. स्वर्गीय संत बिनोबाजी ने अपने द्वारा व्याख्यायित ' विष्णु सहख्तनाम ” पुस्तक के अन्त से “अविरोध साधक” 
शीर्षक से यह प्रतिपादित किया है कि विष्णु के १००० नाम में “वर्धमान महाबोर” का नाम भी है 
( पृष्ठ ३८९ ) अनुमान है इन १००० नामों मे विष्णु का नाम एक “जिन भो है । 


१०, योगवाशिष्ठ [ संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुब, बरेली से प्रकाशित ) प्रथम खण्ड के “'वैराग्य प्रकरण” ( १५ वां 
सर्ग ) में एक श्लोक है, जिसका तात्पयं है कि मैं राम नहों हूं, न भेरी कोई इच्छा ( वाबृछा ) है । मं 
'“जिन* की तरह अपनी आत्मा में श्वास्ति चाहता हूँ ॥। 


नाहूं रामो नमे वाज्छा: न स्व में भावेषु मतः। 
शांतिमास्यितुमिष्छासि, स्वाह्मस्थेच जिनो यथा ॥ ६ ॥ 


तात्पयं यह है कि भ्रमण परम्परा इस देश में प्राग्‌ ऐतिहासिक काछ से विद्यमान थो। उनमें विभिन्न युगों में 

तोथंकर अवतरित हुए है जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। पााश्वेनाथ और वर्धभान महाबोर की ऐतिदापिकता तो 
विवाद से परे है। श्रमण परम्परा का जो साहित्य आज उपलब्ध है, उसके लिहाज से यह बिना संकोच कहा जा सकता 
है कि श्रमण संस्कृति का दृष्टिकोण सेव विशाल रहा है। तीयंकर महावीर के युग मे वैदिक परम्परा में संश्कृत का 
प्रावल्य था । इसे उच्च वर्ग में तोपित कर दिया गया था। “ल्लीशूदी नावोयाताम्‌ “स्त्री तथा शुद्दे को वेद के 
पठन का अधिकार नहीं है । जहाँ ऐसी स्थिति थी, वहाँ तीचकर महावीर ते तत्कालीन प्रचक्ित जन माषा मगध तथा 
लिकटबर्ती स्थानों की जनबोली का मिश्र रूप “अद्धं-मागधी ” अपना कर, जन सामान्य तक अपने सन्देश को पहुँचाया । 
इस प्रकार से भाषा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति हुई जिससे संस्कृत का गव॑ समाप्त हो गया । केबक इतना हो नहीं, 
तीयंकर महावोर संघ के द्वार अभिजात्य वर्ग से लेकर निम्म तथा निम्नतम वर्ग के व्यक्ति के छिये खुछा था। यही 
कारण है कि उसके संध में चाडालू तक मुनि के रूप में दीक्षित हुए | उनको वही उच्च स्थिति प्राप्त थी, जो अभिजात्य 
बगं व्यक्ति के किये थी । उस समय संघ में समाज का प्रत्येक तबका सम्मिछत होता तथा उनके उपदेशों को आत्मसातु 


८. बही, पृ० ९, १० । 
९. उपनिषदों की ग्रूमिका, डॉ० राधाकृष्णन, पृ० ४९ । 


रेड पं० जमम्मोहमलाऊ क्षास्‍त्री साधुवाद ग्रन्थ [ शब्ह 


करके अपने कल्याण का मार्ग प्रणस्त करता था| श्रमण संस्कृति के हृष्टिकोण को विराटता को, इस प्रारम्भिक परिच्तय के 
पश्मात्‌ु, उदाहरण रूप में निम्नरूखित बिन्दुओों से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि यह संस्कृति देश-काछ से 
यरे समस्त प्राणी जगत की उन्तति के छिये प्रयत्नशील थी। गहो कारण है कि उत्तर काल में इस संस्कृति का 
भ्रचार-असार विदेक्षों में हुमा। 


१. 


0 


न्घ्णि 


जैन परम्परा में “नमस्कार मंत्र” अत्यन्त पवित्र माना जाता है, जिसमे गुणो के आधार पर अरहत, 
सिद्ध, आचायं, उपाध्याय तथा साधुजन को नमस्कार किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं । 
यही नहीं, अपितु अन्तिस पद “साधु” दाब्द मे “होक के समस्त साधुजन को आराध्य सानकर नमन 
किया गया है। केवल इस देश के ही नहों, देदा-विदेश ( समस्त लोक ) के समस्त साघुजन इसमें अमिभ्रेत 
है। साथ ही लिग, वेश, जाति, देश से परे यह व्यवस्था है, किन्तु उसमें साघुता अनिवार्य है । 


» मानव जाति का अस्तिम रूत्य निःश्रेयस की प्राप्ति है। इसके छिये प्रत्येक धर्म के मनीषी, शत्वरनचतकों ने 


मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया है। उसको किसी विशेष घम्म या सम्प्रदाय का अनुयायी या दीक्षित 
होना जरूरी नहीं है। इस सा्वमौम सिद्धान्त के अनुसार, जैन धर्म मे मान्य सिद्ध अवस्था को ( अन्तिम लक्ष्य ) 
प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। पन्द्रह प्रकार से सिद्ध होते हैं, उत्तमे स्वलिंग ( जैन धर्म मे मान्य 
परम्परा ), अन्य छिंग ( अन्य धर्मों मे मान्य परम्परा ), तीर्थ सिद्ध ( जैस घर्म का अनुयायी ), अतीर्थेसिद्ध 
( जिसने जैन धर्म को अंगीकार नहीं किया ) उस परम्परा के वेश में भी वह सिद्ध हो सकता है। वस्तुततः 
जब आत्मा राग-हेष से रहित शुद्ध अवस्था पर पहुँच जाती है, तब सिद्ध अवस्था में स्थित हो जाती है । 


» तीर्थंकर महावीर के प्रमुख दिष्य ( गणधर ) इन्द्रमृति गौतम थे । बे पूर्व में वेद एवं वैदिक साहित्य के 


मनीषी, ममंश प्रकाण्ड विद्वान थे। तीयकर महावीर से शंकाआ का समाधान पाकर वे दीक्षित हो जाते हैं 
इन्द्रमूति तोथंकर महावीर के विशाल संघ के प्रथम गणघर थे । 


+ ऋषिमाषित ( रिषिमासियाई ) श्रमण-परम्परा का एक विशिष्ट प्रन्थ है। इसमे जैन दर्शन के तत्व चितक, 


वैदिक दर्शन के ऋषि, परिव्राजक तथा बौद्ध भिक्षुओं के आध्यात्मिक उपदेश संग्रहीत हैं। यह ग्रन्थ इस 
देश की त्रिवेणी के रूप मे ( जैन, बौद्ध, वैदिक धारा ) समन्वय का संदेशवाहक तथा साम्प्रदायिक व्यासोह के 
पाश को तोड़ने के लिए मार्यदशन करता है । आध्यात्मिक उपदेश चाहे किसी परम्परा के हो, बरेण्य हैँ 
और आत्मा को उन्नत अवस्था तक के जाने मे सहायक होते हैं। यही कारण है कि श्रमण संस्कृति के 
आदि पुरस्कर्ता ऋषभदेव का अनुयायी अंबड परिव्राजक भी था।१? सक्षेप यह है कि श्रमण संस्कृति के 
मनीषी आचायों ने इस दिशा में जैन दशन द्वारा मान्य अनेकान्त दृष्टि से भिन्न-भिन्न मलवादों से 
सामन्‍्जस्य करने का प्रयत्न किया है। नय ( सापेक्ष सिद्धान्त ) की नॉंव पर खड़ा अनेकाल्त या स्यादाद 
समन्ययश्ीर रहा है) वैसे जितने बचनपथ है, उतने नय है ।** 


इसके छिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। महान आचाय॑ हरिभडसूरि ने 'शास्रवार्तासमुच्चय' में सांज्य दर्शन 
तथा उसके प्रणेता कपिछ मुनि के सम्बन्ध मे कहा था : 





१०. रिसिभाषियाई सुत्तं, संपादक भनोहरमुनिजी, पृ० १८, १९ । 
११. षड़दर्शन समुच्यय, सं० श्रो विजयजम्दुसूरि, बीर संबद्‌ २४७६ | 


२] श्रमण संस्कृति का विराद हृष्टिकोण १५ 


जिस प्रकार अमूर्त आत्मा के साथ मूर्तयोग्रोंन्सन, वचन, काया का, अमूर्त आकाश के साथ मू्ते 
धट का, अमूर्त ज्ञान के साथ मूर्त मदिरा का सम्बन्ध हो जाता है, उसी प्रकार सांद्य का प्रकृतिवाद प्रटित 
हो सकता है। कपिलमुनि दिव्य ज्ञानी थे, अतः बह पूर्णतः असत्य कैसे कहते ?** 


““मूतंयाउध्यात्ममों घोगो घटेन भजतो यथा। उपधातादि भावस्थ, शान स्पेष घुरादिता। 
एथं प्रकृति बआादोइपि विलेयं सत्य एवं हि। कपिरोस्तत्थ रेस विव्यो हिस महामुतिः ॥ 


यह है-भिन्‍न विचार के प्रति सहिष्णुता । आवश्यक है कि मनुष्य की चित्तवृत्ति निमेछ, निष्कलुध, कपाय- 
रहित सम्यक्‌ दृष्टि से सम्पन्न हो, तो वह विरोध में मी अविरोध का दर्शन कर लेता है। इसो कारण उसका दृष्टिकोण 
विज्ञाल रहा है । 


महान योगी आनन्दघनजो ने एक स्पष्ट बात कही है : 


रास कहो, रहमान कहो, कोई कान्ह कही मसहावेज रो। 
पारसनाथ कहो, कोऊ बहा, सकल ब्रह्म स्वमेथ री॥। 
भाजन भेब कहावत विष नाना, एक मृतिका रूप री। 
तेसे लण्ड कल्पना आरोपित, भाप अक्षण्ड स्वरूप री॥ 


किन्तु यह कम आश्चयें का विषय नहीं है कि इसने उदार तथा समन्ययश्ीरू श्री संध में मगवान महावीर के 
कुछ गशाताब्दियों के पश्चात्‌ सचेल तथा अचेल के नाम पर विश्वृ्रकृता प्रारम्म हुई । यह तो सर्वेमान्म है कि भगवान 
महावीर निपट दिगम्बर थे । सन्नेलत्व का पक्षघर प्वेतास्वर सम्प्रदाय अश्ेलत्व की प्रशंसा करता है, किन्तु अपवादिक 
स्थिति में बद्धी के उपयोग (सीमित मात्रा तथा प्रतिकुल परिस्थिति में) को मुनिधरम के विपरोत नहों मानता । अचेलत्व के 
आग्रह के कारण दिगम्बर को छ्ली मुक्ति का निषेध करना पडा। सदंमान्य स्थिति यह है कि कर्मबन्धन तथा उससे 
मुत्तता का सीधा सम्बन्ध भात्मा से है। आत्मा अपने मूछ स्वरूप में न तो पुरुष है, न '्ञी। कर्म से मुक्तता कषाम की 
अनुपस्थिति पर निर्भर होती है। छारीर पर्याय से उसका सम्बन्ध नहीं है। किसो भव्य जीव के केवल्य प्राप्ति के 
पश्चात्‌ भी उसकी आत्मा शरीर में रहती है। गुण स्थान के क्रम में ( तेरह॒वाँ गुण स्थान ) सयोग केवली कहा जाता 
है ।,तात्पयं यह है कि उस केवली को मन, वचन, काया का योग प्राप्त है और वह क्रियाशील है किन्तु उसके रागद्वेष, 
सुकत: नष्ट हो चुके है, अनासक्त भाव से ( चरमसीमा ) जीवन व्यतीत करता है, इस कारण उसे कमंबन्धन, नहीं 
द्ोता । व्यावहारिक तथा विज्ञान को दृष्टि से मो देखें, तो जब तक छारोर है, उप्ते दरोर निर्वाह के किये मोजन केना 


आवष्यक होता है। यदि हम गहन चवितन करें तो यह स्पष्ट होगा कि उपरोक्त बिन्दु ऐसे नहों थे कि जिसके कारण 
दोनो परम्पराओं में वैचारिक समन्वय नहों हो सकता था । 


यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें, तो ईसा की दूसरी शताज्दी में इस सांप्रदायिक अभिनिवेश्व में समन्वय के 
साधक एक संघ का उदय हुआ जिसे “यापलीय संघ” कहा गया । श्वेताम्बर परंपरा को मान्यता से अचेलत्व-सब्रेलत्व का 
विवाद वीर निर्वाण से ६०९ वर्ष पश्चात्‌ ( ८२ ईसबी में ) तथा दिगम्जर परंपरा को सान्‍्यता के अनुसार ई० सं० 
७९ में हुआ। दिगम्बर-ब्वेताम्बर संघ भेद के ६०-७० वर्ष पढचात्‌ ही (ई० सं० २४८ में ) यापनोय संघ का 





अन्‍नन» 


१२. “घमण” वाराणसी, अगस्त, १९८३, 'सबंधमं सममाव ओर स्पाद्वाद', लेखक सुमाषणुनि । 


१६ पं० कगमभोट्मलाक शास्त्री सावुवाद प्रन्थ [ खध्ड 


आदेश हुआ ।१ ३ इस संघ का अस्तित्व ईसा की १५ बी था १६ दो शताब्दी तक रहा।' * इस संघ की कुछ माम्यतायें 
श्देताम्बर परम्परा द्वारा माम्य तथा कुछ दिगम्बर परम्परा द्वारा मान्य थीं। यापनीय संघ का साहित्य पर्यात है और यह 
साहिए्य इस संघ भेद के मूल का पता झूगाने तथा दोनों परम्पराओं को जोड़ने वाला साहित्य है ।१५ ऐसा प्रतीत होता 
है कि ७० ब्ष में ही समम्ययकशील मस्तिष्क संघ भेद के कारण व्यथि था तथा खाई को पाटने जैसा विचार उसके 
मस्तिष्क मे द्विलोरें छे रहा था, जिसके कारण यापनीय ( अपरनाम आपुलीय या गोष्य संघ ) संघ अस्तित्व में आ 
गया । छगमग १६वीं दाताब्दी मे इस संध का छोप हो गया | कारणों के सम्बन्ध मे निश्चित कुछ नहीं कह्दा जा 
सकता । इसके पदचात्‌ का इतिहास तो दोनो परम्पराओं के आंतरिक विद्रोह तथा विश्वृंखछता का इतिहास है। श्वेताम्बर 
परम्परा में छोकाशाह की परम्परा तथा उसके पश्चात स्थानकवासी तेरह पंथ का उदय हुआ । दिगम्यर परम्परा भी 
अट्टूती नहों रही। स्व॒० तारणस्वासी का तारण पंथ स्वर्गीय श्री कानजी स्वामी तथा स्वर्गीय श्री रायचन्द भाई की 
परम्परा भी चली । तात्पयं यद्द है कि जेन संघ की क्षक्ति का विभाजन होता रहा । 


जेन संघ की इस विश्यृंखल प्रधान प्रवृत्ति को देखकर बढ़े दु खी हृदय से महान अध्यात्मयोगी थ्री आनन्दघनजी ने 
एक पद कहा था, जसका अर्थ है कि गच्छ में बहुत भेद प्रभेद अपनी आँख से देखते हुए सत्व चर्चा करते हुए लज्जा नहों 
आती ? कलियुग मे दुराग्रत्ो से ग्रस्त होकर अपनी भूख ( वैयस्तिक पुजा-प्रतिष्ठा की तृष्णा ) मिटाने के लिये प्रवत्मशील 
है। तात्पयं यह है कि वैयत्तिक मुख को सैद्धान्सिक जामा पहनाकर श्री संघ मे विश्ंखलता लाई गई है। हमारा जैन 
समाज जाति, सम्प्रदाय, आदि विभिन्‍न प्रकार से विश्यंखलित है। हम अनेकांत तथा स्थाहाद की प्रशंसा के गाल गाते 
हुए भी पूरे एकातबादी हो गये हैं। पुरे जेन समाज मे कोई ऐसा प्रामाणिक समन्वयक्षील, अनेकांतिक विचारधारा का 
पक्षधर ( जिसकी वाणी तथा कम में साम्य है ) महापुरुष नहीं है जो इस विश्यृंखल्ित जैन समःज में एकता का वातावरण 
निर्माण करके सहक्त अखिल जैन समाज को अस्तित्व मे खाने की क्षमता से सम्पन्न हो । इस निराशाजनक स्थिति मे भी 


मैं निराद नहों हूं । मेरा विश्वास है;कि काठ निरवधि है, पृथ्वी विपुल है। कोई कारूजमी महापुरुष अबश्य इस महान 
कार्य को संपन्‍न करेगा । 


हैंउपस्यन्ते तु मां समान थर्मा, काझो मिश्वधि: बिपुला ल पृथ्वी 


१३, जैन साहित्य तथा इतिहास , ले० स्व० नाथूरामजी प्रेमी, १० ५६, १९५६ | 
१४. यही १० ५६४। 
१५. दही १० ५८ | 


जैनधंम में अहिंसा 


डॉ० ओरजन सूरिदेव 
पहना ( विहोरर ) 


अहिसा जेनघर्म शी आधारशिला है | जैन चिन्तकों मे अहिंसा के विधय॑ में जितनी गंस्मीर सृकमैक्षिक्ता से विचार- 
विश्लेषण किया हैं. उतरी सूंषम हष्टि से कदाजित्‌ ही किसी अम्य सम्प्रदाय के वियारकों नें विन्तद किया हो। जनों की 
अहिसा का क्षेत्र बह व्यापक है। उनके अनुसार अहिसा बाह्य औरें मान्तरिक-दोनो रूपों में संभव है| धंहा रूप से 
किसी जीत की मत, वचन और हारीए से किसी प्रकार की हानि या पीड़ा नहीं पहुँचाना तथा उसका दिल न॑ दु खाना 
अहिसा है तो आन्तरिक रूप से राग-हेष के परिणामों से मिधुत्त होकर साम्यभाष में स्थित होमा अहिंसा है। बाहा 
क्रहिसा व्यावहारिक अहिसा है, तो आस्वरिक अहिसा निश्चयात्मक अर्टट्ता । इस दृष्टि से व्यावहारिक झृप से जीव को 
आधात पहुँचाना यदि हिंसा है तो आघात पहुँचाने का मानसिक निश्चय यथा संकृद्म करवा प्रो हिसा ही है । बस्लुत* 
अन्तमंन मे राग हेष के परिणामों से निबृत्तिपृवंक समता की भावना जबतक नहीं आती, तब तक अद्विसा सम्मव नहीं 
है। इस प्रकार अतिव्यापक रूप म॑ सत्य, जअचौोरयें अ्रद्म॑च॑थ, अपरिग्रह आदिसमी सदृगुण अहिसा में ही समाहित हैं । 
कुठ मिलाकर अहिसा ही जनधम की मूलघुरी है भर इसीलिए जैन दाशीनिको ने अहिसा को परम घर कहा है । 

व्यावह्यादिक दृष्टि से यदि देखें, तो जछ, स्थछ, आकाश जादिं म॑ संचंत्र ही शुद्र/तिक्षुई नोगी की अवस्थिति है, 
इसलिए बाह्य रूप म॑ पुर्णणतं अंहिसा का' परालम सम्मब महीं है। परन्तु अन्तमंन में समता की भमाषना' रहे और 
बाह्यरूप मे पूर्ण यत्नाचार के पालन में प्रमाद न किया जाय तो' बाह्मजीबो की हिसा होने पर भी सोदेश्य हिसा की 
मन स्थिति के अभाव क॑ कारण साधक या भ्ावक मनृष्य अह्टिसक बचा ही रहुता है । 

इस प्रकार ज़ैनो के 'र्तकरण्डक्रावकाचयर , कारत्तिकेयानुपेक्षा ' आदि आज्ञार भ्त्थो के परिप्रेक्ष्य मे विदलेषरण 
करते से स्पष्ट होता है कि भद्विसा मुख्यत दो प्रकार का है स्थूछ अधदिसा भौर सूकम अधटुसा । नस ज़ोव्े धर्थात्‌ 
अपनी रक्षा के लिए स्वयं चलने-फिरने वाल ( यानी कीट-पतग और पशु-पक्षी से सनुष्य तक ) दो इन्द्रिय़ों प्ले प्रांच 
इन्द्रियो तक के जलच्र, थरूचर और ब्रेचर ज़ीवो की हिसा नृद्टीं करनी चाहिये और अकारण एकेन्द्िय, अ्र्थातु 
बनस्पत्िकासिक जीवों की सी हिंसा याती पेड़ो को काना या उनकी ड्राछियों और पत्तों को शोड़ता आदि कार्य श्री 
मुट्ठी करवा चाहिये । यहू स्थूछ अहिसाम्त है । फ़िर, जो श्राबक सनुष्य शीबो के प्रति दप्ाधूर्ण व्यवहार करता है, सभी 
जीवो को आत्मवत्‌ मानता है और अपनी निन्‍्दा करता हुआ दूसरे प्राणी को कृष्ट नहीं पहुँचात: है तथा मद, बन्नन्‌ 
और दारीर से प्रस जीवों बी न स्वय हिंसा करता है न दूसरो से कराता है और न दूसरे के द्वारा की जानेवाली हिंसा 
का अनुमोदन करता है, वह यूकम अहिसा अर्थात्‌ अहिंसा गक्षत का परॉलन करते बाला कहा गया है। इस प्रकार सबंतो- 
भीवेंन जीधों की रक्षा करना ही अहिसा-ब्रत है । 


« आशय जुन पिस्तुक कचाय॑; हुम्पवाक्रि ते 'हुस्वायंसुश्न! ( ७४ ) मे ब्रह्टिप्ताबत के प्राकत के दिए. झाषनस्वरूप्‌ 
पाँव भावनाओं का उलहेख किया है, (जचनगुति, मनोगृति, ई्यसमिति, भ्ाद्रानतिक्षेपक्न-समति भौर काक्षोडितृपुत- 
है 


१८ पं७ जगन्मोहसक्ाऊ शास्त्री साधुबाद ग्रन्थ [ क्षण्ड 


भोजन । इस मासनाओं का अथे मोटे तौर पर लें, तो हिंसा से बचने के निमित्त बचन के व्यवहार में सतके रहना या 
प्रमाद न करना ही वचनगुप्ति है, मन में हिसा की मावना या संकल्प को उत्पन्त ने होने देना मनोग्रुत्ति है, चलने-फिरने- 
उठने-बैठने आदि मे जीर्वाहुसा न हो, यानो जीव को कष्ट न पहुँचे, इसका ध्यान रखना ईर्यासमिति है, किसी 
बस्तु को उठाने-रखने मे जीवहिंसा से बचना आदास-निक्षेपण समिति है और निरीक्षण करके मोजम-पान् ग्रहण 
करना आलोकितपान भोजन है। इससे स्पष्ट है कि राग, हेष, प्रभाद आदि से सर्वेया रहित होने की स्थिति ही 
अदि्सात्मक स्थिति है । 


'सर्वाधंशिद्धि ( ७/२२/२६३/१० ) में कहा गया है कि मत में राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा है और से 
उत्पन्य होना अहिंसा और फिर, 'धवलापुस्तक ( १४/५,६,९२/५|१० ) के लेखक ने कद्दठा है--जो प्रमादरहित है, वह 
अधिसक है और जो प्रमादयुक्त है, वह संदा के लिए हिंसक है इसलिए धर्म को अद्सालक्ष णात्मक ( 'परमात्म प्रकाश- 
टीका, २(६८ ) कद्दा गया है और अहिसा जीबो के शुद्ध मावों के बिना सम्मव नहों है। आत्मरक्षा की दृष्टि से भी 
अम्य प्राणियों की अहिसा के घर्म का पालन अत्यावदयक है । जो आत्मरक्षक नहीं होता, वह पररक्षक क्या होगा ? 
'आस्मोपम्येन भूतेषु दया कुवेन्ति साधव' ज॑सी नीति के समर्थक सर्वजीवदयापरायण भारतीय नोतिकारों की आत्मान॑ 
सतत रक्षेत्‌र की अवधारणा इसी अहिसा-सिद्धान्त पर आश्रित है । 


“ज्ञानाणंव” ( ८३२ ) मे अहिसा जगन्माता की श्रेणी में परिगणित है। इस ग्रन्थ में जगन्माता के विमरू 
व्यक्तित्व से विभण्डित अहिंसा के विषय में कहा गया है : 


अहिसेव.. जगन्माताईहिसेवानन्पद्धति: । 
अहिसेव गति साध्यी श्रोरहिसंव दा श्यती ॥ 


अर्थात्‌ अहिसा ही जयत्‌ की माता है क्योकि वह समस्त जोबों का परिपालन करतो है। अहिंसा ही आनन्द का 
मार्ग है। अहिसा ही उत्तमगति है और शाश्वती, यानी कमो क्षय न होने वाली लक्ष्मी है । इस प्रकार, जगत्‌ मे जितने 
उत्तमोत्तम गुण हैं, वे सब इस अहिसा भे समाहित हैं । 


इसीलिए तो अमितगति श्रावकाचार' ( ११| ५ ) में कहा गया है कि जो एक जीव को रक्षा करता है, उसकी 
बराबरी पवंतों सहित स्वर्णमयी प्ृृथ्यी को दान करने वाला भी नहीं कर सकता । “भावषपाहुड़' ( टो० (३४२८३ ) में 
तो अहिसा को सर्वाथंदायिनो चिन्तामणि की उपमा दी गई है | चिन्तामणि जिस प्रकार सभी प्रकार के अर्थ की सिद्धि 
प्रदान करती है, उसी प्रकार जीवदमा के द्वारा सकरू घाभिक क्रियाओं के फल की प्राप्ति हो जातो है । इतना हो नहों, 
आयुष्य, सोभाग्य, घन, सुन्दर रूप, कीत्ति आदि सब कुछ एक अदहििसान्नत के माहात्म्य से ही प्राप्त ही जाते हैं। इस 
प्रकार जैनशास्त्र मे अहिसा की प्रचुर महत्ता का वर्णन उपलछब्ध होता है, जिसका सारतत्व यही है कि अहिसान्नत के 
पाछन के मिमित्त भावशुद्धि और आत्मणुद्धि के बिना राग द्वेष और प्रमाद का विनाश सम्भव नहीं है, अथच इन दोनों 
के विनाश के बिना अहिसाव्॒त का पाछत असम्मव है । 


जैनशास्त्र में हिंसा के चार प्रकार माने गये हैं-संकल्पी, उद्योगो, आरंमभ्मी और विरोधी । अकारण संकल्पजन्य 
प्रमाद से की जाने बाली हिसा संकल्पी है। मोजन आदि बनाने, घर की सफाई आदि करने जैसे धरेलू कार्यों में होने 
बाली हिंसा आरम्मो है, जिसकी तुलना ब्राह्मण-परम्परा की स्मृति में वणित पंचसूचना दोष से की जा सकती है। बर्थ 
कमाने के निभिस किये जाने वाले व्यापार-घन्घे में होने वाली हिसा उद्योगी है और अपने आश्रितों अथवा देश की 
रक्षा के लिए युद्ध आदि में की जाने वाछी हिंसा विरोधी है | इन चार प्रकार की द्विसाओं में सर्वाधिक लतरनाक संकल्पी 


२] जैनधर्म में बहिसा १९ 


हिंसा है। यही हिंसा शेथ तीन प्रकार की हिसाओं का मूल कारण है। संकल्पी हिसा का मन में उत्पन्न होना ही 
भीषण से भीषणतर नरसंहार की घटनाओं का कारण बन जाता है। मनुष्य के मन में जब दिसा का संकल्प झ्दित 
होता है, तब वह निरन्तर अग्रहास्त ध्यान यानी आत्तप्यान और रीद्रष्यान में रहता है। रौद्रध्यानी या आत्तंष्यानो 
ममुष्य सर्देव असत्य का आश्रय लेता है और असत्य वचन बोलने बाला मिज़्मित रूप से हिसक होता है । 

जैन धासत्र से सय और असत्य के परिप्रेक्य मे हिंसा और अहिसा पर भी बड़ी सुक्ष्मता से विचार किया 
गया है| जैसा हुआ हो, वैसा ही कहना, अर्थात्‌ यथाकथन ही सत्यकथम का सामान्य लक्षण है। “महाभारत में 
व्यासदेव ने कहा है : 'यल्लोकहितत्यन्तं तत्सत्यमिति नः श्रुतम्‌ । इसका तात्पयं है, जो अधिक से अधिक छोकहित- 
साधक है, बही सत्य है। स्पष्ट है कि लोक का हित अहिंसा से और उसका अट्वित हिंसा से जुड़ा हुआ है । 

अध्यात्मसार्ग में 'सव' और पर' दोनों के लिए अहिसा अनिवाय है। आत्सगल या परगत रूप मे अहिंसा-धर्म 
के पालन के क्रम मे सत्यकथन के निमित वचनगुप्ति, अर्थात्‌ हित और मिलबचन का प्रयोग आवश्यक होता है भौर 
यही हित और मितवचन सत्यवचन होता है। कभी-कर्ी ऐसी स्थिलि भी आ जाती है कि अहिसा के लिए “कथंचित्‌ 
असत्य' भी बोलना पड़ता है। और, तोतिकारो का कथन है कि 'प्रिय सत्य' बोलना चाहिए, “अप्रिय सत्य' नहीं । 
वो, यह एक प्रकार की द्विषिधा को स्थिति हो जाठी है। किन्तु, जो ज्ञानी या भोहरहित पुरुष होते हैं, वे इस 
द्विविधा की स्थिति को बड़ी निपुणता से सम्मार लेते हैं । 

एक कहानी है कि एक बार, व्याध के बाण से आहत सृग आत्मरक्षा के लिए किसी मुनि के आश्रम मे जाकर 
छिप गया । ध्याघ, उसका पीछा करता हुआ आश्रम में पहुँचा और भुनि से उसने पूछा कि आपने मेरे शिकार 
( मृग ) को देखा है। मुनि अपने मन में सोचने छगे “यदि मैं सच कह देता हूँ, तो एक निरीह जीव की हिंसा 
हो जायगी और झूठ बोलता हें, तो मिथ्यामाषण का दोषी हो जाऊगा । अन्त में यथार्थ कथन की एक युक्ति निकाली 
ओर व्याध से कहा : 

य पश्यति न स ब्रते यो बअलतेसन पश्यति। 
अहो व्याध स्वकार्याथिन्‌ कि पृष्छति पुन. पुनः ॥ 

अर्थात्‌, जो ( नेत्र ) देखता है, व बोलता नहीं भौर जो ( मुख ) बोलता है, वह देखता नहीं। इसलिए, 
अपने मतऊूब साधने वाला व्याध | तू ( मुझसे ) बार-बार क्या पूछता है ? 

मुनि की बात सुनकर व्याध वहाँ से खिसक गया और इस प्रकार एक प्राणी की हिंसा होते-होते भी नहीं 
हुई । तो, सत्य और असत्य-माषण की द्विविधात्मक स्थिति में भी युक्तिपृबंक सत्य का पालन करना प्रत्येक सुजान 
व्यक्ति के लिए अपेक्षित है । 

प्रसिद्ध जैनाचार ग्रन्थ वारसअणवेक्खा' की गाथा सं० ७४ मे लिखा है : “जो मुनि दूसरे को क्‍्लेश पहुँचानेवा छे 
बचनों का त्याग कर अपने और दूसरे का हित करने बार बचन बोठता है, बह सत्य धर्म का पालक होता है ।' 

यों सत्य की परिमाषाएँ अनेक हैं। किन्तु, मोटे तौर पर असत्य के विरुद्ध वाणी के समस्त प्रकार का प्रयोग 
जसत्य है। जैनाचार्य पद्मनन्दिकृत 'पंचरविशतिका' में कहा गया है कि भुनियों को सदेव स्वचरहितकारक परिमित 
सथा अमृत सह सत्यवचन बोखना चाहिए। यदि कदाचित्‌ सत्य वचन बोलने में बाघा प्रतीत हो, तो मौन रह जाना 
चाहिए । स्थूछ सत्यत्रत तो यह है कि राग और हेष से विवश होकर असत्य नहीं योलना चाहिए और सत्य भी हो, 
छेकिन प्राणिहिसक हो, तो उसे भी नहीं बोलना चाहिए । 

अनेकान्तवावी जेनदारशंनिकों की दृष्टि में विशुद्ध सत्य कुछ भी गहीं होता । अपेक्षया सत्य भी असत्य होता है 
और अपेक्षया असत्य भी सत्य होता है अर्थात्‌ एक ही वस्तु अपेक्षया सत्य भर अपेक्षया असत्य भी हो सकता है । 


२७ पं० असम्मोहतामल शास्त्री साधुवाद प्रन्थ [ कोड 


उदाहुद॒ण के पक्िय, कोई/ऋत्की: किस कहबो-बाद किलो से कह दी गई और उससे उत्तके ह॒देय को” चोट वेहुंची, | सी 
उस सच्ची बांत अफ्ती यज्रार्त्ता की अफ्रेशा से स्त्री (अऑहसाकारक ) होते हुए भी कहने की 'अपेर्ता से सुडी' 
(क्वाकारक ;जन गई) जस्दिक ध्युत्पत्ति की हृष्टि से 'यंकज' का सामेस्यि हीकेरट जय है कंमले। किस्तें 
कमल केबल पंक से ही तो महीं उत्फ होता, बपितु उसके लिए “पंक्‍्मूंत के सेम्मिखित प्रभाव की अपेक्ष। होती है | 
इस प्रकत, ऋमल को... पंकअ कहता शोकरूढ़ि की अपेक्षा से सत्य होते हुए भी पॉव्ौलिक प्रभाव की भेपेक्षां से असत्य 
है।। इसक्िए्‌ जैगहष्टि किसी भी; ब्तु को केबक खत्य ते मालकर उसे सव्यासत्यें था उम्मेयात्मक यो अंनेकास्तात्मक 
माज़तो है) स्पष्ट है कि हिल्ला की अपेज्ा से सत्य जी अग्राह्म है भोर अतिसा की अपेक्षा सै अशंत्य भी प्राह्ा है। और यहीं 
तब व्यास की पूक्रेंद्वृत, उक्ति चरितारं होती है कि 'यत्लोकहितमत्यन्त॑ तत्सत्यमिति ने अुतम्‌ ।' अर्थात्‌ 'अधिक्राधिक 
लोक़दित ही, चादे वह: जिस किसी अकार से हो, तत्द है । 


५. अहागारस-धुँदे में बुधिष्ठिर के द्वारा मंग्यन्तरसे कहीं गई उंक्ति, अश्वत्यामा हुत कुछ्जरों वा नरो वा 
भस्ततागस्पी होते हुए भी छीकहित की शरष्टि से असंत्य नहीं थी । युधिष्ठिर के छियें आत्महित की अपेक्षा से उनकी युक्ति 
मवि कसता ( हिंसक ) थी, तो व्यापक लोकंहित को अपेक्षा से सत्य | अहिसक ) थीं। अपने पुत्र अश्वत्थावा की मृत्यु- 
सूतरना से, चाहे वह गलत ही थी द्रोणावार्थ शोकाहंत हुए और उनके द्वारा की जानें वाली भीषण विरोधी प्राणिट्सा मे 
शोक-शैयिल्यवश सहज ही न्यूनता आ गई, जो छोकठित या युद्धशाम्ति के प्रयास के रूप में ही मूल्याँकित हुई । 


प्रौचीस युंग मे सत्य औौर अहिंसा के बहुत बडे प्रवक्ता भगवान्‌ महावीर हुए बौर आर्वावीन युग म महात्मा 
गॉग्वी मे मेंगवा्स महाधीर के सत्य और अहिसा को प्रासंगिकता को लछोकतात्रिक दृष्टि त्षे अधिक-से-अधिक विशासात्मक 
व्यास्या की। दोनों ही महात्मा इस बिन्दु पर एकमत दिल्लाई पढ़ते हैं कि अ्ठितकारी सत्य भी असत्य और 
हिंतक्ारी अंसंत्य भी सत्य है। उदाहरण के लिए अगर किसी रोगी की हालत बिगड़ने छगती है. तो डाक्टर हितमावना 
से उसको तसल्ली के लिए, उसके हृदय को यृत्यु के आतंक से बचाने के छिए्र उसके ठोक हो जाने का झूठा अश्वासन 
देता है। यह हिलकारी होने के कारण असत्य होते हुए मी सत्य ही है। ठोक इसके बिपरीत रोग की भीषणता की सत्य 
बात कहकर रोगो को आतंकित करने वाला व्यक्ति सत्य बोलते हुए भी अध्ितकारी होने के कारण असत्य थर। हिंसक 
याणी बोलता है। दसी सन्दर्भ मे 'लाटोसहिता' में जिन-वचन का उल्लेख प्राप्त होता है 


सत्यभपि असत्यतां याति क्यचिद्‌ हिलानुबन्धत. । 
असत्य सत्पतां य्राति क्वचित््‌ कोबस्प रक्षणात्‌ ॥ 


अर्थात्‌, जिस बात से जीवहिंसा सम्मव हो, वह सत्य हाकर भी असत्य हो जाता है। दसीं प्रकार, क्बजित्‌ जीवीं 
की रक्षा होने ते असत्य बचन भी सत्य हो जाता है । 


'अनगारघर्मामृत्र' म॑ इसो सिद्धान्त का समर्थन किया है * 
सत्य प्रिय हित चाहु"* सूनृत सुनृतक्ता। 
तस्सत्यभ्ाप भी सत्यमप्रियं चाहित श्र ॒यत्‌ ॥ 


जो बचन प्रशल्त, कल्पोणकरक, भ्ाद्वांदंक तथा उपकार्री हो, ऐसे वचन को सत्यव्रत पुरुषों ने सत्य कहा है, 
किन्तु बह बाणी सत्य होकर भी सत्य नेहों हैं, जो प्रिय और अधितकर, अर्थात्‌ हिसक है । 

जैनघर्मं की अहिसा की यह व्यास्या अतिदय व्यावहारिक हंनि के कारण बरतमान सन्दर्म में भी ज़पना. ततो£चिक 
मूल्य सकती है। 
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योगि प्रत्यक्ष और ज्योतिर्शान 


डा० बिद्याथर जोहरापुरकर 
प्राचायं, केवलारी, म० प्र० 

सामान्य ज्यधहार में पाँच इन्द्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है ! भारत में बहुप्रचलित 
घारणा है कि इन्द्रियों की सहायता के बिना भी प्रत्यक्ष शान हो सकता है । इसे अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष या मुख्य प्रत्यक्ष और 
इसकी तुलना में इन्द्रियप्रत्यक्ष को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है।" 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक घमंवीति ने प्रत्यक्ष के चार प्रकार बताये हँ--इन्द्रियप्रश्यक्ष, (मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष । जैन परम्परा में भावसेन के प्रमाप्रमेय में यही वर्गोकरण स्वीकृत है । स्पष्ट है कि पूर्व परम्परा के 
मुख्य प्रत्यक्ष को यहाँ योगिप्रत्यक्ष कहा है ।* 

मुख्य प्रत्यक्ष के तोन प्रकार बताये हैं--अवधि, मनःपयय और केवल । ध्यान देने की बात है कि इनमे मनः- 
पर्यय ओर कैवल तो योगी मुत्तियों के ही सम्भव माने गये हैं ,परन्तु क्वधिशान योगो मुनियों के अतिरिक्त देव, नारक और 
विशिष्ट गृहस्थों को भी होना स्वीकार किया गया है । 

योगिप्रत्यक्ष कैसे होठा है ? पूर्व परम्परा के अनुसार सम्बद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षय या क्षयोपशम से यह ज्ञाद 
प्राप्त होता है । धरमंकीति का कथन है कि योगिप्रत्यक्ष भूतार्थ भावना के प्रकर्ष से होता है । इस प्रकार यहाँ योगिप्रत्यक्ष के 
लिए अध्ययन और चिन्तन की पृष्ठभूमि आवश्यक मानी गई है । 

जैन परम्परा मे भी केबलज्ञान के लिए साधनभूत शुक्ल ध्यान की पहुली दो अवस्थाएँ पृथकत्ववितर्क और 
एकत्ववितक जिस योगी के सम्भव होती है वह पूर्वचिद होता है । पृथक्त्ववितर्क मे शब्दों और अर्थों की विभिन्नता के 
माध्यम से वस्तु का चिन्ठन होता है मौर एकत्ववितक में विभिन्नता पीछे छूट जाती है ।+ 

घर्मकीत्ति के व्याख्याकार प्रशाकर ने अध्ययन और चिन्तन की पृष्ठभूमि के साथ योगिप्रत्यक्ष की प्राप्ति का वर्णन 
किया है ।४ विद्यानन्द की अहृरसहस्नो मे भी लगभग इन्ही छाब्दो का प्रयोग हूँ ।५ 

ज्ञान प्राप्ति की यह प्रक्रिया वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया से बहुत मिलती जुलती है । “बैज्ञानिक को अपने विषय 
के पूब॑बर्ती अध्ययन से परिचित होना आवश्यक है। उस विषय के पृथक्‌-पृथक्‌ पक्षों का चिन्तन-परीक्षण और उसके बाद 
निष्पन्न एक सिद्धान्त का प्रतिपादन ही वैज्ञानिक के कार्य को पूर्णता देता है । 





» अकलंक विरखित लघोयस्तय, इलो० ४ | 
« भावसेन छत प्रमाप्रमेय, पुृ० ४ । 
» अकलंक विरचित तत्वार्थवातिक, खण्ड २, पु० ६३२ । 
. प्रमाणवातिक भाष्य, पृ० ३२७ : श्रुतसयेत शानेन अर्थात्‌ गृहीत्वा युक्तिनिस्तामयेन व्यवस्थाप्य भावयता तन्निष्पत्तो 
यववितबधिवर्य तदेव प्रमाणं ठद्यूक्ता योगिन: । 
५. अश्टसहली पृ० २३५ : ते हि भरुतमयी विन्तासयी च भावनां प्रकर्षपयं॑न्तं प्रापयन्तः अतीब्दियप्रत्यक्षमात्मसात्‌ कुब॑ते । 
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वैज्ञालिक के निष्कर्ध कई धार गलत भी होते हैं। क्‍या योगिप्रत्यक्ष भी प्रात हो सकता है ? जैन परम्परा में 
मवधिज्ञान तो ज्ान्त हो सकता है, भन पर्यय और केवल तहीं । प्रज्ञाकर इस समस्या से परिचित है। वे कहते हैं कि 
अटीन्द्रिय विषयों का दर्णन तो सभी करते है किन्तु वह परस्पर विरोधी भी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जो प्रमाण- 
संबादी हो उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे और शेष को अम |" 

विशज्यानन्द की अष्टसहल्नी का उपर्युक्त प्रसग इस सन्दभ में विशेष उपयोगी है। यहाँ प्रश्न उठाया गया है कि 
श्र्यक्ष और अनुमान के अतिरिक्त आगरम की क्या आवष्यकता है। आचाय कहते है कि ज्योतिज्ञाति (ग्रह नक्षत्रों को यति 
जादि का ज्ञान) आगम से ही होता है, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से नही । शक्रा उठाई गई है कि सर्वश्ञ के प्रस्यक्ष शान से 
ही तो ज्योविर्शान दो जाता है । उत्तर दिया गया है कि सबज्ञ को योगिप्रत्यक्ष की प्राप्ति के पूर्व यदि पृव॑वर्ती उपदेश प्राप्त 
न हो ती उन्हें योगिप्रत्यक्ष की प्राप्ति नही होती ।* श्रुत और चिन्तन के उत्कर्ष ते हो योगिप्रत्यक्ष प्राप्त होता हैं । 

आधुनिक दृष्टि से देखने पर यह स्वाभाविक जान पड़ता है कि ज्योतिर्शान पृव परम्परा से श्राप्त होता है। 
परन्तु इ परम्परागत उपदेश को प्रत्यक्ष निरीक्षणों के द्वारा निरन्तर जाँचना होता हैं और उप्षमें जो अद्य प्रमाणसवादी न 
हो, उत्ते अम्त मानकर छोडना भी पडता है। विभिन्‍न प्राचीन ग्रन्यो में ज्योतिरज्ञाग का विवरण एक-सा नही है । यह 
विभिन्‍नता यही दिखाती हैं कि इन विवरणों मे यथाथ के साथ अमर का कुछ अश मिला हुआ हैं। इस अश की पहचान 
आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों स॑ काफो हद तक सम्भव हुई है । एसी स्थिति म ज्योतिर्ज्ञात के प्राचोन विवरणों पर आँख 
मूंद कर विश्वास करना सम्भव नहीं ह। ज्यातिरज्ञान के परम्परागत अनक रूप हमार सामने हैं । उनमे कितना अश सवज्ञ 
के प्रत्यक्ष शान द्वारा परीक्षित हू--यह जानने का कोई साधन नहीं है । अत अमुक एक विवरण सर्वज्ञॉपदिष्ट है, इसलिए 
उस पर पृण श्रद्धा होनी चाहिए---यह आग्रह करना उचित नही हांगा ।? 
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१ प्रमाणवातिक भाष्य पृु० ३२८ अतोच्दियाथ॑ हि बच सर्वेषामेव बिद्यते परस्परविष्द्ध थे । तथा पृ० ३२७, तन प्रभाण- 
सवादि यत्‌ प्राग्‌ निर्णीतवस्तुन तद भावनाज प्र९्यक्षमिष्ठ दोषा उपप्लबा । 

२ अष्टयहल्ी पृ० २३१५ न च प्रत्यक्षानुसानाम्यामन्तरेणोपदेदा ज्योतिर्शानादिप्रतिपत्ति । सबबिद. प्रत्यक्षादेब वत्पविपत्तिः 
अनुमान विदा पुनरनुमानादपोति चक्र । सबविदामाति योगिप्रत्यज्षात्‌ पूर्वमुपदेशामावे तदुलत्त्यब्रोगातृ । 


३. स्व० १० सुखलालजी मे तत्वाथंसूत्र की भूमिका में तौसरे-चौथे अध्याय के विषय में छिल्ला था कि ध्ाबोन समय में 
ये धारणाएँ प्रचलित थी। इस रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए | 


जेन धर्म: भारतीयों की दृष्टि में 


(अ) भारत की आध्यात्मिक बिरासत' 
स्थामी प्रभवानंद 
(अनु ०) डा० करुणा जेन, बस्थई 


जैन और जैनधर्म शब्द सस्कृत की जि' ( जीतना ) धातु से व्युल्न है। जैन वह है जो अनतज्ञान, अनतसुक्ष 
और अनतबोर्य प्रदान करने बाली परम विशुद्धता की प्राप्ति में बाधक तत्वों को जीतने में विश्वास करता है । यही तो 
भारत के अन्य धर्मों की शिक्षा है। यह कहा जाता है कि जैनपर्म वैदिक धममं के समान ही प्राचीन है। इस युग में वर्धमान 
महावीर ( परम आध्यात्मिक गुरु ) का नाम जैनधर्म के साथ एकोकुत हो गया है। लेकिन ये जेसो के चौबीस तोर्थकरा को 
श्रेणी के अन्तिम महापुएष थे। महावीर और बुद्ध की समकालीनता तथा अहिंसा सिद्धान्त के महत्व के कारण प्रारभ में 
पाश्चात्य विद्वानों की यह धारणा थी कि जैनधर्म बुद्धघमं की शाखा है । लेकिन वास्तव में ये दोनों घर्म भिन्न-भिन्न हैं 
तथा इनका विकास समानान्तर रूप भे हुआ हैं। महावीर इस धमं के सस्थापक नहीं है, थे ( बतंम्ान ) चौबोसी में 
अतिम थे । उनके दो सौ वष तीर्थंकर पाम्वंनाथ हुए हैं । ये भी ऐतिहासिक महापुरुष हैं । 

परपरा के अनुसार, जेनधर्म अनादि है । इसके सिद्धान्तो का क्रमिक उदघाटन तीर्थंकरों ने किया था। इसका 
जह्याड विज्ञान अन्य भारतीय विचारधाराओ के समानान्तर है क्योकि वह प्रगति ( उत्सपिणी ) और अवनत्ति (अवसपिणी) 
के ब्रह्माडी चक्रों को श्रेणी मानता हे । वर्तमान युग अवसपिणी अचक्र मे चल रहा है। इस अवसपिणों चक्र में चौदास 
तोथंकर समय-समय पर अवतरित हुए है । इनमे भगवान्‌ ऋषभ प्रथम थे और महावीर अतिम थे । 

फलत इस अवसर्पिणीकाल मे ऋषभ जंनधम के प्रथस उद्धा टक थ्रे । इसका ताम ऋग्वेद में आाता है । इनको 
कहानी विष्णु और भागवत पुराणों मे कही गई है । इन ग्रन्धों में इन्हें महासन्‍्त बताया गया है । 

इलके अन्तिम तीथंकर महावीर का जन्म ईसापूर्ब छठवी सदी के उत्तरार्भ मे ( आधुनिक ) पदना से १२ 
किमो० दूर वैशाली के पास बसाढ़ गाँव में हुआ था । इनके माता-पिता क्षत्रिय थे। उनका विवाह हुआ था और उनको 
एक पुत्री थी। बचपन से ही थे भिशज्ञासु और विचारमस्न रहते थे । अट्टाईस वर्ष की उम्र में उन्होंने ससार त्याग दिया । 
बारह वर्ष कहोर तपस्या ओर ध्यान के उपरान्त उन्हे पूर्ण ज्ञान (केवल) प्राप्त हुआ। उन्होंने जैन घिद्धान्तों का तीस 
च्ष तक प्रचार किया और अन्त में निर्वाण प्राप्त किया । 

महाद्वोर की जोबनी बुद्ध के समान हैं। यह किसी भी धर्म के प्रचार के लिये भावश्यक व्यक्तिवादी तत्व 
जैन धर्म के लिए भो प्रस्तुत करती हैं। महावोर ने अहिंसा के घिद्धान्त को छोक्प्रिय बनाया । इसे द्ैन धर्म के श्रधाद 
में बड़ा ग्रोयवाव सिद्ठा । उन्होने समाज को गृहस्थ भौर साधुओ की दो श्रेणियों में विभाजित किया । अन्त में उन्होंने 
अपते धर्म के द्वार, जाति या लिंग के विचार के बिना, सभी लोगों के लिए खोल दिये । 





». स्वामी प्रभवासन्द, स्थिरिचुअल देरीटेज आब इण्डिया, रामकुष्ण सठ, मद्रास-४, १९७३ पेज १५५॥ 


३० पे» जगस्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ छण्ड 


जैन धर्म के मुस्य सिद्धान्त सभी जैन सम्प्रदायों में समान हैं । ईसबी सदी के प्रारम्भ होते होते जैन दिगम्बर 
और इश्वेशास्थर सम्परवायों में बट गये । इसका कारण साधुओ के जीवन और आचार के नियमों से सम्बन्धित कुछ मतभेद 
ये। इसमें मुख्य यह है कि दिगम्धर शरीर की चेतता से रहित होकर निर्वस्त्र या नग्त रहते थे जब कि इवेताम्बर स्वेत 
अस्त पहनते थे । 

अंग, पूर्व और प्रकरण ग्रन्थ इनके प्रमुख धर्म ग्रन्थ है। उत्तरवर्ती काल में भी संस्कृत और प्राकृत में अदेक 
धर्म ग्रन्थ लिखे गये । हनमें जैन धर्म और दर्शन की व्यास्यायें हैं। भारत में लगभग पन्द्रह लाख जैन है। थे शान्तिप्रिय 
है । उनका हिन्दुओं से कोई टकराव तही है । फलत सामान्यजन उन्हें हिन्दू ही मानते हैं । 
जंग धर्म का रदय 


जैन धर्म निदव के आदि कर्ता को नहीं मानता । यह विद्व के आदि और अन्त को अविचारित और असगत 
मानता है। विह्व में विद्यणान चेतन और अचेतन पदार्थ अनादि और अनन्त हूँ । ब्रह्माण्ड की प्रकृति की व्याख्या के लिए 
दैवबाद का आश्रय आवश्यक नहीं हैं। ज्रष्टि का बाह्य अस्तिल ही उसकी स्वतन्त्र सता के लिये पर्याप्त है। ईष्वर-कतृत्य 
समर्थक तर्कों में जैनों को अनवस्था दोष दिखता हैं। जनों के लिए स्रष्टिकतृत्व की कोई समस्या ही नहीं है। इसके 
अध्यात्मबाद में न हो ईववर का स्थान है ओर न ही विदव के आदिमान होने की कल्पना है । फिर भी, यह प्रत्येक आत्सा 
को पूर्णता और अनन्त शक्ति में विश्वास करता है। यह पूर्ण आत्मा ही परमात्मा हैं। इसकी हम पूजा और अर्चा करते 
है। प्रत्येक आत्मा मे परमात्मा बनने की क्षमता है। इस मान्यता के कारण ही जैन धम अनीश्वरवादी नहीं माना जा 
शकता । यह भात्मा की अनन्त शक्ति एवं उसको प्राप्त करने की क्षमला में विश्वास करता है । 


जैनो का कथन है कि राग-देषादि कंषायो को दमित करने से कर्म-बन्ध टूट जाता हैं। इससे आत्मा में परम 

पवित्रता आती हैं। इससे उसमें अनन्त ज्ञान, सुख और वीर प्रकट होते हैं. ओर वह परमात्मा हो जाता है। इस क्षमता 
के कारण भूतकाल में अनेक परमात्मा हो गये हैं और भविष्य में भी होते रहेगे। एक प्रद्धालु जैन की प्राथना निम्न 
रहती है . 

मोकमागंस्य नेतारं, सेसार कमंभूशता। 

झ्ातारं विश्वतत्यानां, बंदे तदृशुणरूम्धये ॥ 
इस हथ्य से यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि जैन मानवी ईदवर में विद्वास करते है । यह धारणा हिन्दुओं के अबतारों या 
ईसाइयो के ईश्थरपुत्र से काफी भिन्न है । उनकी पूजा का मुरुय उद्ददेशय परमात्सा बनना हैं । 


जनों मे जाबो की अनेक कोटियाँ होती है। जिन्होंने अनन्त चतुष्टय प्राप्त कर निर्वाण प्राप्त कर लिया है, व 
उच्चतम कोटि के जीव हैं--सिट्धपरमेष्ठी । इसके बाद अहूंत आते है । इन्होने केवल ज्ञान प्रात कर लिया है। ये मानबता 
की सेवा करना खाहते है । दयालु और स्नेही होते है । ये निर्बाण प्रास करते तक घर्मोपदेदा देते है । ये विभिन्न युगो में 
मानव के हिंत के लिये अ्वतरित होते है । इनके अतिरिक्त अन्य तीन कोटियो में (आचार्य, उपाध्याय और साध) शिक्षक 
या उपदेदक होते हैं । इन्होने शरीर और आत्मा के भेद शान का किचित्‌ अनुभव कर लिया है। जीबों की इन पाँचो 
ही श्रेणियों का चरम लक्ष्य अनन्त ऋतुष्टय के विभिन्न चरण प्राप्त करना है । 


जीवन का सर्वोत्तम विकास सिद्ध परमेष्ठियों में होता हे। वे परम निरपेक्ष, निविकार, बीतराग और बीतकर्म॑ 
द्वोते है । 

आध्यात्मिक दृष्टि से, मोक्ष कमबध तथा पुनर्जन्स से मुक्ति पाते की चरम स्थिति है। अन्य भारतीय विचारक 
घाराओ के अनुसार, जैन धर्म मी कमबाद ओर पुनजंन्म मानता है। पर जैन कर्म को भौतिक पदार्थ मानते हैं जो 


२] जैन घर्म : भारतीयों को दृष्टि में. ३१ 


आंत्मा के साथ जुड़ कर उसे सरागी संसार में बाँध देता है। यद्यपि कम भौतिक है, पर यह इतना सूध्म है कि इच्द्रिय- 
श्राद्य नही है। इसो कस के कारण जीव अनादि भुत से वंमान तक ससार में बना हुआ है। फलतः यद्षपि कमंजल्स 
अनादि है, पर इसे समाप्त किया जा सकता है ! आत्मा दो मुक्त और शक्तिवान्‌ है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव प्राप्त होते ही 
कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेदान्ती भी अबिद्या या अज्ञान को अनादि और सान्‍्त मानते है । 


आत्मा और कर्म का बन्ध किसी वाह्मय कारण से नहीं होता । यह तो कम से ही होता है । जब आत्मा बाह्य 
जगत के सम्पर्क में आता हैं, उममें राग-द्रेण की इच्छाओं के समान अनेक मनोवैज्ञानिक आवेग उत्पन्न होते हैं। थे आत्मा 
के सहज लक्षणों को ढेंक देते हैं और कमप्रवाह को प्रेरित करते है । बाद में यह उसे परिवेष्ठित कर लेता है। आत्मा में 
सूक्ष्म कर्मों के प्रवाह को आल्रव कहते हैं । यह जैनो का एक विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। यह कर्मबन्ध का पहला 
चरण है। इसका दुसरा चरण कर्मबन्ध स्वत है, जिसे बन्ध कहते है । इसमे कर्म के अणु आत्मा के कार्माण शरोर का 
निर्माण करते हैं। इससे आत्मा कर्म-पूरिंत हो जाता है। जीव का भौतिक शरीर मृत्यु के साथ समास हो जाता है, पर 
कार्माण दारीर बना रहता है । यह कार्माण शरीर हिन्दुओं के सुक्षम शरीर का समरूप है। यह भी निर्वाण-आ्रप्ति के 
पूषे तक रहता है। 

सबर था सयम से कम से मुक्ति हाती है। सयम्त के अम्यास से नये कर्मों का आज़ब रुक जाता हैं । इससे 
नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन की प्रेरणा मिलती है। यह पूर्व कर्मों को निश्चरित करता है। निजंरा के समय 
पुनजन्म समाप्त ही जाता है और प्राथमिक मुक्ति प्राप्त होती है । पूर्ण मुक्ति के लिये दो चरण बहुत आंवंदयक है । प्रथम 
चग्ण अहंत पद की प्राप्ति हैं। इसमें कर्म-मुक्त ज्ञानी जीव ससार में बना रहता है, बह बोतरागी होकर मानवता की 
सक्रिय रूप म सेवा करता है । यह हिन्दुओं की जीवन्मुक्त दद्षा का प्रतिरूप है | द्वितीय चरण से जीव संसार छोड देता है । 
इस दशा में धह अकर्म रहता है, पृण रहता है । इस दशा को सिद्ध दशा कहते हैं। यह अनन्त ज्ञान ओर शान्ति का निलय है | 
मोक्ष-प्राप्षि के उपाम 


मोक्ष सम्यक्‌ दर्शन, सम्यकू ज्ञान एवं सम्मक्‌ चारित्र की तरिरत्नी से प्राप्त होता हैं। ईसाइयो की विश्वास, 
उपदेश एव प्रवृत्ति की त्रयी इसी का एक रूप हैं। य तीनो ही एक इकाई है । सम्यक्‌ दर्शन जेनो के उपदेश्ों में दृढ़ 
विश्वास का प्रतीक है। सम्यक्‌ ज्ञान जैन छिद्धान्तो का समुचित परिशान है। सम्यक्‌ चारित्र जैन सिद्धान्तों के अनुरूप 
जीवन यापन की व्यावहारिक विधि है। इनमे सम्यक्‌ दशन नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन मृल्यों की आधार शिला है ॥ 
इसके लिये अज्ञान, अधविष्बास या मूढ़ताओं से मुक्त होना आवश्यक है। पवित्र नदियों में स्नान करना, काल्पनिक 
देवताओं को पूजा तथा असेक प्रकार के यज्ञ यागरादि करना आदि इसके उदाहरण है। इनके साथ ही, सम्यक्‌ दर्शन के 
लिये निरभिमानता भी आवश्यक है। सम्यक्‌ दशन से सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र स्वत स्फूर्त होते हैं । 

सम्यक्‌ चारित्र में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच्य और अपरिग्रह--ये पाँच ब्रत समाहित होते हैँ । जब ये 
सीमारहित हाते हैं, उब महाब्रत कहलाते हैं। इनका पालन साधु करते हैँ। हस प्रकार जैन धर्म में साधु और सामान्य 
जन के आधार में अन्तर माना गया है । 


अन्य भारतीय पद्धतियों के समात ही, जेनस धमं में भी मनुष्य जन्म को आत्मन्यूणंता का साधन माता गया 
है। स्व के देव और देवियों को भी, तोक्ष प्राप्ति के लिये, मनृष्य जन्म लेता अनिवार्य है। इसीलिये मनुष्य योनि में 
जन्म लेता पुष्पाद्षोर्वाद माना जाता है। 


ई० इब्लु० होपकित्स ते ईदवर विरोध, मानव पूथन और जोव संरक्षण के जैस सिद्धास्तों पर अपनी पृस्तक 
में ब्यंग्य किया हैं। इस प्रकार तो किसी भी धर्म के विषय में कहा जा संकठा है। जैन धर्म ते पशाब्रह्माप्डेय एव 
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स्वब्धादी म्यक्तित्व का सियेध किया है लेकिन यह अमर आत्म एवं परमात्मशक्ति को भानता है। यह पूर्ण दिव्य पुश्पों, 
सम्तो, भहापृरवों को भास्यहा वेता है। महात्मा ईसा भी इसी कोटि के सन्त है। जनों का अहिंसा सिद्धान्स सभी जीयों 
पर लागू होता है। ब्रह ईसा के दश उपदेश्ों में से एक है । पश्चिम में इसे पर्याप्त अपूर्णता के साथ ही भाना जाता है । 


सभी भारतीय धर्मों के अनुस्तार, जैन घमं भी स्वय को सर्वोच्च धर्म नहीं मानता । इसके अनुसार, अन्य 
धर्म वाले भी मीक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एक सिद्धान्त में पूर्णता नही आ सकती, अठ. हमे एक-दूसरे के मतो 
के प्रति सहिष्णु बनना चाहिये । 
लेन तस्थ पिद्या 

जैसो के जोवन से सम्बन्धित दृष्टिकोण में ही जैन तत्व विद्या का कठिन विषय सम्ताहिंत होता है । इसके 
अनुसार, सलार के वस्तु तत्व-द्ब्य अनादि और अनन्त है, उनमे उत्पाद, व्यय एवं श्रीव्य की त्रयी युगपत्‌ होतो है । 
यह अबिरत जम्म और मृत्यु के दौरान अपना स्थायित्व एवं व्यक्तित्व बनाये रखता है। गुण और पर्यायों के परिवर्तन के 


दोरान भी उसको सत्ता अमिट रहती है । सोने के अनेक आभूषण बनते रहते हे, पर सोना सोना ही बना रहता है । 
एक्र पर्याय नह होती है, दूसरी उत्पन्न होती हे, पर भूल तत्त्व यथावत्‌ बना रहता है । 


पदार्थ और उसके गुण एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं हो सकते । यद्यपि दुष्ठा के मत में इनके विधय में विभेदक 
ज्ञाम है, फिर भी ये एक दुसरे के बिना नहीं रह सकते । इसे ही मेद-अभेद बाद कहते है । यह न्याय-वैशेषिक मत के 
विपयसि में है । यह इनमे भेद मानता है । 


जैनों के अनुसार, ब्रह्माड की सरचना में छह अनादि भोर अनन्त द्रन्य है । जीव, अजीव, धर्म (गति-माध्यम), 
अधस (स्थिति माध्यम) और आकादा नामक प्रथम पाँच द्रव्यों को अध्तिकाय कहते हैं। इनके अनेक प्रदेश (अबगाहना) 
होते है । इनमें एक-बिस्ी काल को जोड़ने पर जैनो के जड-चेतन जगत में छह द्रव्य माने गये हैं। ये द्रव्य दो कोटियो में 
आते हैं--जीव (चेतन) और अजीव (अचेतन) । इनमें चेतना के अस्तित्व व अभाव के कारण भेद होता हैँ । 


जीव जीवन और चेतना से सम्बन्धित हैं। चेदना भौतिक गुण नही है, यह तो आत्मा का स्वलक्षण हैँ । यह 
पदार्थ-निरपेक्ष गुण है । वस्तुत. आकाश के उस पार आत्मा स्वत्तत्वरूप में रह सकता है। आत्मायें अनन्त हूं, अनादि 
है । ससार में जन्म और मृत्यु आत्मा के गुण नही है। ये कर्म-बन्ध की दशा की पर्याये है। इस जड-चेतन जगत मे 
कर्म-बन्ध के कारण ही जीव शरीर घारण करता हैं। इस शरीर का माप शरीरधारी के अनुरूप होता है । 


इस विष्व मे चार भ्रकार के जीवात्मा होते है--पहले स्थर्गों मे रहतेबाले देव होते हैँ। बिकास के क्रम मे 
ये मानव से उच्चतर होते है। फिर भी, ये स-शरीरी होते हैं) इनका भी जन्मन्मरण होता है । स्वग ऐसे स्थान माने 
गये है जहाँ मनुष्य जम्म लेबर अपने शुभ कमों के फलों का आनन्द लेते है । देवो को निर्वाण प्राप्ति के लिये मनुष्य जन्म 
हेना ही पडता है। जीवो की दूसरी श्रेणी मनृष्यो को है। इसके बाद तियंत्रो की श्रेणी (पशु और वनस्पति) आती है । 
चौथी श्रेणी के जीव नारकी कहलाते है । य ब्रह्माड के निचले भाग में रहते हैं ( हम नरक और स्वर्ग को निश्चित स्थिति 
नही बता सकते । लेकिन जैत धोर हिन्दू यह मानते है कि भरुष्य मृत्यु के बाद इन स्थानों मे जन्म लेता हैं। छुभ कर्मी 
मनुष्य देवगति मे तथा अशुभ कर्सी नरक गति में जन्म लेते है । आयु पूर्ण होने पर वे पुन, भर्त्यलोक में आते हैँ । 


चारो श्रेणियों के जीव अपने वर्तसात था विगत जीवन में किये गये कर्मों के अनुसार सुझ्ी या दुखो होते है + 
मे अपने सहज स्वभाव के अज्ञान से अन्म्र और मृत्यु के चक्र में रहे है । 


२] जैन धर्म : भारतीयों को दृष्टि में. ३६ 


कर्म बन्य से मुक्त होने पर मनुष्य मोक्ष पाता है। जम्म-मरण के चक्र से छूट जाता है। वह बोतरागी होकर 
अनम्स चतुष्टय से परिपूर्ण रहता है । मोक्ष प्रास करनेवाले शुद्ध जीव को सिद्ध कहते है। इसके विपर्यास मे, अन्य सभी जीव 
संसारी और सशरीरी होते है। वे कर्म-सहचरित होते है। इनका वर्गीकरण जानेन्द्रियों के आधार पर किया जाता है । 

निम्मतम स्तर के जीवों मे केवल एक ज्ञानेन्द्रिय होती है। ये जीव वृक्ष, पौधे आदि वनस्पतियों के रूप में 
होते है। इतमें स्पर्शन इन्द्रिय होती है । ये सुक्षम कोटि के भी होते हैं और बनस्पतियों से कुछ उच्चतर श्रेणी के होते 
है। ये पृथ्वी, जल, अस्नि एवं वायु में होते हैं। इन सुध्रम जीवों की सान्यता के इस सिद्धान्त की प्रायः सवात्मियाद के 
रूप में मिध्या व्यास्या की जाती है। इसके अनुसार, पृथ्थी, जल, तेज, वायु स्वयं सजीव होते हैं। इस भिध्या व्यास्या 
के लिये कोई वास्तविक आधार नहीं है। कृमि कुल वनस्पतियों से उच्चतर कोटि का होता है । इनके स्पर्श और रसत-- 
मे दो इच्द्रियाँ होती हैं। बीटो ्रौथी श्रेणी को निरूपित करती है । इसमे स्पर्शन, रसन और प्राण-तीन इन्द्रियाँ होती 
है । इसी श्रेणी की मधुमक्खी मे बार इन्द्रियाँ होती हैं। उच्चतर जीवों में पाँच इन्द्रियाँ होती है। जीवों की सर्वोच्च 
श्रेणी पर मनुष्य आता है जिसमे पाँच इन्द्रियों के अतिरिक्त मस्तिष्क या मन भी होता है। यह ध्यान में रखना चाहिमे 
कि जीवो की इन्द्रियाँ या शरीर उसके जीव-गुण नहीं हैं। जीवगुण तो फेवल चेतना है । निम्न श्रेणी के जीवो मे यह गुण 
सुषुप्त रहता है । उच्चत्तर श्रेणिमों के जीवों भे विकसित होते हुए यह शुद्धात्माओं में पूर्ण अभिव्यक्ति पाता है । 

यह विश्व जीव और अजीबो का समुदाय हैं। अजीव अक्रिय एवं अचेतन होता है । मूल अजीब भी अनादि 
और अनन्त हैं। यह पुदूगल, धर्म (गति माध्यम), अधमं (स्थिति माध्यम), आकाश और फाल के भ्रेद से पाँच प्रकार 
का है। इनमें पुदूगल भौतिक है, काल अप्रदेशी हैं, अन्य सभी अमूर्त है । 

पुदूगल या पदार्थों में रूप, रस, गध, स्प्दों, शब्द आदि इन्द्रिय गोचर गृण पाये जाते हैं। यह शाता जीब से 
स्थतन्त्ररूप में पाया जाता हैं। यह विषय का मौतिक आघार है। यह परमाणुओं से शना होता है । परमाणु निरवयवबी, 
आदि-मध्यान्त रहित, अनादि, अनन्त एवं चरम होता है। यह पुदुगल का अल्पतम्त आधार है, अताकार है। दो या अधिक 
परमाणुओं के संयोग को स्कन्न कहते है । विश्व को महास्कन्ध कहती है। प्राथमिक परमाणुओं से कोई भेद नहीं होता, 
पर अनेक विविध सयोगो से भिन्न-भिन्न पदार्थ बनते हैं। इस आधार पर जेन तत्व विद्या के परमाणु न्याग-वंशेषिकों से 
भिन्न हैं। ये उतने परमाणु मानते हैं जितने मूल तत्व होते हैं--पृथ्वों, जल, तेज, बायु कौर आकाश । परमाणुओ के सयाग, 
वियोग एवं क्रियाये अमूर्त आकाश, धर्म और अधर्म द्रव्यों के उदासीत कारण से होते हैं। आकाश अनन्त हैँ एवं वास्तविक 
है । यह स्वय को तथा अन्य द्रब्यों को अवगाहित करता है । 


धर्म ओर अधमं द्रव्य जेन दर्शन की विशिष्ट मान्यता है। गति ओर स्थिति जीव और पुदूगलो में ही पाई 
जाती हैं। थे दोनों भी, क्षमता होने पर भी, इन द्रग्यों के कारण ही विषय में व्याप्त रहते है। ये द्रब्य उदासीन कारण 
होते हुए भी गति एवं स्थिति के लिये अनिवार्य है। घमं के लिये जल मे मछली की गठि का और अधर्म के लिये 
पक्षी की स्थिति का उदाहरण दिया जाता है । दोनों ही द्रन्‍्प विश्व के व्यवस्थित सघटन के लिये आम्रश्यक माने गये है । 


काल द्रब्य भी एक वास्तविकता हैं। यह अप्रदेशी हैं। यह विक्कास और प्रत्यावर्सन, उत्पाद और विनाण के 
लिए अनिवार्य हुँ । ये प्रक्रियाये विध्य-जीवन की मूल हैं। काल के बिना इन प्रक्रियाओं के विषय मे सोचा भी नहीं जा 
सकता । जीव और उपरोक्त पाँच अजीव द्रष्य मिलकर जैन तत्व विद्या के छह द्रव्य होते हैं। जैन तत्वों और पदार्थों के 
वर्गकिरण की समीक्षा आवश्यक है । इस वर्गीकरण में सात तत्व, नौ पदार्थ, छह द्रव्य और दृष्टिकोण तथा उद्देश्य पर 
आधारित दो अन्य तत्वों ( ० चक्रवर्ती ) का समाहरण है । इस जटिल बिषय का सारणी क॑ माध्यम सै समझने में 
सरलता होगी | 
५्‌ 


[ लण्ड 
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तत्व (जरम) २ : जीव, अज्जीव 


द्र्ब्य ६ : जीव, पुदगल, घ॒मं, अधर्म, आकाश एवं काल (पाँच अजीब), इनमें प्रथम पाँच द्रव्य अस्तिकाय 
कहे जाते हैं। काल इतपे भिन्न है । 
त्स्थ ७ - जोव, अजीव, आलव, बन्ध, संवर, निर्जरा, भोक्ष 
वदा्थ ९ : जीव, अजीब, आख्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पृण्य, पाप 
सैतों का तथंशार एवं हाग का सिडान्त 


जीव की प्रकृति शुद्ध चेतनरूप है, अत उसके अनठज्ञान भी सहज है । लेकिन यह शात ४९५०४ अज्ञान से 
हंका रहता है। कर्मों के प्रभाव से जीवो मे केवल सीमित ज्ञान होता है । जंसे-जैसे कर्म-बन्ध कम होते जाते है, अनत 
शात रूप सहज स्वमाव प्रकट होने लगता है । दच्छायें, राग-देष, अहभाव आदि ज्ञान के बाधक हैं । सयम से सम्यक्‌ ज्ञान 
प्रास होता हैं। सम्यग्‌ ज्ञान की प्राप्ति के लिये ज्ञान के पाच चरण होते हैं, मति, श्रुति, अवधि, मन.पर्यय और केवल | 
मति सामान्य ज्ञाम हैं। इसमे इस्द्रिपज्ञान, स्मृति व अनुमान समाहित है । इसमे इस्द्रिय और मन की सहायता स ज्ञान हाता 
है, अत इसे पराक्ष ज्ञान कहते है । यह पारिभाषिकता पाश्चास्य मताबिज्ञान की धारणा के विपरीत है । इसके अनुसार, 
इन्द्रियों (लथा मन) के माध्यम से प्राप्त शान प्रत्यक्ष माना जाता है । श्रृत हवन शास्त्रज्ञान हैं । यह भी परोक्ष माना जाता 
है। यह ज्ञान स्वय प्राप्त नही किया गया है । अवधि ज्ञान अताब्द्रिय दृष्टि एवं श्रवण के मतोवेज्ञानिक सामथ्य स॑ प्राप्त ज्ञान 
को बहुते है ! यह ज्ञान इस्द्रियों के साक्षात्‌ सपक पर निभर नहीं करता, अत, इसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैँ। मन'पयय ज्ञान 
दूसरों के मन को जानने की प्रक्रिया है। जब मनुष्य अज्ञात से पूर्णत मुक्त होकर शुद्ध चततन्यमय हो जाता है, तब जो 
पूर्णशान होठा है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान प्रत्यक्ष और तत्काल होता है । यह इन्द्रिय और मन पर निर्भर 


नही करता । यह अनुभवगम्य है। इसे व्यक्त नही किया जा सकता । केवल ज्ञान उपनिषदों के भावातीत ज्ञान एव बाँद्ों 
के निर्वाण के समकक्ष है। 


सामान्य मनुष्य को पाँच ज्ञानों में से प्रथम दो--म्रति और श्रुत होते है। सयमो और जानियो को चार शान 
तक हो सकते हूँ। ठेकिन केवलज्ञान तो परमविशुद्ध चैतस्ययुक्त जोव के ही सभव हुँ । 


जीव और अजीव---दोतो वास्तविक है। अपने अस्तित्व के लिये ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। बाह्य 
पदार्षों का अस्तित्व जीशाघीन नहीं हैं। इस प्रकार जैनधर्म को बहुत्ववादी धर्म माता जा सकता हैं। यह जीव और 
अजोब--दोलो को अतादि, अनत, स्वाधोल और बहुमस्यक मानता है । 


जैन तल्विद्या का विवरण जैन न्याय के उस पिद्धान्त के मिख्पण के बिना अधूरा ही 
पाश्चात्य भोतिकी के सापेक्षता सिद्धान्त का पूर्वरूप माना जा सकता है। इसके अनुसार, 
रात्मक और नकारात्मक निरूपण किये जा सकते है। इसे अस्ति-नात्तिवाद कह सकते 
इस मत की परीक्षा करने पर इसको आभासों विसगति में तकपगतता के सकेत मिलते 
सकारात्मक निरूपण के लिये चार दशाय आवश्यक है---स्वगत द्र्य, क्षेत्र, 
उसके नकारात्मक निरूषण में भी चार दशायें आवश्यक हैं--परद्वव्य, परक्षेत्र 
से समझे । यदि हम सोने के बने आभूषण का वर्णन करता चाह, 


(१) द्ृष्य 


कहा जामगा जिसको 
एक ही वस्तु के विषय में सका- 
है। इसे सप्तभगा कहते है । 
हैं । किसो वस्तु के विषय में 
काल और भाव ( परिणमत ) । इसो प्रकार 
” 7र-काल, पर-भाव | इसे हम एक दुह्ान्त 
तो उसे निम्नखुपों मे किया जा सकता है: 

यह आभूषण साने का बना है । 

यह आभूषण किसी अन्य धातु का बना नहीं द्द्‌। 


२] जैन धमं : भारतोयों को दृष्टि में. ३५ 


(४ ) क्षेत्र यह आभुषण बक्स में रखा है । 

यह आभूषण आलुसारी में नही रखा है 
( मा ) काल,स्थिति यह आभूषण भाज बना है । 

यह आभूषण कल नहीं बना था । 
( ६५ ) भाव/परिणमन यह गाभूषण गोल है । 


यह आमृषण आायताकार नहीं है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिष्न दृष्टिकोणों के आधार पर एक हो वस्तु के विषय में सकारात्मक और 
सकाराह्मक निरूपण किये जा सकते हैं । हाँ, एक ही दृष्टिकोण से ऐसा करना असगत होगा । बह सिद्धान्त अवास्तबिक वस्तु 
पर राग नही होता । जैनघर्मं के अनुसार, किसी भी वस्तु के विषय में निरपेक्ष निरूपण संभव नहीं है। वास्तविकता इसे 
स्वीकार नहीं करती । यह उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यात्मक है। इसलिए जेनदर्शन अनेकांतवादी माना जाता है--विविषता में 
एकरूपता । इसी धारणा से बहुवादी विधव का सामान्य सिद्धान्त विकसित हुआ है । 


(ब) जुशवंत घिह के भारत के विषय सें विचार" 
डा० के० जेन, 
सिंड, म० प्र० 

भारत में जैनों और बौद्ों की संख्या अधिक नही है । जो हैं भी, उन्हें हिन्दू ही माना जाता है। इनका 
केवल ऐतिहासिक महत्त्व है क्‍योंकि ये ब्राह्मणवादी हिन्दुओं के विरोध में घटित आन्दोलनों का प्रतिनिधित्व करते है। 
इन्होंने उत्तरवर्ती हिन्दुओं को प्रभावित्त किया हैं । 
जैनधम 

जैन शब्द 'जिन' धातु ( जीतना ) से ब्युत्पन्न हुआ है, अतः जैन बह है जिसने स्वय ( के दोषों ) पर विजय 
पाई हो । जैनों का विध्वास है कि उसके धर्म का विकास चौदीस तीर्थंकरों ( नदी का घाट पार करने बाले ) ने किया है । 
इनमें ऋषभनाथ, अजितनाथ तथा अरिष्टनेमि ने इनके सिद्धान्तों की व्यवस्थित किया हे । इनके अधिकाध तीथंकर चरित्र 
पौराणिक है । लेकिन इनके तेइसवे तीर्थंकर पाइ्बंनाथ ( ८७२-७७२ ई० पू० ) और चौदीसवे तीर्थंकर महावीर 
(५९९-५२७ ई० पू०)'के विषय में विश्वसनीय ऐतिहासिक साक्ष्य पाये जाते हैं। यह विश्वास करने के कारण हैं कि ज॑नधम 
का प्रारंभिक विकास ब्राह्मणवादी हिन्दुधर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ | जैनो ने अन्य धर्मों से भी प्रेरणा ग्रहण 
की। इनमे पारसीधर्म प्रमुख है जो उसी समय ईरान मे विकसित हो रहा था । जैन पुराणों का आवर्ती लक्षण मह है कि इस 
सभी में पोढी-दर-पीढी भलाई और बुराई के बीच लगातार युद्ध दिखाया गया है। कायन और ऐबल ((७॥॥ 8॥0 40) 
के बीच आतृषाती सामन्तप्रथा का द्वन्ह दिखाया गया है। प्रकाश और अधकार के बलो के बीच युद्ध बताया गया है । 
जरथुस्त के उपदेशो का केन्द्र बिन्दु भी अहुर सज्दा ओर अगु मेन्यु के बीच युद्ध ही रहा है। पारसी पिशान्र को कधथो पर 
बने हुए सांप के रूप में मिरूपित करते हैं। यही बात जैन प्रतिमाओ ( पाइवनाथ ) में भी पाई जाती है । यद्यपि जैन 
विद्वान्‌ वैदिक युग से ही जैनधर्म की उत्पत्ति मानते हैं, पर अधिकाश सामान्यजन महाबीर को ही इसका सस्याप्क 
भानते हैं । 


३६ पं० जगम्तोहतलाल दास्त्री साधुवाद प्रन्थ [ लण्ड 


वर्धभात महावीर का जन्म पढना के उत्तर में स्थित कडप्राम में ५९९ ई० पु० में हुआ था। वे एक जागीर- 
दार के द्वितीमपृत्र थे और विलासी वातायरण में इनका लालत-पालन हुआ । जैन परिगणन प्रिय होते है । लंबा 
भहालीर का पालन पाँच सेविकायें ( नर्सेज ) करतो थी और वह पाँच प्रकार के सुख भोगते थे। युवाव॒स्था में उनका 
विवाह हुआ । थे एक पूत्री के पिता बने । छेकिल पुत्री, पत्नी एज राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। माता-पिता 
की ( समवत आत्महत्या से ) मृत्यु होने पर उसने अपने बड़े भाई से सन्यास छेने की आज्ञा माँगी | इस समय उनकी 
आयु तीस वर्ष की थी । बारह वर्ष तक उन्होंने ध्यान किया, उपवास किये । ध्यान के समय व ऐसा आसन लगाते थे जिसमें 
एड़ी जुड़ो रद्दे और ऊपर रहे, मस्तिष्क नीचा रहे और सूर्य के सामने रहे । पूर्ण ध्यान की अग्रस्था में उन्हें केवलज्ञान या 
सबंशता प्रास हुई | वह निग्नंश्थ हो गये । 


महावीर ने वस्त्रों का श्याग किया । उन्होने नग्ल हाकर तीस वर्ष तक स्थास-स्थान पर बिहार किया वें 
किसी से बोलतें नही थे । कहीं भो एक रात से ज्यादा नहीं ठहरते थे। वह कच्चा (या उबाला) भोजन करते थे और 
छता पानी पीते थे | वे कृमियो को शरीर पर रहते देते थे । वे अपने साथ एक पीछी रखते थे जिप्ते चलते समय मार्ग 
में जोबो को हानि न पहुंचे । जनता प्राय. उन पर व्यग्य कसती थी ओर उन्हें कष्ट देती थो । लेकिन व किसो से कुछ 
नहीं कहते थे । उनका निर्वाण ९१२७ ई० पृ० में हुआ । जनों के अनुसार व बहुत्तर बषं की उम्र में जन्म, बृद्धावस्था एवं 
मृत्यु के बधनों से मुक्त हुए । 


अपने पू्व॑वर्ती तीर्थंकरों के समान महावीर ने भा जैन रिद्धान्तों का वर्गोकरण और गरिगणन किया हैं। इस 
४गीकरण वी कुछ प्राथमिकताये यहाँ दी जा रही है । नौ प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं, अठारह प्रकार को पापक्रियाये 
होती है, पापमय कार्यों के दण्ड के बयामी प्रकार हैँ । ज्ञान सति, श्रुत्, अवधि, सन पर्यंथ और केवल के भेद से पाँच प्रकार 
का है। इस सिद्धान्त के बिइलेषण की आवध्यकता नहीं है। उनका जीव-शक्ति स्रिद्धात्त धामिक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

महावीर ने बताया कि सभी सजोव एब निर्जीव पदार्थों में जीव होता है । पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एव 
वनस्पति सभी में जीवन होता है । किसी का जोवन लेना सर्वाधिक घृणित कार्य है। निर्मम तक के आधार पर एक ज॑न 
प्रन्य में कहा है, “जो बत्ती जलाता है, वह जीवहत्या करता है । जो इसे बुझाता है, वह अग्नि को हत्या करता है।" 
जैन हाइलोजोइज्म का यह एक चरम उदाहरण है । 


जैनो मे कम था क्रिया के सत्तावन भेद है । इनकी प्रकृति कणमय होती है । ये जोब में प्रवाहित होते है और उसे 
भारों बनाते हूँ । यह ठीक उसी प्रकार मानना चाहिये जेसे शरोर मे सचित यूरिक अम्ल गठिया रोग उत्पन्न करता हूँ 
भर बोरें में बालू भरने से वह भारो हो जाता है। आत्मा या जीब एक बुलबुले या गुब्जारे के समान हैं जिसमे ऊध्वगाभी 
बृत्ति होती है। कम के कारण यह भारी हो जाता है। कर्म न केवड हमारे बतंमानत साध्षारिक अस्तित्व या रूप का 
प्रभावित करता है, अपितु यह हमे जन्म, मृत्यु और पुनज॑न्म के चक्र मे भी फ्रेंसाये रखता हैं। मानव जीवन का उद्देश्य 


सबर के द्वारा कर्मों का आख्व राकता तथा तप के द्वारा एकत्र कर्मों की निर्जरा करना है। यह निर्जरा तब पुरो मानो 
जाती है जब कमबीज पूर्णत. नष्ट हा जाता है । 


हि जैन निकिय धर्म नही हैं। यह ऐसी क्रियाओं की अनुप्द्ा करता है जिनसे मानव के भूतकालीन कम और 
इफ्छाय समाप्त हो जादे। जैन प्रस्थो मे लिछा है, “तुम अपने ही मित्र हो, तुम अपने से भिन्न किसी अन्य मित्र को 


क्यो साज रहें है ? जीव स्वय का निर्माता है । यह सुख-दुःख का कर्ता है, अपने भले-बुरे को दशायें निर्मित करता है, 
यह नके को दु ख-मदी का निर्माण करता है ।” इध्ध दृष्टि का ही क्रियाबाद का सिद्धान्त कहते हैं । 


२] जैन धर्म : भारतीयों की दृष्टि में. ३७ 


मुक्ति का सार्ग तिरत्वमयी है : सम्पर्‌ दर्शन या श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक चारित्र। सम्पकू-अद्धा में 
निम्न पाँच सिद्धान्त वर्णित हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह । 

जैन जब साधुवृत्ति प्रहण करता है, तो निम्न हपथ लेता है “मैं श्रमण बनूगा । मैं घर, सम्पत्ति, पृत्र, पशु 
आदि कुछ नहीं रखगा | मैं बह खाऊँगा जो दूपरे लोग मुझे देंगे | मैं पाप कार्य मही करूँगा । 

इस आधार पर बतंमान और भावी जीवन कर्म-बन्ध से मुक्त होता है । जीव परमात्मा में बिडीम हो जाता है । 
यह समुद्र में ओस विच्दुओं का गलन है । जैन प्रयत्नों का सर्वोच्च ध्येय परमात्मा मे बिलोन होना है । जैनों का स्वर्ग शाति, 
सुरक्षित तथा सुखी क्षेत्र है । वहाँ बुढापा, दुख, रोग व मृत्यु नही होते । 

जैन मत में ईदवर को कोई स्थान नही है। इसके विपर्यास में, जैन पूर्ण विकसित मनुष्यों मे विध्यास करते 
हैं। उनके अनुसार निर्वाण केवल मानव योनि से ही हो सकता है। इसी प्रकार, जेब जाति प्रथा तथा ब्राह्मणवाद के 
पोषक थेदों को भी मान्यता नही देते । 

जैन दो वर्गों में विभक्त हो गये है : दिगम्बर और रवेताम्बर । दिगम्बर नग्त रहते है, आगमों को मान्यता 
नहीं देते और महिलाओं को साधुपद के अधिकारी नहीं मानते । जलबायु सम्बन्धी प्रश्यक्ष कारणों से ए्वेतास्ब्र उत्तर 
भारत के शीत क्षेत्रों म और दिगम्बर दक्षिण भारत के उचष्ण क्षेत्रों मे पाये धाते हैं। इनका एक सम्प्रदाय ओर है-- 
स्थानकबासी । ये न सूर्ति पूजते है, न प्रार्थना करते है । इनके अनुसार, आत्मा सभो जगह मौजूद रहती है । 

हम यह निश्चित रूप से नही कह सकते कि विभिन्‍न युगो से जैनों की स्थिति क्‍या थो ? लेकिन इस बात के 
पर्याप्त प्रमाण है कि उन्होंने अनेक विचारको को प्रभावित किया है । उत्तर भारत में उन्हें चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्याश्रव 
मिला । दक्षिण भारत में उन्हें हौयसमलो का संरक्षण मिला “ ये सर्देव सापेक्षतः धनी रहे और इन्होंते कलाओं को संरक्षण 
दिया । इस देश में उनके कुछ मन्दिर सबसे सुरदर माने जाते हैं। जैन स्थापत्य कला के कुछ सुन्दर उदाहरणों के रूप में 
बिहार में पारसनाथ पहाडी, गिरनार, पाछीताता मे झत्रुजय, राणकपुर और आबु पव॑त पर दिलबाड़ा मन्दिर के नाम लिये 
जा सकते हैँ । जैन मूलियाँ हिन्दू और बौद्ध मूर्तियों से भिन्‍न होती हैं । जैनो का कहना है “भक्त के लिए मुति दपेण के 
सामने कमल के समान होती हैं। मानव का मस्तिष्क उसके समक्ष विद्यमान वस्तु से प्रभावित एवं रजित होता है । इस« 
लिए जैन प्रतिमाएँ विभावहीन और शथ्ास्त होती हैं। जैन साधु कहते है,” किसी सुन्दर महिला के नरन शव पर कामुक, 
कुत्ता एवं संत की प्रतिक्रियाओं पर विचार करो । कामुक उससे मोग करना चाहेगा, कुत्ता उसे खाना चाहेगा और सन्त 
उसकी आत्मा की सदुगति चाहेगा। इसलिए तुम्हे इस बात का ध्यान रखता चाहिये कि ध्यान करते समय तुम जो भी 
देखो, वहू ध्यान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिये ।' 

मध्ययुग भे हिन्दुओं के पुनर्जागरण एवं शवों द्वारा अन्य मतावलम्बियों को पीडित करने की प्रक्रिया का जैनों पर 
बहुत प्रभाव पड़ा । इससे जैनों को बडी हानि हुई क्योकि वे हिन्दुओं से सर्वाधिक सम्बन्धित थे । इनका हिन्दुओं में इकतरफा 
विवाह भी होता था । स्वय को संगठित कर अस्तित्व बनाये रखने के जैनों के प्रयत्तो को बहुत सफलता नहीं मिली । १८९३ 
में अखिल भारतीय जैन सम्मेलन का गठन किया गया । इसके छहु वर्ष बाद १८९९ में जैन युवा] परिषद्‌ गठित की गई जो 

१९१० में मारत जैन महामण्डल के रूप में परिणत हुई । इसका उद्देश्य है--मैत्री भाव से सबको जीता जा सकता है । 


भारत में जैनों का प्रभाव उनकी सापेक्ष सम्पन्नता के कारण है । डालप्रिया, साराभाई, बालचन्द, कस्तूरभाई 
ऊालभाई, साहू जैन जादि भारत के बड़े-अड़े औद्योगिक घराने जैन हैं। इनकी साक्षरता भो उच्च है। परहात्मा गाधी 
जैंनों के अहिसा सिद्धान्त से बड़े प्रभावित हुए थे। उन्होंने इनके नेतिक ओर व्यक्तिगत विद्धास्त को राष्ट्रीय एवं राजनीतिक 


रूप देकर आगे बढ़ाया । 
। 


बतेमान न्याय व्यवस्था का आधार धामिक आचार संहिता 


सोहनराज कोठारो 
जिला एवं सेशन व्यात्राधीश (लेबा निदृत्त) 


व्यक्ति की मूल-मृत भौतिक एवं आध्यात्मिक आवष्यकताओं की संपूर्ति के साधनों की सामूहिक सुरक्षा, संतुलन 
व विकास को गति देने हेतु सामुहिक शक्ति के रूप में “समाज” का अम्युदय हुआ और समाज ने अपने सदस्यों के हितों 
में सामंजस्य बिठाने के लिये नेतिकता के आधार पर आचार संहिता का निर्माण किया। नेतिकता का मूल धर्म या 
'अध्यात्म' है और धर्म या अध्यात्म का फूल नैतिकता है, नेतिकता विहोन धरम को कल्पना नहीं की जा सकती और धर्म 
बविहीन नैतिकता का कोई आकार ही नहीं बन पाता । ऐसी स्थिति मे ममाज द्वारा संरबित एवं प्रवतित आचार 
संहिता, जिसे हम “कानून” की संज्ञा दे सकते हैं, उसका उद्गम वस्तुत: धर्म ही रहा है, इसलिये धर्माचरण के नियमो- 
पर्तियम व 'कानून' के अनुसार समाज व्यवस्था सूत्र लगभग समान रहे हैं। दोनों व्यवस्थाओं मे अतर केवल इतना ही है 
कि समाज द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था के आधार व “कानून” की परिपालता आवश्ष्यक तौर से समाज की बाह्य शक्ति--- 
“प्रद्यासन/' व्यक्ति को विबद् करके करवाता है और परिपाझना न करने पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, पर 
धर्माचरण के नियमोपनिय्म, जिन्हें “द्रत'” कहा जाता है, उसकी परिपालता व्यक्ति को स्वेच्छा से, अपने आत्मानुशासन से 
प्रेरित होकर ही करनो होती है व उसमे दबाव, भय या प्रताड़ना को कोई स्थान नही है । समाज के अधिकाश व्यक्तियों 
के विवेक एवं अंतर-भावना इतने जागृत नहीं होते कि वे स्वेच्छा से अपने हिंतो की रक्षा में दूसरों के हितो पर उतना 
ही ध्यान रख सकें, अतः ध्यक्ति के स्वयं के हितो की रक्षा के प्रयास में दूसरों के छितो का अतिक्रमण न हो, इस ह्वतु 
प्रशासन के एक विशिष्ट अग॒''न्याय व्यवस्था" की प्रस्थापना हुई | इसके अतर्गत समाज की सामुहिक आचार सहिता 
“कानून” की परिपालना न करने वालो को दडित एव प्रताड़ित करने का प्रावधान किया गया ताकि समाज व्यवस्था 
संतुलित एव सुचारुरूप से रह सके एवं समाज का प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिख्र, संपत्ति, भावनाओं व वृत्तियों को सुरक्षित 
रखकर अन्य लोगो के साथ सामंजस्य पूषंक रह सके व समाज में शाति व सुल्ल बना रहें । 


भारत में अनेक घमंसस्थाएं है व उन्होंने अपने अलग-अलग धर्माचरण के नियमोपनियम बना रखे हैं; हालाकि 
सबका आधार अहिंसा, अचौर्य, सह्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि हो है, पर उन सबका विवेचन करना इस निबंध में सभव 
नहीं है । इस निबंध में मै केवल जैन धर्म द्वारा प्रणीत आचार सहिता एवं कानून की धाराओं का समानातर अध्ययन 
कर यह बताने का प्रथास करूंगा कि उनमे अद्भुत एकरूपता एवं साम्य है ब हर स्थिति में वे एक दूसरे के पूरक अवश्य 
हैं। जैन धर्माचरण का वर्तमान स्वरूप भगवान महावीर की अनुभूत एवं द्ाश्वत सत्य से प्रेरित वाणी है, जो विगत 
पच्चीस सी वर्षों से जन-चेतना को जागृत करती रहो है । जैन धर्म के सभी सप्रदायों में सामाजिक छोगों की॥आचा र॒संहिता 
का स्वरूप एक ही प्रकार का है व सुस्थिर है। भगवान महावीर ने व्यक्ति एबं समाज के परिष्कार हैँतु अहिंसा, सत्य 
जयोयं, ब्रद्मचर्य 4 अपरिग्रह के आधार पर कुछ मूलभूत नियमों का प्रणयन किया । भगवान्‌ ने, उन लोगों के लय जो 
संसार को सारी प्रवुत्तियों पे विरत होकर मात्र आत्मलक्षी बनाना घाहते हो, “अनागार धर्म! को विधान किया, जिसमें 
अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मच॒रय एवं अपरिग्रह वो मन, वचन ब शरीर से सर्वाश परिपालना करने का निर्देश दिया गया 
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चर यह धर्म सारे समाज के लिये व तो उपयोगो है और न प्रासगिक ही, अत उस्तकी यहाँ चर्चा करना आवश्यक नहों 
है । भगवान महाजीर ने उन छोगो के लिये, जो गृहस्थ या समाज में रहकर, अयनो जीविकोपाजन करते हो, व सामाजिक 
उशरदायित्व का निर्वाह करते हों, आयार घमम! का विधान किया, जिसमे अहिंसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचर्य एवं अपरिप्रह 
का लघुरूप में या आंशिक परिपालना का निर्देश दिया। 'अनागार घर का आबवार “महाव्त” ब आगार पघर्म का 
झाधार “अणुव्रत कहलाया । इस लिबध का विषय सामाजिक जौवन से सबधित होने के कारण, हमारी सारी चर्चा का 
विषय “अणुत्रत” होगा । भगवान महावोर के गुृहरुथ अनुयायों जो उनकी वाणी का श्रवण करके, अपने जीअन को कारक 
या सफल बनाते थे, 'श्रावक' कहलाते थे, और ' अणुव्रत” का विधान श्रावक जोबन को ही आचार सहिता है । न्याय 
व्यवस्था मे सामाजिक लोगों से सुनागरिक बनने को अपेक्ष। को जातो हैं ओर तागरिकता को बिकृत करने या अष्ट करने 
की प्रवुत्तियों को अपराध माना जाता हैं और इसी भाघार पर दड़ व्यवस्था की सरचना का गई है। दड़ व्यवस्था का 
विद्वद्‌ एज निश्चित आकार “भारतीय दड सहिता'” म सन्निहित है एव व्यक्तिगत सपत्ति के अधिकारों की रक्षा का 
विशद्‌ विवचन “ भारतीय सविदा अधिनियम” आदि व्यवहार प्रक्रियाओं में सन्रिहित है। किसी का अपराधों ठहुराने या 
सविदा की वेघता या उसकी परिपालना का निवेश देने के पूद प्रमाण जुटाये जाने की सारो प्रक्रिया “भारतोय साक्ष्य 
अधिनियम” मे समाविष्ट की गई है । “भारतीय दण्ड सहिता”, ' सबिदा अधितियम “साक्ष्य अधिनियम” का इस देश को 
न्याय व्यवस्था म गत दो शक्षताब्दियों स॑ निरतर प्रयोग किया जाता रहा हैं और समय की दोध अवधि व परिवर्तित परि« 
स्थितिया के उपरात भी, इस सविदाआ से अब तक कोई सारभूत परिवतन या सशोधन नहीं हुआ है, जिससे लगता है कि 
इनमे उल्लेखित आचार सहिता के प्रावधानों का स्थाय्ग महत्व हैं ५ जैत धम में सामाजिक जावन में रत “श्रावक की 
आचार सहिता एवं इन अधिनयमों व सहिताओ में बणित आचरर सहिता का तुलनात्मक अध्ययन करने पर एस स्पष्ट 
विदित हाता है, कि दानो में अपृव साम्य बे एकरूपता है जा निम्नलिखित सारणो में उजागर हो सकतो हैं : 


सारणी १ जैन आचार एवं वण्ड-संहिता 


आवक के तत व अतिचार दंड संहिता के अंबर्धत बंडनोय अपराध 

१ प्रयम अहिसा अणुश्त १. किसी व्यक्ति का सदोष अपराध या परिरोष 
( स्थूल प्राणातिपात का त्याग ) करना ( धारा १४१ से ३४८ ) 

ए--ब्रत २, अभिन्रास पहुँचाना ( धारा ५०६, ५०७ ) 
शरीर में पांडाकारी, अपराधी तथा सापेक्ष निरपराधी है 5 हे हे जा हज बार 


के सिवाय शेष, द्वीन्द्रिय आदि चलते-फिरते 


जीबो की सकल्प पुवक हिंसा करने का त्याग 2५ बह दाग या बाहइजप (कर ३०३३ १४३॥ 


५. आत्म हत्या या हत्या का प्रयास ( धारा ३०९- 


जो--अतिचार ३० ७) , 
१. जोबो को बधन में लेता, ६. गभपात कारित, करना या भ्रूण हत्या ( धारा 
२. जोयो का वध करना, ३१२-३१८ ), 
३. जीवों के अग उपाग का छेदन भेदन करना, ७. स्वेच्छा से तीक्ष्ण या मांटे हथियार से साधारण 
४ जोनो पर अधिभार लादना, या गभीर चोट कारित, करना या अंगरोपांग का 
७, अपने आश्रित जीवों को आहार पानी से बलचित छेदन करना ( धारा ३२३ से ३२२६, २३७ से 


रखना, ३३८ ), 


४०. पे० अंगन्लोहुनलारू शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ 


२. द्वितीय सत्य अशुश्रत 
( स्थुलू मृषाबाद का त्याग ) 
घ्‌ु-- भरत 
१. कन्या के विषय में असत्य भाषण का त्याग, 
२. पष्ठु के विषय में असत्य भाषण का त्याग, 
है. भूमि के विषय में असत्य भाषण का त्याग, 
४. घरोहर दबाना या उस विषय में असत्य भाषण 
का त्याग, 
५, भसत्य साक्षी का त्याग । 
बी--अविचार 
१. बिता विचार किये किसी पर मिथ्या आरोप 
लगाना, 
२. एकान्त में मत्रणा करते हुए व्यक्तियों पर मिथ्या 
अआारोप लगाना, 
३.. विश्वास करने बाले स्त्री या मित्र आदि की गुप्त 


५. 


मन्बणा प्रकाशित करता, 

बिना विचारे या अनुपयोग से दूसरों को असत्य 
उपदेश देना, डे 

कूट खेख मी रचना करना । 


है, तुतोब अचोय अणुन्नत 
(स्थूल अदक्तादान का स्याग) 
एन्ग्रत 


१. 


श्‌. 


सात खनना, 


गाँठ खोल कर बीज निकालना, 


१ 
११ 
१ 
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न्ध्प 


ड़्ज़्क्ी हर 


[ खण्ड 


हमछा या अपराधिक बल प्रयोग करना ( धारा 
३५२ से ३५८ ), 


. जन शातिभंग करना-- दंगा, वर्ग संक्ष्न, विधि 


विरुद्ध जमाव क्षादि ) ( धारा १४३-१५० ) 


. रिप्टी कारित करना ( धारा ४२७-४४० ) 
, विधि विरुद्ध अनिवाय श्रम ( धारा ३७४ ), 
दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना यां 


व्यय हरण ( घारा ३७०-७१ )। 


मिच्या घोषणा, भिश्या प्रमाणपत्र, साक्ष्य बिलों- 
पन, सिथ्या सूचना, मिथ्या दावा, मिथ्या आरोप 
( धारा १९७-२१२ ), 

न्यायिक कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य देना और 
गढ़ना ( धारा १९३-१९६ ), 

कूट रखना या सिथ्या लेखा करण ( लेख्य पत्र, 
मुद्रा, पट्टा आदि का ) ( धारा ४७५-४७७ ), 
छल कपट ( धारा ४१७-२४ ) 

न्यास भंग ( घारा ४०६-४०९ ), 


« मानहानि ( धारा ५००-५०२ ), 


किसी वर्ग के घ्म या घामिक विश्वास का अप- 
मान ( धारा २९५-२९८ ), 

जगम सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति का दुबिनियोग 
(धारा ४०३ से ४०५), 

अपराधी या छुटेरे, डाकू को प्रश्नय देना (घारा 
२१२ से २१६), 


चोरी (धारा ३७९ से ३८२), 
अतिचार, गृह अतिब्वार, प्रच्छान्न गृह अतिबार, 
गृह भेदन, रात्रि गृहमेदन (घारा ४४७ से ४६२), 
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३] 

३. जेब काटना, 

४. दूसरों के ताले को बिता स्वामी की आज्ञा के 
तोडना या खोलना, 

५. परागं में चलते हुए को लूहना, 

६. स्वामी का पता होते हुए किसो की पड़ी वस्तु 
लेने का त्याग । 

बो-अतिथ्ार 

१. चोर की चुराई वस्तु को लेता, 


२. चोर को चोरी के लिये प्ररणा देना, उपकरण 


देता या बेचना या चोर की सहायता करना, 
राज्य निषिद्ध वस्तु का व्यापार या उस हेतु 
दूसरे राज्य मे प्रवेश, 

कूट तोल माप, 

अपसिश्रण “-सरम में नीरख या असली में नकलछी 
वस्तु का भिश्रण । 


४. घतुर्थ ब्रह्मच्य अजुच्रत 
ए-शत 


१. 
२. 


स्व-सत्री के साथ सभोग की मर्यादा, 
परस्त्री, बेग्या, तिर्यच, देवी, देवता के साथ 
सभीग का त्याग । 


यो-अतिचार 


१. 


हद 88 


कुछ समय के लिग्रे अधीन की हुई स्त्री से गमने 
करना या अल्प बय बाली अपनी पत्नी से गमन 
करना या उस हेतु आालाप सलाप करना, 
विवाहित पत्नी के सिवाय शेष स्ियो--वश्या, 
अनाथ कन्या, विधवा, कुलवधु, परस्त्री आदि 
अपरिगुहीता के साथ आलाप सलाप करना या 
मैथुन करना, 

अप्राकृतिक मैथुन, 

पराये विवाह कराना, 

काम भोग तोनब्न अभिलाषा से करना । 


न 


उद्ापन (घारा ४८४ से ३८९), 

लूट या छूट का प्रयास (घारा ३९२ से ३९४), 
डकतो या उसका प्रयास (घारा ३९२ से ३९७), 
चुराई हुई सम्पत्ति को जानते हुए प्राप्त करना 
(धारा ४११ से ४१४), 

खोटे बाट या माप का कपट पुूर्जक प्रयोग 
करना या बनाता (घारा २६४ से २६७), 


« विक्रय के लिये आयातित तेल, खाद्य, औषध, 


भेषज, या पेय का अपमिश्रण (धारा २७२ से 
२७६), 


* लोक-जल-खत्रोत या जलाशय का जल कलुषित 


करना या वायु मण्डल को अपायकर बनाना 
(धारा २७७ से २७८) । 


विशेष--भारतीय खाद्य अपभिश्रण अधिनियम में 


मु 


विशेष कठोर दण्ड देने का प्रावधान है । 


किसी स्त्री को विवाह करने के लिये विवदा 


करने या भ्रष्ट करने के लिये अपहरण (घारा 
३६६), 


अल्प वबयरुक लड़को का उपायन (३६७), 

विदेश से छडकियों का आयात निर्यात (३६६क), 

बलात्कार 

ए--(२ वष से कम आयु की अपनी पलली के 
साथ सयोग, 

बी--अन्य किसी स्त्री के साथ उसकी बिना 


इच्छा व सहमति के सभोग (धारा 
३७६), 


- प्रकृतिबिरूद्ध मैथुन (धारा ३७७), 


६. प्रवचना पूर्यक विवाह (धारा ४७३), 
७. पतिया पश्नों के जीवन काल म दूसरा विवाह 


(धार! ४९४), 
जार कम या व्यभिचार (घारा ४९७, ४९८), 


. स्त्री की लज्जा भग करने के लिये बुल प्रयोग 


(घारा ३५४), 
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१०, स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आध्यय से 
अपदब्द कहना या अग विक्षेप करना (धारा 
५०९), 

११. अश्लील पुस्तफो व वस्तुओं का क्रय या अश्लील 


मंगान (धारा २९२ से २९४) | 
५, पांचया अपरिप्ट अजुत्त 


ए-श्रत 
कोत्र, वास्तु, हिरण्य-सुवर्ण, द्विपद, चतुष्पद, धत, इस दिशा में कानून में अभी कोई प्रावधान नहीं हैं 
घान्य, गृह सामग्री आदि नव प्रकार के परिग्रह “भू सीलिग अधिनियम से भूमि की सोसा की जो 
की मर्यादा करना । रही है--कालातर में शहरों सम्पत्ति की सीभा करने 
बी-भत्यथिार का कानूतो प्रावधान करते की चर्चा है । 
क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, खुबर्ण , द्विषद, चतुष्पद, धन, १, लोक सेवक द्वारा भ्रष्ट बे अवैध साधनों से 
घान्य, गृह सामग्री की मर्यादा का अतिक्षमण । परितोष प्राप्त करना या लेना अपराध है (धारा 
१६१ से १७१), 
२. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में इसके लिये 
कठोर दण्ड का प्रावधान है, 
शत परिपातन या अतिचार सेवन को सोमा अपराध की सीमा 
श्रावक्त अपने श्षततों का पालन मत, अचन वे अपराध ही दण्डनीय नही है पर उसकी प्रेरणा आदि 
शरीर से करता है व कराने तक, व्रत पालन भी दण्डनीय है, जिसके प्राधधान इस प्रकार है 
की सीमा है । अतिबारों के सेवन से भी वह १. दुष्प्रेरणा (धारा १०९ से ११७), 
करने-कराने की सीमा तक बचता हैं । अनुमोदन २. अपराब करते की परिकल्पता को छिपाना 
करना उसके लिये अपवाद स्वरूप है व उससे (धारा ११८ ते १२०), 
बरत भग या जतिचार सेवन नही होता । ३. अपराध करते की सद्भावना (घारा ३४), 


४. अपराध करने का सह-उद्देश्य (धारा ४९), 
५, षड्यत्र (घारा १२० बी, १२१ स १३०) । 

हस प्रसग में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह धर्माचरण की प्रेरणा का मूल आधार आत्मा 
की पवित्रता व नैतिक शक्ति में विश्वास है, उसी तरह अपराधों की दण्ड व्यवस्था का आधार भी क्रमश” उसी दिल्षा में 
गतिमान हुआ है। धर्माचरण में तो प्रारम्भ से ही दुराचरणों को छोडने की प्रेरणा दो गई है, पर उसके परिपालन के 
पीछे बाह्य शक्ति-प्रयोग की कमी होने से सारे समाज पर उसका तत्काल प्रभाव नहीं पड पाया । अत न्याय प्रक्रिया मे 
दण्ड ब्यवस्था के जरिय सदाचरणों को संहिता के उल्लंघन करने वाले कार्यों को प्रशासन के जरिये दण्डनोय बनाया 
गया प्रारम्भ से चोरी करने वाले के हाथ काट दिये जाते थे, क्ृदृष्टि का दण्ड आँख फोडना था, अगोपाग छेदन करने 
वाले को वैसा ही दण्ड दिया जाता, हत्या या मानव बध करने वाले को खुले आम शूली, फाँसी या बोटी बोटो काट कर 
कुत्तो, कागो से नुचबाता, आदि थे, पर ज्यो ज्यों सम्यता व सस्कृति का विकास हुआ व सामुहिक करुणा व समता का 
विस्तार हुआ, त्यो त्यों इस प्रकार के निर्मम एव दुष्टतापूर्ण दण्डो को समाप्त कर दिया गया । वर्तमान सारी दण्ड व्यवस्था 
मात्र सीमित कारावास या अथंदण्ड पर हो आधारित है ताकि उसमें अपराधी की भावना का मूल्यांकर हो सके व उसके 
हृदय परिचर्तत या सुधार का अवकाश रहे । इतना ही नही लब तो कारावास के बन्द आवास-स्थल अनेक स्थानों पर 
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खुछे कर दिये गये हैं व कारावास में अपराधी को शिक्षित करने, उसके लिए रोजगार जुटाने 4 उसके सदाचरण को 
प्रोत्साहित करने के विविध उपक्रम प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे हैं। सदृब्यवहार व सदाचरण के आधार पर काराबास 
की अवधि बटाई भी जा सकती है। भारतीय परिवीक्षा अधिनियम की धारा है, ४, ६ के अनुसार व दण्ड प्रक्रिया 
संहिता की घारा ३६० के अनुसार यहू अनिवार्य कर दिया गया है कि आजीवन कारावास व मृत्यु दण्ड से दष्डित अप- 
राधों के सिवाय सभी प्रथम अपराधों में यदि अपराधी पदचाताप करे, तो उसे मात्र प्रताइना देकर या किसी सम्भ्रांत 
ध्यक्ति के उसके सदाचरण के लिए प्रतिबद्ध होने पर उसे छोड दिया जाये 4 सुधारमे का अवसर दिया जाये। जधन्य 
से जधन्य हत्या मे भी कई देशों मे मृत्यु दण्ड को समाप्त कर दिया गया है, ओर हमारे देश में भी यह दण्ड मात्र अपवाद 
स्वरूप ही रह गया हैं। मेरे ब्रिचार में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे न्याय प्रक्रिया व दण्ड व्यवस्था भी विशुद्ध धर्माचरण 
की ओर गतिश्लोल है । यहाँ यह कहना भी अनुपयुक्त नहीं होगा कि प्रारम्भ में जहाँ घर्मात्ररण के नियम प्राणोसात्र के 
प्रति करुणाभाव से प्रेरित थे, वहाँ कानून की परिपालना केवल मनुष्य जाति तक सोमित थो, पर अब कानून भी प्राणी- 
मात्र के प्रति दया से प्रेरित हो रहा है। “भारतीय पशु क्ररता निवारण अधिनियम” “ वन्य जीव सरक्षण अधिनियम” 
“बृक्षाबल्ली सरक्षण अधिनियम”, “ गो वध अधिनियम” आदि कानून इस बात के स्पष्ट सकेत हैं. कि न्याय व्यवस्था समृचे 
प्राणि जगत के कल्याण के प्रति निरन्तर सजग बन रही है । कही कही तो वतंमान न्याय व्यवस्था के नियप्त धर्माचरण के 
सिद्धान्तों से भी आगे चरण बढ़ा रहे दूँ । क्रावक की आचारसहिता मे एक से अधिक विवाह करने, लज्जाभग का प्रयास ये 
करने, अइलील साहित्य या वस्तु का प्रदशन करने, विदेश से लडक्यों के। आयात-निर्यात करने, लोक जलाशय या बायु- 
मण्डल को प्रदूषित करने आदि अनेक कार्यकलापो को पाप की कोटि में नहीं लिया गया है, पर वतंमान न्याय व्यवस्था 
मे इन सबका अपराध की कांटि में लिया गया है। हो सकता है कि श्रावक की आचार सहिता का निर्माण करते समय 
ये काय किये जाते हो नहीं हो या उनकी ब्यापकता न बढ़ो हो । चाहे जो हो, यह निश्चित है कि वर्तमान न्याय व्यवस्था 
धर्माचरण की दिशा में प्रगति करने के लिये निरन्‍्तर गतिशील व जागरूक है । 

इसी क्रम में यह कहना भी प्रासग्रिक होगा कि सात्र दण्ड व्यवस्था हो नहीं, बल्कि व्यवहार प्रक्रिया में 
भी धर्माचरण के सिद्धान्तों का व्यापक प्रभाव रहा है। त्याय व्यवस्था से किसी को दोषी ठहराने के लिबे पूव॑ व्यक्ति 
के अभिकथतों के आधार पर हो निष्कृष निकाले जाते हैँ व एसे अभिकथन न्यायालय के समक्ष सशपथ दिये जाते है । 
धापथ की शब्दावली, जो विधि सम्मत है, इस प्रकार हूँ 

“मैं जो कुछ कहूँगा, सत्य कहुगा, सरय के सिवाय कुछ नहों कहूँगा, ईश्वर भेरी सहायता करे” 

मात्र इस शब्दावजी से ही स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व्यवस्था ने धर्म की तरह हो सत्य भाषण को पूरा महत्व 
दिया है, व असत्य कथन को निरर्थक माता है व साथ में यह भी माना हैं कि सश्य भाषण करने बाऊे का ईएवर सहायक 
होता है । मेरे विचार में मात्र यह एक तथ्य ही इस बात को उजागर करने के लिए पर्यात है कि न्याय व्यन्स्था व 
घर्माचरण मूलत एक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे प्रावधान केवछ सत्य-भाषण की महत्ता व प्राम्ाणिकता 
का सस्पर्श किये हुये है। इसी प्रकार 'सविदा अधिनयम' के प्रावधान भी धर्माचरण के परिपाद्व मे हो परिक्रमा करते 
हुए प्रतीत होते हैं। धामिक आचार सहिता को स्वीकार करने या उसके पालन करने वाले गृहस्थ या श्रावक के लिये 
यहू आवश्यक है कि वह छुद्ध सन से विवेकपृवक त्याग या ब्रत का सही अथों मे महत्व समझ कर स्वेच्छा से बिना किसी 
दबाव या अलोभन के मात्र आत्मा की सिद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर उसको सम्यकू पालन या आराधना कर | 
इसी प्रकार समाज में दो ब्यक्ति या समूह के बीच सविदा को स्वीकार करने या पालन करने वाले व्यक्ति या समूह के 
लिये यह आवश्यक है, कि व स्वस्थ लित ब व्यसक अवस्थामे साबिदा स्वीकार करे व उसके लिये दोनो पक्षों को स्वतस्त्र 
सम्मति हो व जिसमें उत्पीडन, अनुचित प्रभाव, कपट, भिध्या ब्यसत, भूल का श्रयोग न हुआ हो और जिसका प्रतिफल 
या उद्देश्य सम्यक व विधिसम्मत हो । मेरे बिचार से धर्माचरण मे जो मानसिक अतुबन्ध होता है, वही संविदा की 
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प्रक्रिया में ध्यायहारिक अनुबन्ध का रूप ले लेता है। संविदा अधिनियम में एक ऐसा विलक्षण प्रावधान है जो चिर- 
कालिक सामाजिक बुराई जुआ, सट्टा या बाजी लगाने पर बडा कठोर प्रह्मर करता हैं ओर इस विषय में की गई सविदा को 
निरम्रभावी व शून्य मानता है। मेरे विचार में इस अधिनियम की एक ही धारा धर्माचरण की दृष्टि से अपूर् सामाजिक उप- 
लब्धि है । संविदा अधिनियम के अनेक ऐमे प्रावधान हैं जो इस बात को स्पष्टता से प्रकट करते है कि धर्माचरण के सिद्धान्तो 
को व्यवहार की प्रक्रिया में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जितना कि उनका धर साधना के जगत्‌ में स्थान हैं । 

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वर्तमान न्याय व्यवस्था व घासिक 
आधार सहिता--दोनों व्यक्ति 4 समाज के परिष्कार का एक ही लक्ष्य लेकर निमित हुए हैं, अत. दोनो में प्यास मात्रा में 
एकरूपता है । पर जैसा मैं ऊपर कह चुका है, दोनों की परिपालना में एक महत्वपूण अन्तर है। घर्म सहिता की पालना 
व्यक्ति स्वेच्छा से मात्र अपनी आत्मा की साक्षों के सहारे जीवन को समुज्जवल बनाने के उद्देश्य से करता हैं, अत: व्यक्ति 
या समाज सुधार का यह रास्ता स्थायी होते हुये भी लम्बा व दुर्गम हैं, जिसमे कभी कभी फिसलने की जाशका बने 
सकती है । न्याय व्यवस्था में कानून की परिपालना प्रशासन की शक्ति के सहारे व्यक्ति से अनिवार्यत कराई जाती हैं, 
अंत: व्यक्ति या समाज सुधार का यह रास्ता अस्थायी होते हुये भा त्वरित फलदायक्र हांता हैं पर इसमें शक्ति प्रयोग 
के कारण +भी कभी विद्रोह व उत्पीदन का आशका निरन्तर बनी रहती हैं। सच ता यह है कि स्याय व्यवस्था व धामिक 
आधार सहिता जहाँ कई बिन्दुतं पर एक रूप हो गई है वहाँ अत्य विन्दुओं पर एक दूसरे की पूरक है । आवध्यक्रता 
इूस बात की है कि दोनो में सन्तुलत बना रहे, व्यक्ति और समाज का धामिक आचारसहिता के प्रति स्वच्छा से आकृष्ट 
होने के लिये शिक्षा व अन्य माध्यमा के जरिये प्रोष्साहित किया जाये व समाज में व्यक्ति के सम्मान का मूल्याकन 
सानयीय गुणों के आधार पर किया जाये । साथ ही जो व्यक्ति नैतिकता विहीन आचरण के लिये उच्चत हा और समाज 
व अन्य व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा या अवमानना करने पर तुले हुए हा व जिनका एकमात्र लक्ष्य भथ और आतक 
फैलाना बन गया हो, उन्‍हें न्याय प्रक्रिया के अनुसार दण्डित कर सुधारने के लिये विवश किया जाये | दोनों व्यवस्थाओं 
को बलकझाली बनाया जा कर परिस्थिति के अनुरूप प्रयाग किया जाये ता मेरा निश्चित विश्वास है कि समाज में सुख और 
शान्ति का वातावरण अब्ष्य बनेगा । 

अन्त में से यह भी कहना चाहूँगा शि न्याय व्यवस्था कितना हो सुनिश्चित व प्रभावी हु या धामिक आचार- 
सहिता कितनी हो शुद्ध व प्रामाणिक हा, जब तक उम्रको परिपालना कराने बालो या करने वाला का चरित्र उज्जवल एव 
निषकलक नहीं होगा, तब तक इन दोनों से जिंसा का लाभ नहीं हा सकता । घर्माचरण की प्रेरणा देने वाल धर्माचार्य 
या धर्माधिकारी का चरित्र, यदि वस्सब मे किस! प्रकार के दोबल्य से ग्रस्त नही हा, तो उनसे सारा समाज स्वत प्ररणा 
पाकर सही रास्ते पर चल पड़गा आर यदि परिपालता करन वाले अपने चरित्र को उज्जवल बनाने का सकल्पशील है, व 
अभय और असग घन कर अपने वार्या का निष्पादन करत हैं, तो सम्ताज़ की प्रगति को कई नहीं राक सकता । इसी 
प्रकार न्याय व्यवस्था के सच्चालक या न्यायाधिकारी का 'चरित्र यदि उत्कृष्ट ह तो न्याय व्यवस्था के सार श्रेय तत्वों 
को वह प्रभावी बना सकेगा, और इस व्यवस्था को हर स्थिति में विशुद्ध रखने के लिये यदि समाज मे साहस, संकल्प 
और सहयोग करने वी भावना का बल है तो समाज में स्वतन्त्रता, समता एव प्रातृत्व का जात अपने आप फूट पड़ेगा । 
हर अच्छी व्यवस्था अच्छे व्यक्ति के हाथो में निखर उठती है भोर बुर व्यक्ति के हाथो मे प्रद्षित हो जाती है । इसलिये 
दोनो व्यवस्थाओं को सफल बनाने की दिशा में उसको प्रभादित करते बाला मनुष्य या व्यक्ति चरित्रवान बने । यह 
प्राथक्रिक व प्रमुख अपेक्षा हैं। मैं धामिक आचार सहिता को वर्तमान न्याय व्यवस्था का आधार मानता हैँ और न्याय 
व्यवस्था को उस सहिता का सुफल मानता हूँ। अपेक्षा है कि आधार सन्तुष्ट और सुखद फल देने की सम्भावना बाला ह्दो 
और फल सरस, सुस्वादु व स्व्रस्थ हो ताऊि आधार का सही मल्याकन हो सके । 
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मानवीय मूल्यों के हास का यक्ष-प्रश्न : मानव 


डॉ० रामजो सिह 
अध्यतों, गाँधो बिजार विभाग, भागरूपुर विश्वविद्यालय, सागलपुर-७ 


मानवीय मुल्यों के छास को लेकर मारत ही नहों, विश्व में आज जितनी बिन्‍्ता प्रकट को जा रहो है और 
उन्हें सुहढ़ करने के लिए जागतिक स्तर पर “नंतिक अम्युत्थान ७, ?२. 4., के नाम पर जितने तरह के प्रकट एवं 
प्रचछन्न प्रयत्न हो रहे हैं, उनमे अधिकाश समस्याओं के मूल मे जाने का साहस नहीं करते | नैतिकता हो या नैतिक 
मूल्य, शून्य से उद्मूत नहीं होते । वें सन समाज की राजनीति, समाज-व्यवस्था, संस्कृति आदि की उपज होते हैं। 
व्यक्ति सामाजिक जीव है और वह शिक्षा, संस्कार जीवन मूल्य आदि सब समाज से ही प्राप्त करता है। चिन्तन सब 
समाज सापेक्ष होता है, तमी उसमे यथाथंता मो होती है, अन्यथा तो वह मात्र बुद्धि-बिलास एवं तात्विक गगन विहार 
हो जाता है। अफलात्‌ का प्रत्ययवाद, तात्विक चिन्तन का चाहे जितना मो प्रकृष्ट उदाहरण हो, शंकर का “मायावाद 
एवं बेडले का “आमासवाद” तत््वमोमास्रा का जितना मी सर्वोत्कृष्ट प्रतिरूप हो, वास्तबिक जीवम को वह 
दिद्यानिदेंश नहीं दे सकता । इसी तरह भारतीय तक॑ मे जाति, जल्प कौशल तथा आधुनिक भाषा विश्लेषण से भडे ही 
विचार एवं चिस्तन में स्पष्टता मिलती हो, इसे हम दर्शन के बगे मे नहीं रख सकते । भाषा के व्याकरण का महत्त्व है, 
लेकिन वह सृजनात्मक एवं साथंक चिन्तन का ध्येय नहीं बन सकता । अतः इन विद्वानों द्वारा सानवोय पृूल्य को 
समाज से जोड़ने के प्रयास को मैं अत्यन्त शुभ मानता हूँ । 


लेकिन मानवीय मूल्य मौर समाज मे अन्तःसम्बन्ध के विषय मे चर्चा करने के पूर्व हमें मानव और समाज के 
सम्बस्धों पर एक दृष्टिट स्थिर करनों ही होगी । लेकिन वह तमी स्पष्ट हो सकती है, जब हम मानव के स्वरूप को समझ 
हें । मामव कोई चेतना शून्य जड़ तत्त्व नहीं है, वह चेतन गतिशील एबं प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने वाछा प्राणी है। वह 
किसी मास बेचते वाले को दुकान में पड़े हाड़-मास का निर्जीव लोयथड़ा नहों, उसमे संवेदन, संबेग आदि भरे पड़े हैं। जड़ 
तत्व की माँति उसको प्रतिक्रिया बिछकुछ यान्त्रिक नहों होती, वह तो कमी अपने भाव और संबेग का दास दोखता 
है, कमी उसका नियामक एवं नियन्ता । यह ठीक है कि रोटी के बिना वह जी नहों सकता, लेकिन यह भी उतना ही 
सत्य है कि केबल रोटी से ही बह नहीं जीता है, कमी तो वह विश्वामित्र के उच्चासन पर जाकर भी भूज्र को ज्वाला को 
शान्त करने के छिये धर्म-अधम को ताक पर रक़कर चाण्डाल के यहाँ जाकर निषिद्ध प्राणी का अमप्ष्य मांस खाकर 
अपनो प्राण रक्षा करता है, लेकिन कमी रन्तिदेव की तरह मूख से अत्यधिक पोड़ित रहकर भी अपने आगे को थारू 
अतिथि को बढ़ा देता है, दधीचि बनकर परहित के छिये सह अपना अस्थिदान और कण बनकर क्षरीर-अमंयुक्त 
कबच मी दे देता है। आधुनिक समय मे भी वह माक्स बनकर पोड़ित एवं पदइचित मानवता के किये अपना सुख 
(एवं सौमाग्य मूलकर मगवान बुद्ध को तरह “बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय” ग्रज्ञ में अपने को अभ्यपित कर देता 
है। संक्षेप में, मानब-जीवन की केवल आधथिक और भौतिक व्याख्या करना अनैतिहासिक तो है ही, अ-मनोवैज्ञानिक 


५६ पं० जगन्मोहनछाक्ष झास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खच्च 


भीहै' मनुष्य को स्वभाव से स्वार्था और दुष्ट मान लेने मे निखिल मानव जाति का अपमान तो है ही, निराशाबाद 
जी इसमें कमारू का है । विशुद्ध तत्वज्ञान की दृष्टि से भी, यदि मानव में अन्तर्निष्टित छुम तत्वों को हम अस्वीकार 
करते हैं, हो फिर शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा संस्कार-परिष्कार के सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। यहों तो सत्कायंबाद का 
मूक है जिसके अनुसार जिसमे जो तत्व अन्तविह्ठित रूप से भी विद्यमान नहीं होगे, उससे वह प्रकट भी नहीं हो सकता । 
“जहि नीलूसहसंण दिल्पि पीत॑ के दफ्यते । सतः संत्‌ जायते ” मानवीय सभ्यता का विकास भी बबंरता से सम्यता 
और स्वार्थ से परार्थ तथा परमार्थ की ओर इंगित करता है। याद मनोविज्ञान के जीर्ण शीर्ण मूल प्रबूत्ति मुलक 
सिद्धान्त का भी मूल्यांकन करे, तो उसमें यदि “दुष्टता की प्रवृत्ति” का उल्लेख है तो सहयोग की 
वृत्ति भी है। यदि विनाश वृत्ति है तो सृजन युक्ति भी है। शायद इसीलिये तो कट्टा गया है-- 
“'सुप्ति कुमति सबके उर रहही”। यथा हमारा आदर्श नहीं बन सकता। जीवन संग्राम में योग्यतमकी 
रक्षा होती है, लेकिन 'योग्यतरम की रक्षा का नियम मानव जीवन का आदर्श बन जाय, तो फिर मानव की 
सानवीयता-- करुणा, सहानुभूति, परोपकार ही नहीं, समाज परिवत्तंन के छिये सारे उपक्रम के छिए कोई गुंजाइश नहीं 
रहेगी । अतः मानव को हम मले ही मगवान न माने ( तत्वमस, अह ब्रह्मास्म ), लेकिन उसमे देवता या दिव्यता का 
अंदर मानना हो पड़ेगा । वह ईश्वर का अंधा है या नहीं ( ईश्वर अंधा जीब अब्िनाणी ), यह दार्शनिक विवाद का 
विषय हो सकता है, लेकित उसमे भी कई ईश्वरीय गुण हैं, हुम इसे कंसे अस्वीकार कर सकते हैं। “आादम खुदा नहीं, 
झेकित खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं ।” यह ठीक है कि मानव में दिव्यता के प्षाथ दुष्टता के भी तत्व हैं, मंत्री 
ओऔर करुणा के साथ तृशंसता और निष्ठरता भी उसकी बृत्ति में देखने को मिछती है । लेकिन मानव की अधूर्णता ही 
पशुता है ओर उसकी पूर्णता द्वी काल्पनिक देवत्व है। मानव में विकास को अनन्स सम्मावनायें हैं। वह साधु और 
सन्त ही नहीं, अहूंत्‌ और सिद्ध भी बन सकता है। अतः जब हम मानव और समाज या मानवीय मुल्य एवं समान के 
अन्त' सम्बन्ध पर विचार करें तो हमे मानव के स्वरूप को दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिये। मानव और समाज मे 
भी मूल्य एवं महत्य व्यक्ति का ही होना चाहिये। आलिर व्यक्ति ही तो परम पृरुषार्थ है एवं व्यक्ति के द्वारा ही 
समाज का निर्माण होता है। समाज की सम्धूर्ण-ब्यूटह रचना व्यक्ति के समग्र विकास के लिये है। जो विचारक व्यक्ति 
को अपेक्षा श्रमाज को महत्व देते 7, उनके मानस में भी ब्यक्ति का कल्याण ही रहता है। ब्यक्ति ही मर्त और 
हादवत साध्य है, समाज तो साधन है, चाहे वह कितना मी महत्वपूर्ण क्यो न हो ? समाज के शिष्टाचार, मर्यादा आदि 
का महत्व है, लेकिन ये सब विधान व्यक्ति के विकास को ध्यान मे रखकर ही बताये जाते हैं। समाज का वह नियम 
व्यर्थ एवं अस्वीका्य हो जाता है जिससे मानब-जीवन के उदात्त मुल्य लाछित और कलंकित होते हैं। समाज एवं 
धर्म की रूढ़ियाँ इन्हीं कारणों से तोड़ी जाती हैं। समाज के मुल्य भी मानवीय जीवन मृल्यो के आधार पर ही पृष्पित 
एजं पल्छबित होते हैं । सामाजिकता ( 500 ४्णाए/ ) मी एक मानवीय जीवन मूल्य है! इसी के आधार पर 
सहानुभूति, सद्भाव एवं परोपकार की भावना अधिष्ठित होती है। समाज अनिवार्य सम्धा अवश्य है, लेकिन व्यक्ति 
जैसा नेसगिक एवं प्राकृतिक नहीं । यही कारण है कि देश-काछू के अनुसार समाज की संरचना, राजनीतिक व्यवस्था, 
विधि-म्यवस्था आदि बदले जाते हैं। परिवार, सम्पत्ति एवं राज्य जंँसी महत्वपूर्ण संस्थाओ के अस्तित्व पर भी प्रश्न 
उठाये जाते हैं। यही नहीं, इन्हें मानवीय विकास मे बाधक मानकर इनके निर्मूछन के लिये मी प्रयास होते हैं। दूसरी 
ओर इनके संशोधन एवं परिष्कार होते हैं। इन बातो से यही सिद्ध होता है कि मानव हो सबसे बढ़ा मूल्य है-- 
नहि श्रेष्ठतर॑ किचित्‌ मामुबात्‌ । सबार ऊपर मानव सत्य, ताहार ऊपर नाई। ( शत 75 ६0८ पार88४7९ 6 था 
गधा 25 )” । श्माज-समाज के लिये नहीं व्यक्ति के लिये होता है! जो समाज व्यक्ति के विकास में बाधक बनते छग 
जाता है, उसो के परिबत्तेम के निमित्त सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक क्रांतियाँ हुआ करती हैं। जत' क्राति का 
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अभिष्ठाता-देवता मानव ही होता है। मानब-निरपेक्ष क्रान्ति, टशंसता का शिकार बनकर मानवीय सुल्यों का सि्देछन 
करने छग जाती है। इसी से प्रतिह्िसा एवं प्रतिक्रियाओं का अस्तहीन क्रम बंध जाता है और मानवता कराहती रहतो 
है। मातवोय जीवन मूल्य और मानव के मूल्य के साथ अस्पोन्याश्षय सम्बन्ध है। जो मानव कौ स्वायत्तता और प्रतिष्ठा 
फा ध्याछ नहों करेंगे, वे मानवीय मूल्य के अध पतन पर चाहे जितनी भी चिन्ता करेंगे, व्यर्थ है। इसलिये “मारव” ही 
भानवीय जीवन पूल्य का यक्ष--प्रश्न है । 


मानव की संबसे बड़ी अभीष्सा है-- मुक्ति । वह अनेक श्रकार के बन्धनों में पड़ा हुआ है, इसलछिये मुक्ति उसकी 
बड़ी चाह है। अभाव, अज्ञान और अन्याय के बन्धनों में पड़ा मानव हमेशा मुक्ति के लिये छटठपटाता रहता है । 
अभाव उसकी प्रतिभाओं को झुंठित करता है। अज्ञान उसे अन्धविश्वासों एवं रूढ़ियों का गुलाम बना देता है। अन्याय 
उसे भमग्रस्त करके उसकी सृजन दाक्ति को दबा देता है। लेकिन यह तो भौतिक मुक्ति की बात हुई । उसकी मानसिक 
मक्ति भी कम महत्व की नहीं | राग और हंष, चिन्ता और अभिनिवेश्य, क्रोध एवं लोम आदि से वह कितना अधिक 
परेक्षान रहता है, इसका तो हम हृदय द्रावक हृश्य बढ़ती हुई मानसिक व्याधियों मे देख सकते हैं। मनुष्य की भोतिक 
सुख-समृद्धि मले ही बढी हो, लेकिन उसका मानसिक सुख एवं उसकी श्षान्ति भी बढ़ी है, यह नहीं कहा जा सकता है। 
शायक उपनिषद की बात ही सही है-- “न वित्तेन तर्पणीयों मनुष्यो।” इसीलिये तो मैत्रेयी ने पाशवल्क्य से 
विनम्रता पूर्वक मिवेदन किया था--'येनाहं नामृतास्यां, किमहं तैन कुर्याम ?” कांचन, कामिनी एवं कीति- तीनो से 
परिपूर्ण गौतम ने किसी आधिक या भौतिक कारण से गृह-त्याह नहीं किया था। इसका अर्थ है कि मानव के लिये 
कुछ समय तक तो भौतिक अमाव, शाब्दिक एवं शास्त्रीय अज्ञान एवं सामाजिक, राजनैतिक अन्याय के बच्धन रहते हैं, 
और फर भानसिक असन्तोष, असनन्‍्तुलून और अध्ाम्ति से मी वह छुटकारा चाहुता है। अतः मुक्ति ही प्रकारान्तर से 
मानव की सबसे बड़ी अमीप्सा है। कमी वह भाग्य द्वारा छछा जाता हैं, कमों प्रकृति उसे धोखा दे डारूती है, फिर 
उसके माथे के ऊपर अनिवाय॑ मृत्यु की छटकती तलवार मी उसे न सुख से जीने देती है, न शान्ति से मरने ही देती 
है। यही नहीं, भारतीय चित्तन परम्परा मे इसी जीवन में उसके सम्पूर्ण दु,ख निःशेष नहीं हो जाते । बार-बार उसे 
कर्मफल के अनुसार जन्म लेना पढ़ता है और मरना पड़ता हैं--“पुनरपि जननं, पुतरषि मरणं पुनरपि जननी जदरे 
करणं । ऐसी स्थिति में यदि वहु इस जन्म-मरण के बन्धन से ही छुटकारा चाहता है, तो न यहू अस्वाभाविक है, 
न अव्यावहारिक | मुक्ति की चाह कोई स्वप्न-विहार नहों, कोई भाषा-विश्लेषण नहीं, बल्कि मानव प्रकृति को 
अनिवाये माँग है । 


तत्व मीमासा की भाषा मे जिसे हुम मुक्ति कहते हैं, समाजशास्ष के संदर्भ में उसे ही हम मानव की स्वायत्ता 
या स्वतन्त्रता कह सकते हैं । मानव तो क्‍या, पशु-पक्षी भी स्वतत्त्रता ही चाहते हैं। मुक्त आकाश में विचरण करता 
हुआ पक्षी सोने के पिजड़ो में कद होने के छिये कभी नहीं तरसता है । खूंटे में बेंधा पशु हमेशा मुक्त होकर स्वच्छाद 
बिचरण करना धाहेगा । इसीछिये मानव का सर्वोत्कृष्ट जीवन-मुल्य है--स्वतन्त्रता । संभवतः इसीछिये फ्रांस की क्रान्ति 
का मन्त्र “स्वतन्त्रता के साथ समता एवं भ्राठतृत्व है। भारत में भी स्वतन्त्रता के इसी जीवन-मुल्य को तिछक और 
गाँधी से “स्वराज्य की संज्ञा दी जिसका महत्व वैदिक-वाहपय में भी बणणित है। स्वतन्त्रता की भावना मानव की 
स्वायत्ता को अभिष्यक्त करती है। इसछिये इसके साथ किप्ती दूसरे जीवन मूल्य के साथ लेन-देन का बनियाशाही 
हिसाब नहीं किया जा सकता | यह स्वतन्त्रता ही जनतान्क्रिकि जीवन-मृह्य का आधार है। लेकिन पहिचम की पूंजीबादी 
वाणिज्य बुत्ति की सम्यता ने इस स्वतस्जता के साथ भी कुत्सित और गहित सौदेबाजी करके जनतन्त्र के सच्चे स्वरूप 
को विकृत कर दिया। निहित स्वार्य ने आथिक समता की बात मुझाकर लोकतत्वथ को इतना सग्म कर दिया कि 
करोड़ों मूक्षी जमता के लिये मह मिर्ंक एवं क्श्राशांगिक बन गया है । यही कारण था कि रुसों ने “स्वतन्त्रता” के 
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साथ हो “समता” को जोड़ा था। आथिक लोकसस्त्र के बिना राजनेतिक लोकतन्त्र मात्र औपचारिक बन गया और 
यही कारण है कि करो से लेकर जकार्ता तक विकासश्ीछ देशों में छोकतन्त्र आकर भी अहृ्य हो गया । दो तिहाई 
जनसंब्या को गरीबी रेखा के नीचे रखकर तथा प्रायः उतने ही लोगो को निरक्षर रखकर मारतोय लोकतन्त्र भी कितने 
दिनों तक जी सकेगा--कहा नहीं जा सकता है। आज जिस प्रकार संसद्‌ एवं विधायिका का अंकुश क्षीण होता जा 
रहा है, जिश् प्रकार न्यायपा छिका भी कार्यंपाछिका के समक्ष हतप्रम होकर समपर्ण की सुद्रा में आा गयी है, जिस प्रकार 
संचार के साथनों पर क्षता एवं पजीपतियों का सम्मिलित आधिपत्य है, जिस प्रकार लोकतन्त्र के स्तम्म एक पर एक 
टूट रहे हैं, तथा कार्यपालिका के भी अधिकार सिप्टकर वग्गेतन्त्र एवं एकतस्त्र को जा रहे हैं, उस संदर्भ मे हमारी 
स्वृतस्त्रंती भी मानों गिरवी रक्ली जा चुकी है। छेकिन छोकतस्त्र का विकल्प कभो भी अधिनायक तन्‍त्र नहों हो सफता 
चाहे वह रूस-चीन में सबंहारा या साम्यवाद के नाम पर हो या पाकिस्तान-ईरान में इस्ठाम के नाम पर। विक्ृत 
छोकतसञ का विकल्प, परिष्कृत लोकतन्त्र ही होगा । कारण के लिये पुनः मुल में जाना होगा कि छोकतन्न के अन्तनिहित 
स्वतन्त्रता का जावन-्मुल्य मानवन्मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मुक्त-मन और मुक्त-मानव से ही सृजन संभव है, वही 
व्यवस्था में परिवत्तत और परिष्कार मो कर सकता है। पशु की तरह बेंघा मानव विश्व को न कोई अवदान दे सकता 
है, न वह सुलन्शान्ति से जीबन ही व्यतीत कर सकता है। आज अधिनायकवादी व्यवस्था लब्त में मों मानवीय 
स्वतन्त्रता की मूल और प्यास प्रकट हो रही है । युगोस्ला विया ने रूसी प्रमाव से अपनी राष्ट्रीय अस्मिता एवं स्वायत्तता 
को अक्षण्ण रक्षने के लिए जो किया है, नह स्पष्ट है! पुनः उसी युगोस्छाबिया के अन्दर बहाँ के संगठन के हीषं में 
रहे, श्री मिलवन जिलास ने मानवीय एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लिए न जाने कितनी यन्त्रणाएँ सही। इटली आदि 
कई यूरोपीय देशों में यूरो-कम्यूनिज्म के नाम से साम्यवाद के जीवन-सुल्य के साथ मानवीय स्वतन्त्रता के मूल्य को 
साथ करके देखा जा रहा है एवं जहाँ माक्ध॑-एंजेल्स को स्वीकार किया जाता है, वहाँ लेनिनवाद का परित्यागर करके 
हंस साम्यवाद के बदके अमानवीय साम्यवाद की कल्पना की जा रही है । स्वयं रूस में पेस्टर माइक, सोसजिन्सटीन 
और आज सोखोरोब दम्पति सौम्य ढंग से ही, सही स्वतन्त्रता के जीब॒न-मूल्य के लिये जूझ्न रहे हैं। पोलेंड मे ९० राख से 
अधिक मजदूर वेलेशा के नेतृत्व मे स्वत॒स्त्र अमिक आन्दोलन के लिये संघर्षशील हैं। चीन मे भी भाओ के बाद 
उदारवाद का एक उतार आया ही था। स्टालिन के बाद रूस में भी क्रृश्तेव के समय साम्यवादी शासन में कुछ 
उदारता आयी थी । असल मे स्वतन्त्रता मानव का श्ाष्वत जीवन-मूल्य है, उसके बिना उसे संतोष एवं शान्ति नहीं 
प्रिलती । यही है कि मुक्ति की चाहे। असल से साम्यवाद ने मानव को एक वस्तु मानकर उसके साथ यात्रिक हृष्टि से 
व्यवहार करना चाहा । उसने उसके भौतिक पक्ष को जितनी गहुराई से समझा, उसके बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पक्ष 
को नहों । इसोलिये साम्यवाद मानव मुक्ति की घोषणा तो करता है, लेकिन वह उसे मुक्ति दे नहीं पाता । 


यह ठीक है कि मानवीम-मूल्य या उसकी स्वतन्त्रता शून्य से न उद्भूत होती है और न शून्य में अवस्थित 
रहती है। इसलिये मानव-मुल्यों के उन्‍्तयन के छिये मातव के आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक संदर्मों को मी समुल्नत 
करना होगा। इसी को बापू 'स्वराज” कहते थे । यही उनकी “'जड़मुछ से क्रान्ति", डा० छोहिया की “सप्तक्रान्ति' 
और जे० पी० की “सम्पूर्ण क्रान्ति है। मानव-मुल्यों का अम्युत्यान यदि नाप्त और जप, पूजा और प्रा्यना से ही 
हो जाता, तो गाँधी हिमालय की गुफाओ मे जाकर साधना करते। लेकिन वे तो आजीवन गछत समाज-थ्यवस्था, गलत 
राजनीति, गलत शिक्षा आदि से संघ करते रहे । हृदय परिवतंन और विचार परिवर्तन के साथ उन्होने व्यवस्था 
परिवतंन को अत्यधिक महत्व दिया । उन्होंने “ईश्वर अल्छा तेरे नाम” की प्रार्थवा ही सहों की, बल्कि हिस्दुन्पुस्छिम 
एकता के छिए मोआखाछी और बिहार में घुमते हुए उसके लिए अपनी शहादत दी। उन्होंने “अछुतों', को केवल 


२] मानवीय सुल्यों के हास का बक्ष-्पश्न : मानव ५९ 


हरिजस ही नहीं बनाया बल्कि कठोर सत्याग्रह के द्वारा उनके लिए मन्दिरों के हार भी खुलबाये और उन्हें हिन्दुजाति से 
अलग करने के दुष्चक् को विफल कर देने के छिए आमरण अनशन के द्वारा अपने प्राणो की बाजी भी लगा दी। 
केरिद्रित अय॑व्यवस्था या केन्द्रित राजव्यवस्था में मानव की व्यक्तिगत स्वसन्त्रता पर कुठाराधात देखकर उन्होने आर्थिक 
क्षेत्र में लादी-ग्रामोद्योग की विकेन्द्रित व्यवस्था एवं राजनैतिक क्षेत्र में ग्राम-स्वराज्य या पंचायती व्यवस्था आवि की 
मनोब डाझी और स्वयंसेवी संस्थाओं का जाल बिछा डारा | वे शान्ति के मन्त्रदाता ही नहीं बने, पुछिस के बिकहप में 
छान्तिन्सेना का संगठन बनाया । पूंजीवाद और साम्यवाद के विकल्‍प के रूप मे ट्स्टोशिप का बिचार तथा शोषण एवं 
उत्पीड़न के लिये असहुयोग एवं अवज्ञा को रणनीति भी रक्खी । छिक्षा के क्षेत्र म)ं एक ऐसी छिक्षा की योजना रकक्‍्जी 
जिसमें मानव की समग्रता सुरक्षित रहे और मानव को मुक्ति मिल सके--सा विद्या या विमुक्तये ।” संक्षेप मे, गाँधी ने 
मानवीय-मुल्यों के अम्युत्थाम के लिये मानव की स्वतन्त्रता के अनुरूप समाज-व्यवस्था की संरचना की । गाँधी मानव- 
मुक्ति के मन्त्र-द्ष्टा और स्वयं द्रष्टा ही नहीं बने, बल्कि ऐसी समाज-व्यवस्था के आचाय॑ भी बने जिसमें मानव स्वतन्त्रता 
फी साँस ले सके | उसका मस्तक ऊँचा रहे, मस्तिष्क उन्मुक्त रहे एबं हृदय उदास एवं उदार रहे । 


यही कारण था कि गाँधी निष्ठावान हिन्दू होते हुए मो हिन्दुत्व की संकीर्णताओ से मुक्त रहे, प्रबछू देशभक्त 
होते हुए भी संकुचित देशामिमानों नहीं बने, हरिजनों के परम मित्र होकर भी सवणों के प्रति विद्वेष नहीं रक्खा और 
अगरेजी शासन से सर्देव संघ करते हुए थी अंगरेजों से कमी घृणा नहीं की | गाँधी ने बुराई से संघर्ष किया, बुरे 
आदमी के छिये दुर्भावना नहीं रक्‍्खी । असल में उसे मानव की अन्तनिहित साधुता में अखण्ड विश्वास था। उसके 
अनुसार, मानवों के बीच प्रेम नेसगिक एवं स्वाभाविक है। हाँ, प्क्षट-झगड़े की वजढ़ें हुआ करती हैं। यदि हम एक 
ऐसी मानवीय समाज-व्यवस्था का निर्माण कर धविग्रह के कारणों को दूरकर सकें, तो मानव मूल्यों का हास अवश्य शक 
जायगा । आध्यात्मिक और नैतिक अस्युत्यान के अरूग से बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगाने एवं उसके आन्दोलन श्षड़े करने से 
मानव-मृल्यो का हास नहीं रूक सकता, जैसा मैंने प्रारम्म मे निवेदन किया था कि आज साम्यवाद से छड़ने का भी 
अमरीकी सी० आई० ए० द्वारा चाहित शिखंडीनुमा तरीका ( एम० भार० ए० ) प्रतिक्रिमोत्पादक ( रिएक्शनरी ) 
होगा। दुर्भाग्य से जनसंत्र का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र सयुक्त राज्य अमरोका विश्व में अधिनायकवादी ध्षत्ता का 
ही पृष्ठ पोषण करता रहा है, चाहे वह मारत-पाक के बीच पाकिस्तान की मदद देने का हो, या जेरेन्डा, एल 
सल्वाडोर, श्राजिल आदि देक्षो की जनवादी सरकारो के खिलाफ उन सरकारों को उलछटने का सवाल हो। उसी 
तरह आनन्द मागे, जयगुरूदेव, साई-बाबा, ब्रह्म कुमारी, गायत्रों यज्ञ तथा अन्य धामिक पुरातनवादी संस्थाओं के 
द्वारा नेतिक-आध्यात्मिक उन्नयन के कामों के विषय में गंभीरता पूर्वक चितेत करना होगा कि समाज के ज्वलून्त 
आ्िक-राजनैतिक-सामाजिक समस्यात्रों के समाधान के बिना नैतिक उन्‍लसयन का विचार एक दिवास्वप्न रहेगा। 
आधुनिक भारत मे अध्यात्म के नाम पर मन्त्रदाद और नैतिकता के नाम पर मात्र घाभिक एवं नेतिक प्रवचन का ज्वार 
उठ रहा है। लेकिन इस तथा कथित नेतिक-आध्यात्मिक-घा भिक घटाटोप से सामाजिक क्रान्ति की धार कुंद करने का 
दुश्त क्र वृथा होगा। आग पर राज्ष डाल देने से आग नहीं बुधतों है, वह दब जाती है। अतः नैतिक मृल्यो के 
हास को रोकने के छिये राजनीति का कायाकल्प सोचना होगा । भ्रष्ट से भ्रष्ट राजनेता इन नैतिक ग्रुदओ से भरार्शीवाद 
ले जाय, इससे नैतिकता का राजनीतिकरण होता हैं, राजनोति का अध्यात्मोकरण नहीं। राजनीति कोई अस्पृश्य 
वस्तु नहीं जिसे हम छुएँ नहीं । याद रक्‍्खे--' सर्व घर्मा राजधमें निमर्ना: |” यह आवश्यक नहीं कि राजनीति के 
पद पर हम जाय हो, लेकिन राजनीति एयं राजनेताओं पर यदि नैतिक एवं धासिक नेता अपनी कड़ी निगाह एवं 
कठोर अनुशासन नहीं रक्खेंगे तो राजनोति उनका भी शोषण करते से नहीं चूकेनी । राजनैतिक भ्रष्टाचार, धिद्धान्तहीन 
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राजनीति से उत्पन्न दक्त-अदल की व्याधि, सम्प्रदाय एवं जाति तथा पैसे की थैली एवं बन्दूकों की नोंक पर बोट प्राप्ति के 
खिलांक जबतक जेद्ाद नहीं बोंका जायगा, नंतिक मूल्यों के उन्‍्तयम को बात मृग-मरोभिका ही रहेगी। इसी प्रकार 
आवविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूढ़ियों पर कठोर से कठोर प्रहार करने पड़ेंगे। नेतिक उत्थान के आन्दोलन एव 
आर्थिक क्षेत्र में, सिछावट, जमाखोरी, चोर-बाजारों साथ-साथ नहीं चल सकते, दहेज, शराब, अस्पृश्यता एवं साम्प्र- 
दाधिक विद्वेष के साथ धरम की भातें नहीं हो सकती । 


तैजिक उत्मयत के लिये कोई शार्ट कट सहों है। इसके लिये समाज का समग्र-परिव्तन परमावश्यक 
है। समाज-परिवत्तेत को दर किनार रखकर हम नेतिक अम्यृत्पान की चर्चा कर स्वयं अपने को धोखा देंगे । मानवीय 


मुल्य और समाज में अन्त सस्जन्ध को हम जितनी दूर तक अपने विचार एथं आधार में स्वीकार कर सकेंगे, उसी 
साता में मानवीय मूल्य की प्रतिष्ठा होगी । 


अष्टादश दोद विमुत्त धर्त 


आधुनिक युग में सच्चा धर्म वह है जिसमें कुन्दकुल्दोक्त सदुगुर के अठारह दोषों के समान 
निम्न अठारह दोष न हों : 


१. क्षमाशोल्ल ईश्वर की मान्यता १०. वाह्मयछिंग की मान्यता 

२. जातिपाँति, उच््च-मीच कीं मान्यता ११. परंपरामोह का प्रश्नय 

३. नर-सारी विषमता १२. अनर्थंक कष्टो को पुज्यता 

४. पलायनवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन १३. दिग्विजयादि की पृण्यात्मकता 
५. संसार की दुखमयता की मान्यता १४. विषमताओ का प्रशय 

६- पृ श्ञानित्व की मान्यता १५, क्रियाकांड की धुख्यता 

७. पशु बक्षि की स्वीकृति १६. सद॒गुणों की भी पापमयला 

८. शाज्ञ/आगम की प्रकांड प्रामाणिकता १७. काल्पतिक ख्रष्टि-रचना 

९. अवनतिक्षील संसार की मान्यता १८. चमत्का रिकता 


-+ संगर्मा 


आधुनिक युग और धर्म 


डॉ० बशिप्त भारायण सिन्हा 
अर््षंत विभाग, काशों विद्यापोठ, वाराणसी-२ 


आधुनिक युग को प्रायः हम इन नामों से सम्बोधित करते हैं--'विज्ञान का युग, 'समाजवाद का युग 
तथा “गाँधीयाद का युग” । इस युग में विज्ञान के विविध चमत्कार देखे जाते हैं। सर्वत्र हमें विज्ञान का प्रकाश ही 
दिलाई देता है। अतः इस युग को विज्ञान के साथ सम्बन्धित करना अच्छा छगता है। काल मास ने पूंजीवाद का 
विरोध करके समाजवाद को प्रतिष्ठित किया । तब से आज़ तक समाजवाद को जिभिन्‍न रूपों में विकसित हम पाते 
हैं और इसका वर्तमान युग पर गहरा प्रमाव है। फिर तो क्यों नहीं हम इस युग को समाजवादी युग कहें ? 
महात्मागाँधी जो आज के युग पुरुष माने जाते हैं, ने भारतवर्ष को तो स्वतजता दिलाई ही, विश्व के सभी गरीब 
और गुलाम छोगों को सभुचित मार्ग प्रदर्शन करने की कोशिश की । अतः विश्व में गांधीजी के सिद्धास्तों के प्रमाव 
देखे जाते हैं ओर हम भारतवासी तो “गाँधीवाद! को हो अपना श्रेय” समझकर चल रहे हैं। यद्यपि यह बात 
कुछ और है कि हम इस सिद्धान्त को सही रूप में अपनाने में क्रहाँ तक सफल हो रहे हैं ? 


अब सकें प्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धमं क्‍या है ? धमम हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण 
है? तमी हम यह निर्णय कर सकेंगे कि आधुनिक युग के जो तीन रूप हैं उनसे घर्म बिरूकुल अछृष है अथवा 
इसका भी उसमे किसी न किसी रूप में समावेश है । 
धरम 

वाश्वात्य वियारक गेलबे ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है---'घर्म बहू है जिसमें अपने से परे किप्ती 


शक्ति के प्रति मानव श्रद्धा के द्वारा अपनी संबेगात्मक आवश्यकताओं की पृलि करके जीवन में स्थिरता प्रात करता 
है जौर जिस स्थिरता को वह उपासना ओर सेवा में अभिव्यक्त करता है (''" 


इस परिभाषा के अनुसार धर्म जिन तथ्यों से सम्बन्धित होता है, वे इस प्रकार है : 
( के ) अपने से परे कोई शक्ति 

(खू ) मानव की श्रद्धा 

(गे ) संवेगात्मक आवश्यकताएँ 
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( घ ) जीवन की स्थिरता 
( # ) जीवन की स्थिरता की अभिव्यक्ति-ठपासना और सेवा के रूपों में । 


इनमें सबसे महत्वपूर्ण है-- जीवन की स्थिरता । व्यक्ति इसकी ही उपलब्धि करता है ओर इसे ही अभिव्यक्ति 
प्रदान करता है। जीवन की स्थिरता तब प्राप्त होती है जब मनुष्य की सबेगात्मक आवश्यकताओं की पृर्ति होती 
है । संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति तब होती है जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा होती है । अद्धा किसी उस वाक्ति के प्रति 
होती है जो अपने से परे है। जीवन की स्थिरता का मतरूय है जीवन की व्यवस्था जिससे सुख-शान्ति प्रात होती है । 
संवेगात्मम भावश्यकताएँ व्यक्ति के स्वभाव से सम्बन्धित होती है। अपने से परे किसी ज्षाक्ति के प्रति श्रद्धा होनी 
चाहिए, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि बह दाक्ति कौन सी है? बह परे शक्ति ईश्वर के रूप मे अथवा अन्य किसी 
रूप में भी धद्धेय हो सकती है। इस प्रकार धर्म जीवन की ह्थिश्ता को लक्ष्य बनाकर परे वाक्ति के प्रति श्रद्धा के 
माध्यम से मानव के संवेगो की पूति करता है। इससे यहू प्रमाणित होता है कि धर्म मानवीय स्वभाव से सम्बद्ध 
है, तथा ईववरीय परिधि के भीतर अथवा बाहर रहुने के लिए स्वतन्त्र है। कोई भी धर्मानुयायी इसके लिए बिलकुल 
स्वतन्त्र है कि वह ईश्वर को परे शक्ति के रूप में ग्रहण करे अथवा नहीं । 


मसीह साहुड ने घर्म की एक परिमाषा भ्रस्तुत की है जिसमे उन्होंने विलियम केनिक ( ०0४०६ ) एरिख 
क्रॉम (फ्रांणा सोणागा ) एवं विलियम ब्लैेकस्टोन ( 800:5007० ) के विचारों को समाहित करने का 
प्रयास किया है : 


“घार्मिक विश्वास यहू है जो किसी निह्ठा (70०एगणाणा ) के विषय के प्रति सम्पूर्ण आत्मबन्धन 
( (०फाश्रंए०ा ) के आधार पर जीवन की समस्याओं की जोर सर्वेब्यापक रीति से व्यक्ति को अभिमुख 
( 07०66 ) करें । ९ 


यह परिभाषा समकाछीन जिन्तकों की चिन्तन पद्धतियों के आधार पर बनाई गई है। इसमे जिन पक्षों पर 
बल दिया गया है, वे इस प्रकार हैं : 


( क ) निष्ठा, (ख ) निष्ठा का विधय, ( ग ) आत्मबन्धन, ( घ ) जीवन की समस्याएँ, ( डः ) व्यापक रीति । 

घामिक व्यक्ति मे किसी के ग्रति निष्ठा होनी चाहिए। उसमे सम्पूर्ण आत्म बन्धन होना चाहिए यानी निष्ठा 
आत्म बन्धन से परिपुष्ट होनी चाहिए और उसके आघार पर जीवन की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 
किन्तु समस्या समाधान करने की पद्धति को संकुचित नहीं बल्कि सर्वव्यापी होना चाहिए। इस परिभाषा मे जीवन 


की समस्याओं के समाधान को प्रमुक्षता दी गई है। किन्तु इसमे भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निष्ठा किसके 
प्रति होनी चाहिए । 


भारतीय परम्परा में यह माना गया है कि धर्म दाब्द 'धृ' धातू से बना है, जिसका अथ होता है--'घारण 
करना । अतः धमं को इस रूप से परिभाषित किथा जाता है--"धारयति इति पघमम:” भर्थात्‌ जो हमे धारण 
करता है वही हमारा धर्म होता है। धारण करने से मतलब है--'जीवन को धारण करना'। जिस पर हमारा 
जोवन आधारित होता है वही हमारा धमं होता है। जिससे हमारा जीवन व्यवस्थित द्ोता है, बही धर्म है। 
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२] आधुनिक युग और धर्म ६३ 


भमारतोय परम्परा में मानव जीवन की उपलब्धियाँ दों प्रकार को मानो गई हैं--छौकिक तथा पारछौक्तिक। लोक 
यानो समाज में रहते हुए युद्ध शान्ति प्राप्त करता लौकिक उपलब्धियाँ मानी जाती हैं तथा सांसारिक जीवन के 
शआाद अर्थात्‌ मृत्यु हो जाते पर स्वर्ग प्राप्त करना, मोक्ष पाना पारलौकिक उपलब्धियाँ समझी जाती हैं। धमे लौकिक 
जीवम में तो सहायक होता ही है, पारलोकिक जीवन के लिए मी सहायता प्रदान करता हैं। इसलिए हमारे यहाँ 
पुरुषार्थ--धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष को महृतत्व दिया गया है। इनके माध्यम से व्यक्ति अपने छोकिक जीवन की 
सो समुचित व्यवस्था कर ही लेता है, साथ ही पारछोकिक जीवन के लिए भी साधना कर लेता है । 


धर्म विश्वास है, आस्था है। इसमे तक॑-वितर्क को कम महत्त्व दिया जाता है। धामिक व्यक्ति गुद के बवनों को 
सुनता है अथवा झा्रों में पढ़ता है और उन्हें सत्यरूप में ग्रहण कर लेता है। प्रमाण के क्षेत्र में इसे शब्द-प्रमाण अथवा 
अतशान के रूप में स्थान मिला है । 


देश और काल के अनुसार घमं मे परिवर्तन देखे जाते हैं । चूँकि धर्म व्यक्ति के जीबन को धारण करता है, 
इसलिए ठण्ड तथा गर्म प्रदेशो मे रहने बाले लोगो के ध्ं बिलकुल एक ही हो, ऐसा नहों हो सकता । गर्म प्रदेश के 
वासियों के धर्माचार में नित्य स्नान करके अचंना-बन्दना करने का विधान देखा जाता है। किम्तु यही आवार यदि 
ठण्डे प्रदेश के रहने बालो के लिए मो निर्धारित हो, तब तो यह धर्माचार जीवन का पोषक नहीं, बल्कि नाशक 
साबित होगा। अहिंसा को परम धर्म मानते हुए मांसमक्षण का विरोध क्रिया जाता है, किन्तु जंगल में रहने वाछों के 
लिए यदि यद्दी ध्म-व्यबस्था हो, तब तो वे मूले मर जायेंगे और धर्म उनके लिए घातक सिद्ध होगा । 


प्राचीन काल मे भारतीय समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। चार वर्णों--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा छोद् में 
बंठने-उठने, खान-पान, शादी आदि के बहुत ही कठिन नियम थे, जिन्हें न मानने पर समाज व्यक्ति को' कठोर दण्ड 
देता था। आज भी वर्णो के विविध रूप देखे जाते हैं, किन्तु प्राचीन नियमों को लेकर चलने वाला व्यक्ति आज के 
समाज में रह नहीं सकता । इसी तरह समयानुसार नियमों के अपवादों या परिवतेनों के कारण ही जैनधर्मं में दिगम्बर 
तथा ह्वेताम्बर, बौद्धधर्म में हीनयान तथा महायान, ईसाई घमं मे केथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट, इस्छाम धर्म में शिया 
और युन्‍्नी शाखाएँ बनी । काऊ के अनुसार यदि धर्म में परिवर्तन न हो तो धर्म हमें क्या धारण करेगा, हम हो उसे 
घारण करने में असमर्थ हो जायेंगे । 
चरम के मूल्य 

सत्य, छ्षिवं तथा सुन्दर सर्वोस्कृष्ट एवं सर्वभान्य मूल्य हैं। इन्हें हम धर्म के मूल्य कहें अयवा मानव जोबन के 
मूल्य कहे । इनसे अछग होकर मानव जीवन, मानव जीवन नहों रह जाता और ने कोई धर्म धमं बन पाता है। ये तोन 
मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं। जो सत्य होता है, वह शिव यानी कल्याण रूप तथा सुन्दर होता है। जो कल्याणकारी होता 
है, बह सत्य होता है, सुन्दर होता है तथा जो सुन्दर होता है, वही कल्याणकारी और सत्य होता है। कमी-की सामान्य 
जीवन में इनके कुछ अपवाद भी देखे जाते हैं, किन्तु मदि सही अथे में मूल्य के रूप में इन्हें समझने को कोशिश करेंगे, तो 
अवद्य ही इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में पायेंगे। चूँकि ये ही परम मूल्य हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी ये होते हैँ, 
यहीं पर घमं होता है । धरम की सुदृढ़ता इन्हीं पर निर्भर करती है । 


पबशान और धर्म 
आज के वैज्ञानिक चमत्कारों को देखकर धामिक आस्थाएँ डगमगाते रूग जाती हैं और धारमिक व्यक्ति किकतंव्य 
विभूढ़-सा हो जाता है। जाँद जिसे वैदिक परम्परा ही नह्टीं, बल्कि इस्लाम परम्परा में भी महत्त्व दिया गया हैं, साहित्व 


६४ पं० जयभोहतकाज काली साथुवाद प्रत्थ [ शष्ड 


लिसकी सुल्तरता का अलान करते नहीं बकता, उस चाँद पर आज़ के वैज्ञानिक छलांगें लगा रहे हैं। जस्स और सृत्यु 
जिसे जीवन की सीमाएँ निर्धारित होती हैं, उन्हे मो आज का विज्ञान भियस्त्रित करने पर छगा है। जत्म और 
मृत्यु की दरें घटायी जा रही हैं। अब तो जन्म के छिए माँ का गर्म आवश्यक नहीं रह गया है, उसके लिए तो 
परसभक्ती ही पर्पात है | बेशानिकों ने अपने ही जैसा मनुष्य ( रोबोट ) भी तैयार कर छिया है, जो प्रायः सभी मानबीय 
कार्यों को कुझारतापूरथंक कर लेता है। आत्मा या चेतना जिसे किसी इस्द्रिय से जान पाना मुश्किल है, उसे भी 
देज्ञासिकों मे शीशे में दन्द करने का प्रयास किया है। सूखा ओर बाढ़ की स्थितियों में ईश्वर की दुह्ाई दी जाती थी, 
किन्तु अब इतके छिए भी ईश्वर की जरूरत नहीं होगी । विज्ञान सभी मानव क्षेत्रों में पहुँच चुका है। घर्म मे प्रधानता 
पाने वार ईश्भर महृतत्वहीम सा जान पड़ता है। ऐसे तो मिरीश्वरवादी घ॒र्मों ने पहले ही ईश्वर को अनावश्यक्ष घोषित 
कर दिया है, परन्तु विज्ञान ते तो ईश्वर की स्थिति को और नाजुक बना दिया है । बी० एन० हेफर ने छिखा है . 


/इंप्बर मानव के लिये अनावश्यक भौर लुप्तप्राय हो गया है । 3 


इसमें कोई शक नहीं कि आज का मानव अपनी वंज्ञानिक उपलब्धियों को देखकर इतरा रहा है और उसे 
अपनी गरिमा के सामने ईश्वर तथा घमं तुच्छ दिलाई पड़ रहे हैं। किन्तु जिस परमाणु शक्ति की खोज ते उसे विकास 
की चोटी पर पहुँचा दिया है उसी मे मानव का स्वंनाश भी मिहित है। विज्ञान आकादा में अपना विश्वास स्थरू 
बना सकता है पर वह स्थायी रूप लेने के बजाय ध्यस्त भी हो सकता है ओर मानव के लिये विधाम दाता न बनकर 
प्राणघातक भी सिद्ध हो सकता है। फिर तो आज का विज्ञान क्‍या बता सकता है कि वह किधर जा रहा है--आकाक्ष 
की ओर या मृत्यु की ओर ? मानव जीवन के दो पक्ष हैं--बुद्धि तथा पशुता। विज्ञान तरह-तरह के प्रयोगों के 
आधार पर मानवीय बुद्धि को विकसित कर रहा है जिससे मानव जीवन एकागी होता जा रहा है। मानव मे छिपी 
हुई पशुता आज के विज्ञान के कारण बलछवती होती जा रही है। जिस तरह एक पशु दूसरे पशु के खाद्य को बलाव्‌ 
ला जाना चाहता है उसी तरह आज का मानव अपना विकास और दूसरे का बिनाक्ष चाह रहा है जिसके छिए वहु 
युद्ध के नएन्‍नए उपकरणों के निर्माण एवं संकल्प मे छगा है। उसकी पशुता बढ़ती जा रही है और मानवता घटती 
जा रही है। मनुष्य को पशु से मानव यदि कोई बना सकता है, तो वह धर्म ही है। घर में कोई प्रयोग या परीक्षण 
नहीं होता । इसका सम्बन्ध जीवन के आन्तरिक पक्ष से है। आन्तरिक पक्ष ही विकसित होकर जीवन को समग्रता 
प्रदान करता है। विशान की उपलब्धियां मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं किन्तु उनके दुरुपयोग भी 
उनके साथ होते हैं । जब तक मनुष्य मे घ्म की उदारता नहों आती है, तब तक बहू अपने को विज्ञान के दुरुपयोग 
से नहीं बचा सकता है। अतः यद्षपि विज्ञान और धर्म के अलग-अलग क्षेत्र हैं, पर दोनो एक दूसरे के सहयोगी हो 
सकते हैं, पूरक हो सकते हैं। ओर आज का मानव सिफे विज्ञान को ही ने अपनाए बल्कि धर्म का भी अनुगमन करे तो 
उसके लिए श्रेयष्कर है! 


समाजवाद और धर्म 
पाश्चात्य विचारक रोशन ने कहा है--'समाजवाद उन प्रवृत्तियो का समथंक है नो सावंजनिक कल्याण पर 
जोर देती हैं। ४ यह सिद्धान्त समाज में एक स्तर तथा समानता छामे का प्रयास करत। है। किन्तु समाजवाद के. 
3. 664 गर88 ए९छशा। €08०१० 0प ॥7णा था गिघयावव हू8९ 0 ]/6 370 ॥6 ॥85 0९007९ 0950]0(6. 
“सामान्य धर्म दर्शश--प० ४६ । 
४, समाजदर्शन की भुमिका--डॉ० जगदोश सहाय श्रीवास्तव, पृ० २७८ । 


२] भाघुनिक युग और धमं॑ ६५ 


समझंकों में दो प्रकार के विचारक देसे जाते हैं। कुछ समाजबादी विचारकों की यह मान्यता है कि समाजवाद को 
हिसात्मक तरीके से ही छाया जा सकता है। दुछ दूसरे प्रकार के विचारक यह मानते हैं कि हिंस्तात्मक हंग से छाया 
हुआ समाजवाद उतना अच्छा नहों होता जितना कि अधिंसात्मक ढंग से कछाम्रा हुआ समाजवाद होता है। अतः 
अहितोत्मक पद्धति से ही समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। जमंनी के एफ विदारक न्यूझनर मे कहा भा-- 
“म्ोपड़ियों मे सुख-श्ाग्ति हो और राज-प्रासादों का बिकास हो | स्वयं काले माबसे ने भी हिसात्मक पद्धति का ही 
समर्थन किया है। घर को तो उन्होने जहर कहा है। जिस प्रकार जहर प्राणघातक होता है, उसी प्रकार धर्म भी 
समाज के लिए बिनादाक है। समाज के एक पक्ष का नाछ करके दूसरे पक्ष का विकास करना निश्चित ही सामाजिकता 
को कमजोर करने की बात है। समाजवाद तो समानता लाना चाहता है। यदि किसी एक पक्ष को नष्ट कर दिया 
जाता है, तो समाजयाद की मान्यता ही समाप्त हो जाती है। कार माक्स ने यदि घर्म को जहूर कहा है, तो इससे ऐसा 
समझना चाहिए कि संमवतः उसकी दृष्टि धार्मिक रूढ़ियो की ओर थी, जिनसे धर्म या समाज का विकास नहीं बल्कि 
हास होता है। क्योकि धर्म तो एक ध्यवस्था है, एक पद्धति है जिससे अछूग नहीं हुआ जा सकता । 


भारतीय परम्परा मे सामाजिक व्यवस्था का आषार तो धम ही है। ऋग्वेद मे समाज को एक शरीर के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है जिसके चार अंग माने गए हैं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । ये बर्ण एक दूसरे के पूरक 
समझे गए हैं और इनके सहयोग से समाज की सम्पृर्णता विकसित होती है। मारतोय परम्परा मे कही भी ऐसा 
विधान नहों हुआ है कि एक का नाश करके दूसरे का विकास हो । आज के भारतीय समाजवादी --आचारय॑ नरेन्‍्द्रदव, 
डॉ० राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण आदि अहिंसवादी समाजवाद के समर्थक हैं। जहाँ अहिंसा है, वहाँ धर्म 
है। प्रसिद्ध उक्ति है--अ्ििसा परमोधमं:” अर्थात्‌ अहिंसा ही स्वोत्कृष्ट भ्मं है। धर्म और समाज के महत्यो को देखते 
हुए पं० दीनदयारू उपाध्याय ने कहा है : 


“हमें घमंराज्य, लोकतन्त्र, सामाजिक समानता और आधिक विकेम्द्रीकण को अपना लक्ष्य बनाना होगा । 
इन सबका सम्मिलित निष्कषं ही हमे एक ऐसा जीवन-दर्शन उपलब्ध करा सकेगा जो आज के समस्त क्षक्षावातों से 
हमे सुरक्षा प्रदान कर सके । आप इसे किसी भी नाम से पुकारिये--हिन्दुत्ववाद, मानवतावाद अथवा अन्य कोई नयावाद, 
किन्तु यही एकमेव मांग भारत की आत्मा के अनुरूप होगा और जनता में नवीन उत्साह संचारित कर सकेगा ।' 


गाँधोयाद ओर धर्म 


गाँधीजी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे । उनके बनुसार सत्य ईश्वर है या ईबबर सत्य है और अहिंसा के मार्ग 
पर चककर ही ईइवर तक पहुँचा जा सजता है । ग्रौधीजी पर जेन साधक श्रीमद्राजचन्द्र, पाइचात्य विधारक थोरियों 
( परशताध4ा ), रस्किन ( रिप्आण ) तथा टॉल्सटॉय ( 70%09 ) के प्रभाव थे । घमर्मं तो उनकीं चिन्तनपद्धति का 
आधार स्तम्म है। किन्तु धर्म का प्रयोग उन्होंने कमी भी किसी संकुचित क्ष् में नहों किया। उन्होंने कहा है-- 
“दम से मेरा तात्पयं किसो औपचारिक या व्यावहारिक धर्म से नहीं है, वरत्‌ उस धर्म से है जो सभी धर्मों का मूल है 
और जो हमे स्रष्टा का साक्षत्कार कराता है? । उनका विश्वास धामिक सहिष्णुता तथा धर्सनिरपेक्षता मे था। गांधीजी 


५. वहीं पृ० २७८ | 
६. पं० दीनदयारू उपाध्याय, राष्ट्र पितन पू० ७८। 
समाजदर्शन की मुभिका--चू ० २८४ । 
७. वहों १० ३६७ । 
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के मन में सभो धर्मों के प्रति आदर का माव था। इसीलिए उत्होंने कहा है--मैं वेदों के एकमात्र ईश्वर में विश्वास 
नहीं करता । मेश विश्वास है कि बाइबिछ, कुराम और जेन्द-अबस्ता में उतनी ही ईश्वरीय प्रेरणा है जितनी कि बेदो 
में पायी जाती है ।”* उनकी प्रार्थनासभा में प्रायः सभी धर्मों की प्रार्थनाएं होती थी। धर्म के सम्बन्ध में उनका यहु 
विश्वास था कि थदि कोई व्यक्ति किसी एक धर्म को अच्छी तरह से समझकर उसका अनुगमन करता है तो उसे उसके 
सन में अस्य धर्मों के प्रति किसी प्रकार का दुर्माव नहों उत्पन्त हो सकता है। इसछिए उन्होंने कहा है कि यदि हिन्दू 
को गपने धर्म से असन्तोष है, तो वह उसका अध्ययन करके एक अच्छा हिन्दू बने । वे अपने विषय में कहा करते थे कि 
मैं एक कट्टर हिन्दू हैं, इसीछिए एक ईसाई मी हैँ, एक मुसकमान भी हूँ, एक जैन ओर बौद्ध भी हूँ । 


गाँधीजी को धर्मनिरपेक्षता का कुछ नासमझ लोगो ने यह भा अर्थ लगाया है--धर्मं को अपेक्षा हों या धर्म को 
कोई आवदयकता नहीं। भला, सत्य और अहिसा का अनुयायी धर्म से अपने को विमुख रखेगा ? पर कुछ लोग अपनी 
भूछ को छुपाने के लिए ग्राँधोजी के कथनो के अथ न प्रस्तुत करके अनथ ही प्रस्तुत करते हैं । वास्तव मे, गाँधीजी एक 
धाभिक व्यक्ति थे और धमं को अपने विचारो में उन्होंने सच्चा और साथंक रूप दिया है । 


इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक युग धर्म से अपने को अठग करके अपना कल्याण नहों कर सकता । यह 
युत चाहे विज्ञान को अपनाये अथवा समाजवाद को या गाँघीवाद को या अन्य किसी याद को, परल्तु चर्म तो इसके साथ 
रहेगा । बयोकि धर्म एक आस्था है, एक व्यवस्था है, जीवन का आधार है । जो मी हमारे जीवन की व्यवस्था करता 
है, जिसपर हमारा जीवन भाधारित है, वहो हमारा धमं है। जीवन की व्यवस्था यदि गाँधीवाद से होती है तो 
गाँधीवाद धर्म है, यदि जीवन की व्यवस्था समाजवाद या स'म्यवाद से होती है, वही धर्म है। हाँ, इतनी बात जरूर है 
कि धरम को कार के अनुसार अपने मे परिवर्तन लछाना होगा | प्राचीनकाछ में प्रतिपादित धर्म को हम यदि आधुनिक 
युग में बिना किसी परिवर्तन के छाना चाहेंगे तो, धर्मानुगमन असम्मव नहों तो मुश्किक अवश्य होगा । जनों का 
मनेकातवाद इस दिशा में हुमारा परम मार्ग -दर्शक होगा । 


वर्तमान जीवन के लिये, 

प्रशंसा, सम्मान और पुजा के लिये, 

जन्म, मरण ओर भोचन के लिये, 

दुःख प्रतिकार के लिये, 

कोई साधक विविध काय के जोवों की हिसा 
करता है, करवाता है या अमुमोदन करता है, 
वहु उसके लिये अहित और 

भबोधि के लिये होती है । 


-आचधारांग, शास्त्र परिका 


८. वहीं पृ० ३२६८ । 


धार्मिक परिप्रेक्ष्य में--आज का श्रावक्‌ 


, डॉ० सुभाष कोठारी 
शोध अधिकारी, आगम अहिसा समता एवं प्राकृत संस्थान, उदयपुर 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज, परिवार, राष्ट्र से जुड़े होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र मे अपने कार्य 
व्यवहार को करना पड़ता है ओर करता है। २५०० वर्ष प्राचोन महावीर समाज की तुरूना बतंमान समाज से करें, 
तो हम पाते हैं कि महावीर के प्रचलित सिद्धान्त व उपदेदा दोमों ही समयों मे युगानुकूछ थे व है, आवश्यकता सिफ 
उसे अन्तःस्पशित कर समझने की है ( हाँ, यहू अवश्य है कि देश काल की परिस्थितियों से आज का मानव ताकिक 
व वक़् हो गया है जब कि महावोर युगीन मानव भद्र व सरल प्रकृति का था । 


विभिन्‍न धर्म ग्रन्थों में साधना की मुख्य रूप से दां ही विधियाँ प्रचछित है--प्रथम गृहस्थावस्था का त्याग कर 
संन्यासी, योगी, मुनि व भिक्षु बनना व द्वितीय ग्रहस्थावस्था में रहकर श्रावक, उपासक, अनुमायी व गृही बनना । 
दोनों ही के पान करने योग्य कुछ नियम पूर्वाचार्यों ने धमंग्रन्थों मे प्रतिपादिस किये है । यह एक अछग बात है 
कि वे नियम कहाँ तक पाछन होते हैं। जैन आचार प्रन्यों में श्रावक व उसके प्राजन करने के नियमों का 
विस्तार वर्णित है । 


शापक 


जैनागम ग्रन्थों में उपासक, श्रमणीपासक, ग्रिही, अग्रार व श्रावक शब्द ग्रहस्थ के लिये प्रयुक्त हुए है । 
पं० आशाधर ने सागारधर्मापृत मे पंच परमेष्ठी का भक्त, दान व पृजन करने वाला, मूलगुण व उत्तरगुण का पालन 
करने वाला श्रावक होता है, यह कहा है।" एक श्रावक शब्द 'श्रु” धातु से निष्पन्त है जिसका अर्थ है सुनने वाला । 
अर्थात्‌ जो प्रतिदिन साधुओं से सम्यक दर्शन आदि सामाचारो को सुनता हो, वह परम श्रावक है ।* 


श्रावकाधार की पुंपीठिका 


एक ग्रहस्थ को श्रावक कहुछाने की स्थिति तक पहुँचने के लिये कुछ विश्षिष्ट गुणो को अपने अन्तः चेतन मे 
स्थान देना आवश्यक होता है। वैसे इनका कोई आगमिक उल्लेख प्राप्त नहों हांता है, क्योंकि यह मानकर चला 
जाता है कि एक सदग्रहस्थ मे ये गुण तो होगें ही। उत्तरवर्ती आचार्यों, जिनमे हेरिमद्र-धमं-बिन्वु॒ प्रकरण 3 
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हैमचखा-पोगज्ञाक्ष,* पं० आशाधर-सागार धर्मामृत/ ने इन सदगुणों का उल्लेख किया है! योगशाल्न में इन्हें 
जार्यातुसारी के गुण कहकर निम्न प्रकार नामांकित किया है : 
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- स्थाय-सोति से धन का उपाजन करना । 

. शिष्ट पुरुषों के आत्ार की प्रशंसा करना | 

« अपने कुल व शीक्ष के समान स्तर वालों से परिणय सम्बन्ध करना । 
, पापों से मय । 

: प्रसिद्ध देशाचार का पालन करना । 

«» परनिस्दा नहीं करना । 

, एकदम खुले व बन्द स्थान पर घर का निर्माण नहीं करना । 


घर के बाहूर जाने के द्वार अनेक नहीं हो । 


- सदाचारी पुरुषों की संगति करना । 


माता-पिता को सेवा मक्ति करना । 

चित भें क्षोम उत्पन्न करने बाले स्थान से दूर रहना । 
निनदनीय काम मे प्रवृत्ति नहीं करना । 

आय के अनुसार व्यय करना । 

आर्थिक स्थिति के अतुसार कपड़े पहनना । 

बृद्धि के आठ गुणों से युक्त होकर धर्म श्रवण करना । 
अजीणं होने पर मोजन नहीं करना । 

नियत समय पर सतोष से मोजन करें। 

चार पुरुषा्थों का सेवन करना । 

अतिधि---आदि का सत्कार करना । 

कमी दुराग्रह के वशीमृत नहीं हो ! 

गुणों का पक्ष पाती हो । 

देश व काल के प्रतिकुल आचरण नहीं करना । 
अपनो सामर्थ्य के अनुसार काम करें । 

सदाचारी का आदर करें। 

अपने अधश्रितों का पालन पोषण करें। 

दीचंदर्शी हो। 

अपने हित-अहित को समझें । 

कृतन्न हो । 

सदाबार व सेवा द्वारा जनता का प्रेम सम्पादित करें। 
लज्जाशील हो । 

दयावान हो । 
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५ सागार धर्मापृत-अध्याय-एक । 
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३२. धोम्य हो । 

३३. परोपकार करने में उच्चत हो । 

३४. काम क्रोषादि के त्याग मे उध्चत हो । 
३५, इन्द्रियों को वश में रखे । 


यहापि इस शुणों की संख्या मी विभिम्त आचायों ने अलग-अलग बताई है, फिर भी इन पंतोस गुणों में 
उन सबका समादेश हो जाता है। इन गुणों से य्रह स्पष्ट हो जाता है कि जन आचार के नियम पृर्णत व्यावहारिक 
व सामाजिक है | इस गुणों पर व्यक्ति के स्वयं, परिवार, 4 समाज का विकास भिर्मर है। इन व्यावहारिक नियमों के 
बाद सैद्धान्तिक नियमों को लें, तो भणब्वत, गुणप्रत व शिक्षाज्रतों का पाक्षन महत्त्वपृर्ण होता है । 


अणुष्रत 

अहिसा, सत्य, अस्तैय, ब्रह्मचय व अपरिग्रह का स्थूल रूप से पालन करना अथुन्रत कहछाता है। हिंसा के 
दा भेद किये जा सकते हैं--सूक्ष्म व स्थुल । पृथ्वी, पानी, बायु, अग्नि व वनस्पति की हिंसा सूक्ष्म व श्स प्राणियों कीं 
हिंसा स्थूछ हिंसा कही जाती है। श्रावक गृहस्थावस्था में रहुकर सूक्ष्म हिसा से नहीं बच पाता है और सामाजिक 
कार्थों में स्थूल हिंसा होती है। अत: वह सिर्फ “मैं इसे माँ” इस प्रकार को संकल्पी हिसा का त्याग करता है। आज के 
व्यावहा रिक जगत में भी समय व्यक्ति अनावश्यक तरस जीवों की हिंसा का विरोध करेगा ही । 


द्वितीय असत्य माषण नहीं करने को बात है। इसमें छोक चिरद्ध, राज्य-विरुद्ध, धर्म विद्ध शुठ मही बोलने 
का विधान है | दूसरो की निन्दा करना, ग्रुत्त बातों को प्रकट करना, झूठा उपदेश देना, झूठे लेख लिखना--इनमें दोष 
माने गये हैं । 


स्थूछ रूप से चोरो नही करना, किसो को चोरी के लिए नहीं भेजना, चोरी को वस्तु लही लेता, राज्यनियमो 
का उल्लघंन नही करना अस्तंय अणब्नत है। सामाम्यतया यह सामाजिक व आर्थिक अपराध भो है । 


अपनी पत्नी को मर्यादा रखकर अन्य समो ज्षियों को माता-बहिन के सहश्य समझना ब्रह्मचये सिद्धान्त है। 
किसी वैश्या आदि के साथ रहना, अश्लील काम क्रीडाएं करना, दूसरों का विवाह कराना, काममोग की तोब असिलाषा 
करना दोष है । इनसे बचने का निर्देश है। आज मी बलात्कार, वैश्यावृत्ति, हेय दृष्टि से देखे जाते है । 


अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का उपयोग नहों करना, उसे दूसरों को बाँट देना अपरिप्रह है। साथ हो 
अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा निश्चित ले जिससे उससे अधिक परिय्रह से मुक्त रह सके । 


तीन गुणन्नत 

इनमे दिश्ात्रत, उपभोग परिमाण ब्रत व अनर्थ दण्ड बाते है । ये अणुश्रतो के विकास में सहायक होते हैं । 
दिशाबत दिशाओं की सीमा निर्धारण करता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आदि में गमनागमण एवं व्यापार करने पर 
रोक ऊगाता है। अनर्थ दण्ड हरी बनस्पति काटना आदि जनथंकारी हिंसा के त्याग का उपदेश देता है । 


जार शिक्षाव्त 


इनमें सामायिक देशावकाशिक, ओऔषध व अतिथि संविप्नाग ब्रत सम्मिलित है। ये मानव की अन्स: चेतना 
से जाग्रत संस्कार है। इनसे आध्यात्मिक उन्नति को जोर अप्रसर हुआ जाता है । इनसे व्यक्ति सह्दिष्ण व मात्मजवी बनता 
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है, विकारो व पापों का प्रायशियत करता है व मुक्ति की ओर अग्रसर होने के लिए कदम बढ़ाता है, बच्चपि जन आचार 
के उन्यों में गुणवरतों व शिक्षात्षतों के नामों मे भेद है फिर भी अथथं व विवेचना की हृष्टि से समी एक समान है । 


चर्तसान परित्थितियाँ 


उपयुक्त श्राबकाचार के व्यावहारिक व सँद्धान्तिक नियमों को जब आज के परिप्रेक्ष्य भे देखते हैं, तो ग्छानि 
महसूस होती है । अपवाद की बात नहों करता, प्रन्तु साथु के छिए भो “अम्मा पिया की उपाधि से अलंकृत आवक 
भाज अपना अस्तित्व मृलाए बैठे है। आज अहिसक होने के स्थान पर दूसरों पर दोषारोपण, बाह्य आहम्बर पृर्ण वैमव 
प्रदर्शथ व आयोजन, धर्म व सम्प्रदाय के गाम पर समाज टुकड़ें-टुकडे कर देने वाछा अहिसा का पूजारी महावोर का 
अनुयायी वही आवक है ? 


क्षपमा दोष दूसरो पर आरोपित कर सम्यकत्वी कहुराने वाछा आयक स्वधर्मी बन्धु की आलोचना करता-फिरता 
है । डॉन दयानन्द सागंव ते एक समा में ठीक ही कहा था कि “धर मे पहले दिया जछा हे, मन्दिर मे आद मे । 
सस्‍्वय के दोषों को पहले देख लें, बाद में अन्य की आलोचना करें। धर्म व सिद्धान्त की बात करते हुए हम अपने अन्दर में 
हिंसा, स्वार्थ व आसक्ति के तत्व छिपाये घूम रहे है। सच तो यह है कि ऐसे दिखलाबटी श्रावका का ही बोलबाला रहता 
है | साधु वर्ग सभी को धमं, सदाचार व नैतिकता का पाठ पढद्वाते हैं औौर उनकी निगाहो के नीचे वह सत्र होता है 
जो नही होना चाहिये | छात्रों का दान देने वाला व्यक्ति समाज का नेता, सुधारक, धमंनिष्ठ, उपासक उपाधियों 


से मल॑कृत होता है। पह कैसा शक्रावक ? व कहाँ का धर्मनिष्ठ ? अगर सच पूछा जाय तो एक माह में एक घष्टा भी 
पआराबकाचार का पालन नहीं होता होगा । 


आज आवक स्व के आचार से मी पुर्ण रूप से परिचित नहीं है, तो पाछन करने की बात ही क्या है ? कहां है 
बह श्रमण भगबान महावीर फे अनुयायियो की परम्परा जहाँ एक और आनन्द व कामदेव जैसे क्रावक थे-- जयन्ती, 
शिवालन्दा, अग्निमिनत्रा जैसी श्राविकाएँ थी, थो साधुओ से भी उत्कृष्ट कोटि की साधना में रत थे, जो स्वय के आचार- 
विचार के ज्ञाता होने के साथ साथ साध्वाचार के भी पूर्ण ज्ञाता थे। जहाँ स्थय के आचार मे शिथिकता आती उसका 
प्रायश्चित करते थे, साथ ही मुनि आचार मे शिथिरता हृष्टिगोचर हाती, तो उन्हे भी कतंव्य बोध कराते ये । परन्तु आज 
इस दायित्व को समारूने बाछा श्रावक वगे कहाँ है ? कहाँ है वह छोकाशाह जा समाज में आान्ति का अग्रदूत बन सके ? 


धावक का पहला कदम सम्यकत्व होता है अर्थात्‌ सुगुरु सुदेव व सुधर्म पर श्रद्धा, परन्तु आज हमारे घर्माचा्य॑ 
सम्पकत्व के भाम पर अपनी अपनी टीमे बमा रहे हैं, वे अलग्र-अछग गुरुआ से अलग-अलग सम्यकत्व ग्रहण कराने 
पर जोर देते है। श्रावक आचार के नियमो को सुयुगानु कूछ परिस्थितियों मे कह्टी मी बदछन की आवश्यकता नहीं है? । 
क्या महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त सप्त कुव्यसन का त्याग, मार्गानुसारी के गुण, बारह ब्रतों का उपयागिता दव 
थी, अब नहीं है और उनमे परिवतंन की गुजाइस है ? नहीं | ये तो जीवन के शाइवत मूल्य है, जिनमे वर्षो क्या, 
छाताब्दियों तक परिवर्तन की गुजाइश नहीं है । 


झ्रावकाचार का आह सिर्फ यही है कि श्रावक अपनी अस्मिता को पहचाने, अपने आचरण व व्यवहार में 
एकरूपता रखे । अपने करतंब्यो व दायित्दों को पहचानने से ही समाज का अस्तित्व बना रह पायेगा । 


६ श्रवक धर्म की प्रासगिकता का प्रश्न-डॉ० सागरमरू जैन । 


जेन साधु ओर बीसवीं सदी 


' निर्मल आजाद 
जबलपुर 


इतिहास साक्षी है कि विभिन्‍न युगों में विश्व के विभिन्‍न मांगों में सभ्यता और सल्कृति के उत्तयन में राजसत्ता 
और धर्मसत्ता ने कभी मिलकर और की स्वतन्त्ररप से योगदान किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वतंमान के 
समान मृतकाल में मी मानव को राजमय को अपेक्षा धर्म-मय ने सदा कझ्कझोरा है, उसे धर्ममाण बनाये रक्त है । 
राजसत्ता सर्देव बदछतो रही है, उसके विकराकू रूपों को मानव ने क्षमों नहीं सराहा । इसके विपर्यात में, धर्म के 
सिद्धान्सो ने स्देव मानव को शान्ति एवं सुख की ओर अग्रसर किया है, उसके नेतिक सिद्धान्त स्थिर रहे हैं और आज 
भी उनके मूल्य यथावत्‌ हैं। धर्म ने मानव को मनोवैज्ञानिकत प्रभावित किया है। इसलिये वह राजनोधि की तुठना 
में धर्म से अधिक अनुप्राणित पाया जाता है । वह उसे धर्म की कस्तौटो पर कसता है । उसे छगता है--बर्म से अनुप्राणित 
राजनीति ही मानव का मला कर सकती है, उसको स्वच्छन्द और महत्वाकाक्षों मनोवृसि पर नियमन कर सकती है । 
इसका संस्मरण कराने, सस्कार करने के छिए “'संभवामि यूगे युगे' महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। इस युग में बिहार 
मृमि में जन्मे महावीर ऐसे ही एक त्रिकालठजयी महापुरुष थे ॥ 


उन्होने युग के अनुरूप, पादवेपरम्परा मे, सामय्रिक परिव्तंत किये, चतुर्थाप को पंचया्त बताया, सचेरू- 
अचेल के मध्य दिगंवरत्व को साधना का प्रकृष्ट मार्ग कहा, नये तो का प्रवर्तन कर साधु-्साध्वो, श्रावक, शक्षाविका 
के चतुविध संघ की स्थापना को |” संघ जैन संस्कृति एवं परम्परा का बाहक रहा है। अपने शान, त्याग, चारित्र 
एवं अन्य गुणों की गरिमा से संघ, प्रमुख साधुओं ने महावीर को परम्परा को जोवन्त बताये रखने का श्रेय पाया है । 
ये साधु व्यक्ति नहों हैं, संस्था हैं। इन पर सघ और समाज का उत्तरदायित्व है। इस संस्था का गोरबशाली इतिहास 
है । यह हमारी नंतिर संस्कृति की प्रेरक और मा्गंदशंक रही हैं। बोसवीं सदी के अनेक झ्षञ्ञावातों के बावजूद भो 
इसको उपयोगिता एवं सामर्थ्य पर कोई प्रइन चिह्न नहीं लग सका है | विभिन्‍न युग को आवश्यकताभों एवं परिस्थिति- 
जन्य जटिलताओं ने इस संस्था मे अनेक परिवर्तन या विकृतियाँ उत्पन्त की है। इनका उद्देश्य आत्मरक्षा, धर्मरक्षा 
एवं धमंप्रचार प्रमुख रहा है। ये परिवतन प्राय: बहिमुंखी हैं, ये हमारे अनेकान्तो जोवन पद्धति के ज्वरून्त प्रमाण हैं । 
आवार्य मद्गबबाहु, आचायं कालक, आवाय॑ समंतमद्र, मट्ट अकलंक, आचाय मानतुंग तथा अन्य आचार्यों के जीवन 
चरित्र आज भी हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं । इनकी साधुता के आदर्श एवं व्यवहार हमारा मार्गदशंन करते हैं । 


साधु के शास्त्रीय लक्षण 


व्यावहा रिक दृष्टि ले जेन परम्परा निवृत्तिमार्गी मातरी जातों है। अत इस परम्परा मे जीवम का चरम उद्देशथ 
इस्तमय संसार से सुखमय जीवन की ओर जाना माना गया है! इस प्रक्रिया के छिये साधना अपेक्षित है, चरछता 
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अपेक्षित है। साधु शब्द के ये दोनों ही विहित अर्च हैं। साधना का अं संसार मे मान्य तथाकथित भौतिक एवं 
मानसिक सुक्यों को ओर निरपेक्षता की प्रवुस्ि को विकसित फरना है। इसके लिये उत्तराष्ययन) से साधु के प्रायः 
२५ गुणों की चर्चा को गई है। ये गुण साधु के मन-बचन-दारीर को सांसारिक विक्ृतियों से नियम्त्रित करते हैं और 
हत्नत्रय की प्राप्ति में सहायक होते हैं। समवायाग और आवश्यक नियुक्ति" में पांच मह्ाग्रत, पंच्ेर्द्रिय निग्रह, 
क्रपायतिप्रह, सन-धचत-काग द्वारा शुभ प्रदुत्ति, वेदना सहता, मरणान्त कष्टसहना आदि साधु के २७ मूल गुणों की 
चर्चा है । भूछाचार में पांच महान्रत, पंचेन्द्रिय जय, पांच समिति, छह आवश्यक तथा केशलोच, अस्नान आदि 
सात गुणों को मिलाकर २८ मुल भुणों की चर्चा है। इनमे ही आवारवत्ता, श्रुतज्ञता, प्रायश्चित, एवं आसनादि की 
क्षमता, आज्षाधायदर्शिता, उत्पीकृकता, अल्ाविता एवं सुखकारिता के आठ गुण मिलने पर उत्तम साधु के ३६ गुण 
ही जाते हैं। कुंदकुंद' साधु के चारित्र प्रधान केवल १८ गुण (५ महाश्नषत, ५ इन्द्रियनिप्रह, ५ समिति एवं ३ गुप्ति ) 
मानते हैं। इसके उपरान्त अतेक आजायों ने भिन्‍न भिन्‍स रूप से ३६ गुणों का निरूपण किया है ( सारणी। )। 
बोसवीं सदी में आज्ताय॑ विद्यानन्दश १२ तप, १० घमम, पंचाचार, छह आवश्यक और तीन गुप्तियों के रूप मे ३६ 
भुर्णों को मान्यता देते हैं। इनमें कुछ पुनरूक्तियां प्रतोत होतो हैं। तप चारित्र का ही एक अंग है, फिर तपाचार 
और चारित्रापार को प्रृथक्‌ से गिराने की आवश्यकता नहीं है। दशा घर्म मन-वचन-काम के ही नियंत्रक हैं, फिर 
गुप्तियों की क्‍या परृथक्‌ से आवश्यकता है ” संमवतः समितियों के मूल ग्रुणो मे आ जाने से गुप्तियों को इन उत्तर- 
गुणों मे लिया गया हो । स्थिति कल्प मी प्राय' मूरू गुणो मे आ जाते हैं। अत साधु के मूल गुण भर उत्तरगुण-दोनो 
हो २८ से अधिक समुचित नहीं प्रतोत होते । जब १८ से ३६ की परम्परा बनी, तब परिवर्तन तो हुआ ही, पुतरावतंन 
भी हुआ । वस्तुतः अनेक पुनरावतंत मी शिथिलता के प्रेरक होते हैं । यहाँ कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। इन्हें ध्यान 


मूछ गुण उत्तरगुणो में पुनराबतंन 
१. छह आवश्यक छहू आवश्यक 
() प्रतिक्रण क्रियायुक्त, प्रतिक्री ( स्थितिकल्प ) 
२, पंच महाब्रत ब्रतो, सदगुणी ( स्थिति कल्प ) आचारवत्व 
३. आखधिलक्य दिगम्बरत्व 
४. क्षितिशयत अशम्पासन 


में रक्त कर पुनरावतंनों को दूर करना चाहिये। साथ हीं अधंगर्मी गुणों की संख्या स्यूनतम की जातो चाहिये। इस 
पुनरावर्तव के कारण मूलगुण और उत्तरगुणों का भेद ही समाप्त हो जाता है। फलत: साधु के आवश्यक गुणों का 
पुनरीक्षित निहषण आवश्यक है | ये गुण साधु के छिये आदर्श है। श्रावको को इनमे प्रेरणा मिलती है। धवला* में 
भी सोलह प्राकृतिक उपमानों से साधु के गुणों को लक्षित किया गया है । 


साधु ओर आचार्य 


यह निश्चित नहों है कि जैनों मे बहुप्रचकित णमोकार मंत्र कब आविमूत हुआ, पर उसकी त्रैकालिक भावना 
सर्वंतोमद्र रही है। उसमे क्ायक धर्म के साधक से आगे की श्रेणियों की पुज्यता का विवरण है। पृश्यों एवं नमस्कार्यों 
की आधारण्िला साधु-ओेणी है। साधना एवं सरलता की इस कोटि से आगे उपाध्याय और आज्ञार्यों की कोटि है । 
ऐसा माना जाता है कि साधु आबार प्रमुख होता है और अन्य कोटियां आचार प्रमुखता के साथ दर्शन-ज्ञान बहुश 
भी होतो है। इस लिये उनकी कोटि उच्चतर होती है । कोटि की उच्चता उनके कतंन्यों, उत्तरराधित्यों को बढ़ातो 
है और इसके फलस्थरूप उम्हे कुछ अधिकार मो देती है। दिगम्बर परम्परा में उपाध्याय सग्रष्य ही हुए हैं, पर 
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इेताम्र परम्परा में इनकी सख्या पर्यात है। फिर भी संघ के सचाहन, संवर्धन एवं मार्गदर्शन में आधाय॑ का ही 
नाम आता है। सामान्यत पृद्ष साधु ही आचाय॑ बनाये जाते रहे हैं, पर उपाध्याय अमरमुनि) ने साध्योधी चंदना जी 
को आचारयंत्व पद प्रदान कर साध्वियो के लिए नई परम्परा का श्री गणेश कर नयी ज्योति विकिरित की है । 


साधु संभस्थ होता है ओर आचाये सघनायक होता है। बहू साघुजनों की छिक्षा, दीक्षा, अनुशासन, प्रायब्नित्त, 
संघरक्षा आदि का वेसा और मार्गदर्शी होता है। इसलिये सामान्य साधु की तुलना में उसमे कुछ गुणबिशेष होने 
चाहिये । शन गुणों का कषंण धो उसने स्वयं की साधु अवस्था मे किया है, इसका अम्यास और विकास उसमे ऐसी 
दक्ति उत्पन्न करना है जो उसे संधनायक बनाती है। महावीर के युग में साधु-संघ के कुछ नियम विकसित 
किये गये थे : 
/) साधू-संघ पंत, उद्यान या चैत्यो पर बने स्थानों पर आवास करे। ये स्थान सुदूर होते थे और अनाकीणणं 
नहीं रहते थे । इस कारण साधु जन-सम्पर्क मे कम-से-कम आ पाते ये। फलत. वे आदेश साधना पथ पर 
आरूढ रहते थे । 


(॥) साधु उपाक्षरा, देवकुल, स्थानक, धमंशाल्ा आदि साधु-आवास बनवाने वाले व्यवस्थापको या श्रेष्ठिबर्ग के घर 
अद्यन-पान नहीं करे । यही नहीं, साधु क्षिति-शयन या काष्ट-पर पर सोबे । 


(४) साधु को राजाओं का आदर या मित्रता नहीं करनी चाहिये । उन्हे उनके यहाँ या उनसे सम्बन्धित ध्यक्तियो 
और अधिका रियो के यहाँ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिये । 


(7५) साधु को स्‍्नाम नहीं करना चाहिये, दतधावन नहीं करना चाहिये । साधु को उत्तम, मध्यम या जधन्य कोटि 
कांटि का केश्रूचन करना चाहिये । साधु को यान-वाहम का उपथधोग नहों करना चाहिये । पदबात्रा ही उसका 
आवागमन-साधन है ! 


(५) आवश्यकता पड़ने पर ग्राम मे एक दिन तथा नगर में पाँच दिन से अधिक आवास नहों करना चाहिये । 
(४)) साधु का आहार आगमिक उद्देश्यों को पूर्ति तथा अचिसता पर धाधारित छादो पर निर्भर रहुना चाहिये । 


(५४) साधु की अन्य चर्या नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की होनी चाहिये। इसमे स्वाष्याय, ध्यान आदि का 
अधिकाधिक महत्त्व रहता है । 


साधु का आवास 


महाबीर का युग ग्राम और नगर गणन-राश्यों का था। उन दिनों बीसबी सदी के समान छावों का भाबांदी वाले 
नगर नहीं थे, शहरी संस्कृति की जटिलतायें नहों थी। बातायात॒ के साधन तथा घासिक उद्दष्यो की पूर्ति करने बाले 
आवास मबन नगण्य थे । उव दिनों मनुष्य प्राकृतिक जीवन का अस्यस्त था। फलतः उपरोक्त अनेक नियम समयानुकूछ 
थे। आज ग्रासोण संस्कृति गाँवो मे मी समाप्त प्राय दिखती है, शहरो की तो बात क्या ? इसहिये आवास हेतु प्राकृतिक 
स्थलों की समस्या स्पष्ट है, जनाकीणता की बात भी जटिरू हो गई है। महावीर के प्रचयाभ में श्रह्मचयं के समाहित 
होने पर मी जनसंख्या से लगातार बुद्धि होते रहना मी अनेक आधुनिक समस्याओं का मूल है। आवास सम्बन्धी 
स्थिति की जठिछता का अनुभव छठवीं-सातवों सदी मे हो द्वोने लगा था । इसीलिये आबास और आहार के सम्बन्ध में 
उपरोक्त नियम (7-0) महस्वप्र्ण हो गये थे । साधुओं के आवास गाँवों एवं नगरो के मम्दिर, चैत्य एवं धर्ंशालाओ 
में होने लगे थे और ये समी प्रकार के लोगों के अधिकाधिक सपर्क में आने छगे थे। इस सम्पर्क से, अन्य धर्मों के 
समान जेनश्रमणों मे भी धर्म-प्रचार को भावना ने उत्कट रूप छिया ' यह मानसिकता तब, सम्मवत और उम्र हुई 
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अनगार के २७ भुण 
( हरिमद्र ) 


(१) पंच महाव्त 
१. अहिसा 
२. सत्य 
३. अस्तेय 
४. प्रह्मचये 
५, अपरिय्रह 


(२) पंदेन्द्रिय जय 
६, स्पर्शन जय 
७, रसना जय 

८. ध्राण जय 

९, दृष्टि जय 

१० श्रवण जय 


(३) ११. रात्रि भोजन स्याग 


(४) १२. भाव सत्य 
(५) १३. करण सत्य 


(६) १४. क्षमा : क्रोध जय 


(७) १५. विरागता-लोभ जय 
(८) १६-१८, मन, वचन, काय, शुभवृत्ति १९-२१ 


असगार के २७ गुण, 
( समवायांग ) 


१-५, 


६-१०, 


११-१४. 
१५ 

१६, 

१७, 

१८, 


(९) १९-२४. छह काय के जीवों की रक्षा २२-२४. 


(१०) २५, संयम 

(११) २६. बेदना सहता 

(१२) २७, मारणांतिक कष्टसहता 
(१३) २८. स्््रे 


२५. 
२६. 
२७. 


महान्नत 


पंचेन्द्रिय जय 


क्रोध, मान, माया, लोभ त्याग 


माव सत्य 
करण सत्य 
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९, पण्मासयोगो, १०. वर्षावास 


होगी, जब राज्याश्नय को धम प्रचार का एक महत्त्वपूर्ण घटक माना गया |" बविचारकों एवं सन्‍्तों को इस प्रश्न ने 
सर्देव आन्दोछित किया है कि घ॒र्म राजाश्रित हो या राज्य घर्माश्नित हो ? जैनो ने यह अनुभव किया कि जब देश- 
काछ का संक्रमण चछ रहा हो और धर्म का अस्तित्व अग्नि परीक्षा में हो, तब सुरक्षा का एक मात्र सहारा राज्याश्रय 
हो है। दक्षिण मे पल्‍्लछव राजाओं के युग में महेन्द्रवर्मा--। के घ॒मं-परिक्षतंन ने जैनो की स्थिति पर तोदण प्रमाव 
उत्पन्न किये । इसके अनुरूप अन्य क्षेत्रों मे मी जैनो की दशा बिगड़ी । आत्म-लऊक्ष्यो साधु इस स्थिति से विचलित न 
होते--यह क्‍या सम्मय था ? वे संघ संचारूक एवं समाज के मार्गदर्शी जो हैं। उन्हें मल सिद्धान्तों में अपवाद मार्ग का 
आश्रय लेना पड़ा । उपरोक्त लियम ( ॥-ना ) में संशोधन हुआ । तब से आज तक राज्याश्रय एवं श्रेष्ठि-आाश्रय की 
प्रवृत्ति बनो हुई है। यह अपवाद के बदले उत्सगं मार्ग का रूप ले चुकी है। एक परम्परा बदली, दूसरी परम्परा आई । 
परम्परायें स्थायी नहीं होती, अत जो लोग परम्परावाद को धर्म का मुरू मामते हैं, उन्हें इतिहास का अवलोकन करना 
चाहिये । साधु या संघनायक अच्छी परम्पराओ के पोषी होते हैं पर वे नयी परम्पराओ के प्रतिष्ठापक भी होते हैं । 


साधु-संस्था के प्रति आदरमाव रक्षने के बावजूद भी, आज का प्रबुद्ध वर्ग बतंमान साधुन्समाज की उपरोक्त 
दोनों प्रवृक्षियो पर काफी क्षुब्ध है। ऐसा प्रतीत होता है कि जन परम्परा के वतंमान साधुओं में दहन प्रवृत्तियों से 
पूर्णतः: विरत संघनायक आचाय विरला ही होगा। यह तो अच्छा ही है कि भारत धमंनिरपेक्ष गणराज्य है, अत: 
यह सभी धर्मों की प्रगति के अति उदारवृत्ति रखता है। अतः इस वुत्ति का छाम अर्यों के समान जैस संघनायक भी हें 
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और घार्मिक प्रगति के श्रेयोमागी बनें, यह क्षोम-जैसी बात तो नहीं होनी चाहिये । विभिन्‍न पचकल्पाणक महीत्सव, 
मोम्मटगिरि-जैसे हीथं स्थल निर्माण, गोम्मटेहवर सहस्ताब्दि समारोह, १७चीस सौवाँ महावीर मिर्वाणोत्सव के समान 
अगणित धमं-अमाबक कर्मों के लिये शासन की ज़वारता एवं प्रहपोग इसी प्रवृत्ति के प्रतिफल है। छक्हें मात्र कुद्र- 
स्वार्थ था झूठी शोहरत तहीं मानना चाहिये।" हाँ, यदि सघनायकों म॑ यही प्रयुत्ति प्रमुख हो णावे, तो समाज के 
प्रयुद्ध अआबक ब्ग क्रा इसका नियमन करने मे हिचक महोीं होनी चाहिये । सम्मवत अमो आलोचना का युग ही आया 
है । आवश्यकता नियमन के भ्रुग की है । 

राज्य, राजा, श्रेष्ठी आदि समाज हितंषो बनें इस दृष्टि से सघनायक का उनसे संपक-सहग्रोग ठीक है। इसी 
आधार पर साधु अनुहिष्ट रूप मे, उनके यहाँ नियमानुकूछ अशन-पान करे णह मो ओत्सगिक रूप मे लेना चाहिये । 
मे भी पूरो समाज के ही एक अंग हैं। साधु आचार के नियम उन पर भी छागू होते है । 

साधु के आवास के सम्बन्ध मे ग्राम या तगर में लिवास की जो समय सीमा है बट अब बिचारणीय हो गई है । 
पदि भारतीय आकंड़ों का समुचित अवलोकन किया जावे तो पता चलता है कि भारत के ओसत् ८० प्रतिक्षत गाँवों 
की आबादी आज भी ००० से १००० के बीच आती है। इस आधार पर भारत के कुछ नगर निम्न आवास सीमा 
में आयेंगे ( गाँव की अबादी १००० )। एक लाख की आबादी वाले नगरो में भी साधु २-३ वष तक एकसाथ 


जगर औसत जनसख्या ग्राम-समकभता आधास-सीमा 
दिल्छी ६० लाख ६००० ४७ वर्ष 
इन्दौर २० उाख २००० ६ ब्ष 
कलकत्ता ९० लाख २००० २७ वबष 
बम्बई <० लाख ८००० २० धर्ष 
मद्रास २० लाख २००० ६ वर्ष 


आवास कर सकता है। यह परिकलन अतिरजित रूगता है पर क्लाज सम्भव नहों कि दिल्डी जैसे नगर को पाँच दिन के 
धर्म छाम की सीभा में बाँध दिया जावे । वतमान सघनायकों को इस विषय मे नई दिशा का निद'् दना चाहिये । 


क्षेत्रो या माँगो के आवासकाल मे नित्य क्रियाओं के लिये विशेष जटिलता नहों आती, पर नगरी में एक समस्या 
बन गई है । दिगम्बर साधुओं में इस प्रदन पर चर्चा कम है पर श्वंताबर सप्रादाय में अमी भा यह प्रम्न ज्वलत बना 
हआ है कि फछूश सिस्टम का उपयोग किया जाय या नहीं ? अभी पूना मे हुए सम्मेछन मे इस विषय में स्व-विवेक के 
उपयोग से निदोष स्थिति का अनुसरण का ग्वाहरवाँ प्रस्ताव पास किया गया है"" | इसमे स्व-विवेक प्ाब्द सघनायकों की 
अध्पष्ट दिशा का सूचक है। फ्लश लेंटरोन के उपयोग की पराश म्वीकृति स्वविवेक म है पर प्रत्यक्ष म्वीकृति देने भे 
हानि क्या है ? नगरीय आवासो में साधु के लिए इस सुविधा की सावंजनिक स्वीकृति होनी चाहिये। इससे अनेक 
साधु-आजासो की जी अशुचिता समाचार पत्रो का बिषय बन रही है, वह दूर हो जावेगा । जीवनरक्षो कार्यों मे हिसा- 
अ्विसा का प्रश्न भी महृत्वपूण नहीं माना जाना चाहिये । 
साधु का आहार 

जैन परपरा मे साधु दो प्रकार से आहार ग्रहण करता है। (+ ) पाणिपात्र (7 ) अ-पाणिपाज्र या सिक्षापात्र । 
एक परपरा में स्राधु घर-घर भिक्षा ग्रहण कर अपने आवास में आहार ग्रहण करता है। अन्य परम्परा मे विशेष 
प्रक्रिया के पूर्ण हते पर एक ही घर में आहारन्य्रहण करता है। ग्रद्यप्रि साधु को भनुद्दष्ठ मोजी होना चाहिये, 
पर यह छब्द आदर्श ही है, व्यवहार नहीं। जिन श्रावको के मन में साधु के आहार- दान की हसि होती है, शहु 
पहुले स उसतो के अबुरूप तयारी करता है। अत वर्तमान साथु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उद्दष्ट भोजी ही रहता 
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है। हूँ, मिक्षा-पाजी परम्पढ्ा में यह दोष कुछ कम है क्योंकि न जाने साधु कब किस आवक के घर मिक्षाहेतु 
पहुँच जावे । यह जायते हुए भी इस आदर्श के बने रहने में कोई विशेष आपत्ति नहों है 

साधु के आहार के लिये अनेक दोष और अन्तरायो के निराकरण का विधान है। वे सब डद्वष्ट भोजन की 
प्रक्रिया के प्ररूष है। इस विरोधामास को दूर करने का यत्त होना चाहिये। साधु के छिये मुलाचार*" और आचारांग 
में एक स्वर से कठ्ये फल, शाक, कन्दमूल आदि खाने का निषेघ करते हुए पके या अभ्निपन्‍थ तथा अ-चित्तीकृत 
खादों के आहार का उल्लेख है। पर समय के परिवर्तन एवं अनेक नये खाद्य और उनसे संबंधित ज्ञान के कारण 
उपरोक्त आग्मिक संकेतों में काफी संकोच हुआ है। इनपर श्री अमर मुनि" अनिल्‍ कुमार जैन, मुनि नंदिधोष बिंजय, 
खूलबानी” तथा अन्य विद्वान लेखकों ये चर्चा की है। वैशानिक मतानुसार बेक्टीरिया-जनित सभी पदार्थ अमक्ष्म 
होने जाहिये---दही, तक्र, सिरका, जखेबी आदि समी,अभक्ष्य हैं। पर अठपहरा थी, अमुक समय-सोमा का दही आदि 
की मतयता का कुछ लोग समर्थन करते हैं। जब और कुछ नहीं बनता, तो स्वास्थ्य विज्ञान की भी चर्चा करते हैं । 
चलितरस के साथ कन्दभूल का प्रदन भी अनन्त कायिक जीव-घारणा के आधार पर भाया है। अनेक विद्वान कन्दमुल 
की अमक्ष्यता स्वीकार नहों करते, हमारे लेहा और स्वाश घटक का अधिकाश कन्दमुल ही है । बहुबीजक की 
परिभाषा स्वैज्छक है । आहार का प्रश्न जीवन और उसके चारित्र या प्रवृत्ति से संबंधित है। मध्ययुगीन छप्मस्थों 
मे अपने अज्ञान को हमारे विवेक पर हावी कर दिया । इस विषय को वैज्ञानिक आधार देकर स्पष्ट संकेत आज की 
आवश्यकता है। साधु-संस्था के अनेक आलोचकों ने इस विषय में मौन रखा है, क्योकि इस प्रत्यक्ष विषय में नई 
परम्परा को प्रतिष्ठा अनिवार्य बन गई है। इसके बावजूद भी, इस तथ्य से कोई इन्कार न करेगा कि साधु का 
आहार सात्विक एबं जीवनपोषी होना चाहिये । 


साधु के अन्य कंध्य 


आवास एवं आहार की मूलमूत एवं जीवनधारक क्रियाओं के अतिरिक्त साधु का प्रमुक्ष कतंव्य स्वाष्याद 
द्वारा ज्ञान-प्रवाह को अनवरत बनाये रखना तथा ध्यान के विविध रूपों द्वारा अन्त धक्ति का चरम विकास करता 
है । साधु का अधिकाज्ञ जागृत समय इन्हों या इनसे सम्बन्धित क्रियाओं में बीतता है | 

साधु क्या, स्वाध्याय तो सभी के लिये आवश्यक है। इससे प्राचीन ज्ञान का प्रवाह चरूता है, प्रज्ञा जागती है, 
अन्तश््षमता बढ़ती है। महावीर के युग में स्वाध्याय आत्मद्शन का नाम था, ब्यक्तिगत अध्ययन की प्रक्रिया थी, 
संघ के जागरित रहने का प्रक्रम था। इस युग में गुरु-ष्षिष्य परंपरा से ही स्वाष्याय के माध्यम से स्मरणछशक्ति की 
सीक्षणता एवं द्वादशागी की अविरतता संभव थी। बारह अंग औौर चौदह पूर्यों का ज्ञान स्मृतिधारा से प्रवाहित होता 
था । आचाय॑ का महत्व आचारबत्ता से तो था ही, जिन वाणी के महाणंव के रूप में मी था। उस समय लिखित शास्त्र 
नहों थे, ग्रन्थ नहीं थे । आचार्यों और साधुओं का उत्तम संहनन, विद्या, बल और बुद्धि ही सारे आगमो के स्रोत थे । 


समय बदला, मनुष्यों के संहनन, बल और बुद्धि मे कमी आयी । शाज्न लिपिबद्ध किये गये । क्रिसी ने कम किये, 
किसी ने ज्यादा, किसी ने अपनी स्मरणश्क्ति पर ही मरोसा रखा, पर अचानक ही विस्मृत्ति होती रही । अब स्वाध्याय 
स्मृति या परंपरा पर कम, शातओो पर अधिक आधारित हो गया। श्षास्र स्वाध्याय के अभिन्‍न अंग बन गये । इसलिये 
स्वाध्याय से दाक्न या आयम के समान प्रामाणिक ग्रन्थों के अध्ययन का अर्थ स्वग्नमेब स्वीकृत हो गया । ध्यान के 
प्रमाव से स्मृत्ति तीब्रता का गुण अपेक्षित था, पर वह मी नहीं रहा । फछत: स्वाध्याय के छिये शा आवश्यक हो 
गये। संध के साथ क्षाक्व-परिग्रह जुड़ा। यदि शाल्तीय चर्चा के सन्दर्म मे कद्दा जावे, तो द्वादशांगी के पदों का प्रमाष 
एक अरब तेइस करोड़ से जधिक होता है। इस आधार पर आज के ३०० कक्षर प्रति पेज के हिसाब के छप्तमम 


७८ पं० जउमोहनकाक्ष शाज््ी साधुवाद प्रत्थ [ खण्द 
५०० पेज की तीत-सौ पुस्तकों के समकक्ष अकेछी द्वादशागी बैठती है। आज उपलब्ध एकादशांगी तो इसका मात्र 
३.३% ही बैठती है। इतना शास्त्र परिग्रह संघ में रहे, तो आपत्तिजनक नहों माना जाना चाहिये । हाँ, जहाँ संघ 
लंबे समय तक के छिये रुकने वाला हो, वहाँ उसके स्वाष्याय के छिये अच्छा पुस्तकालय अबध्य होना चाहिये । 


स्वाध्याय का एक लक्ष्य जहाँ अपनी प्रज्ञा को विकसित करना है, वहों शिष्यों और श्रावकों को भी प्रज्ञावात्र 
बनाना है। उनको प्रज्ञा का संवर्धन जनमाषा से ही हो सकता है। महावीर ने अपने युग मे भी ऐसा ही किया था । 
इसछिये झ्षाज्ञों के स्वाध्याय की प्रवृत्ति को पललवित करने के लिये साधुओ को स्व एवं विद्वानों के सहयोग से 
जमभाषान्तरण एवं ज्ञान के नये क्षितिजो के समाहरण का कांय मी करना आवश्यक हो गया हे। प्राचीन युग में या 
मध्यकाल भे इस कार्य का महत्व उतना न भी आका गया हो, पर आज यह अनिवाये है। इस कार द्वेतु समुचित 
सुविधाओं का सुयोग साधुत्व को बढाने मे ही सहायक होगा। शास्त्र एवं सुविधा का यह परिग्रह परंपराबादियों के ल्यि 
परेशान करता है, पर समभज्ञों के |छये यह बनिवायं-सा प्रत्तोत होता है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा संघनायक 
परा और अपरा बिद्याओं में निष्णात न हो ? कया हम नहीं चाहते कि हमारा साधु विद्यानुबाद, प्राणावाय, ( आयुर्वेद, 
सन्त्र-सन्ध विधादि ), लोकविन्दुसार ( गणित विद्या ), क्रियाविशाल ( काव्य एवं आजीविका के योग्य कलायें ), प्रथमा- 
नुयोग, आत्म एवं करमंप्रवाद आदि का सम्यग ज्ञाता हो ? शाह्लो का आदेश है कि इन विद्याओं का उपयोग स्वयं के 
आहार पाने या माजीविका के छिये लत किया जावे, पर लोकोपकार के छिये ऐसा करना कहाँ वर्जित है ? मध्यकाल 
की जटिल परिस्थितियों को देखते हुए जैन आचायों ने अनेक छौकिक विधियों का अपने आचार-विचार मे समाहरण 
किया । इसी से वे महावीर तीथं को रक्षा कर सके। मानतुंग, समन्तभद्र या अकलंक को घमंप्रमावना हेतु ही अपनी 
विद्याये प्रदांहात करनी पडों । यह सचमुच ही खेद की बात होगी यदि बीसवों सदी के आचाय अपनी इन स्वाध्याय-प्रातत 
विद्याओ एवं अन्तःशक्ति का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं के मौतिक हित में करें। ऐसे संसक्त साधुओ से 
साधु-संस्था गरिमाहीन हो जाबेगी । सत॒चारित्री श्रावक ही साधु-संस्था को ऐसे दोषो से उबार सकता है। इन दोषों से 
साधु अवयाथथ होता है, अप्रतिष्ठित हो सकता है । 


प्राचीन जेन शाज्लो के स्वाध्याय से ज्ञात होता है कि जैन पद्मावती, क्षेत्रपाह आदि शासन-देवताओ को 
आशाधर तक के युग मे, पूजनीय नहीं मानते थे । इसी प्रकार, मद्ठारक पद भी, जो प्रारंभ में धर्संरक्षण हेतु अस्तित्व 
में आया, तेरहवीं सदी मे सम्मानित नहों माना गया, आज आचाये पाछित हो रहा है। कुछ भट्टारको के दर्शन 
भी सामान्य अवस्था में दुलेभ है। इन दोनों परंपराओं की मान्यता माज पुन वर्धमान है। सैद्धान्तिकतः यह सही नहीं 
है, पर इस विषय में मतभेद मी इतने हैं कि हमारे संघमायक भी इस विषय मे मोल 
सिद्धान्तो की रक्षा का बल नहीं देता, तो इसे अचरज ही माना जाना चाहिये । 


साधु ओर बीसदी सदो 


है । यदि स्वाध्याय हमे मुक्त 


बोसवो सदी का उत्तराधं जम साधुओं की प्रतिष्ठा के छिग्रे कठोर परीक्षा का समय प्रमाणित हो रहा है। हफने 
पिछले कुछ प्रकरणों मे बीसबीं सदी के अनेक समस्यात्समक प्रकरणों से साधु-संस्था के प्रमावित्त होने की चर्चा की है 
इन प्रकरणों का सामयिक निर्देशक समाधान प्रवुद्ध वर्ग को दृष्टि मे साधुओ के प्रति सम्मान लायेगा। लेकिन ह 
ऐसे भी प्रकरण भी हैं जिन्हे नियंत्रित करना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है। इनकी ओर अनेक विद्वानों एवं पत्रक ते 
ध्यान आकृष्ट किया है । हमारी आश्या है कि हमारा संघनायक् वर्ग इन समस्याओं का सही । 


घ ही समाधान कर साघ-संस्था 
के प्रति वर्धभान अनास्था को दूर करने में सहायक होगा । हु 


२] जैन साधु और बीसवीं सदी ७९ 
विभिन्‍न ल्लोतो से बीसवों सदी की साधु सस्था में निम्न समस्‍यायें सामने आई हैं * 


( । ) साधुओ की तथा आचार्यों को संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। यह अच्छी बात थी, यदि इनको साधुता, 
प्रज्ञा एव आचारवत्ता आदर्श होती । पर देखा गया है कि इनके बिना भी आज साधुत्व एवं आचायंत्व 
मिल रहा है। अनुशासन एवं मूछमृत तत्वो की उपेक्षा हो रही है। ईर्ष्या एव प्रतिमावत्ता नये-नये सधो को 
जम्म दे रहे हैं। ताधना एवं आत्म-विकास के पथ में राजनोतिक सिद्धान्तों का पल्‍्लबन हो रहा है। 
बाल-दीक्षायें दो जा रही है। इस स्थिति पर पूर्णत अकुक्ष लगना चाहिये। प्रोड़ अथवा बुद्धि-अनुमद 


परिपक्चता दीक्षा की अनिवायं शर्ते होना चाहिये । आगमिक और आधुनिक अध्ययन एवं आचार का गहन 
अभ्यास मी आवश्यक माना जाना चाहिये। 


(॥ ) साधु एवं आचायं नित नई संस्थायें बनाते जा रहे हैं। इसका उद्देश्य धर्म और नैतिकता का साहित्यिक 
एव सॉस्क्ृतिक धरातल से प्रसारण माना जाता है। इन सल्थाओ के क्रियाककाप, कुछ अपवादों को 
छोडकर, उद्देदयों के पूरक सिद्ध नहों होते। ये स्वावरूम्बी बनने के पूर्व ही प्तिमटने रूगत्ी हैं और 
टिमटिमाने के सिवा इनका प्रकाश विकिरित नहीं हो पाता। दिगम्बर समाज मे अनेक संस्थायें प्रारम्भ 
हुईं पर उनमे कोई जोवन्स है, ऐसा नहों छगता । हाँ, विद्वानों के द्वारा स्थापित कुछ संस्थायें अवश्य कमी- 
कमी अपनी चमक दिखाती हैं। इ्वेताम्बर परम्परा मे साधु-जन स्थापित अनेक सह्थायें जोवन्‍्त काम कर 
रहो हैं। ये दिगम्बरों के छिय प्रेरक बन सकती हैं। यह सामान्य सिद्धान्त होना चाहिये कि केबल 
स्वावलम्बन पर आधारित सस्‍्थायें हो लोली जायें और उनमे कम-से-कम एक योग्य एवं ओवनदानों के 
समान पूर्णकाछिक विद्वान या व्यवस्थापक अवश्य रखा जावे। आज क्रियाश्ोल सस्थाओं की आवश्यकता 
है । यह और मो अच्छा है कि विद्यमान सस्थाओ को ही सक्रिय जीवनदान दिया जावे । 


(77 ) साधु एवं आचार्यों क अध्ययन-अध्यापन के लिये लेखन तथा प्रकाद्ान कार्यों के लिये वेतनमोगी कमंचारो 
रखे जाते हैं। बीसवों सदी म इसे आपत्ति या समस्या नहीं मानना चाहिये और न इसे परिग्रह या स्सक्ति 
का रूप मानना चाहिये। स्वाष्याय एवं ज्ञान-प्रसार साधु का अनिवाय कतेव्य है। साधु न कैब आत्मधर्मी 
ही होता है बह सघ-घर्मी एवं. समाजधर्मा मी होता है। नेतिक विकास की उदास धाराओ का प्रकाशन और 
प्रसारण एतदर्थ, महत्त्वप्रुणं होता है । 

(९ ) साधु एवं सघनायक सामयिक सामाजिक एवं घामिक समस्याओं के समाधान को दिशा मे उपेक्षामाव रखते 
हैं। उदाहरणार्थ वतंमान जटिल परिस्थितियों मे तथा धर्म प्रचार हेतु पदयात्रा के साथ-साथ शीघ्रगामी 
वाहनों का उपयोग एक ज्वहन्त प्रश्न है। कुछ जैन साघुओ ने इस दिशा में नेतृत्व दिया है पर साधु-सघ 
का बहुमाग इस प्रन्‍न पर मौन है। कहों साधु और ल्लावकों के मध्यवर्ती एक नयी साधक श्रेणी का गठन 
हो रहा है जो यानो का उपयोग कर सकती है। इस विदयय मे कुछ छेद-मार्ग निर्दिष्ट होने चाहिये । जंन 
शधास्यो एय प्रस्थो के मौतिक जगत सम्बन्धी अनेक कथन वैज्ञानिक झास के परिप्रेक्ष्य मे असंगत प्रतोस होने 
ऊंगे हैं। उन्हे सुसगत बनाना भी एक महत्त्वपूर्ण कार्य दिशा है। वस्तुत अमर मुनि” ने तो यह सुझाव 
ही दिया है कि धार्मिक मानक ग्रल्थो मे आत्म-विकास की प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य चर्चाओ को स्थान 
नहीं है। अतएवं इन ग्रन्थों के सशोधन की आवश्यकता है। जिन तत्त्वों मे विसंवाद की संभावना भी 
हो, वे आत्म शाझ््र के अग नहीं साने जा सकते। इस मत पर साधु-संघो को गम्मीरतापूवंक विधार 
करना चाहिये । 


८० 


प० जगमोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्थ 


[ ख़थ्ह 


(४ ) ऐसा प्रतीत होता है कि ध्षीसवीं सदी का साधु बर्ग महावीर युग के आदर्शवाद और बीसवों सदी के वैशानिक 
उदारवाद के मध्य बौधिक दृष्टि से आन्दोलित है। बह अनेकान्त का उपयोग कर दोनों पक्षों के ग्रुण-दोषों 
पर विचार कर तथा ऐतिहासिक मूल्यांकन से कुछ निर्णय नहों लेता दिखता । मधु सेन" ने मध्यकाल की 
जटिल स्थितियों मे निशीथ चूणिकारो के द्वारा मूल सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए जो सामयिक संझोधन एवं 
समाहरण किये हैं, इनका बिवरण दिया है। इसे एक हजार वर्ष से अधिक हो चुके हैं। समय के निकष पर 
जैन साधु के ध्यवहारों व आचारों को कसने का अवसर पुनः उपस्थित है। साधुवर्ग से मार्ग निर्देशन की 


सिेंदा 
१, 
२. 
३. 


है. 
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तीघ्र अपेक्षा है । 


मधु, सेन; ए कल्थरक स्टडी आव निद्षीय चूचि, पाइवं० विद्याश्रम, काशी, १९७५, तेज २७७-२९० । 


मुनि, आदर्श ऋषि; बदलसे हुए युग में साधु समाज, अमर मारती, २४, ६, १९८७ पेज ३२। 
साध्वी, उंदनाश्री ( अनु ० ); उत्तराध्ययन, ससमति ज्ञानपीठ, आगरा, १९७२, पेज १४५ | 
वह्ढी, पेज ४६७ । 

आचाये यहुकेर; भूछाश्वार-१, मारतीय शानपीठ, दिल्ली, १९८४, पेज ५ । 


» आचाय॑ कुंदकुंद; अष्ट पाहुड-धारिश्र प्राभूत, महावीर ज॑न संस्थान, महाबीर जी, १९.६७ पेज ७७ । 
. आवाय॑ विद्यानंद; तीर्थक्र, १७,३-४, १९८७ पेज १९। 

- सोभण्यमछ जैन; अभर भारती, २४, ६, ?९८७ पेज ७२ । 

. देखिये निर्देश, ७ पेज ६। 

« उपाध्याय, अमर मुनि; अमर भारती, २४, ९, १९८७ पेज ८ । 

- आचाय॑ वहुकेर; भुछाब्षार-२, मारतोय शञानपीठ, दिल्ली, १९८६ पेज ६८ । 

» उपाध्याय अमर मुनि; पण्णा समिक्खए धम्मं-२', वीरायतन, राजगिर, १९८७ पेज १००। 
पंडित आशाघर, अनगार धर्मामृत, मा० ज्ञानपीठ, दिल्छो, १९७७, मृ ० पेज ३६ । 

. देक्षिये निर्देश १२ पेज १६ । 


सिद्ध पुरुष पुरातत्वश के समान होता है जो युगो-युगो से घुलि-बश्नरित पुराने धर्म-कृप को 
कर्म-धरूछि को वूर कर लेता है। इसके विपर्यास मे, अवतार, अहंत या तोथंकर एक इजीनियर के समान 


हीदा है जो जहाँ पहले धर्मकूप नहों था, वहाँ नया कूप श्लोदता है। 


संतपुरुष उन्हें ही मुक्तिपय प्रदर्शित करते हैं, जिनमे करुणा प्रच्छन्न होती है पर अहूंत उन्हें भी 


मुक्तिषय प्रदर्शित करते हैं जिनका हृदय रेगिश्तान के समान पूजा एवं स्नेटबिहोन होता है । 


“-रोबर्ट स्मी 


विदेशों में जेन धर्म का प्रचार-प्रसार 


डॉ० डी ० के० जेन 
जिए ( स० प्र० ) 


राजनीतिश्ञों ने सटैव अनुयायियों की संख्या के आघार पर समुदाय विशेष के महत्व ओर अधिकारों पर विचार 
किया है, पर अन्य क्षेत्रज्ष इस आधार को मान्यता नहीं देते । उनके लिये समुदाय विशेष के महत्व का जाघार यह 
है कि उसके आचार-विचारों ने मानव जाति के इतिहास, संस्कृति तथा सम्यता की किस रूप में लथा कितना 
प्रभावित किया है। उस दृष्टि से उसकी क्षणता कित्तनी है ? यही कारण है कि भारत की जनसंख्या में ०६ प्रतिशत 
की अल्पसंख्या टोते हुए भी जैन समुदाय ने भारतीय दर्शन, विज्ञान, कला, पुरातत्व, साहित्य एवं राजनीतिक क्षेत्र में 
विविध युगों मे महत्वपूर्ण योगदान किया है । यही नहों, उसके अहिंसा सिद्धान्त को भारत तथा विश्व के अनेक देशों 
ने सत्याग्रह के रूप मे प्रयोग कर स्वातन्त्य अजित किया और उसको व्यापकतसा बढ़ाई । 


देश-विदेशों मे जैन विद्याओं के भहत्व का भाग जैनों के माध्यम से नहीं, मुख्यतः जैनेतर पाश्चात्यो के माध्यम 
से हो हुमा है। जैन तो अपने ज्ञाओं को मंडारों मे रखकर उनके दर्शन कर ही पुण्य लाभ लेने के आदी बने रहे ! 
यह लो कुछ उदार ध्यक्तियों की उत्साहपुर्ण प्रेरणा, कुछ अध्ययनक्षीक साधुवर्गं, तथा श्ोघक विद्वानों के प्रयत्नों से 
यह सास्कृतिक घरोहर यत्र-तत्र विकिरित हो सकी । इस विकिरण को ज्रोतस्विनी के रूप मे प्रमासित करने में देश- 
विदेश के अनेक महानुभावों ने हाथ बटाया है। अन्य तत्वों के अछावा, इस साहित्यिक सामग्री ने जनघर्म की प्रभावना 


में चार चाँद लगाये हैं। आज यर धारणा बलवतो हो रही है कि इस विद्या का जितना प्रसार किया जावे, उतना 
ही प्रमावक 2ोगा । 


जन धर्म का प्रचार-प्रसार : एक सिहावलोकन 


जैनधर्म आत्मधमं है और व्यक्तिनिष्ठ है। अत: सैद्धान्तिक रूप से इसके प्रचार-प्रसार का कोई महत्व नहीं 
है । एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कंसे प्रमावितत कर सकता है ? फिर भी, जैन इतिहास के अवलोकन से छगता है कि 
विभिन्‍न सामाजिक ७वं राष्ट्रीय परिवेशों मे जैनों ने प्रभावना या प्रचार-प्रसार की व्यावहारिक सहत्ता स्वीकार की । 
जैन ग्रन्थों में इस द्वेतु प्रयुक्त अनेक विधायें वणित हैं । 


इस हेतु जैन समाज में अनेक प्रकार के धामिक उत्सवों को सावंजनिक रूप मे मनाने की परम्परा रही है। 

पर्यूषण, अष्टाह्लिका, अभिषेक एवं रक्यात्राओ के उत्सच सम्राट संप्रति के समय से चालू हैं। इसके अतिरिक्त, बेदी 

प्रतिष्ठा, पंचकल्याणक एवं गजर॑थ महोत्सथ, विभिन्‍न तीर्थंकरों के जन्मोत्सत ४ अन्य उत्सव भी जोड़े गये हैं। यहू 

रूप धर्म की प्रतिष्ठा, प्रधार एवं प्रमावना में दा सहायक रहा है । प्मंतभद्रं के अनुसार यह अज्ञान का नाश करने 

बाला है। इसी प्रकार, शाज्या-अ्य पाना भी धर्मप्रवार और उसके महत्व का उत्तम साधन रहा है। भारत के अनेक 
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क्षेत्रों में अनेक समयों में चस्द्रगुत, श्रेणिक, खारबेल, सिद्धराज, अपोधवर्ष आदि राजाओं ने जैनधम को प्रभासित 
करने में अप्रतिम योगदान किया है। समंतभद्र, अकलंक और मानतुंग-जेसे आचायों ने चमत्कारिक घटनाओं से धर्म 
प्रभावना बढ़ाई है। काछूकाचार्य, वस्तुपाल, हेमचन्द्र, जिनचन्द्र सूरि, घ्मंणोष आदि ने राजनीति मे धामिक तत्वों 
को, इसी विधि से, प्रतिष्ठित कराकर धर्मप्रमावना की है। मध्य युग में क्षाक्रार्थ भी धमंप्रमावक होते थे। छोहाचाय 
ते घर्मान्तरण द्वारा काष्ठासंघ स्थापित कर सवा लाख जैन बनाये । संद्धान्तिक दृष्टि से इन कार्यों का भले ही समर्थन 
ने किया जा सके, पर इन इतिहास प्रसिद्ध विधाओ को नकारा नहीं जा सकता | यही नहों, यह स्पष्ट है कि उत्तर- 
मध्य युग तक साधु एवं आचाय ही इन प्रवृत्तियों का नेतृत्व करते थे और उन्हे हम पूज्य मी मानते हैं। वर्तमान 
में लोक कल्याण हेतु भी राज्याश्रय, चमत्कार या विद्यानुवाद द्वारा प्रमावना को पद्धति अपनाने वाले साधुबून्दों पर 
शिथिछाचार का आरोप रूग जाता है । साधुओं को सस्थावधेन प्रवृत्ति, साहित्य-स्न प्रवृत्ति, साघधनापथ को वैज्ञानिक 
एवं लोकप्रिय बनाने की प्रवृत्ति आदि की 'यबाजातरूपधरता' के बावजूद भो पर्याप्त उद्दे न सामने आ रहे हैं। निश्चित 
रूप से, इन प्रवृत्तियों के छिए शाल्रोय आधार पर को गई चर्चायें समाधेय हैं । 


बीसवीं सदी में शोध, संगोष्टी, भाषान्तरण आदि के माध्यम से तथा उपयोगी एवं लोकप्रिय साहित्य के 
प्रकाशन एवं वितरण की विधा मी प्रचार-प्रसार का स्थायी माध्यम बनती जा रही है । 


व्यापारो-सबसे बड़े प्रचारक 


जनधर्म के विकास के युग मे मारत के व्यापारी एशिया के अनेक द्वीपो में व्यापार हेतु जाते थे । ये अपने 
धर्म ओर संस्कृति के मी प्रचारक होते थे । छाज्नो मे इनके व्यापार क्षेत्रों के अन्तंग्रत २५ आर्य क्षेत्र तथा ५५ म्लेच्छ 
क्षेत्रों के नाम आते हैं। इनमे सिहर, पारस ( ईरान ) गाघार, ल्हासा ( तिब्बत ), मलय, मालब, चिछात, तमिल, 
त्रीँच ( आश्रम ) कोकण आदि मारत के दक्षिण पश्चिमी भाग व पड़ोसी देश समाहित हैं। सामान्यतः शिष्ट जन-सम्भत 
व्यवहार न करने वाले को अनाय॑ तथा हेयोपादेय-आान पूर्वक व्यवहार करने वाले को आय कहा गया है । इस प्रकार 
२५६ क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिकाश समाज अनाये ही माना गया है। जात्यायों के निरूपण से पत्ता चलता है कि प्राचीन 
काल में अन्तर्जातीय विवाहों की मान्यता रहो है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन क्षेत्र-विशेषों मे जैन पाये जाते थे, 
वे आर्य साने गये । य्षपि कद कद, पृज्यपाद, अकलंक, जिद्यानंद आदि दक्षिणी विद्वानों ने मी जैन दर्शन की प्रतिष्टा मे 
बड़ा योग-दान किया है, पर थ्रे आगरमकाल मे सुन्नात नहों «। पाये होगे । उस युग में आज के पश्चिमी दश तो अज्ञात 
ही थे। ये भी अनाय॑ हो माने जावँंगे। इस प्रकार, जैन शास्रो की दृष्टि से विश्व का अधिकादा माग अनाय॑ मनुष्यों 
से भरा हुआ है । कमो समय रहा होगा जब अनाय॑ शिष्ट-जन-्सम्मत व्यवहार नही करते हागे। पर बतंमान स्थिति 
में भारत वासो उन्हें ही शिष्ट-जन मानते हैं, उनकी भाषा, शिष्टाचार और ज्ञान-विज्ञान आदि को श्रेष्ठ मानकर अपने 
को हीन मावना से ग्रसित किये हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्यावहारिक मनांदक्षा चिन्तनोय है । यहू आये- 
अनाय॑ शब्दों को पुनः परमाषित करने की प्रेरणा देती है । जैनागमों मे निदित ( मासाहार ) और गहित ( ब्यमिचार ) 
आचारवामु का कर्ंणा ही अनाय॑ माना है, जन्मना नहों। इस आधार पर आर्य॑-अनायों में सदेव उत्परिवतन होता 
रहता है। इन क्षेत्रों में धम-प्रतार या प्रमावना के प्रयत्नों के अ-व्यापारिक उल्लेश् विरले ही मलते हैं । 

सामान्यतः यह पाया जाता है कि पश्चिमी धर्म संस्थाओं की तुलना मे जैन प्रचार-प्रचार की दिशा में बहुत 
दुबंछ प्रमाणित हुए हैं। यही कारण है कि महावीर के छहृ-सो एवं बारह सो वर्ष बाद संस्थापित धर्मों के अनुया यियों 
की संख्या उनकी तुलना में सौ-गुने से मी अधिक हो गई है । इसका मूल कारण संभवतः यह धारणा रही है कि जैन 
भम मुच्यत: आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ रहा है। अतः अपने व्यक्तित्व के विकास के लिया जगत्‌ के अन्य छोगों को 
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सम्यवत्व के प्रति आकृष्ट करना सेद्धान्तिक दृष्टि से तो धामिक नहीं ही माना गया । अत. अपवादों को छोड़कर, इसके 
प्रसार प्रचार की ओर विशेष घ्यान नहीं दिया गया । इसके दो परिणाम तो स्पष्ट ही छक्षित हुए - 


(। ) अधिकादा जैन स्वयं अपने विषय मे जानकारी रखने एवं प्राप्त करने के प्रति उपेक्षामाव रखने छगे । सस्कारित 
जीवन के प्रति भी वे परंपरावादी बने <ह गये । 


(॥ ) स्वयं के अज्ञान ने जेनेतरो भे जैनघर्म ओर संस्कृति के विषय मे अनेक घारणायें उत्पन्न हुई । 
यह स्थिति आज भी सहूज ही ध्याब में आने लगती है । 


प्रचाइ-प्रसार युग 

औद्योगिक क्रात्ति के बाद विश्व के चारो कोनो मे आथिक, साहित्यिक राजनीतिक एवं यातायात की दिशाओं 
में बढ़ा विस्तार हुआ है । बोसवों सदी के आठवें दश्षक मे अपने बुद्धिबल से साधन जुटाने वारा मानव स्वय ससाधन- 
मात्र बन गया है। उसे और उसके प्रत्येक विचार जिसमे घर्म और दर्शन भी समाहित है को सामान्य सामग्री की भाँति 
प्रबधन और बिक्रय करा के विज्ञान से नियन्त्रित होना पड़ रहा है। जिस समुदाय ने यह सामयिकता जिठने ही रूप 
ओर मात्रा मे अपनाई वही आज सख्या और महत्त्व की दृष्टि से विकसित होता दिख रहा है। 


बत॑मान युग प्रचार-प्रसार का युग ही है । पृव॑ंबर्ती युगो मे आत्मधमिता के आधार पर इस भोर विशेष ध्यान 
नहीं दिया गया । यद्यपि मध्य युग तक साहित्यिक एवं शारीरिक संचरण के साधन आज के समान सुक्रम नहीं थे फिर भी 
समय-समय पर पूर्वोक्त विधाओ का उपयोग कर अनेक प्रमाबक आचायं, साधु सत, श्रावक श्रोष्ठियों ने इस धर्म की 
ऐतिहासिक प्रमावता की । इससे जैनेतरों मे जैनधर्मं और सस्कृति की गहरा छाप पडी | ये प्रभावक कार्य भापातकालीन 
या आकस्मिक ही रहे हैं। ठोक कल्याण एवं प्रमावना इनके लछड्य रहे हैं। प्रमावना के का स्थायी प्रवृत्ति के रूप 
म॑ मान्य नहों हुए । इन्हे अपवाद मार्ग मानकर कमी कमी प्रायश्चित मी करना पड़ता था । 


नये युग का जेनो पर मी प्रभाव पडा है। अनेक नव-शिक्षित व्यक्तिया ने अनुमव किया कि जंन धर्म 
और सस्कृति की व्यापकता एवं वैज्ञानिकता के कारण इसे देश-विदेश मे सार्वजनिक रूप से प्रसारित करना चाहिये । 
दूरदर्शी दृष्टि से इस काय॑ के तीन रूप प्रकट हुए 
( । ) स्व-देश मे जैनेतरो मे प्रसार 
( ४ ) विदेशों मे जंनेतरों द्वारा प्रचार 
(॥ ) मारतेतर क्षेत्रो मे जैन और जैनेतरो मे प्रचार-प्रसार 


इस सदी के प्रारम्भ से ही इन तीनो दिशाओं मे अनेक उत्साही बन्धुओ ने कार्य प्रारम्भ किया । हम यहाँ केवल 
(॥ )व (7) ) पर चर्चा करेंगे। उन्‍नीसवों सदी के प्रारम्म से ही कनंक मैकन्जी, डॉ० बुकेनन, प्रो० कालबुक, 
बीबर, जेकोबी, पिशल, छूब्रिंग, जिमेर, आल्सडाफ वाशम, ग्लेजनाप तथा अस्य विद्वानों ने पश्चिम में जैन विद्या के 
महत्त्व को समझने में बढ़ा श्रम किया है। उनके श्रम से ही हम स्वय को अनेक रूपो मे समझने में सफल हां सके हैं । 
इन पाश्चात्य विद्वानों ने मारत बिद्या, जैन विद्या, प्राकृत तथा अपश्र् भाषाओं को अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम 
में समाहित कराया। इन्हों के प्रयत्नों का फल है कि आज मारतेतर विश्व के लगभग शताधिक ज्ञान केस्द्रों पर जैन- 
विद्यायें विशेष रूप से पढ़ाई जा रही हैं। विद्वत्‌ जगत में धर्म और संस्कृति के प्रचार का स्थायी महत्त्व होता है क्योकि 
विद्वान 'दोप से दीप जले' के वर्धभान सस्कृति-प्रवाह का प्रतीक होता है । 


८४. पं० जगन्मोहनक्वाल शाज्ली साधुवाद प्रन्य [ खण्ड 

पादचात्म विद्वानों के अतिरिक्त इस सदी के प्रारम्म में ख्यातनाभ वकोरू की 8 जी तथा 
श्री जुगमन्दिरठाल जो ने जैनघर्म का समुचित अध्ययन कर विदेक्षों की यात्रा की । उन्होने 2248 सा है 
हमारा मूल साहित्य विदेश्षियो को भाषा में न होगा, हम उनके लिये लोकप्रिय साहित्य का निर्माण हद, 
करेंगे, हमारे धर्म की प्रसार-प्रमावना नहीं हो सकती । लोकप्रिय व्याख्यान तो रुचि मात्र उत्पन्न 6 के दि 
उन्होने अग्रेजी म अनेक पुस्तकें ( की आब नोलेज आदि ) ल्मी अनेक ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित के हक 
जैन गजट' जैसो पत्रिकायें प्रकाशित की । हनन्‍्दन मे रिषम जैत लाइब्रेरी स्थापित की, भारत मे भी इस्तो हेतु 'जैन 
एकेडेमो आव विजडम और कल्व्र' की स्थापना की । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने ट्रस्टो का भी निर्माण कराया । 
श्री चपतराय जी के जीवनकाल मे उत्साही नव-शिक्षित अधिकारिया का एक द5 ही _विकध्ित हुआ जिसके पक 
जे० एक जेनी बाबू कामता प्रसाद जो ब्र० शोतऊ प्रसाद जो और अजित प्रमाद ज॑न आदि ने सुविचारित रूप 
इस प्रचार-याजना को चलाया । समुचित साहित्य निर्मित किया लघु पुस्तिकायें प्रकाशित को और विश्व के अनेक 
भागों से इनका वितरण किया। “ विश्व जैन मिशन ” नामक सस्था के माध्यम से बाबू कामता प्रसाद जी ने इस 
दिणा में दुघर कार्य किया । उन्होंने वायस आब अहिसा पत्रिका द्वारा विश्व मे जैन संल्कृति को उद्धोषित किया । 
ब्र० शीतल प्रसाद जी मो इसो हेनु कुछ एशियाई देशो म॑ गये थे । 


चपतराम- युग के मूधन्य बाबू जा ने १९२४-६४ के बाच लगमग १०१ पुस्तकें लियों एव अनुदित को । 
इन्होने जमेनी, फ्रास ब्रिटेन आस्ट्र लिया कनाडा आदि के अतेक विद्वाना का जन विद्याओ क॑ अध्ययन हेत प्रेरित किया । 
उन्होंने रिषम जैन छाइब्रेरी लदन तथा बड़गोडसवर्ग ( जम॑नी ) के राजकीय पुश्तकालय मे अमूल्य जैन साहित्य की पूतति 
का और उन्हे जीवनदान देने का प्रयत्न क्रिया । उन्हें अपने अन्तिम समय तक इस वाल का दुख रहा कि दिगबर 
समुदाय इस दिशा मैं न तो रुचि हो ले रहा है और न हो इस क्षत्र म काय करन वाला का समुचित सहयोग हो कर रहा 
है । इसका अनुभव मेरे एक सब्रधी का भी हुआ । स्व० बाबु जै' ने १९६१ में नह उनकी विदश-अध्ययन यात्रा के दौरान 
उक्त दोनो केस का पुनर्जीवित करने हेतु उपाय मुझाने के लिये सकेत दिये थ। उन्हाने इन दोनों केन्द्रों का देखा । 
लन्दन को रिष्म जैन ठाइग्रेरो इसलिये बन्द पड़ो थी कि उसके कार्यकर्ता के लिये वेतन का व्यवस्था नहों थी । 
उसका एक ट्रस्ट था पर उसमे इतनो अल्प राशि था कि उससे कुछ हो समय में सस्था बन्द हो गई । उसकी बकाया 
राशि का भुगतान उन्हाने हा श्रो के० १० जैन दिल्लां को करवाया । आ० बादू जा ने अनंक लोगो से इस पुस्तकालय 
का चलाने हेतु आधिक सहयाग ( उस समय लगभग २०० ₹० माह अर्थात्‌ प्राय. २५,००० रु० का शौन्‍्यफड़ ) के 
हिये कहा पर । इसी प्रकार बडगाडेसबगं के राजकाय पुस्तकाचय म जैन साहित्य के काई ५०० ग्रन्थ थे, पर 
आह्मारी एक ही थी। वहाँ के पुस्तकाल्याघ्यक्ष ने उनस कहा कि आप हम एस साहित्य हेतु -२ आहक्ृमारिया और 
दिला दें आपको समाज तो धनिक है। इस विषय मे मो बाबू जो क प्रय न सफर नहीं हुए । बाबू जी ने अपना 
तन-मन बन न्यौछावर कर यह काम प्रारम्भ किया था पर अन्तिम दिनो मे समाज को उपेक्षा एव असहयोग से वे 
बह्दे निराश रहे । उनको प्रभु क बाद उनके कार्य को डा० ज्याति प्रसाद जैन, डा० महंन्द्र प्रचण्डिया और श्री ताराचद्र 
वस्णी जी चला रहे हैं पर स्वप्न हृष्टा का स्वप्न अध्ी मी अनाकार है -आत्मधर्षोी दिगम्बर! को समवत यह बात पसन्द 
न आई हा कि समुस्दर पार क तथाकाथत अनाय॑ उनकी सस्कृति का जानें-समझें । 


इस युग में विदेशों मे धमंप्रचार के कार्य का बीडा उच्च वक्षित जेन व्यवसायी व अधिकारी वर्ग ते उठाया था | 
इसमे दिगबर समुदाय प्रमुल्ल रहा । पर, जिस उत्साह से यह कार्य शुरू हुआ था वह अनवरत न रहु सका । ६०-७० के 
दशक मे जैनमिशत' के कार्य का छोड़कर अव्य कोई उल्जेल्नीप प्रवृत्ति इस दिज्ञा भे नजर नहों आई। हाँ, कुछ 


१] विदेशों में जन धर्म का प्रचार-प्रसार ८५ 


अध्ययमरत व्यक्तियों ने अवश्य अपने भाषणों एवं संपर्कों द्वारा अमरीका, ब्रिटेन एवं जमेनी मे जैन विद्याओ को आगे 
बढ़ाया ! इनमे श्री चेतन जेन, लीडस ( ब्रिटेन ), डॉ० बी० रायनाडे ( जमेनी ) और श्री एन० एल० जैन ( ब्रिटेन, 
जम॑नी और अमरीका ) के योगदान मुख्य है। श्री जैन ने तो अन्तर्राष्ट्रीय पशु-करतां विरोधी सम्मेलन में जेन मिशन 
का प्रतिमिधित्व मी किया । बाबू कामता प्रसादजी की योजना थी कि जैस विद्वानों का एक मण्डल विश्व के विभिन्‍न 
देशों मे समय-समय पर प्रचार यात्रार्यें करे । अमरीका से सम्बन्धित एक योजना उने दिनों बनाई भी गई थी । पर जैन 
समाज ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया । हाँ, वेगन सोसाइटी के जय दिनशा अवश्य उसमें रुचि लेते रहे । इस दशक से 
जैन सेन्टर आव अमरोका नामक एक सस्‍या भी न्यूयार्क में स्थापित की गई जो अब जैन असोसियेशन आव इन्डियन्स 
आव नाथ अमेरिका' नामक केन्द्रीय सस्था का अंग है। अब अमेरिका ओर कनाडा भें तीन दर्जन से भी अधिक जैनसंघ 
काम कर रहे हैं इनमे से अधिकाश का उद्देश्य अपने क्षेत्र मे जेन-सस्कृति का सरक्षण एवं परिवधन है । डॉ० पी? एस० 
जैनी, डॉ० डी० सी० जैन तथा अन्य अमेरिका में अध्यापनरत विद्वानों ने भी इस प्रवृत्ति में हाथ बेंटाया । 


साधु-सम्रण-समणी युग 


भ० महावीर के पच्चीससोवें निर्वाण महोत्सव की योजना ने सत्तर के दशक में विदेशों मे धर्म प्रचार की दिशा 
मे एक नया उत्साह उत्पन्न किया । इस बार दिगबर समुदाय काफी पीछे रहा, वह पूरे वर्ष म॑ योजना के बावजूद भी 
किसी मी विद्वानु को विदेशों म भेजने के छिये न स्वयं को समय कर सका और न किसी को सहयोग ही दे सका । 
ऐसा प्रतीत हुआ कि जिन सस्याओ, त्यक्तियों एवं विद्वानों को सामाजिक नेतृत्व प्राप्त रहा है, उन्हें स्वयं तो माषा 
( अतएवं अभिव्यक्ति ) सबन्धी कठिनाई थी और नयी पीढी पर उनका विश्वास नहों था। साथ ही यह कार्य व्यय- 
साध्य तो था ही इसका कहीं पत्थर पर स्थायी अभिलेघषन भी नहीं होना था, अतः इस ओर दिगम्बर समाज का 
नेतृत्व उपेक्षा रखे, यह अप्रत्याशित्‌ नही था । पर, इन्हों दिनो मारतीय ज्ञानपीठ के श्री एल० सी० जैन एवं प्रो० ए० एम ० 
उपाध्ये को यात्रायें अवश्य हुईं, डा० लोखण्डे ने अपनी आथिक असम्थता के बावजूद इस ओर उत्साह दिलाया 
और अन्‍न्यो के सहयोग से वे माषण देने अमरीका गये थे, पर दिगम्बर सस्थाओ ने उन्हे अन्त-अन्त तक असमजस मे 
रखा । डॉ> विमल प्रकाश भो अनेक वार घधमं-इतिहास के अत्तर्राष्ट्राथ सघ क॑ समान कुछ जैनेतर संस्थाओं के सहयोग 
से तथा कुछ स्वय के प्रयत्नो से अनेक देक्षो ( इसराइल, स्वीडन, इगलेंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, अमरीका ) मे गये । 
उन्होने प्रमावना का स्तुत्य कार्य किया । डॉ० राजकृष्ण जैन चैरिटेबिलछ ट्रस्ट से विदेशों मे कुछ साहित्य अवश्य भेजा 
गया । इसका पूर्ण विवरण ता प्राप्त नहों है, पर यह कार्य प्रशसनीय है । 


दिगम्बरा के विपर्यास मे, इस महोत्पयव का उपयोग श्वेताम्वर समुदाय ने अनेक रूप भे किया | उन्होंने आगम 
ग्रन्यो के आलांचनात्मक अध्ययन एवं अनुवाद प्रकाशित किये और विदेशों मे उन्हे वितरित कराया । साधु चित्रभानु जी 
साधु-आचार का अतिक्रमण कर छोक-कल्याणाथ अमरीका एवं कनाडा गये। वहाँ १९७४ मे उन्होंने 'जैन मेडोटेशन इन्टर- 
नेशनल सेन्टर की स्थापना की । वे आज भी अनेक देशों की यात्रायें कर रहे हैं और जैन संस्कृति को योग के माध्यम से 
प्रसारित कर रहे हैं। इसी समय मुनि श्री सुशील को प्रगतिशील एवं साप्ंयिक विचारधारा सामने आई । वे भी अमरीका 
गये और उन्होने १९७७ में 'टन्टर नेशनल महावीर मिशन की स्थापना को । वे णमोकार मन्त्र' के सराध्यम से जैन 
तिद्धान्तो का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं । वे जैन योग का भी अम्बास कराते हैं। उनका अमरोका तथा अन्य देशो मे अच्छा 
प्रमाव पड़ा है। अभी उन्होंने समी जैन समुदायों के प्रतीक 'सिद्धाचछ नामक जैन मन्दिर को स्थापना कराई है और 
“अन्तर्राष्ट्रीय जैन कान्फरेन्स' को योजना भी चालू की है। इसमे उनके अनेक विदेशों क्षिष्य भी माग लेते हैं। यह कान्फ्रेन्स 
दो बार ( १९८५, १९८७ ) दिल्ली मे हुई है। श्री सुशीकू मुनि के कारण अमरीका मे बसे जेनो भे भी जागृति गाई 


८६ पं» जगस्मोहनछाछ शास्त्री साधुवाद ग्रत्थ [ खण्ड 
है। इस प्रकार, इस दशक में जैन साथ भी धर्म प्रसार और लोककल्याण की भावना से मारतेतर देशों में गये। 
प्रारम्भ में, परम्परावादियों की ओर से कुछ आपत्तियाँ मी आईं पर उन्होंने अपना व्यापक उद्देश्य बनाकर कार्य किया + 
जाज बे आदर के साथ चर्चित होते हैं । 


संधोष्ठी ओर सम्मेलन युग 


विदेशों में ध्म-प्रसार के छिये इस सदी का आठवाँ दशक सम्मेलन और संगोष्ठी का दशक माना जा सकता है । 
इनका आयोजन अनेक संस्थायें एवं विश्व-विद्याछय करते हैं । पिछले कुछ बर्षो मे इष्टरनेशनल रिशोजियस फाउ्डेशन, 
स्यूयार्क के अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेहन मे डॉ० सागरमछ जैन, डॉ० प्रेमसुमन जैन तथा डॉ भागचन्द्र भास्कर ने माग 
लिया । डॉ० गोकुरचन्द्र जेन ने कोरिया की कान्फरेंस मे माग लिया। इनका आधिक पक्ष आयोजक संस्थाओ ने 
सम्हाला । भट्टारक श्री चारुकीति जो मूड॒विद्रो तथा भट्टारक श्री देवेन्द्र कीति जी मी अतेक सम्मेलनों में बिदेश हो आये 
हैं। मे स्वय समय संस्‍्याओ के सचाल्क हैं। डा० एम० आर० गेलडा भी दा बार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो मे जम॑नी गये 
हैं। डा० छोखडे भी इस दशक मे एकाधिक वार बाहर गये हैं। डा० नथमल राटया तो लगभग प्रतिवर्ष किसो न किसी 
सम्मेलन मे विदेश जाते हैं। अनुपम जैन भौ अभी जापान के अन्ताराष्ट्रीय गणित सम्मेलन से लौटे हैं। भारत प्रेमी 
अस्तर्राष्ट्रीय जैन विद्या सम्मेलनो की चर्चा रहती है, पर वास्तविक रूप से अब तक एक मी नामसार्थों सम्मेलन नहीं 
हो पाया है। नामत हस्तिनापुर, छाड़न और दिल्ली मे ऐसे सम्मेलन हुए हैं जिनमे दा-तीन से अधिक भारतेतर 
देशों के विद्वान नहीं आये । आगमन्तुकों मे फ़रास की मेंडोम कोले कोले, जम॑नी के ( अ० ल्‍्व० ) जल्सडोर्फ, जापान 
के योशीमाक्षा मिष्िवाकी तथा नाइजीरिया के प्रो० एस० डी० वाजपेयो प्रमुख हैं। एक बार अहिसा पर श्ांध करने 
वाले फिनलेंड के प्रो० टाहिटनेन भी काशी और इछाहाबाद आये थे ! 


ये सम्मेलन और संगरोष्टियाँ साहित्यिक एबं शैक्षिक स्तर पर मत्त्त्वपूर्ण कार्य करती हैं। इनमे माग लेने वाल 
विद्वाम परस्पर सम्पर्क एवं स्वाध्ययन के माध्मम से पुरानी जिशासाओं को सन्तुष्ट तथा नई जिज्ञासाओ के प्रसव का 
का करते हैं। इनका कार्य कुछ समय बाद ही सामान्य जन के सामने आता है। ये सगोष्ठियाँ सस्क्ृति के सरक्षण 
एवं अभिवध॑म में स्थायी महत्त्व के काम करती हैं। आधुनिक युग में ये बहुव्यय साध्य है। प्तामान्य शावक को इनका 
तत्काल कोई फल भी नजर नहीं आाता। लेकिन उन्हे कौत समझाये कि ज॑न सम्कृति का इतिहास और महत्त्व ऐसे ही 
परोक्ष प्रयासों से प्रकाशित होता रहा है । 


विदेशों मे बसे अंनो मे जन धमं-पचार 


इधर कुछ बर्षों से जैन धर्म प्रसार की एक नई दिशा उमरी है। इस आर अभी तक ध्यान ही नहूं गया था । 
यह पाया गया है कि अकेले अमरीका और कनाडा मे हो काई चारीस हजार जैन बन्भू रहते हैं। अन्य देशों मे मी 
पर्यात जैन रहते हैं। इनकी सब्या चार राख तक आँकी जातो है। ये अपने व्यापार एवं आजीविका के विभित्न 
क्षेत्रो में कार्यरत हैं। अनेकों को एक पीढी से भी ऊपर वहाँ रहते हो रहा है अनको को नयी पीढ़ी सामने आ 
रही है। इन जनों मे अच्छे सस्कार बने रहे, बने भौर पनपें, इस आत्म सरक्षण की वृत्ति को सक्रिय रूप देने की 
ओर अनेक सामाजिक तथा अब्य क्षत्रो मे काम करने वाले जैनो का ध्यान गया है| श्री कान जी स्वामी ने इस दिल्ला मे 
सर्य प्रथम १९८१ में कदम उठाया। वे नैरोबो मे निर्मित जैन मन्दिर को प्रतिष्ठा एवं प्रकल्याणक महोत्सव में 
छगभग पाँच सी जैनो के साथ गये । उन्होने धर्म प्रभावना एव स्थितिकरण का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया । 


२] विदेशों में जैन धर्म का प्रचार-प्रसार ८७ 


आवचाय तुलसी ने मी कुछ समय पूर्व अपनो कुछ समणियो ( एक नया सघ जो धर्म प्रचार एवं लोककल्याण के 
कार्य कर सकता है ) को इस उद्देश्य से लन्दन भेजा था। उनका अनुमव बडा उत्साहुबधक रहा । आ० तुछसीजो ने 
सो अमी एक विदेशी महिझा को समणी बनाया है। श्री बदर दम्पत्ति के आर्थिक सहयोग से डा० हुकमचरद्र भारिल्‍्क 
भी गत चार वर्षोंति दस-बारह सप्ताह के ब्रिटेन अमरीका तथा कनाड़ा के दीरो पर जा रहे हैं। वे जैनो में 
अध्यात्म एवं नैतिकता के प्रवाह को अविरत करते हुए भाषण, णजिविर, स्वाध्याय एवं पाठ्यालाओ को माध्यम 
बनाने मे अग्रणी बन रहे हैं। उनके द्वारा हिन्दी मे निर्भित स्राहित्य की अनेकों पुस्तकें अग्रजी मे अनुदित होकर 
हजारों की सख्या मे विदेशों मे जैन और जैनेतरों मे वितरित का जा रही है। लन्दन के श्री ककक्‍्रामाई नामक 
सज्जन ने साहित्य प्रसाराथें अमी एक राख रुपये भी दिये हैं। यह एक नयी दिक्षा है जो स्थायित्व चाहती है। 
इसके लिये यह आवश्यक है कि 'सिद्धाचल जैसे स्पान पर कुछ सनोयोगी विद्वानो को रणा जाय जो सर्ईब प्रेरणायें 
देते रहने का काम करें। योग-विद्या का प्रसार करने वाली अनेक अन्तर्राष्ट्रीय स्वायरूम्बी सस्थायें इस दिक्षा मे 
हमारा मागदर्शन कर सकती हैं । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विदेशां मे जन धमं एवं सस्कृति का प्रसार कुछ प्रगत पादवचात्य देशो 
मे बसे जेन ओर ज॑नेतरों मे सीमित है। पडोसो एशियाई देशों की आर ध्यान नगण्य है। भारत के अनेक पड़ोसी 
देशां म ऐतिहासिक दृष्टि से महावीर की सस्कृति का प्रमाव रहा है पर इसके अभिवर्धन की ओर किसी भी ज॑न व्यक्ति 
और सस्था का ध्यान नहीं गया । वघ्तृत हमारा यह कतंव्य है कि हम एशिया ही नहों विश्व के सभी महाद्वीपों 
में अन्य धर्मों के समान ज॑नधम का प्रसार कर दुनिया का मिध्यात्व मिटावें | टोकियों न्‍्यूयाक, सिडनी छदत और नैरोबी 
में एक एक स्थायी केन्द्र स्थापिस करने की आवश्यकता है। इन केन्द्रों की स्थापना का आधार इनका स्वावरृबन होगा 
चाहिये। इनका मयन ऐसा हो जा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के सामान्य व्यय की व्यवस्था मे सहायक हो । जिन 
क्षेत्रो में ऐसे केन्द्र बनें वहाँ के जैन प्रधासी माई भी इस कार्य मे पर्याप्त सहायक हो सकते हैं। लेकिन भवन ही उद्देश्य 
पूरक नहीं होग हमे ऐसे शास्त्र॒श्ञ एव बहुमाषाविद्‌ साधु ब्रह्मचारी या सेवा निवृत्त चिद्रत्‌ वर्ग भी चाहिये जो इस 
कार्य को मिशनरी-मावना से कर सकें । समय-समय पर मारत से विश्व के प्रमुख केन्द्रों मे जैन विद्या ममंश् विदृन्मडर्लों 
की व्याख्यान यात्राओं का आयोजन भी किया जाना चाहिये । 

आजकल दूरदर्शन और रेडियो की विज्ञापन प्रसारण सेवा भी प्रचार प्रभावना का महत्त्वपुर साधन हो गया 
है | शाकाहार प्रचार हेतु हमन अनेक व्यक्तियों एवं संस्थाओ्री को सुझाव दिया कि अटा-व्यवसायी संगठन के समान 
शाकाहारी संगठनों को मी दूरद्शन और रेडियो पर अपना प्रचार करना चाहिये। ईसाई-घर्म के समान जैन कषाओ, 
जीवना व उपदेशो का विशेषत प्रसारण कराया जाना चाहिये । प्रस्तार के इन बीसवीं सदी के माध्यमों का सदुपयाग 
बहुव्यय साध्य है। समवत व्यक्तिवादित अपरिय्रह का सिद्धान्त हमे इस प्रकार क॑ व्ययो के प्रति उपेक्षित बनाये हुए है । 
लेखक को विष्वास है कि जन समुदाय प्रभावना के इस रूप का महत्व समझेगा, और मूृतकाल के समान वतमान 
युग मे मी समुचित यश अजित कर सकगा ।* 

* प्रमावना को दृष्टि से १९८८ का वष बहुत हो महतत्त्ववु्ण माना जा सकता है। इस वर्ष लोच्ेस्टर ( यू० के० ) 
में जेन मदिर निर्माण एवं पत्रकल्याणक प्रतिष्ठा हुई । इसका आयोजन उस देश के इतिहास मे भव्यतम उत्सव 
के रूप म॑ गरिमा जाथगया । आचाय॑ श्री चदता जी की धर्मप्रचार यात्रा पर्यात आक्रपंक एवं प्रभावी रही है । 
जन विश्वमारती मे भी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन मे 'प्रेक्षा इन्टरनेशनछ' का सगठन किया गया बह जैन ध्यास 
पद्धति का अस्तर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार करेगा । 


विदेशों में धामिक आस्था 


डॉ० महेन्द्र राजा जेन 
इंडियम एक्सप्रेस, मई दिल्‍्लो 


पह्चीस वर्षों से अधिक समय तक विदेशों मे रहकर अब जब मैं भारत लोटा हूँ, तो यहाँ रहते हुए मेरे घ्मात 
मे बराबर एक बात आती है । धर्म के बिषय मे हम लोग तंकीर्ण क्यों हैं ? मैं या मेरे समान अन्य अगणित जन्मजात 
जैन अन्य धर्मों की बात तो दूर, स्वयं अपने ही धर्म के बिषय मे कितना जानते हैं? बचपन मे मेरी शिक्षा वर्णी 
विद्यालय, सागर, बड़वानी तथा वाराणसी के स्याद्राय महाविद्यालय मे हुई। इन तीनो ही जगह प्राय. एकही पद्धति 
से जेनधर्म सम्बन्धी जो बातें मुझे बताई, सिछाई गई, वे अमी भी मुझे अच्छी तरह याद हैं । परम्परागत शाक्षीय पद्धति 
से सिखाई गई उन बातो के सामाजिक, सास्कृतिक और साब॑देक्षिक स्वरूप को हमे कमी नहां सयझाया गया | हमें 
केवल यही बताया गया कि जैन ध्ाज्नो और ध्मंग्रन्थो मे जो लिखा है, वही पढ़कर परीक्षा पास करना है। उन बातो 
के सम्बन्ध मे शंका-संदेह हमे अधामिक एवं अजैन की पात्रता देगा। हमे थह तो बतायः गया कि अमुक धर्मानुयायी 
मसाहारी हैं, म्लेच्छ हैं, वे पर्वों के दित हिसा करते हैं, अत. हमे उनसे दूर रहना चाहिये । पर हमे यह कभी नहीं 
बताया गया कि पुरान-जैन धर्मग्रल्थों मे क्या छिखा है ? हिन्दू और जैन अन्य पश्चिमी धर्मों को मी म्लेज्छ और ज्ृष्ट 
मानते हैं। पर हमने कमी यह जानने का यत्न नहीं किया कि उनके धर्मग्रस्थों मे क्या लिखा है ” आज जेन समाज 
में अग्णित पण्डित और घर्माचायं प्रतिदिन अपने भाषणा मे अन्य घर्मो की निन्‍दा करते देखे जाते हैं। पर कितनो ने 
उनके धर्म ग्रन्थों को पढ़ा है ? गीता, कुरान, बाइबल, जिन्द अवेस्ता आदि धम्मग्रस्यो का अध्ययन कर फितनों ने 
उनके मूलतत्वों को जानने की कोशिश की है ? ज॑नधर्म का मूल सिद्धान्त है -घृणा पापा से नहों, पाप से करना 
चाहिये। पर आज ही क्या, हम ता प्रारम्भ स॑ ही व्ग्क्ति से घृणा करते आ रहे हैं। हमे बचपन से सिल्लाया ही यही 
गया है। अन्यथा क्या कारण है कि अन्य धर्मो का नाम सुनते ही हम मुह फेर नेते हैं ? 


संभवत. यह बसछाने की आवश्यकता नहीं कि ब्रिटेन के मूल निवासियों में प्रायः ९९९९ प्रतिशत ईसाई हैं । 
इनमें भी अपने यहाँ के हिरदुओ और जनों के समान अलग-अलग वर्ग बन गये हैं -कैधोलिक, प्रोटेल्टेन्ट, बैष्टस्ट, 
प्रेस्बीटेरियन, सेवन्थ डे एडवेन्टिस्ट, क्रिस्टियन साइन्टिस्ट आदि । मूछत, ये सभी ईसाई हैं। लन्दत मे पहले हो दिन 
मैं जिस परिवार में पेइंग गेस्ट के रूपमें ठटरा, उस परिवार की महिला ने मरा वर्म, जाति आदि पूछे बिना ही 
सहर्ष कुछ समय के लिये अपना एक कमरा किराये पर दे दिया। किराये में सुबह का नाझता भा द्ामिल या । मैं 
मंडम सी होम के यहाँ शाम को पहुँचा था। उन्होने सुबह नाश्ते ने विषय में पूछा, “आप क्या लेना पसन्द करेंगे ?” 


“जो आप सामान्यतः हेद्दे हैं, वही में ले छूगा। पर मैं छ्षाकाग़ारी हैँ। अडा, मांस, मझली आदि कुछ 
भी नहीं लूगा ।” 


२] विदेशों में घामिक आस्था ८९, 


कमरे में सामान रख चुकने के बाद जब में हाथ-मुंह धोकर तैयार हुआ, तो उन्होंने मुझे अपने ही ड्राइंग रूम 
मे बुछा लिया और विस्किट-काफी देने के बाद मुझसे मेरे विधय में पृछने छगीं। मैंने उन्हें बताया, “मैं जैन धर्म 
मानता हूँ, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आया । उन्हें यह तो पता था कि मैं नाम से जैन है, पर धमं से मी मैं 
जैन हूँ, यह उन्हें कुछ बेतुका-सा लग रहा था। बाद में जब मैंने उन्हें जैन धमं के विषय मे कुछ बातें बताई, तो 
उन्हें बढ़ी प्रसन्‍नता हुई । उन्होंने और भी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, “बे करू पब्छिक रझाइग्रेरी जाकर जैनधर्म 
सम्बन्धों कुछ पुस्तकों लाकर पढ़ेंगी |” 

छग्मग १९६८-६९ की बात है। तब मैं सपरिवार हूंदन के बाछ॒हम क्षेत्र मे रह रहा था। हमारे घर से 
कुछ ही दूर एक अंग्रेज पादरी रहते थे । उन्हें जब मेरे विषय मे पता चछा, तो एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर 
जाय के लिये आमन्त्रित किया | मैं जब उनके घर गया, तो उन्होने मारत और जेनधर्मं पर ब्रहुत देर तक बातें को । 
वे जैनधर्ं के सम्बन्ध में पहले से मी काफी जानते थे, यह जानकर मूझे आदचय नहीं हुमआ । ईसाई होते हुए भी उन्हें 
केवल जैनघमं हो नहीं, अन्य धर्मों के विषय मे भी जानकारी थी | वे सदा अन्य धर्मावरूम्बियों को अपने धर बुछाया 
करते थे । उनका उद्देश्य कमी यह नहीं रहा, जैसी कि भारत मे पादरियों के सम्बन्ध मे धारणा है, कि किसी से 
परिचय-मैत्री कर धीरे-धीरे उसका धर्मंपरिवर्तत करने की चेेष्टा करें। उनके च्च की ओर से प्रतिबषं ग्रीष्म काल में 
गार्डन पार्ट होतो थी। उसमें वे अन्य देशों के छोगो को ही नहीं, अपने परिचित-अपरिशणित अन्य धर्मावरम्बियों 
को मी बुलाते थे । उनका व्यवहार सभी के साथ शिष्ट और सममावी था । वे जब तक बालहम चर्च में रहे, उनसे 
हमारा अच्छा संपर्क रहा | वे हमारे यहाँ अनेक वार खाना खाने भी भाये। व्यक्तियों की बात ता दूर, ब्रिटिश 
काउन्सिल' जैसी संस्थायें भी इसी उद्देश्य से काम करती हैं, परिच्य, जिज्ञासा शान्ति भर ज्ञानवुद्धि । 


इंग्लेंड, आयरलेंड तथा अफ्रीका के देशो मे मैं जहाँ जहाँ रहा, मंने कभी यह अनुमव नहीं किया कि मुझसे धर्म 
के कारण किसी ने अन्यथा माव से व्यवहार किया हो | मुझे श्दैव अच्छे पढ़ोसी मिले, परिचित मिले, मैं बराबर 
उनके यहाँ भोज और पार्टियों के आमंत्रण पर जाता था । जब उन्हें हमारे शाकाहारी होने का पता चलता था, तो 
इस बात का प्रयत्त करते थे कि हमारे भोजन में गल्तो से ऐसी चीज न चलती जाबे, जो श्ञाकाहार में क्षामित्त न हो । 
पहले वे यही समझते थे कि मैं जैन होने के कारण श्षाकाहारी हूँ। पर बाद मे मैंने उन्हें स्पष्ट किया, “प्रारंभ में 
जन्मजात जेन होने से मैं संस्कारव् शाकाहारों रहा, पर अब वयस्क होते पर हम स्वयं सोचने छगे हैं कि हमे 
शाकाहारी रहना चाहिये।' मुझे यूरोप मे अनेक ऐसे ईसाई मिले जो मुझसे भी कट्टर धाकाहारी थे । वे दूध, दूध 
से बनी चीजें-मकक्‍्खन, पनोर आदि मी नहीं खाते थे । 

भारत में धर्म के प्रति छोगो कौ आस्था क्रमद्ष: धटती जा रही है, पर हमारे अपने अनुभव में, इस्लेण्ड में इसके 
विपरीत धामिक आस्था बढ़ रही है। हमारे यहाँ भले ही मये नये मन्दिर बन रहे हैं, प॑च कल्याणक प्रतिष्ठायें हो 
रही हैं, गजरथ निकल रहे हैं, पर इग्हूण्ड में भले ही नये गिरजाघर न बन रहे हो, पर पहुले से बने गिरजाघरों की 
मरम्मत देखभाल आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। अपने हम्बे प्रवास काछ में मुझे कभी यह सुनने को नहों 
मिकछा कि अमृक जगह कोई नमा गिरिजाधर बनने वाला है। उसके लिये चन्द्रा एकत्र किया आ रहा है । 

अपने विदेश प्रवास में मुझे अनेक बार पूर्वी और पश्चिमी यूरोप जाने के अवसर भिछे | प्रायः सभी जगह 
मैंने वहाँ के गिरजाधर मी देखे । वहाँ जो शान्ति का अनुभव होता है, वहू बिसा उसमें जाये, अकल्पनोय ही है । 

भारत में एक ही शहर में कई मन्दिर होते हैं भौर कुछ छोयों के अपने रुसि के अनुकुछ जास-लास मन्दिर 


बन जाते हैं। थे उत्ती मे विशेष रूप से जाना पसन्द करते हैं। बह्दी स्थिति विदेक्षों मे भी है। यह जहूरो सहीं कि 
श्र 


९० पे» जगस्मोहमकाल शाल्थो साघुवाद ग्रन्थ [ खप्ड 


कोई व्यक्ति अपने निकट के गिरजाघर मे जावे। समी गिरजाघरों मे प्राथंना का एक निश्चित समय रहता है । 
रविवार का प्रात: का समय-सप्ताह मे केवछ एक दिन । इस दिन समी सदस्य समय पर गिरजाधर पर पहुचनते हैं, 
सामूहिक प्रायंना करते हैं, धमंगुरु का प्रवचन सुनते हैं। इस कार्यक्रम को ईसाइयो को भाषा मे सबिस कहा जाता 
है । यह प्राय. ९० मिनट को होती है | घमंगुरु पहले से ही यह तय करता है कि किस हफ्ते बाइबिल का कौन-सा 
अंश पढ़ा जायेगा या कौन-सी प्रार्थना होगी । वहाँ पर्याप्त सख्या मे बाइबिल ओर प्रार्थना पुस्तकें रहती हैं। हम जब 
भो वहाँ गये, हमे, स्देत ये पुस्तकें मिलो । कुछ छोग अपनी निजी पृम्तक भी लाते हैं। 'सविश्च के समय गिरजाघर 
प्राय. पूरा मर जाता है, पर मह कभी नहीों देक्षा गया कि लोग अनियत्रित हो, शारगुरू करें या आपसी बातें करने 
लगें । सर्विस' के समय चर्च-संगीत या पादरी की आवाज के सिवा कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती । छोग अपने-अपने 
स्थानों पर बैठे रहते हैं। हमने वहाँ कमी यह नहा देखा कि किसी व्यक्ति विशेष के आने पर किसी अन्य व्यक्ति ने अपना 
स्थाम छोड़ा हो या किसी से कोई स्थान-विशेष खाली करने के लिये कहा गया हो । 'सविस के समय “आरती से 
इतना दान प्राप्त हो जाता है कि इससे चर्च का व्यवस्था व्यय, धर्मगुर की आजीविका राक्षि तो पूरी होती ही है, इसका 
कुछ अंदर सदेव धम प्रचार एवं साहित्य प्रणयन के लिये रखा जाता है । 


पुल्तकालय-विज्ञानी होने के कारण, प्रकाशित पुस्तका के सम्बन्ध मे अपने अनुभव से मैं यह कह सकता ्ि 
कि वहाँ घामिक विषयों पर जितनी पुस्तर्क छपती व बिकती हैं, उतनो कहीं नही । प्रत्येक पुस्तक के कम-से-कम 
/०-११ हजार प्रतियों से कम के सस्करण नहीं निकछते | बाइबिल का तो प्रत्येक सस्करण “-१ राख प्रतियां का 
होता है। इससे मी अधिक आश्चर्य को वात शायद आपको यह्दू लगे कि आजकल ही नहीं, प्रारम्म से हो बाइबिछ 
क्षायद दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाक्को पुस्तक रही है। इसका प्रतिवर्ष कोई-न-काई सल्करण प्रकाशित होता 
ही रहता है और ईसाई धर्म के सम्बन्ध में आछोचना, प्रत्यालोचना और विवेचना की पुस्तकें मी भुद्रित त्येती 
रहती हैं। धामिक पुस्तकों के सम्बन्ध मे हमने एक बात यह भो देखो कि वहाँ केवल ईसाई घमं सम्बन्धों पुस्तकें 
ही नहीं अन्य धर्मों के सम्बन्ध में भो पुस्तक प्रकाशित होती हैं और इन पुम्तकों के लेखक और प्रकाशक प्राय. 
ईसाई ही होते हैं। यह बात भी कुछ अटपटटी छग सकती है कि जैन धर्म या अन्य धर्मों के सम्बन्ध मे जितनी विस्तृत 
जानकारी मुझे अपने विदेश-प्रवास के दौरान इन विदेशों पुस्तकों से मिली, उनती अपने जीवन के प्रारस्मिक 
पर्चीस वर्षों में मारंत में अपने घर मे, सम्थाओ में या जेन परिवारों के बीच रहने पर भो नहीं हुई। इन 
पुस्तकों से मुझे धर्मों के सम्बस्ध मे तुलनात्मक दृष्टि से साचने की दृष्टि निलो और यह भी जानने की इच्छा हुई 
फि अन्य धर्मों की क्‍या विशेषतायें हैं? विदेशों मे मुझे जितने अधिक विविध धर्मावहम्बियोसे मिलने और उनके 
साथ रहने का अवसर मिला, उससे मुझे यहू कहने मे तमनिक मी संकोच नहों कि अन्य धर्मों के सम्बन्ध भे मेरी 
पूर्वाप्रह या संकुचित दृष्टि छगमग दूर-सां हो गई। सम्भवत. यहां कारण है कि मारत लौटने पर जिम कार्यालय में 
मेरी नियुक्ति हुई, वहाँ सबमे पहुछी नियुक्ति मैंने एक अन्य धर्मावलम्बो को ही कराई । 


इग्लैंड मे रहते हुए मैंने एक अन्य तथ्य मी देखा कि वहाँ की पत्र-पत्रिकाओं मे भी प्राय. धामिक विषयों पर 
विवादास्पद लेख प्रकाशित होते रहते हैं। ये लेख प्रायः ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा काफी समय तक होतो रहती है । 
इनके विषय में रूम्बे समय तक प्रतिक्रियायें छपती रहती हैं। इन लेखों मे प्राय धर्म सम्बन्धी किसी नई बात या 
व्याद्या का उठाया जाता है पर यह आवश्यक नहीं कि ये छेखे केवछ ईसाई जगत से ही सम्बन्धित हो । देनिक- 
साप्ताहिक पत्रो मे अन्य घ॒र्मों के सम्बत्ध मे भो लेश्व प्रकाशित हांते हैं और लांग उन्हे शोक से पढ़ते हैं ! 


जन विद्याओं के कतिपय उपाधि-निरपेक्ष शोधकर्ता 
संकलित 


पश्चिमी विद्वानों ने जैन विद्याओं के सम्बन्ध में उन्नीसवी सदी के प्रारम्भ से ही अपने शोधपूर्ण अध्ययन प्रारम्भ 
कर दिये थे। भारत में यह कार्य बीसवी सदी से प्रारम्भ हुआ | इस शोध में जैन विद्याओ के धार्तिक ग्रन्थों के अध्ययन के 
साथ अध्यवात्मेतर विषयों पर भी ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक एवं विकास की दृष्टि से पर्याप्त वर्णनात्मके एवं समीक्षात्मक 
अध्ययन हुआ है। जैन" एव जेन' के द्वारा प्रकाशित जैन विद्या शोध विवरणों से ज्ञात होता है कि १९७२-८३ के बीच 
इस क्षीत्र में शोधकर्ताओं की संख्या में एक सौ दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घही नहीं, यह भी पाया गया है कि इन 
शोघकर्ताओ में जेनेतरो का प्रतिशत लगभग ७९ ५ हैं। इससे ज्ञात होता है कि जैन विद्या का अध्ययन नय शोधकर्ताओं में 
आकर्षण उत्पन्न कर रहा हैं। इस समय जैन विद्या के शोधों के अन्तर्गत ललित साहित्य, न्याय-दर्शन, आगम एवं सिद्धास्त, 
ब्यक्तित्व-दृतित्व, माषा एवं भाषा विज्ञान, आधुनिक विषय (इतिहास, शिक्षा, अर्थद्ास्त्र, राजनीति, पुरातत्व आदि आठ 
विषय) तुलनात्मक अध्ययन और वैज्ञानिक तथ्यों का ममीक्षण मभाहित है । 

जैन विद्याआ में अनुसन्धान के मुख्य दो रूप पाये जाते हँ--(१) उपाधि प्राप्ति के हेतु अनुसन्धान (२) उपायि- 
निरपेक्ष, उपाधि-उत्तर एवं समय-निरपेक्ष अनुसन्धान । अनेक शोबकर्ता उपाधि-प्राप्ति हेतु निर्देशक के मार्गदर्शन में विशिष्ट 
विषय पर नियत भमय से कार्य करते हैं । इस कार्य से और समुचित आजीविका-क्षेत्र मिलने पर इनमें से अनेक रूचि पूवक 
आगे भी इसी दिशा में शोध एव लेखन कार्य को चालू रखते हूं! उपाधि-्राप्ति के उपरान्त किये जाने वाले शांधकायं को 
उपाध्युत्तर शोध की श्रेणा मे लिया जाता है। इसके विपर्यास म, जैन विश्याओ म प्रारम्भिक शोध उपाधि-निरपंक्ष रहो 
है। इसके कर्णधार प्राचीन पद्धति में शिक्षित विद्वान्‌ रहे हें । अनेक मौलिक शोधकर्ता (नाथूराम प्रेमी, जुगलकिशोर 
मुख्तार जादि) ता आजीबिका काल में ही स्वय की रुचि से जैन घम के अध्ययन की ओर मुड और उन्होने उत्तरवर्तो जैन 
शोध का प्रेरित किया । इन्होने स्वान्त सुखाय एवं जन मस्क्ृत्ति के प्रसार हेतु शोध कार्य किया ! यह प्रवृत्ति लेखन को 
भी जन्म देती हैं। इसलिए इन्हाने पत्र-पत्रिकाओं में छेख व अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ भी लिखे । ऐसे शोघकर्ता उपाधि- 
निरपेक्ष (अत निर्देशक-निरपेक्ष) एवं समय-निरपेक्ष शोध की कोटि में आते है। जैन विद्याओ मे हो रहे अनुसन्धानो के 
सम्बन्ध में प्रकाशित बिवरणिकाओ में केवल उपाधि-निमित्तक शोधों का हो बिंवरण रहता हैं । इनमें उपाधि-निरपेक्ष और 
उपाधि-उत्तर श्ाथों की सूचनाये नहीं रहती । इससे ये विवरणिकाये शोध की वतंमान स्थिति की तथ्यपरक सूचना नहीं 
करती । इन दोनों ही कोटियां में आने वाले शोधकर्ताओं की सल्या पर्याप्त हैं । इन शोधो का विवरण सब लित करने पर 
ही जेन विद्या शोध की सही स्थिति ज्ञात हो सकती है । 

उपाधि-निरपेक्ष शोधकर्ताओं में ऐसे अनेक विद्वान्‌ हैं जिन्होंने जेन विद्याओ का गौरब बढ़ाया हूँ । यद्यपि इस 
कोटि के प्रारश्मिक शोधकर्ता आरल भाषात्रिद नही थे, फिर भो उन्होने जा काम किया, उसकी जानकारी के लिए आग्ल 
भाषाविदों को समुचित भारतोय भाषाओ का ज्ञान करना पडा। ऐसे विद्वानों से श्री ताथूराम प्रेमी, प० जुगलकिशोर 
मुख्तार, प० सुखछाल सघवो, प० दलसुल्न मालउवणिया, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प० फूलचन्द्र शास्त्री आदि के नाम 
आद्ररपूर्वक लिये जा सकते हैं। ये सभी प्रायः समाज-सेवी एवं समाज-जीवा रहे हैं। इन सभी ने जैन सिद्धान्त ग्रन्थों के 
सम्पादन-अनुवाद कार्य के समय जैन सस्क्ृति के विकास एवं जैनाचार्यों के इतिहास एवं यौगदान पर तुलनात्मक समोक्षण 
लिखकर अपनी गहन शांघ-कलछा का परिच्चय दिया है। अनेक विषयों पर इनके भाषण व शोघ-लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं । इनकी सेवाओ के प्रति आवर-भाव व्यक्त करने के लिये जैन समाज की अनेक सस्थाशों द्वारा उनके अभिनन्दत ग्रन्थों 


९२ प० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(कुछ प्रकाशित हो गये हैं और कुछ प्रकाशित हो रहे हैं) के माध्यम से उनके शोध/लिखन कार्यों की जानकारी दी गयी है । 
पर यह पूर्ण है, इसमें सन्देह है, क्योंकि केवल एक ग्रन्थ को छोडफर अन्य ग्रन्थों में लेख शोध लेख कृतियों सम्बन्धी विस्तृत 
सूची नही मिलती । त्तत्तत्‌ प्रकाशन सस्याओ से अनुरोध है कि व सस्बन्धित विद्वानों के लेख/|शोध-लेख |मौलिक /सम्पादन | 
अनुवाद कार्यो को विषयवार सूची प्रकाशित कर उससे सम्बन्धित जानकारी को पूर्ण करने की दिशा में अग्रणी बने । 


इस लेख में हम यहाँ इस सदी के आठव दशक में काम करने वाले कुछ शाधकर्ताओं का सक्षिप्त विवरण देना 
चाहते हैं। इनकी विश्येषज्ञता प्राय जैनेतर विषयों ( विज्ञान, गणित, इतिहास आदि ) म रहो है । इनको आजाविका का 
क्षेत्र भी, इसलिये, जैत सस्थाओ और समाज से भिन्न रहा है। फिर भी, उन्होने जैन धम एव सस्क्ृति के प्रति रूचि होने 
से इसके साहित्य मे विद्यमान वैज्ञानिक, गणित, ज्यौतिष, पुरातत्व आदि भौतिक पक्षो को तुलनात्मक दृष्टि से उद्घाटित 
फरते में महान्‌ भूमिका निभाई हैं। इसमें मध्य प्रदेशवासियों को गौश्वपूण स्थान प्राप्त हैं। यह बिवरण उपाधि-निरंपक्ष 
शोघ के निरूषण का प्रारम्भ है | मुझे आशा है कि अन्य विह्वज्जन और सस्थाएँ इस प्रकार को शोध! का पूण विवरण 
प्राप्त करने का यत्न करेगी और उसे उपाधि निमित्तक शोध-प्रकाशनों के समान सुलभ करेगा । 


(अ) उपाधि निरपेक्ष शोधकर्ता 


१, भी बालथंह जेन ( १९२४- ) आप छतरपुर जिले के गोरखपुरा ग्राम के वासी है और शिक्षा-दाक्षा एव 
आजोबिका के दौरान कटनी, बनारस, रायपुर, भोपाल और जबलपुर म रहकर आजकल संबा निवृत्ति के बाद जबलपुर 
को अपना लिवास बनाय हुए है। इन्होने जेनधर्म में शास्त्रा, साहित्य म शास्त्रा एवं प्राचान भारताय इतिहास ब सस्क्ृति 
में एम० ए० क्या है। इन्होने विदभ और महाकोशल के सिक्का पर अध्ययन हतु शाध प्रारभ की था पर उस पूरी 
नही कर सके । इनका अधिवाद् सेवाकाल पुरातत्व विभाग म बीता है | इन्होने तान दजन से अधिक शोधपत्र छिख हैं । 
एक्र दजन से अधिक निर्देशिकाये लिखी हूँ । “जन प्रतिमा विज्ञान पर एक मानक पुस्तक भी डिखी ह। आप मिंकंका- 
विज्ञान एवं मू्तिकला क॑ सुज्ञात विशेषज्ञ है। उनके शोवपत्रों म राजपालदेव, नन्‍नराज, प्रवरराज, दव्पतशाह, भांजदव, 
त्रेलोक्‍्यवर्मा, व्य।प्रराज, शिव्रदेव, क्रमादित्य, महन्द्रादित्य एवं त्रिजयर्सिह आदि राजाओं के समय के सिक्कों एवं इतिहास 
पर नई रोशनी डाली ह्‌। इन्होने रतनपुर, पचराई, गूइर ( म० भारत ), कुरुद, कारातानाई, जटाशकर आदि का 
जैन तथा जेनेतर क्लाआ पर तथा गोड, कठचुरा और नागवश्ो के इतिहास पर काफ़ा काम किया हु । आपने विध्य- 
महाकोशल के अनेक एतिहासिक जैन क्लाकेन्द्रो का पता लगाया तथा उन पर अध्ययन किया | सेवानिवृत्त हाने पर भी 


ह.। 


आप अपने शाधकार्यो म लगे हुए है । आजकल आप अस्वस्थ हैं । 


<. थी नोरज जन ( १९२६- ) : रोठो ( सागर ) ग्राम जन विद्वानों एवं सम्राज-सेविया को खान कहा जा 
सकता है | शिक्षा-दाक्षा, आजांबिका तथा समाजसंबी प्रवृत्तिया के बाच आप मुझ्यत सागर और सतना म रह हैं । 
अध्ययन क॑ प्रति रुचि एसो कि आपने ४५ बंप का कक्‍्य के बाद बो०ए० और एम०ए० किया | प्रा० कृष्णदत्त वाजपयी के 
सम्पक एवं शिष्यत्व ने इन्हू काव्य-रस से पुरातत्व-रस का ऑर माडा । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपने बुन्देलल्षण्ड 
के जञात-अज्ञात तीथ क्षत्रों पर अनेक शोध-लख तथा लोकप्रिय छऊख लिख हू । पतयानदाई, नवागढ़, चित्ताड, बजरगगढ़, 
मड़ई, राजधाट, अजयगढ़, ग्वालियर आदि की अल्पज्ञात जैन-कलाआ पर आपके अनेक महत्त्ववृणं लेख प्रकाशित हुए है । 
काव्य-रस से ओतप्रोत आपकी दो ऐतिहासिक पुश्तकें भा (गोमटश गाया, सहस्राब्द समारोह) अभा प्रकाशित हुई हैं। आप 
अभी भी जैन स्थापत्य, मूर्ति एव पुरातत्व के क्षेत्र म काम कर रहे है तथा अनेक अखिल भारताय सस्थाआ से सम्बद्ध हैँ । 


३. श्रो एछ० सो० जेम ( १९२६- ) : सागर में जन्मे अध्यापक 
हे पत्र श्री जैन बचपन से ही प्रतिभा के 
रहे हैं। सागर और जबलपुर की शिक्षा-दीक्षा के बाद आपने स्वाध्यायों छात्र के रूप मं गणित में ह ० ए० मे; 


२] जैन विद्याओं के कतिपय उपाधि-निरपेक्ष शोषकर्ता ९३ 


अपने ३४ वर्ष के अध्यापन-्सेवा-्काऊ में आपने जैन विजशञाओ में गणित विषयक सामप्रो को कोडि को ओर अतेक शोध 
पत्रो, सपादकीयो तथा पुस्तिकाओं ।(बेसिक मैथेमेटिक्स-१, २, जयपुर) के माध्यम से भारत तथा विद्व के गणितज्ञो 
का ध्यान आाकुष्ट किया है। आपने जैन गणित के छौकिक एवं लोकोत्तर रूपो को पुथक्‌-पुथक्‌ रूप में बणित किया और 
वर्तमान 'समुच्चय सिद्धास्त' के वीज जैन शास्त्रों मे पाये । आप कम सिद्धान्त को गणिनीय रूप देने के प्रयास में है और 
उससे सम्बन्धित उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली आपने बनाई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार आयने जैन गणित 
सम्बन्धी लगभग ५० शोध लेख लिखे हैं। इनमे से कुछ विदेशी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। इस विषय मे 
सम्बन्धित लोकप्रिय लेखों की श्रेणी अलग है । अभी आप “तिलोकसार' पर काम कर रहे हैं। आप ने अनेक गाष्ठियी मे 
जाग लिया है । आप जैनोलोजिकल रिसर्च सोमाइटी, त्रिलोक शोष-संस्थात, मदर इस्टीट्यूट, विद्यासागर शोध-सस्थान 
आदि अनेक सस्थाओ में सम्बद्ध रहे हैं । 


४ ओ कुन्दनलाल जैन (१९२५-) : बोना के अत्यन्त निधन परिवार में जन्मे श्री जेन को जैन विद्याओं के 
सम्वर्धन में प्रारम्भ से ही रुचि रही है। उनको शिक्षा-दोक्षा बरुआसागर, सागर और वाराणसो में हुई। इसके बाद 
का आर्ल पद्धतिक अध्ययन स्वाध्यायों रूप में हुआ । आजीविका काल में आप दिल्‍ली मथुरा, बासौदा तथा अन्तिम 
सास वष दिल्‍ली में रह । आपने 'त्रिषष्ठि शलाकापुरुए' पर क्ाफा शोधकार्य किया पर अनेक नियमापनियम्त उसको 
उपाधि हेतु सप्रषण मे बाधक बन गये । पाडुलिपियों की खोज ओर वर्गीकरण पर आपने काम किया हैं और दिल्‍ली के 

ग्न्ध भण्डरो म॑ उपलब्ध ग्रन्यों का दिल्ली जिन ग्रन्थ रल्नावली' के रूप में अनेक भागो म विवरण प्रस्तुत किया हैँ । 
इसका 0/क भाग भारतीय ज्ञानपीठ ने प्रकाशित किया हैं। आपने अनेक अल्पज्ञात जैन कवियों और उनका रचनाओ की 
खोज कर लगभग ७० शांध लेख लिखे है । बेस आपके सभी प्रकार के लेखों की सख्या २०० की सोमा पार कर गई हैं ॥ 
आपने बादिराज, पुझ्नराज, ब्र० ज्ञानसागर, श्र० उड्, अजिका पल्हुण, देबोदास भाव जी, भ० सकल कीति, भ० विश्य- 
भूषण, बुलाकीदास, छुश्न॒लाल, वारलाल, बिहारीदास, राय प्रवीण, शिरोमणिदास आदि की कृतियों का परिचय दिया है । 
आपन पुरातत्व व मूर्तिकला क क्षेत्र में तारातम्बूल, गजबासौदा, बडौत, नरबरगढ़, नरवर, मुरार, जैसलमेर, जाहणीपुर 
आदि पर महत्वपूण प्रकाश डाला हू । आपके शाघलेख अनेक जन-जेनेतर पत्रिकाओं म मुद्रित हुए है। आप अनेक 
सस्थाओ से सम्बद्ध है। आपने बनेक राष्ट्रीय गाछ्ियो (जैन विद्याओ की) में भाग लिया है। रडियो और दूरदर्शन को 
भी आपने अनेक बार अपनो चर्चाओं का माध्यम बनाया है । आजकल आप हस्तिनापुर गुरुकुल में सेवानिवृत््युत्तर समाज- 
सवा कर रहें है 


५, डा० मम्दछाल जैन (१९२८-) : छतरपुर जिले के बड़ा श्ाहगढ ग्राम के मूठ निवासी भारत के अनेक 
महा नगरों में व्यापार एवं व्यवसाय करते हुए पाये जाते है। गोडवाने के इस ग्राम में जन्मे श्रो जैन शिक्षा-दोक्षा, 
आजीविका एवं शोधकार्यों के दौरान झूमरीतिले॑या, काशी, टोकमगढ छेत रपुर, रायपुर, बालाघाट, जबलपुर एब रीवा में 
रहे हैं। इन्हाने जेन धम एवं सवंदशन का अध्ययन करते हुए रसायन विज्ञान में ब्रिटेन तथा अमरीका म विशेषज्ञता 
प्राप्त को और बही आपका अध्यमनर्वषय रहा । पर वंशानुग धाभिक सस्कारों एवं व्यक्तिगत रंचि के कारण उन्होने 
जैन दर्शन के वैज्ञानिक मृल्याकन एवं उसमे वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों के विवेचन पर काफो काय किया है । भौतिकी, 
रसायन, प्राणिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं आहार विज्ञान के विविध पक्षों पर आपके लगभग पाच दजन शोधपत्र प्रका- 
शितत हुए हूँ । अब वे अपनी शोध को एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने में व्यस्त है। उनको यह धारणा है कि जौन 
विद्याओ के विविध साहित्य मे वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों का आकलत एतिहासिक दृष्टि से हो समोचीनता पूवक किया जा सकता 
हैं। जन दर्शन को भौतिक जगत सम्बन्धो अनेक माम्यतायें सैद्धान्तिक दृष्टि से आज भी ज॑नाचार्यों की कीति को गाथा गा 
रही है। आपने दो दजन से अधिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जन विद्या सगोष्ठियो सम्मेलनों में माय लेकर अपनी 


रु४ पें० जगन्सोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 
छोधदिशा को प्रसारित किया है। आप बाल साहित्य एवं अनुदित साहित्य के पुरस्कृत लेखक है और जँन-संस्कृति के 
सिद्ान्सों के सार्वजनिक प्रसार मे रुचि रखते है। आप अनेक शोध एवं धर्म प्रचार संस्थाओं से सम्बद्ध हैं । इस समय आप 
विश्वविद्यालय अनु० आयोग की योजना में सेवानिवृत्त्युत्तर कायंरत है । आप दि० जैन साहित्य के एक आगम ग्रन्थ का 
अंग्रेजी अनुबाद भी कर रहे हैं । 

मुनिथ्री सहेखकुसार (१९३८-) : बीसवी सदी की जैन विद्या शोधों में साधु वर्ग का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
बम्बई से बी० एस० सी० (आन) करते समय हो मुत्िश्नी जी के मन में जंन धर्म और विज्ञान की मान्यताओं के तुल- 
नात्मक अध्ययस को प्रवृत्ति जगी थी। सन्‌ १९५८ से लेकर आजतक वे इसी के अनुरूप कार्य कर रहे है। उपलब्ध 
सूचनाओ के अनुसार १९८५ तक उन्होंने ७ पुस्तक, १५ लेख, २१ अनुवाद तथा २४ सम्पादन का किये है । ये कार्य 
हिन्दी भौर अग्रेजी--दोनो भाषाओं में हैं। इनमे से बहुतेरे कार्य प्रेक्षा ध्यान पद्धति के वैज्ञानिक पहुलुओं पर हूँ । प्रारम्भ 
में उन्होंने विश्व के स्वरूप, आकाश-काल की स्वरूप व्याख्या, पुनर्जेन्म, परमाणुवाद एवं भौतिक जगत्‌ के जैन-दार्शनिक 
एव वैज्ञानिक स्वरूपो का अध्ययन कर वैज्ञातिक जगत को एक नया चिन्तन दिया। आजकल आप प्रक्षाध्यान पर विशेष 
अ्रयोग और का4 कर रहे हैं । 'जैन धर्म का विश्वकोष' भी आपके सम्पादन में आने वाला है । 


(व) उपाध्युत्तर ज्ोधकर्ता 

(१) डा. जे. सो, सिकनदर (१९२४-) श्री सिकन्दर ने जैन विद्याओ में बिहार तथा जबलपुर विश्वविद्यालय 
से पी. एच-डी. एवं डो-लिट उपाधि प्राप्त की है । सम्भवत ये जैन विद्याओ में दो उच्चतम शोध-उपाधिधारियों में सबे- 
प्रथम है । (६ कुछ दिन पूर्व बिजनौर के डा० रमेशचन्द्र जी को द्वितीय शाघ उपाधि मिली है । ) इन्होने भगवतों सूत्र 
एवं जैनो के परभाणुबाद पर शोध की हैं । इस श्ञाथ को विस्तृत कर इन्होंने एल० डो० इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद में 
शोधाधिकारी के पद पर रहकर उत्तरकाल में रसायन, भौतिकी, जोव-विज्ञान के विषय भी समाहित किये । उपलब्ध 
सूची के अनुसार इन्होंने १९६० से अब्र तक लगभग दो दर्जन शाध-लेख लिखे है । इन्हे सम्गादित कर प्रकाशित करना 
अत्यन्त उपयोगी हांगा । इनके समय में अनेक जेन और जैनेतर विद्वानों ने जैनदर्गन का बज्ञानिक मान्यताओं पर शोध 
की है और नये-नये तुलनात्मक तथ्य उद्घाटित किये हुँ । पाश्वनाथ विद्याश्रम से दतका शोध निवध - जान कन्सप्ट आब 
मैटर---अभो प्रकाशित हुआ है । 

(२) डा० एस० एस० खिश्क (१९४२-) : पजाब मे जन्मे डा० लिक्क ने कुरुक्षेत्र स गणित में एम० ए्‌० 
(१९७१) तथा चंडीगढ़ स गणित ज्यौतिष मे ससम्मान पी० एच-डी० (१९७८) किया है। वे छह भाषाओं के जातकार 
है । एम० ए० करने के बाद हो जैन ज्योतिष और गणित की कुछ विशेषताओं ने उन्हें आक्ुष्ट किया । तब से अब तक 
उनके ४३ शोध-पत्र प्रकाशित हुए है । इनमे ज॑न ग्रन्थों-मगवती सूत्र, स॒र्य प्रज्ञप्ति भद्बाहु सहिता आदि-मे विद्यमान 
लम्बाई एवं समय की इकाइयाँ, चपटी-पृश्वी, सूयं-चन्द्र ग्रहण, मेरु-पर्वत और जम्बू द्वीप तथा ज॑त ज्यौतिष की अनेकों 
तुलनात्मक विशेषताओं पर उन्होने विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया है । अनेक छखों में इन्होने आधुनिक मान्यताओं के 
साथ अनेक प्रकार की बिसगतियाँ तो बतायी हैं, पर उन्हें सुसपत करने का उपाय नहीं सुझाया । इनका 'जन एस्ट्रोनोमी' 
नामक पक महत्वपूर्ण ग्रन्थ अभी प्रकाशित हुआ है । इनसे जैन समाज को बड़ी आश्याएं है । श्री एल० सी० जैन इनके प्रेरको 
में से एक हैं । ये अनेक जन गणित एवं ज्यौतिष के ग्रन्थों का समालोचनात्मक अध्ययन करना चाहने हैं। मुझे लगता है 
कि यदि इन्हें समुचित सुविधाएँ प्रदान का जावे, तो ये जैनो की वैज्ञानिक मान्यताओं के क्षेत्र में स्मसणीय काम कर सकते 
हैं। इन्होने देश-विदेश के अनेक सम्मेलनों में अपने विषय पर शाध-पत्र प्रस्तुत कर ज॑न विद्याओं का सम्मान बढाया है । 


आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन 


डहॉ० एन० एल० जेन 
रोबा, म० प्र० 


वर्तमान वैज्ञानिक युग की यह विशेषता है कि इसमे विभिन्न मौतिक व आध्यात्मिक तथ्यों और घटनाओं को 
बौद्धिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक साक्ष्य के आधार पर मो व्याख्या करने का प्रयत्न होता है। दोनों प्रकार के संपोषण 
से आस्था बलवतो होती है। वैज्ञानिक मस्तिष्क दाशंनिक या सन्त को स्वानुमूति, दिव्यहृष्टि या मात्र बौद्धिक व्याछ्या 
से सस्तुष्ट नहों होता । इसो लिये बह प्राचीन शास्त्रों, शब्द या बेद की प्रमाणता की घारणा की भी परोक्षा करता है। 
जैन शास्तनो मे प्राचीन श्रुत को प्रमाणता के दो कारण दिये हैं: (१) सर्जन, गणधघर, उनके शिष्य-प्रशिष्प। द्वारा रबना 
और (२) शास्त्र वर्णित तथ्या के लिये बाधक प्रमाणो का भमाव ।" इस आधार पर जब अनेक झाखोय विवरणों का 
आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है, तब मुनिश्रो मन्दिघोष विजय" के अनुसार भो स्थष्ट मिल्नतायें 
दिल्लाई पड़तो हैं। अनेक साधु, विद्वानु, परम्परापोषक ओर प्रबुद्धजन इन भिन्‍्नताओ के सम्ताघान में दो प्रकार के 
दृष्टिकोण अपनाते हैं : 


(अ) बेशञानिक दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का प्रवाह बधेमान होता है। फलतः प्राचोन वर्णनों मे मिननता शान 
के विकास-पथ को निरूपित करती है। वे प्राचीन क्षास्त्रो को इस विकासपथ के एक मोर का पत्थर मानकर इन्हे 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे स्वीकृत करते हैं। टससे वे अपनी बौद्धिक प्रगति का मूल्याकन भो करते हैं । 


(ब) परम्परापोषक दृष्टिकोण के अनुसार समस्त ज्ञान सर्वेज्ष, गणघरा एवं आरातीय कआाचायों के शाल्त्रो मे 
निरूपित है। वह श्ादवत माना जाता है। इस दृष्टिकाण में ज्ञान की प्रवाहुरूपता एवं विकास प्रक्रिया को स्थान प्राप्त 
नहों है। इसलिये जब विभिन्त विवरणों, तथ्यों और उनको व्याख्याओ में आधुनिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में भिन्‍नता 
परिछक्षित होतो है, तब इस कोटि के अनुसर्ता विज्ञान को निरन्तर परिवर्तनीयता एवं शास्त्रीय अपरिवर्तनीयता को 
चर्चा उठाकर परम्परा-योषण को ही महुत्व देते हैं। यह प्रथत्न अवश्य किया जाता है कि इन व्याख्याओं से अधिका- 
घिक संगतता आवे चाहे इसके लिये कुछ खीचतान ही क्‍यों न करनी पड़े । अनेक विद्वानों की यह घारणा समवतः 
उन्हें अर्शाचकर प्रतीत होगो कि अंग-साहित्य का वियय युगानुसार परिवतित होता रहता है। सत्य हो, पोषण का अर्थ 
केवल संरक्षण ही नहों, संवर्धत मो होता है। जैन शाख्नो के काकहष्टीय अध्ययन से ज्ञात होता है कि शाज्योम आवार- 
विचार की मान्यवायें नवमो-दशमी सदी तक विकसित होती रही हैं। इसके बाद इन्हे स्थिर एवं अपरिवर्तनीय क्‍यों 
मानलिया गया, यह शोधनीय है। शाज्लो' का मत है कि परम्परापोषक वृत्ति का कारण संमवतः प्रतिमा को कमी 
तथा राजनोलिक अस्थिरता माना जा सकता है। पापचोरुता' भी इसका एक संभावित कारण दो सघकतों है। इस 
स्थिति ने समग्र मारतोय परिवेश को प्रमावित किया है । 


शाज्र्री" ने आारातोय आचायों को अुतघर, सारस्वत, प्रबुद्ध, परम्परापोषक एव. आचायंतुल्स कोटियों में वर्गीकृत 
फिया है। इनमे प्रथम तीन कोटियों के प्रमुख आचार्यों के ग्रन्थों का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है हि प्रत्येक आचाय 
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मे अपने युग में परम्परागत मान्यताओं में युगानुरूप नाम, भेद, अथं और व्याख्याओं मे परिव्धन, संकोधन तथा 
विछोपन कर स्वतंत्र चिन्तन का परिचय दिया है। इनके समय में ज्ञानप्रवाह गतिमातु रहा है। इस गतिभतता ने ही 
हमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दृष्टि से गरिमा प्रदान की है। हम चाहते हैं कि इसो का 
आलंबन लेकर नया युग और भी गरिमा प्राप्त करे। इसके छिये मात्र परंपरापोषण की दृष्टि से हमें ऊपर सठना 
होगा । आजचार्यों की प्रथम तोन कोटियों की प्रवृत्ति का अनुसरण करना होगा । उपाध्याय अमर मुनि ने भी इस 
समस्या पर मन्धथन कर ऐसी ही धारणा प्रस्तुत की है। हम इस लेख मे कुछ शाज्जीय मन्तव्य प्रकाशित कर रहे हैं जिनसे 
यही मन्तव्य सिद्ध होता है। 


आध्यार्यों और प्रन्थो को प्रामाणिकता 


हमने जिनसेन के “सर्वेश्ोक्त्यनुवादिन” के रूप में आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों की प्रामाणिकता की धारणा 
स्थिर की है ।” पर जब विद्वज्जन इनका समुचित और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, तो इस घारणा में सन्देश उत्पन्त होता 
है एवं सन्देट निवारक धारणाओ के लिये प्रेरणा मिलती है | 


सर्वप्रथम हम महायीर को आचा्ं परम्परा पर हो विवार करें। हमे विभिन्‍न स्रातो से महावीर निर्वाण के 
पग्मात्‌ ६८३ वर्षों की आचाय॑ परम्परा प्राप्त होती है।? इसमे कम-से-कम चार विसंगतियां पाई जाती हैं। दो का 
समाधान जंबृद्वीप पर्शात से होता है, पर अन्य दो यथावत्‌ बनी हुई हैं : 


(0) महावीर के प्रमुख उत्तराधिकारी गौतम गणघर हुए । उसके बाद और जंबू स्वामी के बीच मे लोहाय॑ और 
सुधर्मा स्वामी के नाम भी आते हैं | यह तो अच्छा रहा कि जंबूद्वीप प्रशप्ति मे स्पष्ट रूप से सुधर्मा स्वामी और 
छोहा य॑ं को अभिन्न बनाकर यह विसंगति दूर की और तीन ही केवल रहे । 


(५) पांच श्रुतकेवलियों के नामों मे मी अन्तर है। पहले ही श्रुतकेवलो कहीं 'नन्दी हैं तो कहीं “विष्णु' कहे गये 
हैं । इन्हे विष्णनंदि मामकर समाघान किया गया है । 


(0) घबरा मे सुभद्र, यश्योमद्र, मद्रबाहु एवं लोह्वाचायं को केवठ एक आचारागधारी माना है जबकि प्राकृत 
पट्टाबल्ली मे इन्हें ऋ्राश: १०, ९, ८ अंगघारी माना है। इस प्रकार इन चार आचायो की योग्यता 
विवादप्रस्त है । 


(!९) ६८३ बषं की महावीर परम्परा में एकागधारी पुष्पदत-मत्तनल्लि सहित पाच आचायो ( ११८ बष ) की 
समाहित क्रिया गया है और कहीं उन्हें छोड़र हो ६८३ बे की परम्परा दो गई है ज॑ता सारणी | से स्पष्ट 
है | एक सूची मे १०, ९, ८ अंगघारियो के नाम ही नहीं हैं । 


फलत: आचार्यों की परम्परा में ही नाम, योग्यता और कार्यकाछ मे भिन्‍्तता है। यह परम्परा महाबीर-उत्तर 
काछीन है। महावीर ने विभिन्‍न युग के आचार्यों के छिये भिन्न-भिन्न परम्परा के लेखन की दिव्यध्दनि बिकीण न की 
होगी । आधुनिक दृष्टि से इन विसंगतियों के दो कारण संभव हैं : 


(थ) प्राचीन समय के विभिन्‍न आचार्यों और उनके साहित्य के समुचित संचरण एबं 
ओऔर प्रक्रिदा का अभाव । सर एबं प्रसारण की व्यवस्था 


२] 


आयम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्याकन ९७ 


(ब) उपलब्ध प्रध्यक्ष, अपूर्ण या परोक्ष सूचनाओं के आधार पर परम्परापोषण का प्रयत्न । 
नये युग में ये ही का रण प्रामाणिकता में प्रश्नचिह्न लगाते हैं। फिर, यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि कौन-सी 


सूची प्रमाण है ? 


सारणी १. धवला ओर प्राह्ृत पट्टावली की ६८३ वर्ष-परम्परा 


३. केवली 

५, म्रुतकेवली 

११, दशपुवंधारी 

५. एकादशागधारी 

४. १०, ९, ८ अंगधारों 
४. एकांगधारी 


धवरा परम्परा 
६२ वर्ष 


१०० , 


श्थरे ,, 
र्‌ र्‌ 9 8 


प्राकृत पट्टाबली परम्परा 
६२ वर्ष 


१०० ,, 
१८३ ,, 
१२३ हे 
९७ ,, 
११८ ,, ( पांच एकांगधारी ) 


न लजलमन»न 


६८२ 


मुलाचार* के अनुसार, आचाय॑ शिष्यानुग्रह, धर्म एवं मर्यादाओं का उपदेश, संध-प्रव्तंन एवं गरण-परिरक्षण का 
कार्य करते हैं। अन्तिम दो कार्यों के लिये एतिहासिक एवं जीवन परम्परा का ग्रथन आवश्यक है) पर प्रारम्भ के प्रायः 
सभी प्रमुख आचायों का जीवनबृत्त अनुमानतः ही निष्कषित है। आत्म-हितैषियों के लिये इसका महत्व न भी साना 
जावे, तो भी परम्परा या ज्ञानविकास की क्रमिकधारा और उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिये यहू अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की इस इतिहास-निरपैक्षता की वृत्ति को ग्रण माना जाय या दोषन्यह बिचारणीय है । 
एक ओर हमें “अज्ञातकुछशीलस्य, वासो देयो न कस्यचित्‌” की सूक्ति पाई जाती है, दूनरी ओर हमें ऐसे ही सभी 
आचार्यों की प्रमाण मानने की धारणा दी जाती है। यह और ऐसी ही अन्य परस्पर-विरोधी मान्यताओं ने हमारी 
बहुत हानि की है। उदाह्रणार्थ, क्ाज्षी* द्वारा समीक्षित विभिन्‍न आचारयों के काल-विचार के आधार पर प्राय: सभी 


प्राचीन आचाय समसामयिक सिद्ध होते हैं * 


१. गुणघर 

२. धरसेन 

३, पृष्पदंत 

४. भूवबलि 

5 कुदकुंद 

६. उमास्वाति 

७. बट्टकेर 

<, शिवाय 

९. स्वाभिकुमार ( कारतिकेय ) 


१६१४ ई० पु० 
५०-१०० ई० 
६०-१०६ ई० 
७६-१३६ ई० 
८१-१६५ ई० 
१००-१८० ई० 


_अननननत, 


प्रथम सदी सौराष्ठ, भहाराष्ट्र 
पर आभ्र, महाराष्ट्र 

१-२ सदी आपध्र 

१-२ सदी तामिलनाडु 
२ सदी हर 

प्रथम सदी कु 

प्रथम सदी मथुरा 

२-३ री सदी गुजरात 


इनमें गुणघर, घरसेन, पृष्पदंत और मूतबलि का पूर्वापयं ओर समय तो पर्याप्त ययाथंता से मनुमनित होता है । 
पर कुंदकुंद और उमास्वाति के समय पर पर्यात चर्चायें मिलती हैं। यदि इन्हें महावीर के ६८३ वर्ष बाद हो पाने, 


१३ 
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तो इनमे से कोई भो आचाय॑ दूसरी सदों का पृव॑वर्ती नहों हो सकता ( ६८३-५२७- १५६ ई० )। इन्हे गुर-शिष्य 
मानने में मी अनेक बाधक तके हैं : 


(5 ) उमास्वाति की बारह मावनाओं के नाम व क्रम कुंदकुंद से भिन्‍न हैं । 


(॥ ) उमास्वाति ने बहुकेर के पंचाचार और शिवाय के चतुराचार को सम्यक्‌ रत्मत्रय मे परिबर्धित किया । 
उन्होंने तप और बीम॑ को चारित्र में ही अन्तभृत माना । 


(3) कुंदकुंद के एकार्थी पाँच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्व और नौ पदार्थों की विविधा को दूर कर 
उन्होंने सात तत्वों की मान्यता को प्रतिष्ठित किया । 


(९) उमास्‍्वाति ने अद्व॑तवाद या निश्चय-व्यवहार दृष्टियो की वरीयता पर माध्यस्थ भाव रखा। 
(९) उमास्वाति ने ज्ञान को प्रमाण बताकर जैन विद्याओं में सर्वप्रथम प्रमाणबाद का समावेश किया । 


(५) उमास्वाति ने श्लावकाचार के अन्तगंत ग्यारह प्रतिमाओं पर मौन रखा । संभवत: इसमे उन्हें पुनरा- 


थुत्ति छगी हो । 
( शां ) उन्होंने सल्लेक्षवा को श्ावक के द्वादश ब्रतों से पृथक्‌ माना । 


(५ ) उन्होंने सप्त तत्वों में बंध-मोक्ष का कुंद-कुद-स्वीकृत क्रम अमात्य कर बंध को चौथा और मोक्ष को सातवां 
स्थान दिया । 


विष्यता से मार्गानुसारिता अपेक्षित है। परन्तु छगणता है कि उमास्वाति प्रतिमा के धनी थे। उन्होने तत्कालीन 
समग्र साहित्य मे व्याप्त चर्चाओों की विविधता देखकर अपना स्वयं का मत बनाया था। यही दृष्टिकोण बसंभान मे 
अपेक्षित है । 


उमास्वाति के समान अन्य आचायों ने भी सामयिक समस्याओं के समाधान को हृष्टि से परंपरागत मान्यताओं 
में संयोजन एवं परिवर्धन आदि किये हैं। इसलिये घार्मिक ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धास्त, चर्बायं या मान्यतायं अपरि- 
बसेनी हैं, ऐसी मास्यता तकेसंगत नहीं छगतो । विभिन्‍न युगों के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि अ्हिंसादि पाँच 
नोतिगत सिद्धान्तों की परंपरा भी महावीर-युग से ही चली है। इसके पूर्व मगवात्र्‌ रिषम को त्रियाम ( समत्य, सत्य, 
स्वायत्तता ) एवं पाश्वनाथ को चतुर्याय परंपरा थी ।** महाबोर ने हो अचेलकत्व को प्रतिष्ठित किया । महावोर ने 
युग के अनुरूप अनेक परिवर्धन कर परंपरा को व्यापक बनाया। व्यापकीकरण की प्रक्रिया को मी परपरापोषण ही 
माना जाना चाहिये । बच्चधपि आज के अनेक विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत नहीं प्रतीत होते पर परंपरायें तो परिवर्धित 
और विकसित होकर ही जीवन्त रहती हैं। वस्तुत: देखा जाय, तो जो छोग मूल आम्नाय जैसी छाब्दावली का प्रयोग 
करते हैं, उसका विद्वत्‌ जगत के लिए कोई अथ ही नहीं है । बीसवीं सदो मे इस शब्द की सही परिभाषा देना ही कठिन 
है । भ० रिष्रम को मु माना जाय या भ० भहावीर को ? इस शब्द की व्यृत्पत्ति स्त्रय॑ यह प्रदर्शित करतो है कि यह्‌ 


स्यापकीकरण की प्रक्रिया के प्रति अनुदार है। हाँ, बीसवों सदी के कुछ छेखक"* समस्वय की थोड़ो-बहुत संभावना को 
अवश्य स्वीकार करते लग्रे हैं । 


सेद्धास्तिक साम्यताओं में संझोधन और उनको स्वीकृति 


उपरोक्त तंथा अन्य अनेक तथ्यों से यह पता चलता है कि समय-समय पर हमने अपनी पृवंगत अनेक 
मान्यताओं के संकोधनों को स्वीकृत किया है जिनमे कुछ निम्न हैं; 2३७७७ 


२] आगम-तुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन २.९ 


(। ) हमने विभिन्‍न तीथंकरों के युग में प्रचछित जियास, चतुर्याम और पंचयाम धर्म के परिवर्धन को 
स्वीकृत किया । 


(४ ) हमने विभिन्‍न आचार्यों के पंचाचार, चतुराधार एवं रत्मत्रय के क्रमशः न्यूनीकरण को स्वीकृत किया । 
(77) हमने प्रवाह्ममान ( परंपरागत ) और अप्रवाह्ममान ( संवधित ) उपदेशो को भी मान्यता दी ।* * 


(५) झकलंक और अनुयोग द्वार सूत्र ने छौकिक संगति बैठाने के छिये प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये जिनके विरोधी 
घर्थ हैं: छौफिक और पारमार्थिक । इन्हें भी हमने स्वीकृत किया और यहू अब सिद्धान्त है |" २ 


(२) न्याय विद्या मे प्रमाण दाब्द महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा के बदले उभास्वातिपूर्व साहित्य में शान और 
उसके पम्यक्त्व या मिध्यात्व की ही चर्चा है। प्रमाण दाब्द की परिभाषा भी 'जानं प्रमाण से लेकर अनेक बार परिवाधित 
हुई है। इसका विवरण हिवेदी ने दिया है |" ४ 


(५५) हमने अर्धंपालक और यापनीय आचार्यों को अपने गर्भ मे समाहित किया जिनके सिद्धास्त तथाकथित 
मूल परंपरा से अनेक आतो मे मिन्‍न पाये जाते हैं । 


ये तो सैद्धान्तिक परिवर्धनों की सूचनायें हैं। ये हमारे घमं के आधारमूत तथ्य रहे हैं। इन परिवधंनो के 
परिप्रेदय मे हमारी शास्त्रीय मान्यताओ की अपरिवर्तनीयता का तक॑ कितना संगत है, यह विचारणीय है । मुनिश्रीः ने 
इस समस्या के समाधान के लिये क्षात्र कौर ग्रन्थ की स्पष्ट परिमाषा बताई है। उनके अनुसार केवल शष्यात्म विद्या ही 
शासत्र है जो अपरिवर्तनोय है, उनमे विद्यमान अन्य वर्णन ग्रन्थ की सीमा में आते हैं और वे परिवधनीय हो सकते हैं । 


शास्त्रों में पूर्जावर बिरोध 


शात्तों की प्रमाणता के लिये पूर्बापर-विरोध का अमाव मी एक प्रमुख बोद्धिक कारण माना जाता है । पर यह 
देखा गया है कि अनेक क्षाह्षों के अनेक सैद्धान्तिक विवरणों में परस्पर विरोध तो है ही, एक ही छात्र के विवरणों में मी 
बिसंगतियां पाई जाती हैं। परंपरापोषी टीकाकारों ने ऐसे विरोधी उपदेक्यों को भी ग्राह्म बताया है। यह सो उन्होने 
स्वीकृत किया है कि विरोधी या मिन्‍न मतों मे से एक ही सत्य होगा, पर वीरसेन, वसुनन्दि जैसे टीकाकार और 
छद्मस्थों मे सत्यासरय निर्णय की विवेक क्षमता कहाँ ?"+ इल विरोधी विवरणों की ओर अनेक विद्वानों का ध्यान 
आइृष्ट हुआ है । 


सबसे पहले हम मु ग्रन्थों के विषय में ही सोंचें। सारणी २ से ज्ञात होता है कि कषाय प्राभुत, मुलाचार एवं 
कुंदकुंद साहित्य के भिन्‍न-भिन्‍न टीकाकारों ने तत्तत्‌ ग्रन्थों मे सूत्र या गाथा की संख्याओ में एकरूपता ही नहीं पाई | 
इसके अनेक रूप मे समाधान दिये जाते हैं। इस भिन्‍नता का सद्भाव ही इनकी प्रामाणिकता की जांच के छिये प्रेरित 
करता है । ये अतिरिक्त गाधायें केसे आईं ? क्यों हमने इनको भी प्रामाणिक मान छिया ? यही नहीं, इन ग्रन्थों में 
अनेक गाथाओं का पुनरावतंन है जो ग्रन्थ निर्माण प्रक्रिया से पूरे परंपरागत मानी जाती हैं। ये संधरभेद से पूर्व की होने 
के कारण अनेक ए्वेतांवर ग्रन्थों में मी पाई जातो हैं। गायाओं का यह अन्तर अन्योन्य विरोध तो माना ही जावेगा | 
कुंदकुंद-साहित्य के विपत्र में तो ग्रहु ओर भी अच्रजकारी है कि दोनों टोकाकार लगभग १०० वर्ष के अन्तराऊ 
में ही उत्पन्न हुए | ः 


१०० प्रं० जगन्मोहनल्लाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 
सारणी : २: कुछ मूल प्रत्यों की गाया। धृत्र संख्या" 


ग्रन्ध गाथा संख्या, गाथा संख्या, 
प्रथम टीकाकार द्वितीय टीकाकार 
१. कंषाय पा£हु४ड़ १८० २३३ ( जय धवक्ला ) 
२. कषाय पाहु.डर्यूणि ८००० इलोक ( ति० प० ) ७०००.» 
३, सत्प्ररूपणा सूत्र १७७ १०० 
४. मूलाचार १२५२ ( वसुनंदि ) १४०९ ( भेघसंद्र ) 
५, समयसार ४१५ ( अभृतर्चद्र ) ४४५ ( जयसेन ) 
६. पंचास्तिकाय १७३ डे १९१ $; 
७. प्रवधनसार २७५ हा ३१७ न 
८ रमणसार १५५ हल १६७ मु 
शास्त्रों में संद्धान्तिक चर्चाओं के विरोधी विवरण 


यह विवरण दो क्षीषंको में दिया जा रहा है : 


(। ) एक ही प्रन्य में असंगत शर्बा--मूलाचार के पर्याति अधिकार की गाथा ७९-८० परम्पर असंग्रत हैं!” : 
गाथा ७९ गाथा ८० 


सौधम स्वर्ग की देवियों की उत्कृष्ट आयु ५ पलल्‍य ५ प. 
ईशान स्वर्ग की देवियों की उत्कृष्ट आयु ७ पल्‍य ५प, 
सानत्कुमार स्वर्ग मे देवियों की उत्कृष्ट आयु ९ प. १७ प. 


घब्ला के वो प्रकरण” -(। ) खुददक बन्घधके अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार में वन्तस्पत्ति काबरिक जीबों का 
प्रमाण सूत्र ७४ के अनुसार सूक्ष्म वनस्पति कायिक जोवों से विशेष अधिक होता है जब कि सूत्र ७५ के अनुसार 
सूक्म वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण वनस्पति कायिक जीवों से विशेष अधिक होता है। दोनों कथन परस्पर 
बिरोधी हैं । यही नहीं, सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव ओर सूक्ष्म निगोद जोव वस्तुत' एक ही हैं, पर इनका निर्देष्न 
पृथक्‌ वृथक्‌ है । 

(।) भागाभागानुगम अनुयोग द्वार के सूत्र ३४ की व्याख्या मे विसगतियाँ के लिये वीरसेन ने सुझाया है 
कि सत्यासत्य का निर्णय आगम निपुण लोग हो कर सकते हैं । 


(0 ) भिन्न-भिन्न प्रण्यों में असंगत चर्चायें-(।) तीन वातवल्यों का विस्तार यति 
अलग-अलग दिया है : तेबृषम और सिंह सूय॑ ने 


(अ ) तिलक प्रश्त्ति में क्रक्च; "(", 'ह व ११६ कोश बिस्तार है । 
( ब ) छोक विमाग मे क्रमशः २, १ कोश, एवं १५७५ घनुष विस्तार है । 


इसी प्रकार सासाइन गुणस्थानकतों जब के पुनल॑न्ध के प्रकरण में यतिवृष 
में वियम से उसे देवगति ही प्रदान 
करते हैं जब कि कुछ आाचार्य उसे एकेन्द्रियाद जीवों की तियैच गति प्रदान करते हैं। उच्चारणाचायं और थतिवृषभ के 


२] भागम-तुल्य ग्रत्यों की प्रामाणिकता का मूल्यांकन १०१ 


विधय के निरूपण के अन्तरों को वीरसेन ते जयघबला में नयविवक्षा के आधार पर सुलझाने का प्रयत्व किया है ।१% 
इसी प्रकार, उच्चारणाचार्य का यह मत कि बाईस प्राकृतिक बविभक्ति के स्वामी चतुर्गेतिक जीव होते हैं--यतिबवृषम के 
केवल मनुष्य-स्वामित्व से मेल नहीं खाता । मगवती आराघना में सांघुओं के २८ व ३६ मूलगुणों की चर्चा के समय 
कहा है, “प्राकृत टीकायां तु अष्टाविशति गुणाः। आचारवत्वायश्राष्टी-इति पटत्रिज्षत्‌ ।” इसी ग्रत्थ में १७ मरण 
चताये हैं पर अन्य ग्रन्थों में इतनी संख्या नहीं बताई गई है ।*८ 


शाज्ज्री१ ९ ने बताया है कि 'पट्खंडागम' और कषायप्राभुत' मे अनेक तथ्यों में मतभेद पाया जाता है। इसका 
उल्लेख 'तन्त्रान्तर' शब्द से किया गया है! उन्होने घवला, जयधबला एवं जिलोकप्रनज्नप्ति के अनेक मान्यता भेदों का 
भी संकेत दिया है । इन मान्यता भेदों के रहते इनको प्रामाणिकता का आधार केवल इनका ऐतिहासिक परिप्रेल्य 
ही माना जावेगा । 


आचार-विवरण संबंधी विसंघतियाँ 
शाह्नो मे संद्धान्तिक चर्चाओं के समान आचार-विवरफ़ में भो विसंगतियाँ पाई जाती हैं। इनमें से कुछ का 
उल्लेख यहाँ किया जा रहा है । 


झाबक के आठ मूलगुण-श्रावकों के मूलगुणों की वरंपरा बारह ब्रतो से अर्वाचीन है। फिर मी, इसे 
समन्तमद्र से तो प्रारम्भ माना ही जा सकता है। इनको आठ की संख्या मे किस प्रकार समय-समय पर परिवर्धन 
एवं समाहरण हुआ है; यह देखिये :** 


१. समन्‍्तमद्र तीन मकार त्याग पंचाणु ब्रत पाकन 
२. आशाघर तीन मकार त्याग पंचोदुम्बर त्याग 
३. अन्य तोन मकार त्याग पंचोदुम्बर त्याग, रात्रि मोजन त्याव, 


देवपूजा, जीवदया, छना जक्षपान 


समयानुकूछ स्वैच्छिक परिवततनों को तेरहवीं सदी के पण्डित आशाघर तक ने मान्य किया है। यहाँ शाख्री * 
समन्तमद्द की मूलगुण-गाथा को प्रक्षिप्त मानते हैं । 


माईस अभक्ष्य--सामान्य जैन श्रावक तथा साधुओं के आहार से सम्बन्धित भक्ष्यामक्ष्य विवरण में दसवों 
सदी तक बाईस अभक्ष्यो का उल्लेख नहीं मिलता । मुकाचार एवं आचारांग के अनुसार, अजित किये गये कन्दमूल, 
बहुबीजक ( निर्वोजित ) आदि को मक्ष्यता साधुओं के लिये वर्णित है।*" पर उन्हें ग्रृहस्थों के लिये मक्ष्य नहों 
माना जाता । धस्तुतः गृहस्थ ह्वी अपनी विष्िष्ट चर्या से साघुपद को ओर बढ़ता है, इस दृष्टि से यह विरोधाभास हो 
कहना चाहिमे । सोमदेव आदि ने भी गृहस्थों के छिये प्रासुक-अप्रासुक की सीमा नहों रसखी । संमवतः नेमिचंद्र सूरि के 
प्रवचन सारोद्धार*० मे ओर बाद मे मान विजय गणि के धर्मसंग्रह*“ मे दसवीं सदी ओर उसके वाद सर्वप्रथम वाइस 
अमक्षयों का उल्लेख मिलता है। दिगंबर ग्रन्थों मे दौल्तराम के समय ही ५३ क्रियाओं में अभक्ष्यों की संक्या बाईस 
बलाई गई है । फललः मक्ष्याभक्ष्य विचार विकसित होते-होते दसदीं सदी के बाद ही रूढू हो सका है । 


आहार के घटक--भद्य आहार के घटकों में मी अन्तर पाया जाता है। मूछाघार की गाया ८२२ में आहार के 
छह घटक बताये गये हैं जबकि गाथा ८२६ में चार घटक ही बताये हैं। ऐसे ही अनेक तथ्यों के आधार पर पूछांचार 
का संग्रह ग्रन्ष मानने की बात कही जांती है ।** 


१०२ पं» जगन्मोहमलाह क्षास्त्र। साधुवाद ग्रन्थ [ खष्ह 

आधक के ब्रत--बुन्दकुन्द और उमास्वाति के युग से शक्षावक के बारह ब्रतों की परम्परा चली आ रही है। 
भुन्दकुल्ध ने सललेखना को इनमें स्थान दिया है पर उमास्वाति, समन्तभद्र और आशाधघर के पृथक्‌ इत्य के रूप में 
मानते हैं। इससे बारह ब्रतों के नामों में अन्तर पड़ गया है। इनमें पाँच अणुश्नत तो सभी में समान हैं, पर अन्य 
सात शीरों के नामों के अन्तर है : 


( भ ) गुण व्रत 
कुस्दकुल्द दिल्ला-विदिशा प्रमाण अनर्थ दण्ड ब्रत मोगोपमोग परिमाण 
उवास्वाति दिग्ब्रत भनथ दण्ड ब्रत देशब्रत 
जाशाधर, समनन्‍तचद्र. दिग्शत अनथ दण्ड ब्रत भोगोपभोग परिमाण 
(थ ) शिक्षा श्रत 
झुन्दकुन्द सामायिक. प्रोषधोपवाश्त अतिथि पृज्यता सल्लेखना 
समन्‍्तमद्र, आश्ाधर सामायिक. प्रोषघोपवास॒ वैयावृत्य देशावका शिक 
उमास्वाति सामायिक प्रोषधोषपवास अतिथि संविमाग उपभोग परिमोग परिमाण 
सोमदेव साभायिक प्रोषधोवपास वैयाबुस्य भोग-परिभोग परिमाण 


यह कुन्दभुन्द और उमास्वाति की परम्परा स्पष्ट दृष्टव्य है। अधिकाश उत्तरवर्तों आचार्यों ने उमास्वाति 
का मत माना है। साथ ही, मोग्रोपपोग परिमाण ब्रत के अनेक नाम होने से उपभोग शब्द को परिभाषा भी 
भ्रामक हो गई है 


एकबार सेग्य बारबार सेव्य 
समन्‍्तमद्र मोग उपभोग 
पृज्यपाद उपभोग परिभोग 
सोमदेव भोग परिभोग 


आदक की प्रतिभायें--भावक से साधुत्व की ओर बढ़ने के लिये ग्यारह प्रतिमाओं की परम्परा कुन्दकुन्द युग से 
ही है । संख्या की एकरूपता के बावजूद मी अनेक के नामों और अर्थों में अन्तर है। सबसे ज्यादा मतभेद छठो प्रतिमा 
के नाम को लेकर है। इसके रात्िभुक्ति त्याग ( कुन्दकुन्द, समस्तमद्र ) एवं दिवामेथुन त्याग ( जिनसेन, आशाघर ) 
नाम भिस्ते हैं। राधिभुक्तित्याग तो पुनराबृत्ति लगती है, यह मूल गुण है, आछोकित पान-मोजन का दूसरा रूप है । 
अत परवर्ती दूसरा नाम अधिक साथेक है। सोमदेव ने अनेक प्रतिमाओं के नये नाम दिये हैं। उन्होंने १ मूलग्रत 
( दर्शन ), २ आर्चा ( सामायिक ), ४ पव कर्म ( प्रोषण ), ५ कृषिकर्म त्याग ( सचित्त त्याग ), ८ सचिल त्याग 
( परिग्रह त्याग ) के माम दिये हैं। हेमचन्द्र ने भी इनमें पर्वंकम, प्रासुक आहार, समारम्भ त्याग, साधु निस्सजुता का 
समाहार किया है ।*' सम्भवतः इन दोनों आचार्यों ने प्रतिमा, ब्रत व मूछ गुणों के तासो की पुनरावृत्ति दूर करते के 
लिये विशिष्टाथंक नामकरण किया है। यह सराहनीय है। परम्परापोषी युग की बात भी है। बीसवी सदी में मुनि 
क्षीससागर ने मी पुमरावृत्ति दोष का अनुमव कर अपनो रत्नकरथथ्रावकाचार की हिन्दी टीका में ३ पृजन ४ स्वाध्याय 
७ प्रतिक्रणण एवं ११ भिक्षाह्दर नामक प्रतिमाओं का समाहार किया है ।** वर इन नये नामों को भान्यता नहीं 
प्रिली है । 


२] मआगम-सुल्य ग्रन्थों की प्रामाणिकता का सूल्यांकन १०३ 
शर्तों के अतीचार--श्रावकों के ब्रतो के अतेक अतोचारों में मी मिन्‍तता पाई गई है । 


जाति एबं अर्ण को मास्यता--शिद्धान्तशात्वो ने बताया है कि आवधाय जिनसेन की जैनों के ब्राह्मणीकरण को 
भ्रक्रि| उसके यृदंबर्ती आगम साहित्य से समर्थित नहीं होती । उसके शिष्य गुणमद्र एवं वधुनन्दि आदि उत्तरबर्ती 
आचाय भी उसका समर्थन नहों करते ।*६ 


भौतिक जगत के बर्णन में विसंगतिमा  बतंसान काछ 


,.._ भौतिक जगत के अन्तर्गत जोबादि छह्द द्रव्मो का वर्णन समाहित है! उमास्‍्वाति ने “उपयोगों छक्षणं” 
ऋहकर जीव को परिमाधित किया है। पर क्षाघ्रो के अनुसार, उपयोग की परिभाषा में ज्ञान, दर्शन के साथ-साथ सुख 
और बोय का भी उत्तरकाछ में समावेश किया गया । अनेक ग्रस्थों मे उपयोग और चेतना क्षद्दों को पृथक्‌यूथक मी 
अताया गया है। इसका समाधान क्षमता एवं क्रियात्मक रूप से किया जाता है ।*< इस्चो प्रकार, जीवोत्पत्ति के विषय 
मे मी विकलेन्द्रिय जीवो तक की सम्मूष्छनता विचारणीय है जब कि भद्रबाहु चतुदंश पूर्वपर ने कल्पसूत्र में मकश्ली, 
मकड़ी, पिपीलिका, खटमल आदि को अण्डज बताया है । निश्चय-“व्यवह्ार की चर्चा से यह प्रयोग-सापेक्ष प्रइन समाणेय 
नहीं दिखता ।* 


अजीब को पुद्गठ शब्द से अभि॒क्षणित करने की सूक्ष्मता के वावजूद मी उसके भेद-प्रभेदो का चक्षु को स्थूछग्राह्मता 

तथा अन्य इन्द्रियो की सूक्ष्म ग्राहिसा के आधार पर वर्णन बाज की हृष्टि से कुछ असंगत-सा छूगता है। पदार्थ के अणु- 

न्थ रूपों की या वर्गंणाओ की चर्चा कुंदक्‌द युग से पूथे की है। पर कदकुंद ने सर्वप्रथम चक्षु-हव्यता के आधार 

पर स्कंधों के छह भेद किये हैं। उन्होंने आकार की स्थूलता को दृश्य माना भौर चक्षुषा-अहृश्य पदार्थों को सूक्ष्म साना । 

इस प्रकार ऊष्मा, प्रकाश आदि ऊर्जायें तृतीय कोटि ( स्थूल-सूक्षम ) और वायु आदि गैस, गन व रसवानु पदार्थ 

( सूक्ष्म-स्थूछ ) चतुर्थ कोटि ( सूक्ष्ततर ) में आ गये। दुर्माम्य से छ्वनि ऊर्जा कर्ण-गोचर होने से प्रकाश-आदि से 
सुक्ष्मतर हो गई । 


घबला-वणित वर्गणा-क्रम वधमान स्थूछता पर आधारित छगता है पर उसका क्रम अगु-आहार-तंजस-माषा-मन- 
कार्मण शरीर-प्रत्येक क्षरीर-बादर निगोद-सूक्ष्म निगोद-बगंणाओं का क्रम विसंगत छगता है। तेजस शरीर से का्मंण 
धरीर सुक्ष्मतर बताया गया है, तेजस ( ऊर्जायें ) एवं ध्वनि आह्वार-अणुओं से सूक्ष्मतर होती हैं, सूक्ष्म निगोद बादर 
निगोद से सूक्ष्मतर द्वोना चाहिये तथा मन, यदि द्रब्यमन ( मस्तिष्क ) है, तो वह प्रत्येक ध्वरीर से भी स्थूलतर होता है। 


जैनों का परमाणुओं के बन्ध संबंधी नियमों का विद्युत गुणो के आधार पर विवरण अभूतपूर्व है। पर यह 
विवरण अक़ििय गेंसों के यौगिको के निर्माण, उपसह-संयोजी यौगिकों तथा संकुल लवणों के संमवन से संदोधनीय हो 
गया है । शास्त्री" ने इन नियमों को शाख्ोय व्याख्या मे भी टीकाकार-कृत अन्तर बताया है। जैन, मुनि विजय आदि 
अनेक विद्वातु विभिसत व्याख्याओं से इन शास्त्रीय मान्यताओं को हो सत्य प्रमाणित करने का यत्न करते हैं। परन्तु 
उन्हें तैजल ब्गंणा और नमो वर्गणा के आकारों की स्थूलता के अन्तर को मानसिक नहीं बनाना चाहिये । उन्हें गर्भ 
( सरलूिंगी ) प्रजनन को अलिगी-सम्भूछेन प्रजनन के समकक्ष मी नहों मानना चाहिये । 
उपसंहार 

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि घट्खंडागम, कपायपाहुड, कंदकुंद, उमास्वाति तथा उत्तरवर्तों चूणि-दीकाकारों 
के ग्रन्थों के सामात्य अन्तः परीक्षण के कुछ उपरोक्त उदाहरणों से निम्न तथ्य मलो माँति स्पष्ट होते हैं: 


१०४ पं० बगन्मोहनछाल क्षा्ञो साधुवाद ग्रन्थ [ क्षण्ड 


(3) इल ग्रस्थों का निर्माण ईसापूर्व प्रथम सदो से तेरहवों सदी के बीच हुआ है। इनके लेखक न सर्वज्ष थे, न 
ग़णघर ही, ने आरातीय थे । 

(7 ) इन ग्रन्थों के आगभ-तुल्य अतएवं प्रामाणिक माने जाने के जो दो क्षास्त्रीय जाघार हैं, वे इन पर पृर्णतया छागू 
नहीं होते । 

(70 ) आचार्य कदक्‌द का अध्यात्मवादी साहित्य अमृतचन्द्र एवं जयसेन ( १०-१२ वो सदी ) के पूर्व प्रभावशाली 
नहीं बन सका | फिर भी, इसकी ऐतिहासिक महत्ता मानी गई। इसो से उन्हें स्वाष्याय के मंगल में गौतम 
गणवर के बाद स्थान मिला | यह मगल इलोक कब प्रचरून मे आया, इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर इसमे 
अद्रबाहु जैंसे अग-पूर्वं घारियो तक को जनदेखा किया गया है, यह अचरजकारी बात अवश्य है। पर इससे भो 
अचरज की बात यह है कि अधिकाश उत्तरवर्ती आचार्यों ने उसके बदछे उमास्वाति की मान्यताओं को उपयोगी 
माना । यही कारण है कि जब सोलहुवीं सदी मे पुन' बनारसीदास ने इसे प्रतिष्ठा दी, तब पंथमिद हुआ । अब 
बीसवबीं सदी में भी ऐसी ही समावना दिखती है । 

(५ ) इन ग्रन्थों मे वणित अनेक विचार ओर मान्यतायें उत्तरकाऊ मे विकसित, सशोधित और परिवर्धित हुई हैं । 

(५ ) इनमे बर्णित अनेक आचार-परक विवरणो का भी उत्तरोत्तर विकास और सशोघन हुआ है । 

( ५ ) अनेक ग्रन्थों मे स्वय एवं परस्पर विसगत वर्णन पाये जाते हैं। इनक समाधान की “द्वावषि उपदेशों ग्राह्यो” 
की पद्धति तकंसगत नहीं है । 

( ५7 ) इनके भौतिक जगत सबंधी अनेक विवरणो मे वर्तमान की दृष्टि से प्रयोग-प्रमाण-बाधकता प्रतीत होती है । 


( श॥ ) आशाधर के उत्तरवर्ती आचार्यों ने अनेक पृवेबर्ती माचायों की मान्यताओं को अपनी रुचि के अनुसार अपने 
प्रत्थो में रबीकृत किया है । पापमीरुता, प्रतिमा की कमी तथा राजनोतिक अस्थिरता ने इन्हे स्थिर और रूढ 
मान लिया गया । 

( ५ ) प्राचीन आचारयों ने एव टीकाकारो ने अपने अपने समय मे आचार एवं विचार पक्षा की अनंक पूर्व मान्यताओं 
का सरक्षण पोषण व विकास किया है। अत सभी शास्त्रीय मान्यताओं को अपरिवर्तंनीयता की घारणा ठोस 
तथ्यों पर आधारित नहों है । 

( + ) इस अपरिवतंनीयता की धारणा के आधार पर प्रयोगसिद्ध वैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा या काट की प्रवृत्ति हमारे 
ज्ञान प्रवाह की गरिमा के अनुरूप नहीं है । 


अत हमे अपने शाज्त्रीय वर्णनो, विचारों की परीक्षा कर उनकी प्रामाणिकता का अंकन करना चाहिये जैसा 
वैज्ञानिक करते हैं । इस परीक्षण विधि का सूचपात आचार्य समतमद्र, अकछक आदि ने सदियों पुवें किया था । वर्तमान 
बुद्धिवादी युग परीक्षण जन्य समीचीनता के आधार पर ही आस्थावाब्‌ बन सकेगा । आचाय॑ कुदकुद मी बह निर्दिष्ट करते हैं। 
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पं» माणिकचंद्र शिवठाल शहा, कुंभोज रचित 
सपादशतकद्य परमात्मस्तोत्र 


ब० साणिकर्यदर खबरें, 
जेम गुक्कुर, कारंजा ( महाराष्ट्र ) 


“सम्य-प्राभुत” आचाय॑ शिरोमणि प्रातःस्मरणीय कुंदकुंद मगवान्‌ के प्रंघरत्नों मे प्रमापुंज मेश्मणि है जिसमें 
स्‍्वृरूप-सुन्दर चिदूघन रूप आत्मतत्व की लोकोलम प्रमा का पूर्णरूप से साक्षात्कार द्वोता है, दृष्टिसपन्‍न मुमुक्षुओं को 
आश्मकला में परिपूर्ण यथावत्‌ आत्मदर्शन होता है। इसमे भगवात्र्‌ परंपरा से प्राप्त उपदेश स्वयंपुर्ण मणिरूप गाथागाथा 
में यधाबत्‌ अंकित है। इसी कारण यह प्राभृत विषयप्रामाण्य के शुद्धरस से स्वयं भत्यत समृद्ध है। ग्रन्यान्तगंत विषय 
जीवन के छिए अत्यावश्यक इवासोछूवास से मी अधिक मात्रा मे अपनी महत्ता रखता है। इस कलिकाल में मोक्षमार्ग के 


प्रामाणिक साधकों का यह एकमात्र परमभाग्य है कि उनके लिए यह दुलेभ निंतामणि रन का अश्ृण्ड प्रकाश 
आज भी उपछब्ध है । 


आचायंप्रवर अपम्ृतचंद्रजी का समयप्राभुत पर स्वनामघन्य “आत्मख्याति'” भाष्य भी गाथारत्नों के लिए 
रत्तवबित सु-वर्ण का सुल्दरतम कुन्दन बन गया है। गूढ़ विषय सर्वत्र स्पष्ट प्रतिमासित होता है। आचाय॑ का जैसा 
भावों के ऊपर निर्बाध अधिकार है, उसी प्रकार आचारयंश्री की स्वमभावसुन्दर सालंकार भाषा भी सवत्र भावपुजा 
के लिए सावधान समर्पित है। यह विषय के साथ आदि से अन्त तक एकरस एकनिप्ठ है मानो चिदानन्द प्रमु को 
अमृततर्स से पूर्ण अमृतकुंमों के द्वारा अभिषेक करती है। सुस्वर ध्वनि से गान करती हो, उसे कहो किचित्‌ भी थकान 
नहीं है। पद-पद पर भाषा-देवता ने धाब्दरत्मों के द्वारा मावरत्न की जो अलौकिक पूजा की, गद्यनपद्य में आत्मप्रमु का 
जो लोकोसम गुणगान किया, वह भी ताहबद्ध तृत्य के साथ सुमधुर होने से अतीव मनोहारी हो गया है। संक्षेप मे 
यही कहू सकते हैं कि यह क्षब्दअह्म का परब्रह्म के साथ अटूट गाढ़ आलिगन है । ऐसा लगता है कि समपित छब्दब्रह्म 
पर्रह्म के स्पर्श से सजीव हो गया है और निराकार परब्रह्म साकार हो गया है, अमू तिक टंकोत्की मृतिमान्‌ हो गया है । 


ऋद्धिप्राप्त इन्द्र भगवात्‌ के दर्शन के छिए हजार नेत्र बनाता है, तब संतोष को प्राप्त होता है। परन्तु आचाये 
अमृतवरद्र की असाधारण प्रतिमा छाब्दसागर का मंथन करके प्राप्त भावग्राही, अधंवाही हजारो शब्दों के द्वारा निरन्तर 
मावपूर्ण आत्मदर्शन कराती हुई अघातो नहीं। “एक” शब्द का सातसों से अधिकबार साहस में निद्ठंन्द्र होकर मधा्थ॑ 
अथे में प्रयोग करके भगवान्‌ की #क्तार ध्वनि के साथ जो क्रीड़ा हुई, वह ध्रम्दशक्ति का अपूर्व विकास मानना द्ोगा । 


आचाये अमृत्तवद्ध का अध्यात्म साहित्य परमात्मतत्व का साक्षात्कार कराने में समय हआरों अ्ब्दरत्तों का 
धाम्तरस से भरापूरा गम्पीर रत्ताकर ही हैं। दशवाँ कलश देखिये : 


३] पं० माणिक्चंद्र शिवलाछ धहा, कुंभोज रचित सफादसतकद्ण परमात्मतोत्र ॥०७ 


आत्मस्वभाव॑ परभाव-भिश्नमापूर्णमा्यन्त-विमुक्तमेकम्‌ । 
द्द 2. ८ प्‌ 
विलीन-सकल्प-विकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोःम्युदेति ॥ १० ॥ 


इसमे समरागत प्रत्येक पद आत्मा के शुद्ध स्वरूप को दिलाने में समर्थ है, बह विशेषण हो अथवा विशेष्य हो । 
क्रियावाचक पद भी शुद्धस्वरूप का दर्शक हो गया है । इसी प्रकार, समयप्राभृत की तिहृत्तरवों गाथा का अद्भुत भाष्य 
केवल नव पक्ति का है, जो परमात्मवाचक पैतालीत शब्दरत्नो से कछापु्णतः खचित है। प्रथम पंक्ति का तो प्रत्येक 
छब्द सानिष्य अर्थवाही है। भाष्य को रचना पटुकारक रूप से, साद्य्साधक-दोनो छूप से, दृष्टान्त रूप से भी 
शुद्धात्मदर्शी यत्रतत्र सवेत्र शब्द ब्रह्म का सहज रूप धारण करती हुई दृष्टिप्रातत को परब्रह्म का साक्षात्कार कराने मे 
समर्थ हो गयी है । 


शब्दसागर के शब्दरत्नों का पुण्यस्मरण करके ब्नर० प० माणिकचन्द शिवलाल शहा ने २२५ शब्दों का ''सपादक्ष- 
तकहुध-प रमात्मस्तो५'” बनाया है उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


सपादशतक-हय परमात्मस्तोन्न 


अनष्टप छंद 
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यस्य तीर्थे क्‍यं सर्वे, निवसामोष्ञ भारते । 
त॑ वन्दे श्री महाबीरं, केवलज्ञान-लोचनम्‌ ॥ १ ॥ 

आचायं-कुन्दकुन्दायर , रचितेषु_ विशेषत. । 
समये वा न्यग्रन्थेषु, परमात्म-निदर्शका: ॥ २ ॥ 

दृश्यस्ते विविधा: शब्दा, भावपूर्णाश्व मंगला । 
आत्मत्रोधक घन्यान्स्तानु, वक्ष्ये'ं सुसमासत: ॥ मुस्मम्र ॥ 

परमात्मान्तरात्माक्सो,. सर्वोपम-विलक्षण: । 
सिद्ध साध्यो स्षुत्रों नित्यः, स्वभावों विभवोध्नव ॥ ४ ॥ 

अनादिनिधनो शुद्धश्चामन्द सविदात्मक: । 
स्वभावभावभूतः संन्नमन्दानन्दनिरभेर: ॥ ४ ॥ 

निलोनम्ानतत्व: से, सब्वराग-प्रहायक: । 
नित्यद्योतः स्वतः सिद्धों, ज्ञायकः श्रुतकेवली ॥ ६ ॥ 

चंतन्यश्चेतनो धर्मी, निःप्रकम्प प्रकाशक: । 
शान्तमोहः: परंज्योति, साध्य-साधकरूपक ४ ७॥ 

विविक्तो निमेलो भूतो, विज्ञानी केवली मुनि । 
निस्तरंग. चेतन्य. उपायोपैय-भावकः ॥ ८ ॥ 


१०८ थे» जवम्भोहसद्ालू झास्ती साधुबाद ग्रस्थ 


अकम्प--भूमिकालाभः, यतिः परमनिःस्पृह्ठ । 

आत्मतृप्तोघनपायी यो, जितमोहो जितेन्द्रियः ॥ ९ ॥ 
शानवैराग्यसम्पन्न, स्वयंवेद्योतति निश्चल. । 

संयतो ज्ञायको मुक्तो, धीरः संबेदकः पुमानु ॥ १० ॥ 
द्रव्यत्वेनाभिसम्बद्धो, हानोपदानशून्यक:ः । 

लब्धवर्ण: स्वतः सिद्धों, विश्वज्ञेय-प्रकाशकः ॥ ११॥ 
ज्ञानभूतोी जगत्साक्षी, भेदविज्ञान-मूलकः । 

प्रतिबुद्ध: स्वयंबुद्ध , क्षीणममोहश्च शाश्वत: ॥ १२ । 
अनेकान्तमयी-मूर्तिभिश्न-घाम्ती.. विवेचकः । 

स्वंभावान्तरध्वंसी, विमुक्त: समयः शिवः ॥ १३॥ 
भूताथंदर्शी भूताथथं:, सम्यग्दृष्टि रखण्डित:। 

अवबोधधनो व्यक्तश्चिदुच्छल-निर्भर: ॥ १४ ॥ 
नीरूपो  भगवान्देवः शद्ध-चि6द्धनसागर. ! 

विज्ञाता निमंमो द्रष्टा, ज्ञानोद्योतश्चिदन्वय' || १५ ॥ 
सावं: शुद्धनयायत्त:, प्रत्यग्ज्योतिरनाकुल: । 

नित्योद्योत उपादेयोधसाधारणलक्षण: ।। १६ ॥ 
स्ंभावान्तरध्वंसी, . जेयज्ञायक उत्तम: । 

ज्ञानात्मा ज्ञानभूतश्च, कमंमोक्षनिमित्तकः ॥ १७॥ 
जञानोद्योत: सप्रत्यक्षे, भेदभाव-विनाशक:ः । 

अतिनिमेलबिन्मात्रो, ज्ञानदर्श लक्षण: ॥ १८ ॥ 
अमोधबझानसामथ्यंट,. संवेश:. परमेश्वर: । 

समस्तसंग-निमुक्तः, पुराणी निविकल्पकः ॥ १९॥ 
भावको ज्ञान-निर्वृेती, निश्चलत्वमुपामत: । 

भाव्यो ज्ञानमयोभूतस्तत्त्ववेदी निराख़वः ॥ २० ॥ 
आदिभ्रध्यान्त-निमुंक्त', स्वभावोद्धासकः करती । 

उदात्तचित्त अपूणंश्चिन्मात्रश्चेतको विभुः॥ २१॥ 
अनन्तो नियतोध्न्त: पृथग्र-नित्यव्यस्थित:। 

त्रिस्भभावोशनुभूत्यात्मा ज्ञानज्योतिरमेचक: ॥ २२ ॥ 
स्वाध्माराम: परात्मा च निजबोध-कलाबल । 

सम्यग्ह्गात्मशक्तियों, नित्यव्यक्तोषति निस्तुष: ॥। २३ ॥ 


[ लष्ड 


१] 


बत्त-आर्या 


पं० माणथिक्चंद्र शिबलाल बहा, कुंभोज रचित सपादक्षतकट्ठय परमास्मस्तोच १०९ 


आत्मस्वभावस्चृतः, सभस्तभावान्तर-परिप्रहु-रहितः । : 


शुद्धनयो निरवद्यो, ज्ञानघनों पुदुगलास्पृश्थ:॥ २४ ॥ 


भूतार्थेनेभिगत सततविविक्तो निरस्तसम्मोहः। 


शद्धस्वभाव-नियतः स्वकर्मकलचेतनाशून्य: )॥ २५ ॥ 


आदानोज्ञ्नशून्यो, विश्वान्त-समस्त-विकल्प-व्यापार: । 


सकलनयपज्षाक्षुण्ण:... स्वंनयपक्षन्परिहीन: ॥ २६ ॥ 


अगुरुलघुगुणपरिणामो, व्लीनमोह: स्वभावनियतश्न । 


सप्तभयविप्रमुक्तश्वेतयिता._ रागरस-रिक्त:॥ २७॥ 


सम्यक्‌-स्वपरविवेक', सम्भव-परिवर्जित परिच्छेत्ता । 


अस्खलित-वमल-भावो>क म्पप्रवृत्त'निमंकाइलोक: ॥ २८ ॥ 


सकलपुरुषार्थशार:, परानपेक्ष सबंलोकपति-महित्त । 


चितपरिणमन-स्वभाव: प्रौढविवेको जगच्चक्षु.॥ २९ ॥ 


निश्चितस्वपरविवेक:, स्वपरपरिच्छेदक. परंज्योति: । 


परम. परमविशुद्धष्टंकोत्कीर्णों विविक्तात्मा ॥ ३० ॥ 


दुनंयपक्षाक्षुण्णश्रात्मानुभवानुभाव-विवशश्च । 


शद्धस्वभाव-महिमा, प्रशमरसश्चितृ-प्रकाशरूपएच ॥ ३१ ॥ 


यो नियत्तवृत्तिरूपो, धीरोदात्त स्वरूपविश्रान्त.। 


अर्थंक्रियासमर्थोी, निखिलरसान्तर-विविक्तश्च ॥ ३२२ ॥ 


चैतन्य चमत्कार', प्रतिभासमयों विशद्ध-परिणामः । 


स्व॒रसाभिषिक्त-भुवनः, सबे-विशुद्धश्य॒ निष्काक्ष: ॥ ३३ ॥ 


अन्तः-प्रकाशमान., परिचित-तत्त्व' स्वस्सरभसत कृष्ट. । 


पर्यायाज्संकीर्णो, 


अतिसुक्ष्म-चित्‌-स्वभाव:, सकलब्यक्त स्वतंत्रश्व ॥ ३४ ॥ 
भंगविहीन: स्वरूप-निष्ठर्व । 
प्रद्रव्याध्सपूक्तोी... विचित्रभावस्वभावश्य ॥ ३४ ॥ 


वृत्त-शालिविक्रीडितम्‌ 
चिम्मुद्राकित-निविभागमहिमा, ह्शप्तिरूपः प्रभु: । 


चैतन्यामृतपूरपुर्ण-महिमा, चैतन्य-रस्नाकरः ॥ 


वेज्कम्यं-प्रनिवद्धमुद्धडा-रसो.. भ्रश्यद्विशेषोदय: । 


निर्भेदोदित बेशवेदकबर्ल श्चिन्मात्रशक्ति' परः ॥ ३६॥ 
4 
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अंग्रेजी नियन्‍्धों का हिस्‍्दी सार 
१, अपेक्षाबाद और उत्तका व्यावहारिक स्वरूप 


डा० डी० सो० जेन, न्यूया्क, यू० एस० ए० 


सापेक्षताबाद विविध प्रकार के दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णुता, समन्वय, तकंसंगति एवं अहिंसक भाषना का प्रेरक 
है | यह व्यावहारिक जोंबन को सुख-धान्तिमय बनाने का यत्न है। यह हमे विभिन्न जटिल अबसरों पर तर्कसंगत निर्णय 
लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसके सात रूप है। ये विभिन्न वास्तविकताओं के परस्पर विरोधो-से गुण-पर्यायों की 
समुचित व्याल्या करते हैं। यह विरोघ प्रतीति दृष्टिकोण सापेक्ष है । 

लेखक ने विद्युत आवेश द्वारा जुम्बकोय क्षेत्र की उत्पत्ति, प्रकाश ऊर्जा के तरकणी रूप, प्रायिकता की धारणा, 
सूक्ष्म कणों के गुणों का अनिश्चायक्र निरूपण आदि के समान जटिल प्राकृतिक पर वैज्ञानिकतः निरीक्षित परिणामों की 
सापेक्षतावाद के आधार पर ग्याश्या करते हुए यह प्रश्न उठाया हैं कि यह हमारे धामिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी 
है । इसके आधार पर उन्होंने नई पीढी के समक्ष प्रस्तुत कुछ प्रारूपिक समस्याओ के समाधान भी दिये है । 

वर्धभान सघर्षशील जगत में धर्म दोनों ओर से पिट रहा है। इस पर आस्था रखने के लिये समन्वय एवं 
विरोधि-समागम मूलक अपेक्षावाद की आज महती आवश्यकता है। अन्य धर्मों की तुलना में जैन-धर्म की भोह-कर्म दूर कर 
सद्दृष्टि के लिये प्रयत्नशील बनाने की विशेषता इसकी व्यावहारिकता की प्रेरणा है। यह पूर्व्पाश्चिम की प्रवृत्तियो के 
आभासी विरोध को तकंसंगत रूप से शमन कर तदनुरूप प्रवृत्ति मे भी सहायक है। ७ 


२. पूर्व भर पश्चिम के दाशंनिक वृष्टिकोणों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन 
डा० डोनाल्‍ड एच० विशप, पुलमैन, यू० एस० ए० 


पाश्नात्य दाशंनिक दृष्टिकोण के मूलभूत आधार दुंद्वात्मकता, /तरूपता, इच्द्रियज्ञाम एवं तकसंगति हैं । 
ये वर्गीकरण, विभेदन, विरुद्धत्व एवं विशेषत््य की धारणाओं को प्रतिफलित करते हैं। इन आधघारो पर पश्चिमो दर्शन 
सभी वस्तुओं को भौतिक, यांत्रिक एवं इन्द्रिय या यन्त्रगम्य मानता है । ये ज्ञेय है, वर्गकृत्य है और फलत: सकारात्मक: 
वर्णनीय है । इससे विश्व की भौतिक जागृति हुई हैं। पर इन घारणाओं से मनुष्य ने अपनी आत्मा लुप्त कर दी है, ये 
मानव का सह्यानाज्ञ भी कर सकती हैं । 

इसके विपर्यास में, पूर्वी दर्शनों में विविधता अभ्िक है। चीनी दर्शन के याग और यिन अपवर्जना-रहित है, 
लोचदार है। अन्य दक्शंन भो बहुविवारवादी हैं। इनमें जैन दर्शन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह बहुत्ववादो है 
पर उसका यह स्पष्ट मत है कि परिवेश को विविधता से वास्तविकता के विषय में निरपेक्ष घारणा असभव हे । अनेक 
पूर्वी दर्शनों में समवेदिता की धारणा भो है जिसका एक रूप अद्वैतवाद हैं। एक ओर जैनों का अनेकान्तवाद निरपेक्ष 
ज्ञान की सम्भावना को निरस्त करता है, वही वह सर्वचैतस्थवाद की प्रस्थापना करता है। यह पश्चिम के उपयोगिताबादी 
दृष्टिकोण के विपरीत है । 


पूर्वी दर्शनों मे मानव और प्रकृति के सम्बन्ध भो, पराध्ात्यों से, विपरीत हैं। जहां पश्चिम मानव को प्रकृति 
का स्वामी भानता है, वहां पूर्वी द्षत स्वयं को प्रकृति का एक घटक मानता है। बह प्रकृति को असीम अतः पूर्णतः 
शैय नही मान पाता । फलत: वह उसके प्रति सहदय बना हुआ है । इन आभासी विरोघों के बावजूद भी आज का दर्शन 


विविधता अतएब शान्ति की बहु-सम्भाग्यता को स्वीकृति की ओर उन्मुख है। न 


खंड ३ 


ध्यान और योग : विविधा 


सौस जहा सरीरस्स, जहा मूल दुमस्स ये। 
सब्वस्स साधुधस्मस्स, तहा झाणं विधीयते ॥ 
समणमुत्त, 484 


इतश् स्वाध्यायादहरहर विश्रांतविहितातु । 
परिथ्रांतोश्ध्यंतं यदि भवति विभ्ाम्यतु तबा॥ 
बहिजलप॑ मुकवा शससलिलनिष्पंवेशिंशिरं । 
मुलिर्ष्यनं धारागृह॒मिव सुखाय प्रविशतु ॥ 


क्रुमार कवि 


ध्यान का शास्त्रीय निरूपण 


एन० एल० जेन 
कोन केमा, रोबा, स० प्र० 


प्रत्ताबना 


तुलनात्मक अध्ययन के वैज्ञानिक युग में समान विचारों, घाराओ एवं पद्धतियों की पारभाषिक शब्दावछी की 
विविधता जिज्ञासुओं के अध्ययन के समय एक व्यवधान के रूप में सामने आती है। सन्रहवी-अठारहबी सदी में यह पाया 
गया कि ज्ञान के विकास की सम्रग्र प्रगति की दर इससे पर्याप्त रूप में प्रभावित होती है। वैज्ञानिकों ने तो पारिभाषिक 
शब्दावली की एकरूपता का विकास कर अपनी प्रगति में चार चाँद लगाये हैं, पर दाशंनिकों एवं पूर्वी विद्वानों की 
बात निराली है । उन्हें विविध रूपता में ही एकरूता के दर्शन होते हैं चाहे बह सामान्य जन के लिये कितनी ही अबोध- 
गम्य क्‍यों न प्रतीत होती हों । यही कारण है कि जहाँ वैज्ञानिक जगतु विश्व मंच पर विकसित हो रहा है, वही दार्शनिक 
मंत्र यथास्थिति में पड़ा है। इसीलिये भारतीय धर्म और दर्शन 'ऐतिहासिक अधिक होते जा रहे है। यह तथ्य ध्यान के 
निरूपण से भी भलीभाँति प्रकट होता हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि बीसबीं सदी मे इस दिप्या में विचारात्मक एवं 
प्रक्रियात्मक विकास के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे है । 


यह सुशांत है कि हिन्दू, जेन और बौद्ध विचार धारा से आध्यात्मिक ब्िकास, चरम सुख की प्राप्तिया 
निर्षाण के लिये ध्यान एक आवश्यक प्रक्रिया है । यह व्यक्ति की वहिमुंखी दृष्टि को अन्तर्मृंखी बनाता है। ठसे उदासीन 
दृष्ठा बनाकर सुखानुभूति का मार्ग प्रदास्त करना है। पर प्रारम्भिक जैन शास्त्रों में इसे छोक विपश्यना (शरीर दर्शन या 
शोधन) या संप्रेक्षा के नाम से बताया गया है। बौड़ों ने इसे विपश्यना या समाधि कहा है। योगशास्त्र इसे ध्यान योग 
का नाम देता हैँ । यद्यपि सामान्य जन को योग, ध्यान एवं समाधि जैसे शब्द समानार्थक से लगते हैं, पर शास्त्रों मे 
इनके भिन्न-भिन्न अर्थ है। सिद्ध सेन गणि ने योग के छह पर्यायवाची बताये है जिनमे ध्यान ओर समाधि भो समाहित 
है। सामान्यतः ध्यान योग का एक अग है और उससे समाधि या स्थितप्रशता आती हैं। फलत: योग ध्यान और 
समाधि को समाहित करता है । 


योग दाब्द का लर्थ॑ 


योग हाब्द का पारिभाषिक अर्थ प्रत्येक विचार घारा में भिन्न है । जेन इसे मन, बचन ब छ्ारीर की क्रियाओं, 
प्रवुत्तियों के या आख॒व के रूप मे बताते हैं। इसके ठीक विपरीत, योगशास्त्र इसे चित्त की वृत्तियों के निरोध या केन्द्रण 
के रूप मे व्यक्त करते हैं। बौद्ध मन, वचन, काय के सु-स्थित होने से प्राप्त बोध को योग कहते है । यही नही, जैनो के 
प्राचीन ग्रन्थों में भो इस शब्द के अवेक अर्थ भिलते हैं। शिकार्य के टीकाकार में इसका अथं कायबलेश, तप और ध्यान 
किया है । सूत्र कृतांग,समंबायांग, दह्वैकालिक, उत्तराष्ययल व आवद्यक सूत्र में भी अनेक अर्थों मे इसका उपयोग है । 
अर्थापत्ति से ही हम इसका सही अर्थ मान सकते हैं । 
१५ 
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व्याकरण के अनुसार भी, 'युजिर' और “युज' धातु से बननेवाले योग शब्द के दो शथ॑ होते हैं--इनमें से 
एक अथ तो समाधि होता है। पर सामान्य व्यवहार में योग शब्द जोड, मिलन, बन्घन, सयोग आदि की भोतिक 
क्रियाओं का निरूपक है । इस दुर्रि से जैन-सम्मत अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । योग का एक अन्य अर्थ जोतना भी 
है जिसके बिना अच्छी आध्यात्मिक प्रगति न हो सके । सारणी मे विभिन्न भारतीय पद्धतियों मे योग दाब्द के अथं दिये 
गये है । इससे प्रकट होता है कि योग शब्द को अर्थयात्रा आध्यात्मिक विचार धारा के विकास के साथ भौतिक क्रियाओं 
से प्रारम्भ होकर आध्यात्मिक विकास की प्रक्रियाओं मे विलीन होती है। इसोलिये जैनों ने प्रत्येक तत्व को भौतिक 
(दर्य) और आध्यात्मिक (भाव) रूप में वर्गीकृत कर विवरण दिये है। सारणी । से स्पष्ट हैं कि अन्य पद्धतियों में, 


सारणी १ : योग शब्द के अर्थ 


चदूति कर्ध समकक्ष पारिभाषिक शब्द 
वेद जोड़ना, इन्द्रिय वृत्ति, इन्द्रिय नियन्त्रण न 
उपनिषद्‌ ब्रह्म से साक्षात्कार कराने वाली क्रिया योग 
गीता कर्म करने की कुशलता योग, कर्मयोग 
योग दर्शाते चित्त वृत्ति तिरोध योग 
बौद्ध बोधि प्राप्ति ममाधि 
जैन () मन, वचन, शरीर की प्रवृत्ति योग, आखव 
(४) आत्माशक्तिविकासी क्रिया (हरिभद्ग) योग, समाधि, ध्यान 
व्याकरण जोड़ना, समाधि, जोतना 


योग शब्द का अर्थ जैनो की मूल मान्यता से भिन्न है। उत्तरबर्ती जैनाचारयों ते अर्थन्समकक्षता प्रदान की हैं। सामान्य जन 
में भी यही अर्थ रूढ़ है। इसके मूल अथथ का अध्यात्मीकरण हो गया है और इसे आत्मा-परमात्मा के मिलन के रूप में 
तक प्रकट किया जाता है। यह स्वाभाविक है कि योग का ऋणात्मक (विशेदात्मक) अर्थ भी पाया जावे । इसलिये 
बहिमुखी दृष्टि के निरोध और अन्तर्मंखों दृष्टि की जागृति के रूप मे इसे व्यक्त किया जाता है । वस्तुतः योग-अभ्यास से 
शरीर, वचन एवं मन के दूषित मल बाहर हो जाते है और अन्तर्मुंखी ऊर्जा प्रकट होतो है । इसके विपर्यास में, योगी 
शब्द का अर्थ प्राय. सभी पद्धतियों में एकसा ही माना जाता है। यह एक विशेष प्रकार के अ-्सासान्य एवं आध्यात्मिक 
शक्ति सम्पन्न व्यक्तित्व का निरूपक है 


योग के समान हो संयम शब्द भी है। योग दर्शन में इसका अर्थ घारणा, ध्यान एवं समाधि की त्रयां से 
लिया जाता है। जैन दर्शन में सम्यक्‌ प्रकार से ब्बतादि के पालन के लिये इन्द्रिय एवं प्राणियों की पीड़ा के परिहार के 
प्रयत्त से लिया जाता है । बौद्ध के यहाँ यह 'शोल' हो जाता है । फिर भी, यह सभा जानते हैं कि सयम और योग 
परस्पर सम्बन्धित हूँ । 


ध्यान भी इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण शब्द हैं। बौद्ध दर्शन मे शोल, समाधि एव प्रज्ञा की त्रयी में ध्यान 
ओर समाधि समानार्थक ठहरते हैं। याग दर्शन में ध्यान समग्र अष्टाग याग का एक उच्च स्तरोय घटक है। जैन दर्शन 
में यह संबर एवं निर्जरा का एक घटक हैँ। ध्यान की एकालम्बनी चित्त वृत्ति या चित्त वृत्ति की एकतानता को परि- 
भाषा से पतंजल योग तथा जैन संबर-निर्जरा प्राय. समानार्थी लगते हैं। पर इनके अवेक विवरणों में भिन्नता पाई जाती 
है। इस भिन्नता के बावजूद भी दानो के परिणाम एक समान होते हैँ 


३] ध्यात का शास्त्रीय निरुषण ११५ 


योग के समान ध्यान के भी अनेक पर्यायवाच्ी शब्द हैं जिनमे साम्यभाव, समरसीभाव, बुंद्धि-रोध, अन्तः 
सल्लीतता, सवीजता, समाधि, स्वान्त निग्रह आदि प्रमुख है । इम नामो से स्पष्ट है कि इनमे अधिकाश ध्यान के फल ही है । 


जैनाचार एबं प्रवृत्ति क्षेत्र में, प्रारम्भिक ग्रन्थ मे योग शब्द स्वतस्त्र रूप से नहीं पाया जाता । वहाँ ध्यान 
के ही स्फुट विवरण भिलते हैँ। इसे साधु धर्म का शीर्ष कहा गया है । उत्तर वर्ती समय में योग की परिवर्धित एव 
समकक्ष परिभाषा के अनुसार उस पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये । आज स्थिति यह है कि ध्यान के सात प्रस्थों की तुलता में 
योग पर १६-२६ ग्रत्थों को दुश्वी टाटिया और दिगे ते दी है । अनेक प्रन्थों में ध्यान और योग दोनों को मिलाकर 
ध्यान योग का वर्णन भिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवर्ती आचार्थों पर पतंजल योग की महत्ता और व्यापकता 
का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ध्यान के बदले योग पर ही ग्रन्थ लिखे जिनमे ध्यान का भी वर्णन मिलता है। इसका 
कारण यह रहा कि दोनों परम्पराओं में इन दोनों शब्दों की परिभाषा समातार्थी हो गई | फिर, जैनों ने सदैव देश, 
काल व क्षेत्र की परम्पराओो को उदारता पू्वंक समाहित किया है । यह तथ्य 'प्रत्यक्ष' शब्द की परिवर्धित परिभाषा तथा 
“'प्रमाण' दब्द की समय-समय पर सशोधित परिभाषाओ से स्पष्ट होता है । यहो कारण हैँ कि जैन ग्रन्थों में भो पतंजल 
के अष्टाग योगो के आधार पर विवरण पाये जाते है । अनेक विवरण घिकसित रूप में भी है। पर ये विवरण ७-८ब्ी 
सदी और उसके बाद के ही है । 

ध्यान सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण हमे आचाराग, स्थानाग एवं भगवती सूत्र मे भगवान महावीर के 'संपक्खिए 
अप्पगमप्पयेण' के सिद्धान्त पर आधारित कायोत्सर्ग मुद्रा, नासाग्न दृष्टि एवं उकडूँ आसन आदि के रूप में भिलता है । 
ये सभी प्रक्रियाये योग दर्शन में भी हैं। जैन ध्यान साहित्य के लेखक आचार्यों में कुदकुद, शिवाय, पृज्यपाद, हरिभद्र, 
शुभचन्द्र, हेमचन्द्र, यशोविजय गणि आदि प्रमुख है। इस विषय में वर्तमान युग में उपाध्याय अमर मुनि, आचार्य तुलसी, 
युवाचार्य महाप्रश्ष ओर उनके सहयोगी साधुवृन्द, आचार्य हस्तीमल एवं कुछ शोधकर्ताओं ने अच्छा साहित्य प्रस्तुत किया 
है । तुलसी जी और ह॒स्तीमल जी ने क्रमशः प्रेक्षा ध्यान एवं समीक्षण-ध्यात के नाम से ध्याल को प्रतिष्ठित कर इसे 
व्यक्तितत या मात्र साधु-जीवन की प्रक्रिया के बदले सामूहिक प्रक्रिमा के रूप में विकसित कर इसकी व्यापकता एवं 
उपयोगिता को हो नही, अपितु इसकी वैज्ञानिकता को भी परिपृष्ट किया है । इससे धर्म की मात्र व्यक्ति-विकासिनी विचार- 
धारा को समूह-विकासिनी वृत्ति के रूप में परिणत होने का अवसर भिला है । 
ध्यान की शास्ेय परिभाषा 


५ ५..३.) 


ध्यान शब्द 'ध्यै' सप्रसारणे, भ्रवाह या ध्याने धातु का ल्युट्-प्रत्ययो रूप है । इससे शरोर और मन की वृत्तियों 
के समुचित दिशा में प्रसारण, प्रवाह या अवस्थान के प्रक्रम को ध्यान माना जा सकता है। इसे आध्यात्मिक अर्थों में 
साख्य में ध्यान निविषय मनः माना हैं। पातजल इससे अधिक व्यावहारिक हैं। उसने निविषयता के स्थान पर तत्र- 
एक तानता ध्यान! कह कर लक्ष्य प्राप्ति की ओर इंगित कर दिया। इससे विपर्यात मे, जैन आगमों मे शरीर प्रेक्षा 
और सम्प्रेक्षा (अतरग प्रेक्षा) की ध्यान का रूप बताया हैं। आग्रम्िक आचार्य ध्यान को शारीरिक एवं मानसिक नियत्रण 
एवं सन्‍्तुलन का साधत मानते है । इसोलिये वे कायोत्सगं और विपश्यना के अन्तगंत सूक्ष्म आनप्राण लब्धि तथा महा- 
प्राण ध्यान का भी उल्लेख करते हैँ । वस्तुतः आगम युग में यह मान्यता ही होगो कि मनोवृत्तियों की एकाग्रता बिना 
घरीर शोधन के नहीं हो सकती । शिवार्य भी आग्रम युग की मान्यताओं के समर्थक प्रतीत होते है । 


आगमिक घारणाओ के विपर्यास में, कुद-कुद अपने प्रवचनसार ओर नियमसार में वचनों एवं चित्तवृतियो 
का निरोध कर पूर्ण अन्तर्मुखों होने की प्रक्रिया को ध्यान मानते है । यह प्रतिक्रमण का सर्वोत्तम साधन है। जोबन-शोषक 
है । ध्यान से समदत्तिता उत्पन्न होती है। यह योगकर्म के अभाव में ही सम्भव है। प्रवचनसार भे दर्शन और ज्ञान के 
विकास की प्रक्रिया को हो ध्यान कहा गया है । 
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कुन्दकुन्द की परम्परा का अनुसरण करते हुए उमास्वाति ने जैन परम्परागत ध्यान की परिभाषा को सर्वाधिक 
स्पष्ट रूप से कहा है। उनके अनुसार, ध्यान संबर तत्व (सात मे से पाँचवाँ, समू--अच्छी वृत्तियो की ओर वर-गति करते 
की वृत्ति) के छह मुख्य घटकों के सत्तावन भेदों में तप नामक धर्म के अन्तरग छह भेदों में अन्तिम प्रकार है: सवर-+ 
तप-+ अन्तरग तप -#ध्यान । इलकी परिभाषा योगसूत्र के अति निकट आती है। उन्होंने 'एकाग्रविन्तानिरोधों ध्यान 
कहा है। अकलक ने अन्तःकरण या जित्तवृत्ति को चिन्ता माना है, स्थिरीकरण या अवस्थान को निरोध माना है । अग्र 
शब्द से दिशा, पदाथं, चैतन्य, आत्मा या रक्ष्य का ग्रहण किया है। इस प्रकार, वित्त की वृत्ति को एक दिशा, पदार्थ 
या आत्मा में स्थिरतापूर्वक' अवस्थित करने की प्रक्रिया को ध्यान कहा जाता ह । यहाँ अग्र' योग के देश द्ब्द का तथा 
बन्ध्र या 'एकतामता' को चिन्तानिरोध का समकक्ष मानना चाहिये । पृज्यपाद ते निम्चलरूप से अवभासमान ज्ञान को 
ध्यान कहा है। यह उमाल्वासि के मत का फलिताथ हा हैं। बस्तुत सामान्य ज्ञान सदेव अनिश्चित होता है। इससे 
हम ज्ञान और ध्यान में अन्तर कर सकते है । समन्तमद्र भो ध्यान की अन्तर्मुखो परिभाषा को ही मान्यता देते है । 
रामसेन ने भी आत्मतत्व को षट्कारकमय मानकर छघ्येय में स्थिर होने को वृत्ति का ध्यान कहा है। अभयदेव सूरि से दुढ 
अध्यवसाय को ध्यान कहा है । शुभचनद्र ध्यात को अन्त-करण शोधक एवं विवक जागृत करने बाला मानते हैं। लेकिन 
उन्होने योग के अष्टाग को स्वीकृत करते हुए उसका विवरण दिया हैं। उतका अनुसरण हेमचन्द्र ने भी किया है। ध्यान 
को इस रूप मे वर्णित करने की परम्परा वस्तुत. हश्थभिद्र ने प्रारम्भ की थी । इनके पुबंवर्ती सिद्धसेन दिवाकर भी शरीर, 
प्राण एव मन को सन्तुलित करने की क्रिया से प्राप्त एकाग्रता को ध्यान मानते हैं। परन्तु अकलक प्राणापाननिरोध और 
उसके परिंगणन को ध्यान का रूप नही मानते । 


बस्तुतः यह सभी मानते है कि मन, बुद्धि, चित्त बडा चच्ल और क्षण-क्षण परिवर्ती होता है। उसकी इस 
वृत्ति का कारण ज्ञावेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, परिवेश, सस्कार एवं भावनाएँ आदि है । यह परिवर्तिता व्यक्ति का अनेक प्रकार 
से प्रभावित करती है। यह उस सिद्धान्त के अनुकूछ नहीं हैँ जहाँ यह माता जाता हैं कि एक द्रव्य दूसर को प्रभावित 
नहीं करता । इससे उसकी आन्तरिक शक्ति का अपव्यय हाता है। इस परिवर्तिता को एकमुखा तथा स्थिरता प्रदान 


करने से न केवल ऊर्जा का क्षपव्यय बचता है, अपितु वह सच्चित होकर अनेक लाभकारी परिणाम्त मो प्रकट करतो हैँ । 
चित्त की यह एकाग्रता आलम्बत या निरालम्बन ध्यान के अम्यास से आतो है । 


जैन शास्त्रों में कालक्रम से बणित ध्यान की उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हैं कि आगप्तिक काल की ध्यान 
की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक वृत्तियों को एकाग्रता की परिभाषा कुन्दकुन्द युग से लगभग पाँच सौ बंप तक 
मात्र मानसिक एकाग्रता की विचारधारा के रूप में चली। प्राय 3-८वों सदो म॑ यह परिभाषा पुन. विस्तृत हुई और 
आगमिक मान्यता के अनुसार व्यापक बनो । यहा परिभाषा अब प्रचलित हैँ । इसम ध्यान के क्षेत्र की ब्यापक्सी और 
लोकप्रियता म वृद्धि हुई हैं। फलत अब हम ध्यान का शरार, मत एवं चित्त का वृत्तियां के नियन्त्रण, 


स्थिरोक 
प्रयत्मो के रूप म मान सकते है । स्थरोकरण के 


सामान्य जन के मन मे ध्यान और उसका प्रक्रिया का गृढ़ता ही बच्चा हुई ह। फंलत- व इस अपने बश की 
बात न मान कर इसे समझने का प्रयास हा नहों करता चाहते । इसलिय भगवती आराधना और ज्ञानाणंव के आचार्या 
ने ध्यान को सहज रूप में समझने के लिये अनेक उपमानों द्वारा उसका विवचन किया है । ये सारणी ३ में दिये गये 
हूं। इन उपमानो से घ्यान के उद्‌देश्य व साध्यो का अच्छा ज्ञान हांता हैं ओर आध्यात्मिक विकाम में उसको महत्ता सिद्ध 
होती है । इन उपमानों के आधार पर ध्यान इन्द्रिय, कपाय, पाप, कम, मोह, राग आदि अशुभ प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण 
कर साम्यभाव प्राप्ति में सहायक हाप्ता है। यह व्यक्ति एवं उमके पारवेशों समार को सुवमय बनाता हू । 


] 
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घपभान काय॑ संदर्भ 
१. कोड़ा एरिद्रिय कषाय थोड़ों पर नियन्त्रण (). भगवती आराधना 
२ छक्ति इन्द्रिय-बाणों का वारण गाया ८४१-डरे 
३. अग्नि जीव-लोह शुद्ध होता है, कमं-धृत जलता है, पाप-वन नष्ट गाया १२९२, ९७ 

होता है, कषाय शीत शांत होता है गाया १८८६-९६ 

४. बच्ध पाप वृक्ष को काटता हैं (0) समयसार : २३३ 
५, कवच कंषाय-योद्धा से रक्षा करता है (5) बाताभंद : १२३, 
६-७, आयुध, खज़ कषाय योद्धा/मोह शत्रु को नष्ट करता है १३/३, ५, ६/२८। 
८. सूर्य रागादि अन्धकार को दूर करता हैं (५) आत्मप्रबोध : २९, ४९ 
९, जहाज ससार-सागर की पार करता है 

१०, अमृत मोह निद्रा नाश, समत्व लक्ष्मी प्राप्त 

११. यह्टि फधाय-दशत्रु से रक्षा 

१२, बल कषाय सेना को जीतता है 

१३. छाया कषाय धुप का शप्तन 

१४, सरोबर कषाय-दाहु का शमन 

१५. गर्भगृह कषाय-वायु का अवरोध 

१६. औषधि कषाय-रोग शमन 

१७ दुग्घपान कषाय-रोग नाश 

१८. भन्न विषय भूख का शमन 

१९ नौका अविद्या नदी को पार करना 

२०. शीतल जलधारा आत्मशाति लाता हैं । 

अध्यात का विशिष्ट थिथरण 


ध्यान की परिभाषा के साथ हो, अनेक ग्रन्थों मे उसका अलेक शीरषकों के अन्तर्गत विस्तृत विवरण पाया जाता 
है| ध्यान का अधिकारी कोन है. (प्याता) ? ध्यात का ध्येय (जालम्बन, लक्ष्य) क्‍या है ? ध्यान के प्रकार (भेद) और 
प्रक्रिया क्या हैं ? ध्यान का फल क्‍या है ? ध्यान काल क्या है ? इन प्रश्नो का उत्तर हो ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यात- 
फल एवं काल शीर्षको के अन्तंगंत दिया जाता हैँ। कही-कही इन श्ोपष॑कों की सल्या आठ तक दी गई है। हम अपना 
निरूपण पाँच शीर्षकों में करेंगे। 
(अ) ध्यान का अधिकारी, ष्याता : (१) प्रवृत्तियों का आधार 

जैन क्षास्त्रों मे ध्याता संबधी चर्चा मनोवृत्ति, संहुनन एवं गुणस्थानों के आधार पर की गई है। प्राचीन 
शास्त्रीय मान्यता के अनुसार, ध्यान वही कर सकता है जो मुमुक्षु हो, सयमी हो, जिसके झरीर के अस्थिबंध ( सहनन ) 
उत्तम हों, वासता से निरलिप्त, जितेन्द्रिय, धीर और मसनोवश्ो हो । संक्षेप में, जो छुभ प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख है, बह 
ध्यान कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से चौथे से चोदहवें चरण का व्यक्ति ध्यात 
का अधिकारी हूँ | यह भी सासान्य घारणा है कि ऐसा विक्रास साधुचर्या से हो सभव है। अतः सामास्यत: साधुमा्गों ही 


११८ प॑० जगन्मोहनलछाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 
ध्यान के अधिकारो हैं । कुन्द-कुन्द ने कहा है कि योगी ही ध्यान कर सकते हैं। इसका कारण उनके आत्मिक विकास की 
क्षमता एवं कोटि ही है। णुभचन्द्र के अनुसार ध्याता उत्तम, मध्यम और जघन्य कोटि के हो सकते हैं । 

सामान्यतः ध्याता को ज्ञानी भो होना चाहिये । प्राचीनकाल में दशपूर्ववरों एवं बीजबुद्धि धारकों को परम- 
ध्यासी माना जाता था। वर्तमानकाल में पाँच समिति व तीन गुप्ति वाले केवल तीसरे ध्यान के अधिकारी है । 

सामान्य गृहस्थ, मिथ्यादृष्टि, अस्थिरमति मुनि, अठारह विक्रियाओ के अम्यासी तथा कदर्पी आदि पच भाव- 
नाओ की मनोवृत्ति के लोग घ्यान के अधिकारी नही होते । यह तो पता नहो कि आग्रमकाल की ईसापूव॑ सदियों में ऐसे 
प्रतिबंध थे या नही, पर वतंमान में इन प्रतिबधों पर पुनविचार आवश्यक हैँ । सभी काटियों के व्यक्ति अनहन-आदि 
वाद्य तप तो करते ही हैं जो अन्तरग तप एवं ध्यान के लिए मार्ग प्रशस्त करते हूँ । वस्तुत तप और ध्यान की 
प्रक्रिया उन लोगों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का कार्य करेगी जिनका चित्त एवं क्रियाएँ बहुमुख॒त. चलायमान रहती 
हैं। उन्हें ही ससार की दु.खमयता को वृत्ति को सुखभयता की आर परिवर्तित करना हैं । वस्तुत इस विषय मे 
गृहस्थ की भर्त्सना अनुचित ही कही जायेगी । यह कथन घर्मं और शुक्ल ध्यान की दृष्टि से मानने पर भी द्रव्य सम्रह में 
तो गृहस्थ को अपवादरूपेण घम ध्यान स्वीकृत किया ही गया हैं। फिर गृहस्थ तो साश्रुओ का पालक, रक्षक, सवर्धक 
और, नियन्त्रक है। वही तो आगे चलकर साधु हाने वाला है। भार्तं-रोद्र ध्यानी गृहस्थ के लिए साधुओ के प्रति ये 
कतंव्य कैसे सम्भव है ? क्या बहू साधुओं को समष्यानी नही बनायेगा जेसा आज हो रहा है। उमरास्वामी ने संम्पक्‌ 
दृष्टि, श्रावक एव ब्रती की निजरा का सकेत दिया है। यह निजंरा बिना तप ओर ध्यान के कैसे हागी ? यह माना जाता 
है कि अकाम निर्जरा सभी का हो सकती है, पर सकाम निर्जरा (कमक्षय हेतुक) साथु को हो होती है । अकाम निजरा के 
अन्तर्गत इहलौकिक, पारलौकिक, यश-कीति प्रेरित उद्देश्या से किये गये तप और ध्यान आते है। यह सिथ्या दुष्टि-सहित 
सभी को हो सकती है। अतः वह भी ध्यान का अधिकारों है। प्रेक्षाध्यान या योग की दृष्टि से तो आजकाल तप के 
विभिन्न रूपो के अम्यास द्वारा अपराधियों की भनोवृत्तियों मे परिवतन, बालकों में नैतिकता व सक्रियता का विकास, 
सेवा निवृत्ति, सामान्य या जीवन से निराश व्यक्तियो मे जीवन के प्रति उत्साह एबं लक्ष्य के प्रति जागरूकता आती है । 
अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों में किचित्‌ सुधार की आवश्यकता है। यह अवध्य है कि सभी लाग ध्यान के उच्चतर चरणों 
को अभ्यास से ही पा सकते है । 

इस प्रतिबन्ध के विषय मे यह कहा जा सकता है कि ये मात्र धम ओर शुक्ल ध्यान के क्षेत्र मं लागू होते है, 
आंतं एवं रौद्र ध्यान पर नही । पर द्रब्य सग्रह के टीकाकार के समान ज्ञानार्णव के टोकाकार ने भी गृहस्थों के धमं ध्यान 
उत्सर्गत- ही माना है । अस्तुत- ध्यान कोई भी हो, उसकी प्रक्रिया तो वहो है । ये दोनों ध्यान ऐंहिक उद्देश्यों के लिये 
किये जाते हैं। सभवत- इन ध्यानों के दुरूपयोग के कारण उपरोक्त प्रतिबन्ध लगाये गये हो। लेकिन इन प्रतिबन्धों से 
साधना मार्ग कूठित हो गया और आज उसके पुनरुद्धार की आवश्यकता आ पडी है । इसीलिये शास्त्री ने उमास्वामी की 
ध्यान-परिभाषा के सूत्र को उपयुक्तता पर प्रदन चिह्न लगाया है । इन प्रतिबन्धो के तिराकरण से सम्ताज, शायद, अधिक 
लाभान्वित हो सके । 
(9) स्वस्थता या संहूनन का आधार 

यह सुज्ञात है कि ध्यान के लिये विशिष्ट आसन, समय तथा मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है । आसन की 
स्थिर-सुखी परिभाषा के बावजूद भी सामान्य आसन ध्यान मुद्रा का प्रेरक नहीं। इसके लिये कुछ विशिष्ट आसन आव- 
एयक हैं। इन आसनो को विशिष्ट समय तक ग्रहण करले का अम्यास चाहिये । बह अम्यास केवल वे ही कर सकते है' 
जिन्हें समुचित वीर्यान्तराय कम का क्षयोपश्म है। इन आसनों के लिये शरीर स्वस्थ और बलवान होना चाहिये । 
इसोलिये शास्त्रों मे उसी को ध्यान का अधिकारी बताया गया है जिनके शरोर के अत्थिबन्ध, स्तायुवस्ध, एवं नांडोबन्ध 
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(संहनन) उत्तम हों। दिगम्बर आचार्यों के अनुसार, छह मंहननों में मे प्रथम तीन और इ्वेताम्बर मतानुसार प्रधम चार उत्तम 
साते गये हैँ। लेकिन चरम आध्यात्मिक विकास की दशा केवल असामान्य बलशाली शरीर से हो प्राप्त होती है। वरतंतान पश्चम 
काल, छठा काल एवं भावी उत्सर्पिणी के छठे एवं पाँचवें काल में आत्मिक चरम विकास (निर्वाण) या भवनति (सप्तम तरक) 
की शास्त्रीय सम्भावता न होने से अगले ८०-८१ हजार वर्षों में ऐा बली शरीर किसी को प्राप्त नहों होगा । 

सामान्य मनृष्य के सहतन पाँचवी एवं छठी श्रेणी के होते हैं। आसन एवं प्राणायाम के अम्यास से इनमें 
परिवर्तन संभव होता है क्‍योंकि इनसे शरीर की अन्तरंग ऊर्जा बढ़ जाती हैं। इप्तते वे चोधो या तोठरी संहनन कोटि 
में पहुंचकर ध्यान के अधिकारों हो सकते हैँं। संहनन की उत्तमता के मानदण्ड से यह स्पष्ट है कि दिगम्बर ध्यान को 
प्रक्रिया को अधिक कठोर मापते है । दूसरी ओर, यह भी स्पष्ट है कि एवंताम्बर ध्यान को प्रक्रिया को अधिक व्यापक 
और प्रभावद्ाली बनाने की ओर अग्रसर रहे हैं । 


(0) पूणस्थानों का आधार 
संहनन की विशेषता के अतिरिक्त आत्मिक विकास के चरणों (गुणस्थानों) के आधार पर भो शास्त्रों में 
ध्याता को अभिलक्षणित किया गया है । इसे सारणी ३ में दिया गया है । इससे यह स्पष्ट है कि तोसरे गुणस्थान तक 
सारणी ३, प्यान के अधिकारों भुणस्‍्यात का आधार 


ध्यान गुणस्थान 

१. भातं ध्यान ४-६ गुणस्थान 
२. रौद्र ध्यान ४-५ /» 

३, धर्म ध्यान ४-१२ ,, 

४. शुक्ल ध्यान १०-१४ ,, 


व्यक्ति में ध्यान की क्षमता नहीं आती । यह मान्यता उपरोक्त चर्चा की दृष्टि से पुनविद्यारणीय प्रतोत होती है । कुमार कवि 
ने आरमफक, ध्याननिष्ठ एवं निष्पन्नयोगी के रूप मे ध्याताओ की तीन कोटिया बताई है । 

इस प्रकार ध्यान के अधिकारी ऐसे सभी सामान्य एवं साधु धर्मो व्यक्ति हो (सकते है जिनका शरोर पृष्ट 
एयं बलवान्‌ हो एवं जो राजसी एवं साहिबक वृत्तियों की ओर उन्मुख हों । शरीर की बलशालिता एवं मनोवृत्तियों को 
कोदि ध्यान की कोटि एवं योग्यता के मापदण्ड हैं। प्रेक्ष और समोक्षा ध्यान की पद्धति का विकास और प्रभाव इपो 
मान्यता पर आधारित है । 


(व) ध्यान के प्रकार 
भगवती, स्थानाग, तप्वार्थ सूत्र, ज्ञानाणंब और अन्य ध्यान-साहित्य में ध्यान के मुख्यतः: चार भेद बताये 


गये हैं--() आत॑ (8) रौद् (॥॥) धर्म या धर्म्य एव ((४) शुक्ल । सभो उत्त रबर्तो आचार्यों ने इसे माना है । फिर भी 
विवेचन की दृष्टि से शालार्णब में इन्हें तीन कोटियों में बर्गोकृत किया गया है : 


(9) अप्रशस्त :. आत्त॑, रौद्र अशुभाशय, अशुभ लेश्या, पापबन्ध, दुर्गंति । 
(7) प्रश्स्त ; घम्यं, शुक्ल पुण्याशय, शुभ लेदया, पुण्यबन्ध, स्वर्ग । 
(9)) घुद्ध शुक्ल (अन्तिम पद) आत्मोपलब्धि, स्वर्ग , मुक्ति । 


अप्रशस्त ध्यान लौकिक तथा व्यक्तिगत रागद्ठेष-प्रेरित होते है। अत; उन्हे हेय ही माना जाता है । प्रशस्त 
ध्यान शरीर एवं मन को शुद्ध कर साम्य, समरसठा एवं अन्तर्मुखता उत्पन्न करते हैं, अतः वे उपादेय हैं । पूर्वोक्त 
शास्त्रीय मान्यता के परिप्रेक्य मे केवल धर्म ध्यान ही हमारे लिये, वर्तमान में, उपादेय बचता है । 


[ खण्ड 
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ध्यान के भेदों के विषय में दिगे ते नमस्कार स्वाध्याय के आधार पर एक अपवाद बताया है । इसमे ध्यान के २४ भेद बताये गये है । ये ध्यान 
के सामान्य एवं परममेद के रूप में शुन्य, कला, ज्योति, विन्दु, नाद, तारा, लय, लव, मात्रा, पद, सिद्धि के रूप में चौबीस भेद हैं। वस्तुतः गाया के 
अनुसार ये बाईस (११:८२) भेद ही होते हैं । इस गाथा से चोबीस भेद निरुपषित करने के लिये उसका मूल खोजना होगा । ध्यान के इन भेदों को बह 
मान्यता प्राप्त नही है, जो चार भेंद की परम्परा को हैं । इन चारों ध्यानों का विवरण सारणी ४ में दिया गया हूँ । 


बात 
१ आतंध्यान 


२. रौद्र ध्यान 


४. शुक्ल ध्यान 


सारणो ४-जेन शास्त्रों में ध्यान के भेदों का विवरण 
लक्षण आलंबन अनुप्नेक्षा 

क्रदन, चिन्ता, न का 
दीनता, अश्रुपात्त, 
कलेश चर्चा 
आसन्न दोष, न नन+ 
बहुल दोष, 
अज्ञान दोष, 
आमरणांत दोष 

(१) आज्ञा रुचि (१) पिंड, पद, अनित्य, 
निसगं रुचि, रूय, रूपातीत अशरण, 
उपदेदा रुचि, 
सूत्र रुचि, (२) आजंव, लघुता, एकत्व, 

(२) बाचना, पृच्छना, सार्दब, उपदेश, संसार 
परिवतंना, घर्मकथा, जिनायम रुचि 
अनुप्रेक्षा, सामयिक 
विवेक, क्षान्ति, क्षमा, अपाय, 
ब्युत्स्ग मुक्ति, अशुभ, 
अन्यथा, आजंब, अनंतवृत्तिता 
असंमोह सार्दव, विपरिषणाम 

खरूपातीत 


गति हेश्पा स्थिति 
तियंच अल्युभ तोन._ ४-६ गृणस्थाव 
तिर्यच अशुभ ४-५ गुणस्थान 
पीत , पद्म , ४-१२ गुणस्थान 
मनुष्य, देव. शुक्ल 


मनुष्य, देव, तीन शुभ १०-१३ गुणस्थान 
निर्वाण लेश्यायें १३-१४, केवलो 


३३] ध्यान का कास्तीय निरषण १२१ 


इससे स्पष्ट है कि प्रशस्त ध्यानों की अपेक्षा अप्रशस्त ध्यानों के विषय में शास्त्रीय विवरण काफी कम है । 
सम्भवत. इनकी बहिर्मुखता ही इनकी अप्रशस्तता का कारण है | तत्वार्थ सृत्र में ५ सूत्रों में आतंध्यान एक सूत्र में रौद्र- 
ध्यान, दो सूत्रों में घमं-ध्यान तथा सात सूत्रों मे शुक्ल-ध्यान का विवरण मिलता है। इसमे उनके भेद, परिभाषा तथा 
अधिकारी बताये गये हैँ। ज्ञानाणंव मे, अवश्य, इन पर स्वतन्त्र अध्याय दिये गये हैं। ये मानव को उत्तरोत्तर आध्यात्मिक 
प्रगति को निरूषित करते हैँ । इस विवरण की एक विचार योग्य विद्ेषता यह है कि जहाँ आतंध्यान के अधिकारी ४-६ 
गुणस्थानी होते हैं, वही रोद्-ध्यान के अधिकारी ४-५ गुणस्थानी ही होते है । चतुर्मेदी आर्त-ध्यान नितान्त व्यक्तिगत 
स्वार्थों की पूर्ति या पीडा को दूर करने के लिये होता है । इसमें कधाय, दु ख व प्रमाद अधिक होता हैँ । इसके विपर्यास 
में, चतुर्भेदी रौद्र-ध्यान में कुटिकता, पापाचार एवं क्र्रकर्म सम्भावित हैं। रौद्गता क्रोध, उत्तेजना एवं आवेश का प्रतीक 
है । यह व्यक्तिगत भी हो सकता हैं और व्यक्ति भिन्न भी हो सकता है। इसे भी ४-६ गुणस्थानी माना जाना बाहिए, 
पर पूज्यपाद और अकलक ने व्याख्या दी है कि सयमी ( चाहे बह प्रमत्त ही क्यो न हो ) के रुद्वता नही हो सकती । इस 
स्थिति में मुझे लगता हैं कि गुणस्थान के आधार पर रीद्र-ध्यान को प्रथम ध्यान मानना चाहिए। दिये मे इस चर्चा पर 
मौन रखा है । 


धर्म ध्यान आन्तरिक विकास की प्रथम सराहनीय सीढ़ी है । इसमें ध्यान की प्रक्रिया पूर्व ध्यानों के अनुसार 
होतो है, पर इसमे एकाग्रता के लक्ष्य, ध्येय भिन्न होते है। इसके आलम्बन सात्विक होते हैं। इनके विवरण सारणी ४ 
में दिये गये हैं। इस ध्यान में गुरुवाणी म श्रद्धा, कुत्सित विचारों या अवस्थाओ के नाश के प्रति व्यग्रता, अशुभ प्रवृत्तियो 
या कर्मों के प्रति निरुद्धात और ससार के विशिष्ट आकारों के प्रति विचारणा की वृत्ति जागृत होती है। घर्म-ष्यानी मे 
मंत्री, करुणा, मुद्िता थ उपेक्षाभाव की मनोवृत्ति का जागरण आवश्यक है । इसमें अन्दर-बाहर की प्रेक्षाएं की जाती है । 
इसमे पिण्ड (शरीर), पद (अक्षर), रूप एवं रूपातीत ध्ययों पर मन को स्थिर करने का अस्यास किया जाता है। इससे 
आत्म-शक्ति का शकेन्द्रण होता है । बतंमान में भावों की शुद्धि के लिये प्रचलित लेश्या, रग या वण-सकेन्द्रित ध्यान को 
प्रक्रिया रूपात्मक ध्यान के अन्तगत ही माननी चाहिए । शास्त्रों में इस प्रक्रिया का विशेष विबरण नही है | इस ध्यान 
में क्रमदा स्थूल ध्येयो से सक्षम एवं सुक्ष्मतर ध्ययों पर एकाग्रता का अम्यास करने से व्यक्ति अन्तर्मुख्ी होकर आनन्दानु- 
भूति करने लगता है। यह ध्यान शुभ होता है, शुभतर शुक्ल ध्यान को ओर प्रेरित करता है । 


दुक्‍्ल ध्यान आन्तरिक शुद्धि एवं निमंलता का प्रतीक है। यह नितान्त अन्तर्मुखी और आन्तरिक प्रक्रिया है । 
यह अन्त शक्ति के अनन्त-रूप का दद्यन कराता हैं और साधना के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने को अन्तिम सीढी है | इसके 
अन्तगंत मन, वचन वे दरीर की सभा वृत्तियाँ निरुद्ध होकर रूपातीत ध्येय पर एकाग्रता उल्पन्न होती हैं। इससे अनन्त 
ज्ञान, दर्शन, सुख और वीय की अनायास उपलब्धि होती है । इसके घ्येय के रूप में घधम के विविध रूपो की निराकार 
वृत्तियाँ होतो हैं। यह ध्यान श्रेष्ठठम बलशाली शरीर तथा ज्ञान के धनी ही कर सकते है । यह प्राय निरालम्बन होता 
है । इसके चार भेदों में से दो का अम्यास छद्मस्थ ज्ञानो (१२वें गुणस्थान तक) भी कर सकते हैं, पर अन्तिम दो भेदों 
का अम्यास केबली हो कर सकते हैं । इसमे वितक और वीचार (बिचारणा और अक्षर ध्यान)-दोतो क्रमश. समाप्त हो 
जाते हैं और अन्त में सभी प्रकार की क्रियाओं से मुक्ति होकर चरम सुख को अनुभूति होती है । 


शुक्ल ध्यान के समान वम-ध्यान के भी चार भेद माने गये है) इन्हें विस्तृत कर दस भी माना जाता है । 
इन्हें सक्षिप करने पर बाह्य और आध्यात्मिक अथवा व्यवहार और निश्चय के रूप में दो भेद माने जाते है। परावलुम्बो, 
शरीर एवं वचन की क्रियाएँ वाह्य एवं व्यावहारिक होती हैं और मानसिक चिन्तन या एकाग्रता आध्यात्मिक या निश्चय- 
मुखी होती हैं । इस ध्यान की सिद्धि के लिये गुरु-उपदेश, श्रद्धा, अभ्यास तथा मत की स्थिरता अत्यन्त आवश्यक है । 
१६ 


१२१२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(स) ध्यान की प्रक्रिपा 


ध्यान कौ विविध प्रक्रियाओं के विषय में प्राचीन ग्रन्थों मे स्फुद उल्लेख हो मिलते हैँ। सम्मबंतः उनका 
समनन्‍्वमात्मक निरूपण ज्ञानाणंव में हुआ है। इसमें बताया गया है कि ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, आसन, प्राणायाम 
तथा ध्यानविधि का ज्ञान आवद्यक है । 


उपयुक्त स्थान : सामान्यतः यह माना जाता है कि सिद्ध योगी को साधना के लिये कोई भी स्थान उपयुक्त हे । 
पर सासान्य अस्यासी के लिसे पवित्र और एकान्त स्थान आवश्यक है। यह सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, नदी-समुद्र तट, 
सदो-संगम, पर्वत, गुफा, वृक्ष कोटर, भू-गर्भ, मन्दिर, शून्य-गृह, केलावुक्षों से निभित गृह, उपवन-वेदिका, चैत्यवृक्ष के समान 
कोलाहुल-विहीन एवं मनोमोदी कोई भी स्थान हो सकता है। समुचित्त स्थान पर, लकड़ो के पटिये पर, दिलापट पर, 
बालुका पर्वत पर विशिष्ट आसन ग्रहण कर ध्यान किया जाता हैं । 


ध्यान के लिए आसन : घ्यान के लिए आसत का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। स्थिरसुखे आसन की परिभाषा 
के बावजूद भी जिन आसनों की शाल्त्रो में चर्चा है, उनमें अभ्यास के बाद हो सुख मिलता है। आगम तथा अन्य ग्रन्थों 
में प्रायः १९ आमसनो का उल्लेख हैँ : उकड/ या गोदोहासन, बज्ञासन, वोरासन, पल्यकासन, अधंपल्यकासन, कायोत्सर्गा- 
सन, मकरासत, हस्तिशुडासन, दडासन, सकोच-शरोरासन, शवासन, गवासन, भद्रासन, स्वत्तिकासन, आम्नकुब्जासन, 
क्रॉचासन, हुसासन, गजासन । यद्यपि जैन परम्परा में ध्यान हेतु विशेष आसन का नियम नही है, फिर भी, ज्ञानार्णव 
में बताया गया है कि कलिकाल में इनमे से केवल दा आसन हो महत्वपूर्ण हैं" पर्यंकासन या पद्मासन एवं कायोत्सर्गासन 
या खज्ासन । इनमें अन्य भासनों को तुलना में शक्ति कम लगतो है। ये सरल होते हैँ मौर मत को स्थिर करने में 
सहायक होते हैं । 

घ्यान के लिये आसन लगाते समय मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिये । दृष्टि नासाग्रमुखी होना चाहिये । 
शरीर के अन्य अग निश्चल एवं स्थिर रहने चाहिये । 


शुभचन्द्र ने बताया है कि आसन के समुचित अम्यास न हाने से ($) शरीर स्थिर नहो रह पाता (४) शरीर 
की अस्थिरता से मन स्थिर नहो किया जा सकता (ए) शरोर और मन की अस्थिरता ख समाधिदशा सहज नही हो 
पाती एवं (४) समुचित पराबह सहता विकृत्तित नहीं हा पातो । इसके विपर्यास में, पद्मासन से स्थिरता, प्रप्तन्नता, 
शान्ति एव स्पंदनरहितता आती हू । इससे अन्त शक्ति और विवक जागृत होते हैँ । भांज को शारीरिक शिक्षा में जा 
अनेक प्रकार के व्यायाम कराये जाते है, वे केवल शरोर को शुद्ध कर पुष्ट एव. बलशाली बनाते है। पर आसन न केवल 
दारीर का, अपितु मत को भी बलो बनाते हैं। अतः आसनों का प्रभाव मनोदैहिक एवं काय-मानतिक-दोनों प्रकार का होता 
हूँ । य॑ ही ध्यानमुद्रा का प्ररित करते हू । 


ध्यान के लिए प्राणायाम : मन बडा चचल है । उसमे हाथो के समान बल, देत्य के समान पोडाकारी वृत्ति, 
बच्दर के समात चचलता और सर्प के समान दशन-वृत्ति होती हैँ । हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेंन्द्रियाँ उत्तकी प्रमुख सहायक 
हैं। हेमचन्द्र के अनुसार, यह विक्षिप्, यातायात, इलिष्ट और तुलोन नामक चार वृत्तियों को घारण करता है । यह व्यक्ति 
के व्यक्तित्व निर्माण का राजा है। उस समुचित रूप से नियन्त्रित करने के लिए आसन के साथ प्राणायाम-अम्यास भी 
आवदयक है । यह सामान्यतः द्वासोच्छुवास के अन्तर्गमन, बहिगंसन एवं अन्तःस्यापन के तियन्त्रण की प्रक्रिया है । 
प्रारम्भ में शुभचन्द्र ने अन्तःकरण को शुद्धि तथा ध्यान-ज्ञान की सफलता के लिये हसे अनुशंसित किया है । पर हेमलन्द्र को 
इसमें श्रम एन चित्त-सबठेशभाव प्रतोत हुआ, अत, ध्यान-साधना में इसे विरोधो कहा है । बाद में, शुभभन्द्र ने भी प्रत्याहार 
की अनुशसा करते हुए ध्यान के लिये इसको हीनता बताई है। उनका यह मत तकं॑संगत नही लगता क्योकि दीष॑या 
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मन्द एवासोच्छुवास तथा उसके अल्पक्रालिक अन्त स्थापन से शरीरतन्त्र के आन्तरिक घटकों एब प्रक्रमों में सजगता, अप्रमाद, 
पूर्णता एवं शक्तिसम्पन्नता आतो है । यह नीरागता भी श्रदान करता है। अत यह ध्यान के लिए उत्प्रेरक है । प्राणायाम 
से शरीर का अन्‍्तर्ज्ञान भी होता है। इससे मह भी पता चलता है कि नासिका रभ्न में पाथिव, बारुण, वायवीय एव 
आगस्लेय नामक सूक्ष्म एवं स्वेद्ध चार मडल होते है। इन मण्डलो में पुरन्दर, वरुण, पवन, व ज्वलन वायु सचारित 
होती है । शुभचन्द्र ने इस विषय में विस्तृत बिवरण दिया है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में भी प्राणायाम को इवास एव दारीर 
प्रेक्षा के रूप में स्वीकृत किया गया है । 


पतन्जल का अनुसरण करते हुए शुभचद्ध ने प्राणायाम के पूरक, रेचक एवं कुभक (अन्त स्थापन)--तीत भेद 
किए हैं। वहाँ परमेश्वर नामक एक अन्य भेद भी वर्णित है जो ब्रह्मरभ मे विश्रान्त होता है। हेमचन्द्र ने प्रत्याहार, 
शात, उत्तर और अधघर के रूप में चार भेद किये हैं। इनमे प्राय श्वास को अन्तंग्रहण कर उसे शरीर यन्त्र मे भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रो मे ले जाना एव उसके बहिगमन के समय का नियन्त्रण करना समाहित है । 


यह कहा जाता है कि ६० घडी के दिन-रात में ब्वास वायु सोलह बार नासिका छिद्र बदलती है अर्थात्‌ एक 
छिद्र से एक बार में एक घण्टे वायु अन्तंगमित होती है । इसी प्रकार एक प्रिनट में प्राय पन्द्रह बार इवासोच्छबास 
चलता है| 

प्राणायाम के अम्यास से ध्यान की दिशा में आगे बढने के लिये बहिरदृष्टि त्यागनी पडत्ती है। इससे हो अन्त- 
दुष्ट प्राप्त होती है। इस अन्तर्मुखी वृत्ति को जगाने का उपाय है-प्रत्याहार और धारणा । इस प्रक्रिया म साधक मत ओर 
इन्द्रिय-विषयो के सम्बन्ध को तोडने का प्रयत्त करता है। इसके लिये वह इच्छानुसार आलम्बनों पर, घ्येयो पर मन को 
स्थिर करता है । जब यह श्थिरीकरण ४८ सिनट तक बना रहता हैं. तब उसे ध्यान को परिपूर्णता का चरण माना जाता 
है । यहो समाधि की स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में मन की चचलता दूर हो जाती है, वह एकतान होकर शक्ति- 
केन्द्र बन जाता है । इससे व्यक्ति म सात्विक गुण प्रस्फुटित होने लगत है । 


(द) ध्यान के ध्येय या आलम्भन 


ध्यान का ध्येय वह आधार या वस्तु है, जिस पर चित्त को एकाग्र किया जाता है। यह घ्येय दो प्रकार का 
है---सरूपी और रूपातीत, सचेतन या अचेतन । इस आधार पर ध्यान भी दो प्रकार का होता हैँ । सरूपी पदार्थ मूर्त और 
दृश्य होते है, स्थूल और सूक्ष्म होत है, ये बहिजगत के भी हो सकते है, अन्तजगत के भी हो सकते है । ध्यान की कोटि 
के विकास के साथ ये ध्यय क्रमश स्थूल से सुक्ष्म होते जाते हैं जब तक रूपातीत या निरालम्बन ध्यान की स्थिति न भा 
जाव एव ज्ञाननेत्र पृणंत उद्घाटत न हो पाव । निरालम्बन ध्यान में परम आत्मा का ही ध्यान किया जाता है । 


ये ध्यय शुभ और अशुभ परिणामों के कारण होते हैं। ये शब्द, अथ एव ज्ञानात्मक होते हैं । ये नाम, स्थापना, 
द्रव्य, भाव के रूप से चार प्रकार के होते है । धर्म ध्यान के चार भद भी ध्येय के हो रूप है | शुभचन्द्र ने सालम्बन ध्यान 
के लिये शरीर तन्त्र के दस अवयवो-छलाट, नेत्र कण नासिकाग्न, मस्तक, मुख नाभि, हृदय, तालु एवं भ्रकुटि का नामो- 
ल्लेख किया है । सैद्धान्तिक दृष्टि से, शरीर तन्त्र तो बहिजंगत ही है, फिर भी इससे मिन्न एव पृथक्‌ स्थल ध्येयो पर भी 
सन केन्द्रित किया जा सकता है। यह कोई भी इच्छित या अनिच्छित वस्तु हो सकती है । जिन-मृतति, गुरु-मुति, सस्कारित 
स्‍त्री या पुरुष, सात्विक चित्र, प्राकृतिक दृश्य, पशु-पक्षी, पवित्र पकत, लोकाकृति आदि पर भी ध्यान केन्द्रित क्रिया जा 
सकता है । वस्तुओ के अतिरिक्त, गुणों पर भी केन्द्रण हो सकता है । 


शास्त्रो में आर्त एवं रौद्र ध्यानों के आलम्बनों का उल्लेख नही है, पर उनके भेदो के आधार पर हो उनके 
विविध आलम्बनों का अतुम्तान लगाया जा सकता है । धम-ध्यान के आलम्बनों में आज्ञा, नि्सर्ग, सूत्र और अबगाढ़ रूचियों 
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के अनुसार वाचता, पुच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म-क्था, सामायिक एवं सड़मंतत्व समाहित होते हैं। इनसे अन्तर्मुखी 
दृष्टि जागृत होती है। शानाणंव में चार अपूर्व ध्येय भी बताये गये है--पिण्ड, पद, रूप और रूपातीत। इनका विस्तृत 
वर्णन भी है। इनमें शरीर, वर्ण (मत्र, मुद्रा, मडल आदि), आत्मा, जिन, मुक्ति, सिद्ध के लौकिक-अलौकिक रूपो का 
ध्यान समाहित है। इनके माध्यम से आत्मतत्व या अन्तर्मृत्री ध्येय ही ध्यान के विषय होते है । इन पर चित्त को स्थिर 
करने से समदृष्टि, आनन्दमयता एव अन्तःदाक्ति सम्पन्नता आतो है, जो हमारे शरीर के चारो ओर विद्यमान आभा-मण्डड 
को परिवर्तित कर जीवन को सुख़मद बनातो है । 


(थ) ध्यान का फल 


ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति स्वय में अव्यक्त रूप से विद्यमान अनेक सात्विक गुणा का विक्रास करता है | कुछ 
ही समय के अम्यास से यह अनुमव हांने लगता हूँ कि भ्यक्ति मे परमात्मा के समान ही शक्ति का विशाल भडार हैं। यह 
शक्ति ही सुखानुभूति कराती है । यहो अन्तःश्क्ति है। इसके कारण ही व्यक्ति मे अनेक प्रकार के लौकिक/अलौकिक कार्य 
करने की क्षमता आती है । यह शक्ति हो उसमें विरागता, समदृष्टि, अशुभ प्रवृत्तियों की उपेक्षा आदि मानब-जाति के 
नैतिक दृष्टि से बढाने वाले गृणो की प्रतीक है । सैद्धाम्तिक दृष्टि से ध्यान पृवक्रुत कर्मों का नष्ट कर व्यक्ति को अक्रमंता की 
ओर ले जाता हैँ और उसे ससार को सुन्दरतम बनाने की ओर प्रेरित करता हैँ । बस्तुतः ध्यान व्यक्ति को सम्ृष्टि मे 
बिलोन करता है और मुक्तिपार्ग प्रशस्त करता है। ध्यान से नियमित शरीर, स्थिर नेत्र, शुद्ध अन्त.करण, निर्मोहता एव 


तेजस्विता प्राप्त होती है। ये सभी गुण उत्कृष्ट आनन्द के साधन है। मन्त्र एवं वर्णों के ध्यान से राग विजय एवं वचन" 
माहात्म्य प्रकट होता हैं । 


(२) ध्यान को काकाधि 


जैन शास्त्रों में ध्यान का उत्तम काल एक अन्‍्तर्मुहृतं या ४८ मिनट बताया गया है । साधारण छद्यस्थ एक 
ध्येय पर इससे अधिक समय तक ध्यान केन्द्रित नही कर सकते । यदि वे ऐसा करते हैं, तो या ता ध्येय रूपान्तरित हो 
जावेगा या ध्यानान्तर हो जावेगा । इससे इन्द्रियों का उपघात भी सम्मव हैं। याग-दर्शन में ध्यानाभ्यास के लिये इस 
प्रकार की काई कालावधि नहों हैं। फिर भी, सत्यानन्द सरस्वती गृहस्थो के लिय १० सिवट का न्यूनतप्त ध्पान-समय 
मानते है । वस्तुतः यह समय-सीमा ध्वानास्थास को काटि एवं ध्याता को श्रेणी पर निर्भर करती है । 


विभिन्न पड़तियों में ध्यान का तुलनात्मक निरूपण 


प्राय सभी भारतीय पद्धतियां में ध्यान के द्वारा अन्तर्मुखा विकास माना गया है । प्राचीन ग्रन्थों (वद, गीता, 
उपनिषद्‌, ब्रह्म सूत्र, विसुद्धि मग्गों, भगवता आदि) में इस सम्बन्ध मे स्फुट विवरण प्राप्त होत हैं। धीरे-धारे इस पद्धति 
का पूर्ण विकास हुआ और उत्तरवर्ती समय में ध्यान पर विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये । इनसे पता चलता है कि जैन और बौद्ध 
पद्धतियाँ योगन-दर्शन से पर्याप्त प्रभावित हुई है । उन्हाने कालान्त्र म योग के अषह्ामा का किसी-त-किसो रूप में समाहित 
तो किया ही है, उसके पारिभाषिक शब्दी को भी स्वीकार क्षिया है। सारणी ५ में इन तीनो परम्पराओं की मु्य 


मान्यताओं का तुलनात्मक सक्षेण किया गया है। इससे स्पष्ट हें कि जैन पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं है, जो अन्य 
पद्वतियों में निरूपित नही हैं, यद्यपि ते आनुषगिरुत मान्य होनी चाहिए ! | 


(3) ध्यान शुभ ओर अशुभ-दोनो प्रकार के हो सकते हैं। अन्य पद्धतियों में 


ध्यान का अर्थ शुभरूप में 
लिया जाता है । 00302 


हे] 


१. सामान्य नाम 


२, घटकता 


४, भेद निरूपण एवं समकक्षता 


५६, ध्याता 


६. ध्येय, आल्म्शन 
७, कालाबधि 
<, ब्यान फल 
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सारणी ५ : विभिन्न पद्धतियों में ध्याव 
पघोग वर्डान जैन वर्शन बोद दर्शांन 
(+) योग ($) संबर, योग (7) खमाधि, ध्यान 
(४) ध्यान ध्यान विपश्यना 
अष्टांग योग का सातबाँ घटक सत्तावन प्रकार के संबर के अहांगमार्गका ७-८वाँ 
अन्तरंग तप का घटक घटक 
१. यम्र ५ बशधम १० 
अहिंसा उत्तमक्षमा, मुदृता, ऋजुता, शौच सम्पक्त दृष्टि, संकल्प 
सत्य उत्तम सत्य सम्यक्‌ वचन 
भस्तेय उसम संयम, तप, त्याग सम्यक्‌ कम 
ब्रह्मचय॑ उत्तम ब्रह्मचर्य सम्यक्‌ ब्यायाम, कम 
अपरि ग्रह उत्तम अकिचतता सम्यक्‌ जोबिका 
२, नियम ५ 
शौच धमं का चौथा अग सम्यक्‌ कम 
संतोष धर का चौथा अगर सम्यक्‌ कर्म 
तप धर्म का सातवाँ अग-१२ सम्यक्‌ कर्म 
स्वाध्याय अतरंग तप का चौथा रूप बन 
ईश्वर प्रणिधान न न 
३. आसन कायक्लेश, तप का छठा अंग नन+ 
४. प्राणायाम का्योत्सर्ग “5 
५, प्रध्याहार तीन गुप्ति, पाँच समिति, ८ सम्यक्‌ कर्म, 
सम्यक्‌ स्मृति 
६. धारणा ध्यान का रूप 
७, ध्यान | सयम ध्यान के ४ भेद 
८. समाधि ध्यान फल, शुक्ल ध्यान समाधि, बोधि 
(सवीज, निर्बीज) (अवितक, सविचार आदि ४ भेद) (स-उपाधि, अनुपाधि) 
परीबह जप र्२ सम्यक्‌ प्रयत्न 
अनुष्रेक्षा १२ सम्यक्‌ विचार 
सम्पक चारित्र ५्‌ सम्यक्‌ कर्म 
सभी व्यक्ति व्यक्तियों के शरीर, मनोवृत्ति एवं सभी व्यक्ति 
क्षमता पर निर्भर 
रूपी, रूपात्तीत सरूपी, रूपातीत, आंतर, वाह्य रूपी, रूपातीत 
मनि्िष्ट गहस्थों के लिये ४८ मिनट बन 


समाधि, चरम आत्मिकविकास चरम सुख, विकास 


बोधि प्राप्ति 
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(४) बुद्ध और पत्तंजल की तुलना मे, जैन ध्यान प्रक्रिया का अम्मास अधिक कठोर प्रतीत होता हैं। परीषह- 
सहन, बारह भावनाओं का अम्यास, कठित चारित्र, मत-वचत-काय की प्रवृत्तियों के नियत्रण का प्रारम्भ से ही अम्बास 
तथा अन्य बातें अन्य पद्धतियों में उतनी महत्वपूर्ण नही है 

((प) अन्‍य पद्धतियों की तुलना में जैनों के ध्यान-वर्गोकरण की पद्धति अधिक सूक्ष्म एवं तीक्ष्ण है। यही कारण 
है कि अष्टांग योग से सत्तावनी संवर का रूप ले लिया । 

(६४) जैन ध्यान पद्धति (प्रशस्त) विश्लेषणात्मक अधिक है। यह बुद्ध की विपश्यना पद्धति से अधिक संगति 
रखती हैं । 

(र) जैन ध्यान पद्धति आन्तरिक विकास के विभिन्न चरणों पर आधारित है। अस्य पद्धतियों मे इन चरणों 
का कोई संकेत नहीं हैं । 

(शं) आध्यात्मिक दृष्टि से, जैन ध्यात पद्धति कमंवाद की धारणा पर आधारित है। जैसे-जैसे ध्यान की कोटि 
उम्र, तीक्षण या सृक्ष्मतर होती जाती है, वैसे ही कर्म-बंध क्षीण होते जाते है । इससे शैलेशी तथा अकर्मता की स्थिति प्राप्त 
होती है | अन्य पद्धतियों में यह आधार भी नही है । 


दान । सोकिक ओर अल़ोकिक सिद्धियां 


ध्यान की अनेक चरणी प्रक्रिया को अपनाने बाले साधको का अनुभव है कि जैसे ही वे आसन और प्राणायाम 
को साध लेते हैं, उन्हें अपने अन्दर असीम शक्ति-सम्पन्नता का अनुभव होता है । ध्येय के प्रति चित्त की स्थिरता के अभ्यास 
के समय अनेक ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जो ध्यान से विचलिल करने वाली होती है । इन स्थितियों से पार पाकर जब 
साधक स्थिर ध्यानी हो जाता है, तो उप्तकी अन्तःशक्ति की वृद्धि से साधक में अनेक लक्षण प्रकट होते है, जो असामान्य 
या अति-मानवोय प्रतीत होते हैं। ये लक्षण ही लब्धि, सिद्धि, ऋद्धि या विभूति कहलाते है | ये ध्यान से संचित अन्तः- 
दाक्ति के व्यक्त प्रकटन मात्र हैं, जो उसके माहात्म्य को प्रकट करते हैं। आतिशी शी्षे से सूर्य-किरणों की कर्जा के कागज 
पर संकेन्द्रण से जैसे कागज जल जाता है, उसी प्रकार इस आत्मिक शक्ति के विभिन्न उद्देश्यो हेतु सकेन्द्रण करने पर अनेक 
अनुरूपी प्रभाव उत्पन्न होते है । # 


योग और ध्यान की सभी पद्धतियों में साधक के ऐसे अनेक लक्षणों का उल्लेख है । जैन शास्त्रों में भी इन लक्षणों 
की विविधता एवं वर्गीकरण पाया जाता हैं। इसीलिये जहाँ भगवतो सूत्र में केवल दस लब्धियाँ (ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 
दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन्द्रिय और चारित्रा-चारित्र) बताई गई है, वही त्रिलोक प्रज्ञप्ति में आठ कोटि की 
६४ रूब्धियाँ बताई गई हैं। विद्यानुवाद तो ४८ लब्धियों का हो निरूपण करता है । इनका वर्णन घवला भाग ४ (४४), 
मंत्रराज रहस्य (५०), आवश्यक निर्युक्ति (२८) तथा प्रवचनसारोद्धार (२८) में भी है। भगवती आराधना में भो 
इनका कुछ वर्णन हैं। ज्ञानाणंव में वायुजय से परकाया प्रवेश के साथ मत्र-जप-ध्यान से अतीन्द्रिय ज्ञान, विक्रिया लब्धि, 
ज्योतिमंगता, देववशित्व, श्रुत्ञता, बोधिज्ञान आदि लब्धियों का उल्लेख है । इन सभी ऋद्धियों के विषय में जेनों की 
यही मान्यता हैं कि “ते समाघौ उपसर्गा:, व्युत््याने सिद्धयः ।” अत. आत्मिक विकास को दृष्टि से ये ध्यात के आनुषगिक 
फल हैं, मुख्य नही । ये फल माहात्म्य की दृष्टि से एवं कुतूहल की दृष्टि से प्रकट किये जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार 
समझना चाहिये जैसे गेहूँ की मुख्य फसल के साथ आनुषगिक रूप से प्याल भो मिलता हैं। ध्याल के समान सिद्धियाँ 
भी ऐहिक जीवन के लिये उपयोगी हैँ । इनसे यह पता चलता है कि ध्यान ठीक दिशा मे चल रहा है। जैन शास्त्र यह्‌ 
मानते हैं कि उत्तम ध्यातावस्था हेतु ये सिद्धियाँ उपेक्षणीय है । इसीलिये सिद्धि मांत्र के लिये किया जाने बाला ध्यान 
तैद्धान्तिक दृष्टि से दुर्ध्यान कहा जाता है । 


३] ध्यान का शास्त्रीय निर्षण १२७ 


त्रिलोक प्रशप्ति में ध्यात से प्राप्त होते बालो आठ कोटि की ६४ लब्यों का संक्षेपण निम्न है 
१ बुद्धिज्ञान लब्धि १८ अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, दश-बतुदश पृथित्व, 
वीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, पदानुसारिणों (प्रतिसारणी व उमय सारणी) 
बुद्धि, सभिन्न श्रोतृत्व, दूरास्वादित्व, दुरस्पशिएत्र, दुरदक्षित्व, दुर- 
श्रवणत्व, दूरप्राणत्व, निमित्त (नभ निर्मिच, भौम निमित्त, अंग विद्या--- 
स्वर, व्यजन, लक्षण, चिह्न, स्वप्न विद्याये), प्रशाश्रमंण, प्रत्येक बुद्धि, 


वाद विद्या । 

२ विक्रिया लब्धि १० अभिमा, महिमा, गरिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अ्प्रतिधात, 
अन्तर्ष्यान, कामछपित्व, लधिभा | 

३ क्रिया लब्धि १०+ ३ आकाश गामिनी क्रिया, जल-वायु-मेष-ज्योति आदि बारण 


क्रियायें (१२) । 


४ तप लब्धि ७ उम्र, दीघ्त, तप्त, महा, घोर, घोर पराक्रम, अधोर ब्रह्मचारित्व । 

५ बल लब्धि ३ मनोबल, वचन बल, कायबल । 

६ क्षेत्र लब्धि २ अक्षीण महानसिक, अक्षीण महालय । 

७. रस लब्धि ६ आशी विष, दृष्टि विष, क्षीरखवो, मधुख्रवी, अमृतस्रवो, सर्पिखवो । 

८ ओऔषध लब्धि _८ . आम, क्षेल, जल्‍्ल, मल, विडोर्षान, सर्वोषषि, मुखनि्िष, दृष्टितिबिष । 
ष्ड 


अन्य ग्रन्थों में इन्ही कांटियो का सक्षेपण या विस्तार मात्र है। योग दशन मे भी विभिन्न प्राणायामों एव 
संयम से अनेक लब्धियों का उल्लेख है । पर जंनो के विवरण की तुलना में यहू बहुत कम है। फिर भी, सक्षेप में वहाँ 
सिद्धियो के पाँच स्रोत बताये गये हैं--जन्म (सस्कार), औषध, मन्त्र, तप और सम्राषि । बौद्धों ने भी लौकिक-लोकोत्तर 
लब्धियों के कुछ नाम दिये हैँ । 
उपसंहार 

ध्यान-्सम्बन्धी शास्त्रीय विवरण के तुलनात्मक सक्षेपण से यह स्पष्ट हैं कि जहाँ आगमकाल में यह शारोरिक 
एवं मानसिक तत्वा को प्रभावित करनवाला माना जाता था, वही ईसोत्तर सदियों मे यह केवल मानसिक एवं आत्म- 
परक हो गया । समय के प्रभाव से इस विवरण में योग के तत्व पुन समाहित हुए जिससे यह पुन. त्रिऱपात्मक हो 
जया । इससे इसकी व्यापकता बढ़ी है। यद्यपि सभी पद्धतियाँ ध्यान का चरम लक्ष्य एक हो मानता है, पर इह-जावन 
से सम्बन्धित लक्ष्यों में विभिन्न दाशनिक मान्यताओं में विविधता पाई जाती हूँ । 

ध्यान के शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों के विषय में आचार्यों ने अनेक अनुभव और निरोक्षण व्यक्त किये 
हिं। इन पर अब भारत और विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिक शोष की जा रहो है । यह प्रसन्नता की बात है कि अधिकाश 
लौकिक शास्त्रीय विवरण इस पद्धलि से न केवल पुष्ठ ही हुए हैं अपितु शरीर विज्ञान, रसायत, सनोविज्ञान एवं चिकित्सा 
विज्ञान के अध्येवाओं ने इन विवरणों को अपने निरीक्षणों द्वारा सफल एवं प्रयोगसिद्ध व्याख्या की है । यही नही, अनेक 
निरीक्षणों से हमारे ध्यान-सम्बन्धी प्रक्रियाओं के ज्ञान में ओर भी तीक्षणता, यथार्थता और सूक्ष्मता आई है | यही कारण 
हैं कि इस युग मे योग और ध्यान की प्रक्षिया हेतु अधिकारियों पर लगे प्रतिबन्ध बने धने- स्वय समाप्त होते जा रहे है 
ओर यह प्रत्येक ध्यक्ति के दैनदिन जीवन का एक आग बनता जा रहा हैं। इससे ध्यान के कुछ अलौकिक प्रभावों पर भी 
आस्था बढ़ रही है । 
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ध्यान का वेज्ञानिक विवेचन 
डा० ए० कुमार, एम० डो० (मेडोसिन) 


मंडला, (म० प्र) 


भारतीय पद्धति में ध्यान आध्यात्मिक विकास की एक स्वमान्य प्रक्रिया है। विभिन्न दशनों में इसे विविध 
नाम-रूपो से मिरूपित किया गया हैं । ' ध्ये” सप्रसारण या प्रवाहे से यह प्रकट हाता हु कि इसका एक ध्येय तो शरीर- 
त्त्र में प्राणो के, वायु के, प्राणशक्ति के प्रवाह की तीक्ष्ण्ता एवं एकलानसा हैं। इसके अनेक लाभ शास्त्रों मे बणित हैँ । 
ये मानसिक एवं आध्यात्मिब कोटि के माने जाते है| वस्तुत मत या मस्तिष्क, (जिसे जैन द्रव्यमन कहते हैं) शरीर का 
ही एक घटक है । यह सुज्ञात है कि दारीर तथा मन का अस्योन्याश्रय सम्बन्ध हु। अत शरीर प्रभावी प्रक्रियाएँ मन को 
स्वत प्रभावित कर उसकी वृत्तियों म॒ परिवतन उत्पन्न करतों हैं। आधुनिक मनोविज्ञान ने मानसिक वृत्तियों के कारण, 
उन्हे विकसित बरत या सुधारने के उपाय तथा भानसिक विक्ृतियों को दूर करने की प्रक्रियाएँ विकप्तित की हैँ । फिर 
भा, प्राच्य योगी यही मानते है कि ध्यान बाग वही से प्रारम्भ होता है, जहा मनोविज्ञान का अन्त होता हैं। यह ठोक 
बसे हा है, जैसे धाभिक जन यह मानत है कि धम वही से प्रारम्भ होता है, जहा विज्ञान के क्षत्र का अन्त होता है । 
विशान एवं मनाविज्ञान के लाभो का सरवोकार करते हुए भा इन दोनो के क्षेत्रान्त एव धम-क्षत्र/ध्यानन्क्षेत्र के प्रारम्भ के 
बीच इनका सम्पक्ति करने वाली कोई कडी होती ह एसा नहों लगता । दानो का उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है-लोकिक 
मे लाकोत्तर, दृश्य से अदृश्य और स॒क्ष्म से सक्ष्म्तर । अत सम्भवत , सम्पक कडी का प्रदन ही नहीं उठता । 

वर्तमान युग म भारतीय यागियों को यह मान्यता हूँ कि स्यात की एकाग्रता मनोबु त्तियों के तियत्रण, रूपान्त- 
रण एवं सममभाव के लिये अधिक उपयोगी हैं। उनके अनुसार, ध्यान केबल सानसिक या आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया 
मात्र नही हैं, यह शरीर-तत्र के शोधन एव मार्गास्तरीकरण की प्रक्रिया भी हैं। अत ध्यान शरार, मन और भावनाएँ 
ठथा अध्यात्म-तोना दिशाओं म लाभकार। है। इसका प्रभाव शरीर से प्रारम्भ होता हैं और आत्म-विजय तक जाता 
हैं। अत आज का योगी केवल वानप्रस्थो, सन्‍्यासियों, साधुओ या साधकों को हो ध्यान का अधिकारी नही मानता, वह 
तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिये ध्यान के अभ्यास की प्रेरणा देता हैं। उसका तो यह भी कथन हैँ कि अस्सी वर्ष 
से अधिक उम्र बालो के लिये ध्यान ही एकमात्र औषध है । वह ध्यान को हलुव मे चीनी, सब्जी में नमक एवं छोले मे 
मसाले के समान जीवन का परिपूर्ण एवं सुखी बनाने का उत्तम उपाय मानता हैं। वह मानता हैं कि थोसवी सदो की 
निरन्तर तनाबपूणता से त्राण पाने एब नीतिपूण जीवन बिताने के लिये ध्याननयोग ही एक उपाय हैं। जो काम औषधियाँ 
तही कर सकती, बह घ्यान करता है । 

ध्यान की यह उपयोगिता उसकी व्यापक परिभाषा पर निभर है । इसके अन्तगत आसन, प्राणायाम तथा 
एकाभ्रता के अभ्यास समाहित है । जैनों ने आसनो को तो महत्व दिया है, पर प्राणायाम को गौण माना है। इस मत में 
सशोघन होना चाहिये । विभिन्न प्राणायाम शारीरिक होते हुए भी शरीर-शुद्धि एव मस्तिष्क-शद्धि कर उसे ध्यानाभिमुखी 
बनाते हैं। यही अन्त शक्ति के प्रस्फुटन का स्रोत है । 

ध्यान के शास्त्रीय लाभो को सामानन्‍्य-जन तक पहुँचाने के लिये अनेक सनन्‍्याधियों एवं सस्याओ द्वारा प्रयास 


किये जा रहे हैं। भारत में अनेक स्थानों पर ( बम्बई, लोनावछा, मुगेर आदि ) ध्यान की प्रक्रिया और प्रभावों पर 
१७ 
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आधुनिक दृष्टि से अनुसंघान किये जा रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, फ्रास, जमंनो आदि अनेक पाश्चात्य देश भी 
इस दिशा में भारतीयों के सहयोग से काम कर रहे हैं ! लोनावला के करमबेलकर और घारोटे, मुगेर के स्वामी सत्यानन्द 
सरस्वती, मेनिजर संस्थान, अमेरिका के स्वामों राम, सत्यानन्द आश्रम, गोस्फोर्ड ( आस्ट्रेलिया ) के चिकिश्पा-आास्त्री 
सन्यासी स्वामी शकरदेवानन्द और कर्मानन्द सरस्वती तथा आचार्य तुलसो व उनके शिष्य साधु-साध्वोगण इस क्षेत्र में 
भहनीय कार्य कर रहे हैं। महर्षि महेश योगो, स्वामी प्रणवानन्द सरस्वती, आचायं रजनोश वर्धा ब्रह्म-कुमारियों ते भी 
ध्यान के विशिष्ट रूपों को आधुनिक परिप्रेक्य में व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है। इन सभी के कार्यों से भारत के साथ 
विषय के अनेक भागों में ध्यान के प्रति जागढकृता बढा है। यह मन्तब्य इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि अकेले स्वामी 
सत्पानन्द द्वारा संचालित योग-प्रचार-कार्य में सत्तर हजार से अधिक वेतनभोगी योग-शिक्षक विश्व के कोने-कोने में लगे 
हुए हैं। इतकी योग भ्रक्रिया का लाभ जेल के कैदियों, स्कूलों के बच्चो, अपराधियों तथा तनावपूर्ण वातावरण के कारण 
उत्पन्न रोगों के शिकार अनेक व्यक्तियों को मिल रहा है। इस कार्य मे जिदेशियों का योगदान सर्वाधिक है। स्वामी 
सत्यानन्द को इस बात का कष्ट है कि जो भारत ध्यान-विद्या का जन्मदाता माना जाता है, वह इस कार्य में बहुत पीछे 
है । यही नहो, स्विट्जरलुंड, इटलो तथा फ्रास आदि देशो में ध्यान-योग को स्कूलों के नियमित पाठ्यक्रम मे समाहित किया 
जा रहा है! भारत में भी कुछ योग-शिक्षण केन्द्र खुले हैं, पर वे इतने लाकत्रिय नहीं हो था रहे है । इसका एक ताजा 
धदाहरण शारीरिक शिक्षा सस्थान, ग्वालियर का है, जहाँ योग शिक्षकों को शरोर शिक्षा के क्षेत्र मे मास्यता तो क्‍या, 
प्रशिक्षण तक देना ल्तरनाक माना जाता हैं। आचाय॑ं तुलसी भी प्रेक्षा-ध्यान के माध्यम से कैदियों, विधाधियों एवं जन» 


साधारण को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं! देश में ध्यान"शिविरों की वर्तमान सख्या भारत में इसकी बढ़ती हुई 
लोकप्रियता का प्रतीक हैं । 


वर्तमान में ध्यानन्योग का प्रचार भारत को लुप्त या प्रमुत सस्क्ृति का प्रतोक है । महूप्रश ने बताया है कि 
कुछ आधचार्यों ने काल और परित्यिति का नाम छेकर ध्यान से छांकिक और अलोकिक सिद्धियों को प्राप्ति का निषेष कर 
दिया (ये सिद्धियाँ वैसे भी आनुषंगिक मानी जाती हैं) और अनेक विच्छेद बताकर ध्यानमार्ग मे अवरोध उत्पन्न कर 
दिया । इससे सदियों तक ध्यानन्मार्ग कुष्ठित हो गया । लोग अध्याम मार्ग के बदले व्यवहार मार्ग और लोकसग्रह की 
कोर मुड़ गये । लगता है, अब युग परिवर्तित हो रहा हैँ । यह शुभ लक्षण है । 
ध्यान को आधुनिक परिभाषा 


योगियों ने ध्यान के विषय में कुछ भा कहा हो, पर ध्यान के वस्तुतः तोन आयास है--शारोरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक । ये ठोनों हो धर्म, भाषा और राजनीति से परे है। ध्यान का प्रथम प्रभाव शरीर-तन्त्र पर पड़ता है, 
रक्तचाप, दरृंदय, ग्रन्थियों और भावनाओं पर पड़ता है। यह उत्तरात्तर शरीर, मन और अन्तर्चेतना को ऊध्वंमुखो 
बनाता है। अन्य श्ारोरिक क्रियाओं के समान ध्यान से भो मस्तिष्क का तरगा में परिवतंन हाता है। ध्यान के अध्यास 
से इन तरगो की प्रकृति, परिमाण एवं वाब्ता मे परिवर्तव हाता है । अत. यह मत को विश्वान्त एवं स्थिर करने की 
प्रक्रिया है। इससे इन्द्रियाँ भो स्वतः नि्मन्बित हो जातो है । ध्यान के अभ्यास से शरारस्थ अनेक चक्र और मेरुदण्ड मे 
जागरण होता है। इससे हमारी अन्त.शक्ति में बुद्धि होती है। ध्यानयोग व्यक्तित्व के निर्माण की विद्या है । पह एटम- 


बम के समान विनाश नही करती । यह आत्म-बम है, यह शक्ति-सचय की विद्या है । यह तामधिक वृत्ति को नष्ट कर 
राजसिक एवं सात्विक वृत्ति को उत्तरोत्तर विकसित करती है। 


हे ध्यान शरीर और मन--दोनों को शक्तिशाली बनाता है। हमारी बोमारी की उत्पत्ति प्रथमतः हमारे 
मन में होती हैं। ध्यान मन को वासनाओ, अवराधों व सस्कारों को दूर कर चेतना जागृत करता है। इससे व्यक्ति में 
रोगप्रतीकार क्षमता बढ़तो है। ध्यान और प्राण विद्य। शरोर में उच्च ऊर्जा स्तर बनाने में सहायक होते हैं। हमारे 
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भौतिक दारीर के लिये विश्वाम, उत्सज॑न, आहार, सफाई एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती हैं । इसी प्रकार मन के लिये 
भी सस्कार, उथल-पुथरू एवं तनाव आदि को निकालने की आवश्यकता होती है । ध्यान मंन का प्रक्षाऊन करता है । यह 
सन के लिये जुलाब का काम करता है । तत्पश्चात्‌ यह मन की सुप्त क्षमताओं की जागृत करता है । 


ध्यान केवल वाह्य विषयों, दृष्मों से मंन को हटाने की प्रक्रिया मात्र नही है । पह इृष्ट या लक्ष्य के प्रद्ि 
जागृति एवं आन्तरिक सम्बन्ध बढ़ाने की भी साधना हैं। जब मन किसी वस्तु पर केन्द्रित होता है, तब ध्यान प्रारम्भ 
होता है । बस्तुत: जब हम कोई भी काम करते हुँ--नौकरी, अध्ययन, समाजपेवा आदि, उस समय कास पर हो चित्त 
केन्द्रित रहता है । यह ध्यान का ही लौकिक रूप है। एक ईमानदार कमंचारी अच्छा घ्यानयोगी माना जा सकता हैं | 
यह केन्द्रीकरण अभ्यास से ही सम्भव हैं, उतावलेपन से नहीं । 


ध्यानयोग से मनःशुद्धि होने पर हमारी अन्तश्चेतना का रुूपान्तरण और विकास होता है। यह बाहर से 
उतना प्रत्यक्ष नही हो पावा जितना अन्दर से अनुभव में आता है । दूध के दही मे रूपान्तरित होने के समान विचार, 
भावनाएँ, इच्छाएँ, आवेग, उत्कण्ठा आदि ध्यान से रूपान्तरित होकर अन्तःक्षक्ति उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः: हमारा मन 
शतात का ही घर नही है, शक्ति का भण्डार भी हैं। ध्यानयोग से मन की शर्क्ति के साथंक उपयोग की दिशा मिलती है 
और जीवन आनन्दित होता है । 


ध्यान का सेश्ञानिक अध्ययत 


भारतीय मनीषियों ने हमे ध्यन के सम्बन्ध में दो प्रकार की जानकारी दी है : (१) ध्यान कया है और कैसे 
किया जाता है ? (२) इससे क्या लाभ होता है ? प्रथम जाभकारी विज्ञान की त्रि-चरणी (प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष) 
पद्धति में प्रथम चरण है ! ह्वितोय जानकारी निरीक्षण और निष्कर्ष का सम्मिलित रूप हैं। इस जानकारी मे अनुभूति 
की सूक्ष्मता तो है, लेकिन प्रायोगिक परिणामों पर आधारित निष्कर्षों की व्याख्यापरक सूक्ष्ता और तोक्ष्णता नहीं है । 
वैज्ञानिक दुष्टिकोण 'अचरजकारी क्‍यों' पर आधारित है। प्राचीन सन्‍्तों ने आज के जिज्ञासु मस्तिष्क के लिये ध्यान का 
'क्षयों' समझने के लिये सामग्री नही दी है । यह उस समय सम्भव भी नही थी क्योंकि दारीर-तन्त्र एवं मस्सिष्क के अन्त- 
दर्शन, क्रियाविधि-ज्ञान, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तत एवं रूपान्तरणों का आन्तरिक ज्ञान आज जैसा प्रयोग-सुलभ 
नहो धा। सब कुछ अनुभूतिनाम्य था। उन्नीसवी-बीसबी सदो के वैज्ञानिक यन्त्रों व प्रविधियों के आविष्कारों ने हमे 
शरीर रचना, शरीरान्तः-क्रिया विज्ञान एवं मस्तिष्क के विषय में पर्याप्त जानकारी दी हैं। इससे ध्यान की रहस्यमयता 
की घारणा का स्पष्टीकरण हो जाता है और उसके व्यापक प्रचार के लिये समर्थन एवं प्रेरणा भो मिलती है । 

ध्यान करनेवाले व्यक्तियों के शरीर की अन्तःक्रियाओं एवं घटकों पर होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों के 
बेजानिक निरीक्षण एवं व्याख्या हमें उस कड़ो की और संकेत देते हैं जो हमारे श्वास्त्रो में नही है। यह कड़ी ध्यान के 
निरीक्षित लाभों की व्यारुपा करतों हैं और आज के जिज्ञासु शिक्षित का शका-समाधान करती है | ये परिणाम उन्हें ध्यानो 
बनने के लिये प्रेरक भो है । 


ध्यान से सम्बन्धित अनुसन्धानों में अनेक उपकरण एवं रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है । इनमें 
से निम्न मुख्य है : 

(0) वौलने वाली मशीन : ध्याता के भार में परिवर्तन । 

(7) इर्लक्ट्रोका्डियोग्राम तथा एक्स-किरण द्वारा हुदय का परीक्षण । 

((0) रक्तचापमापी या दाबमापी यन्त्र से रक्तचाप का मापन । 

(४४) किरिलियन फोटोग्राफी से शरीर-परिवेशी आभाभण्डल का अध्ययन | 
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(९) ल्चावरोधमाषी से त्वचावरोध मापना । 

(शे) वायो-फीड-बैंक यन्त्र से परीक्षण । 

(शांत) इलेक्ट्रो-एन्सेफिलोग्राफ द्वारा परीक्षण । 

(श्र) मेग्नेटिक-रेजोनेन्स-इमेज उपकरण । 

(५) भछ, मृत्र एवं रक्त का रासायनिक विश्लेषण । 


इन उपकरणों की विविधता से यह स्पष्ट है कि ध्यान-सम्बन्धी शोध एक सामूहिक उपक्रम है । 

भारत में ध्यान-शोघ का प्रारम्भ १९१० में हुआ था। डा० आनन्द, डा० गोपाल (पाण्डुचेरी), डा० लक्ष्मी- 
कान्तन (मद्रास), स्वामी कँव्ल्थानन्द (पुणे) आदि इस शोध के अग्रणी थे । अब तो अनेक केन्द्रों पर अगणित व्यक्ति इस 
दिल्या में शोध कर रहे हैं । 
धारीए-तल्त्र की रखता 


ध्यान शरीर तथा मन-दोनो को प्रभावित करता हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इन दोनों घटको के विषय 
में सक्षित्त जानकारी रखें। भारतीय शास्त्रों मे शरीर-तन्त्र को अश्ागों (२ पैर, २ हाथ, वक्ष, पेट, पीठ ओर छिर) बताया 
गया है । ये सभी दृश्य अवयव है। इन अगों के भीतरी रूपों को भी अस्थि, स्नायु, शिरा, मासपेश्ञी, त्वचा, आंत्र, मल, 
गर्भस्थान, नश्ल, दन्‍त तथा मस्तिष्क के माध्यम से तामाकित किया गया है। यही नही, वहाँ वात, पित्त, कफ, मस्तिष्क, मेद, 
मल, मूत्र, बीर्य एवं बसा के परिमाणों को भी बताया गया हैँ । आधुनिक शरीर-विज्ञानियों ने भो शरीर के वाह्याम्यंतर 
सरचत का सूक्ष्म अध्ययन किया है । तुलना को दृष्टि से, अस्थियो एवं नाडियों की सख्या के शास्त्रोय विवरण इनके 
बर्णनों से मेल नहीं खाते । साथ ही, रक्त, वीर्यादि शरीर स्रावो की शास्त्रोय परिमाणात्मकता भी पर्यापत्ष भिन्न हैं । फिर 
भी, इनके विषय में निरीक्षण और परिमाणात्मकता को चर्चा हमारे आद्रार्यो को विचार एवं मेघाशक्ति की ओर तो 
संकेत करती ही है । 


आधुनिक शरीर-शास्त्री सम्पूर्ण शरोर-तन्त्र को दो आधारो पर विभाजित करते है--() स्थल ओर (४) 
शरीर-क्रियाएँ। स्थल शरीर तो ये भी प्रायः अष्ठागो ही मानते है। शरार-क्रियात्मक दृष्टि से, वे इसे नौ तत्त्रो मे 
विभाजित करते है। इसके अन्तंगत (४) अस्थि तन्त्र (ग) इवपन तन्त्र (0) उत्सर्जन तन्‍्त्र ओर (५) प्रजनन तन्त्र वाह्म 
रूप से निरीक्षित किये का सकते हैं। पर (५) पेशोय (४) पाचन (था) रक्तपरिसश्धरण (शर) स्वायविक तथा (5) 
ग्रन्थि तन्‍्त्र अन्तःशरोर में ही दुष्टिगोचर होते हैं। इस विभाजन का मूल आधार द्वारोर में हाने वाली विभिन्न प्रकार 
की भौतिक या रासायनिक क्रियाएं हूँ । इन्हें समग्रत: जाव रासायनिक क्रियाये कहा जाता है । 

मानव जीवन का स्वस्थ व सुखों बनाने के लिये सामान्यत- शरार के सभा तन्त्र एक-समान्‌ उपयागी हते हूँ । 
वे आदर्श प्रजातन्त्रीय रूप स एकनदुमर के कार्यों म॑ हस्तक्षेप किये बिना अविरत रूप से अन्य तस्त्रा का सहयाग देते 
रहते हैं। आत्मशक्ति के विकास म स्नायुतन्त्र तथा ग्रन्थितन्त्र महत्वपूर्ण हैं । य दाता हा तन्‍त्र मस्तिष्क म मुख्यत- और 
शरीर के अन्य अवयबो में सामान्यत. होते है । 


सस्‍्तायविक तन्त्र दा प्रकार का हाता हं--स्वायत्त और केन्द्रोय | स्वायत्त स्तायुतस्त्र बहिर्वाहों न्यूरानों का 
बना होता है जो आमाशय, आँत, हृदय, मूत्राशय एवं रक्तताहिकाओं को पेशियाँ प्रदान करते हैं। ये यकृत एवं 
अस्याशय को भो प्रेरित करते हैं। यह अनुकम्पो एवं परानुकंपों कोटि का तन्त्र होता हैं ओर जोबन मशोन चलाने के लिए 


एक्सेलरेटर और ब्रेक का काम करता है। इनका कार्य उत्तेज़गा और शिधिलोकरण है। इनके इस काय॑ से तल्त्र में 
संतुलन बना रहता है। 
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शरीर-तस्त्र में दो प्रकार की ग्रन्थियाँ होती हे--अन्तःखाबवी और वहि ज्रावी। अन्त स्रावी ग्रन्थियाँ शरोर 
के विभिकऋ स्थानों पर होती हैं और उनके स्राव भोजन से प्राप्त धदार्थों से बनते हैं और सीधे ही रक्त में मिलकर शरोर 
तनन्‍्त्र में पहुचते है । यह स्पष्ट है कि इन स्रावों का उच्ति मात्रा मे निर्माण हमारे भोजन को पाषकृता पर निभर करता 
है । कुछ अन्त ल्ाबी ग्रन्थियों के नाम काय व स्राव सारणी १ में दिये जा रहे है। प्रयोगों से यह पाया गया है कि यदि 
इन ग्रन्थियों को तन्‍त्र से काटकर अलग कर दिया जावे, ता उनसे सम्बन्धित क्रियाओं में मदता एवं अवरोध आ जाता है । 





भ्न्यि स्थान का खराब 
१ पीनियल पीयूषिका मस्तिष्क वाल्यावस्था को नियन्त्रित करना । न 
२ पिट्यूटरी, पीयूष मस्तिष्क सभी ग्रन्थियो का नियन्त्रण, छह होर्मोन खवित होते हैं 
आवग या भावनात्मक नियन्त्रण, बुद्धि होमोलन, एफ० एस० एच०, 
स्वायत्त स्‍्तायु-तन्त्र । गोनड होर्मोन, ऑक्सीटोसिन , थाण रो 
ट्रोपिक, एड्रोनोकोथिकोट्रोपिक । 
३ एड्रीनल बृक्ृ/विडनो. क्रोध, भय, उत्तेजना एवं स्वायत्त एड्रेनलीन, नोर-एडेनलीन, यौन 
स्‍्नायु तन्‍्त्र का नियन्त्रण । होमोंन । 
४ थायरायड गदन जयापचय प्रेरक । थायरोक्सीन, पेराथायरोब्सोन । 
५ पेराथायरायड ग्रन्थि उत्तजनशीलता, कैल्सियम तियश्क।. इस्युलिन । 
६ अग्याणय ग्रन्धियाँ उदर पाचन, कार्बोहाइड्रेंडदि चयापत्यय । . बहि स्रावो अग्न्याशयी रस । 
७ प्रजनन ग्रन्थियाँ जनन तन्त्र शुक्राणु निर्माण, अडाणु निर्माण । (3) टस्टोस्टेरोन । 


(४) ऐस्ट्रोजन, प्र।जस्टेरोल । 





सामान्यत ग्रन्थियों के ख्रावो की मांत्रा स्वय नियन्त्रित हातठी रहती हैं। फिर भी, इन स्रावों को रासायनिक उद्यीपको 
की सहायता से न्यूनाधिक किया जा सकता हैं। य उद्दीपक भी प्राय अत खराबी होते हैं । 

ये अस्त स्रावी प्रन्थियाँ वाहिनीहीन कहलाती है । इनके विपर्यास में लार अश्रु, यकृत आदि कुछ प्रन्यिमाँ 
होती है जितके ल्ाव विभिन्न वाहिनियां द्वारा शरीर-तन्त्र में पहुँचते हैं। ध्यान प्रक्रिया म इन ग्रन्थियों का उतना महत्व 
नही हीता जितना सारणी १ मे दी गई प्रन्थियों का हांता है। यह पाया गया हृ कि शरीर तत्त्र की शरीर-क्रियाओं 
एव मस्तिष्क यथा भावनात्मक प्रक्रियाओं के समवत रूप म॑ सम्पन्न होने के लिय इन स्रावों का समुचित मात्रा में उत्पन्न 
हीते रहना तथा स्तायु तनन्‍्त्र का सामान्य बने रहना अत्यावश्यक है । 


सानज-सत्तिष्क का आधुनिक विवरण 


मत्तिष्क प्राणियों की बुद्धि, व्यवहार, क्रियाओं एवं प्रतिभाओं का सचालन एव नियन्त्रण करता हैं ॥ मानव 
अस्तिष्क प्राणियों में सर्वाधिक विकसित हांता है । जैन शास्त्रो म शरोर के अग्रो के रूप म पर तथा उसके अन्तघटक 
के रूप से मस्तिष्क का नामोल्लेख मात्र आता है। उससे विकृृति के कारण मूच्छा, पागलपन आदि रोग होते हैं। उसकी 
नि्मंलता से जाति स्मरण और, अन्त प्रतिमा प्रसृत होती है। इसका प्रमाण एक अजुलि (दोनो हथंलियों को भिलाने से 
बनने बाला सपुट, जिसमे स्यामय १२५ ग्राम जल आह है) बताया गया है । इस विवरण को तुलना में आज के ध्रीर- 
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जञास्‍्त्री के मस्लिष्क का विवरण अस्थन्त विस्तुत एवं सूक्ष्म हैं। मस्तिष्क की रचना और उसके घटकों के विशिष्ट कार्यों 
के अध्ययन में रंजन तकनीक, इलैक्ट्रान माइक्रोस्कोप तथा जीव-रासायनिक पद्धतियों से बडी सहायता मिली है। इससे 
हमें मस्तिष्क के अंगरंग का पूर्णतः तो नही, पर पर्याप्त ज्ञान हुआ है। इस शान से हम अनेक निरीक्षणों की तक संगत 
व्यास्या कर सकते हूँ । 


शरीर ठन्‍्त्र में मस्तिष्क और मेढदण्ड (सुघुम्ना) केन्द्रोय तन्त्रिका तस्त्र के महत्वपूर्ण घटक है। ये मकान के 
बिजली के स्विचयोर्ड के समान हमारे तम्त्र को समन्वित, संचालित, नियन्त्रित एवं विकसित करते हैं। शास्त्रों में मन के 
तीन भेद बताये गये हैं--बेतन (विचार, क्रिया), अधघंचेतन (स्वप्नादि) और अचेतन या आन्तरिक (ून्यता)। ये भेद 
उसके सूृक्ष्मतर रूपो को व्यक्त करते है । शरीर-शास्त्री केवल चेंतन मन की बात करता हैं । 


सामान्यतः मस्तिष्क हमारे कपालकोटर में भ्रकुटी के पीछे से सिर के पिछले भाग तक फैला रहता है। यह 
एक जटिलतम तन्‍त्र है। इसका भार १२-१५०० ग्राम होता है और आयतन ६ २-१.५ लीटर होता हैं। सामान्यतः 
मस्तिष्क के पाँच भाग होते हैं जिनमे प्रमस्तिष्क (मुख्य भाग), अनुमस्तिष्क व मध्यमस्तिष्क मुख्य होते हे । प्रत्येक भाग 
में सतस्तुक न्यूरान कोशिकाये और उनके गुच्छक-स्नायु या तन्त्रिकायें होती है। इसकी कोशिकाओं की कुल समस्या १३० 
करोड से अधिक होती है । इनका विस्तार एक सेमी० के दस हजारवें भाग १० “ के बराबर होता हैँ । प्रत्येक कोशिका 
लगभग पाँच लाख सम्पर्क स्थापित कर सकती है । प्रत्येक कोशिका में सवेदन या उत्तेजन के आने एवं उनके प्रेषण- 
नियस्त्रण की पुथक्‌-पृथक्‌ व्यवस्था रहती है। अनुमस्तिष्क या मध्यमस्तिष्क तो मस्तिष्क के मुख्य भाग के कार्य में सहायक 
होते है । मस्तिष्क मे सारणी १ के अनुसार ग्रन्थियाँ मो होतो है जिनके स्लावों से मम और शरोर पुष्ट और नियन्त्रित 
होता है । (चित्र : १) । 





> स्टाइलॉयड प्रबर्ध 
रल-मेडिबल सछ्ठि 


मस्तिष्क का मुख्य भाग दूर से देखले पर धूसर दिखता है और इसके अन्दर श्वेत 
फेक दरव्य रहता है। इसके दो 
मांग या गोलाध होते है। दाहिना मोला्ध रचतात्मकता, सजनशीलता, अन्तः प्रज्ञा, प्रतिभा, 835 क झम्रता तथा 
आकाणीय चाक्षुषीकरण क्षमता एब चित्त शक्ति का प्रतीक है। यह परानुकम्पी तन्त्रिका-हल्त्र एवं सहन क्रियाओं का 


३] ध्यान का वैज्ञानिक विवेचन १३५ 


संचालन करता है । इसके विपर्यास में, बाँया गोलाघ॑ बुद्धि, विचार, तक, निर्णय, संगठन, व्यवस्था तथा प्राणशक्ति का 
अतीक है । यह केन्द्रीय तन्त्रिका-तन्त्र एवं अनुकम्पी नाड़ी संस्थान या ऐच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। 


ये दोनों गोलाध महासंयोजक (कोरपस कैलोसम) के द्वारा परस्पर में जुड़े रहते हैं। इन गोलाधों को कोशि- 
कार्ये भी सूक्ष्म तन्तुओं एवं सेरीटोनित नामक चिपकायक पदार्थ के साध्यम से एक-दूसरे से जुड़ो रहतो हैं। ये १२० 
मीटरसेकेण्ड की दर से ज्ञानबाही एवं क्रियावाही सूचनाओं का आदान-प्रदान करतो है। ये गोला और उध्को तन्त्रिकायें 
अनुमस्तिष्क और अन्य लघु घटकों के माध्यम से मेददण्ड एवं सुषुम्ता के सम्पर्क में रहते हैँ । सुधुम्ना का दूसरा घिरा 
नेददण्ड के नीचे रहता है जो मस्तिष्क के संबेदनों के संचार पथ का काम करता हैं । 


मस्तिष्क की कोशिकाओं और उनसे बनी तन्त्रिकाओं के दो विशिष्ट लक्षण पाये गये हँ--(१) दो्ध जोबिता 
एवं परिवेश्व-संवेदन तथा (२) उच्च चयापचयी सक्रियता । अनुसन्धानों से यह पाया गया है कि 

() ध्वासोच्चास के अन्तर्गमित वायु का पचरमांश केवल मस्तिष्कीय कोशिकाओं को हो अपनो सक्रियता 
अनाये रखने मे सहायक होता है । 

(४) मस्तिष्क का दाँया गोलार्ध हमारे बॉँये शरीरागो को प्रभावित करता है । इसी प्रकार बाँया भाग दक्षिणागों 
को प्रभावित करता है । 

(0) पश्चिमी लोगों के सस्तिष्क का बाँया भाग अधिक सक्रिय हांता है। पूर्वी क्षेत्र के व्यक्तियों का दाहिना 
गोलार्ध अधिक सक्रिय होता है । 

(४) मानव अपने मस्तिष्क की क्षमता का केवल दश प्रतिशत ही उपयोग कर पाता है । 


मस्तिष्क की क्रिया-विधि को व्याख्या रासायनिक एवं विद्युत आधारों पर की जाने लगो है । इसकी कोशिका 
एवं स्नायुओं का औसत प्रतिशत संघटन निम्न पाया गया है : 


(0) जल ८० ता 
(४) लिपिड १०-१२ कोलस्टेरोल, कुछ फास्फोलिपिड, ऐमोनो लछिपिड । 
(0) प्रोटीन ७- ८ स्लोबुलिन, न्यूक्लियो प्रोटोन, न्यूरोकेरेटोन । 


(४) सोडियम--पोटेशियम के लवण < १ 


मस्तिष्क की सजीव कोशिकाओं को सक्रिय बनाये रखने के लिये रक्त के माध्यम से ग्लूकोज और ध्वासों के माध्यम से 
ऑक्सीजन की समुचित प्ात्रा शिलना अनिवार्य हैं। यह अनेक कारणों से असंतुलित हो सकती है--(६) भोजन को 
विविधता (४) परिवेश (#8) भावनात्मक स्थिति और (!५) होर्मोन-स्रावों में अव्यवस्था आदि । फलतः इनको सक्रियता 
एक रासायनिक प्रक्रम हैँ जिसमे सदैव ऊर्जा उत्पन्न हाती है | इसे ही शास्त्रों मे प्राण या मनःशक्ति कहा गया है । 


इसी प्रकार स्नायुओं के द्वारा संवेदनों का सचार भो प्रमुखतः एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है । इसके 
अनुसार, जब किसी न्यूरान के संकेत उसके एक्सान तस्तुओ द्वारा दूसरे न्यूरानों को संचारित होते हैं, तब प्रेषक स्यूरान- 
तत्रिका के सीमान्त पर कुछ न्यूरोहोर्मोन उत्पन्न होते हैं । इनमें ऐसीटिलकोलीन, ऐड्रैनलोन, वैशोप्रेसीन तथा ऑक्सीटोसिन 
आदि प्रमुख हूँ। कष्य तंत्रों मे भी डोपैमीन, स्लूटेमिक अम्ल, इन्स्पुलिन, गासा-ऐपिनों ब्यूटिरिक अम्ल, सैरीटोनित तथा 
कुछ ऐन्जाइम उत्पन्न होते हैं । ये न्यूरोहोमोन अन्तराकोशिकोय क्षेत्र मे बिपरित होकर संवेदनों या उत्तेजनों को दूधरो 
कोशिकाओं पर संचारित करते हैं । 
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इन रसायनों द्वारा सवेदन-सचचरण की प्रक्रिया में कुछ भोतिक परिवर्तन भी होते है । इनके कारण कुछ तत्वों 
की कोशिकीय झिल्ली की श्रवेशन क्षमता में बृद्धि हो जाती है। इस कारण झिल्ली के दोनो और विश्रान्ति अवस्था में 
विद्यमान विद्युत-शक्ति की बोल्टता में परिवर्तन होता है । यह वोल्टता-परिवर्तन भी सवेदन-सचरण को प्रेरित करता हैं । 
यह पाया गया है कि विश्वान्तिकाल मे झिल्ली के आर-पार की बोल्टता-० ४५ मिलीबोल्ट होती है। यह सबवेदन- 
संचरणकाल में, परिस्थितियों के अनुसार, न्यूनाधिक हो जाती है। रासायनिक पदार्थों के द्वारा न्यूरानो की विद्युत 
बोल्टता में होम॑ बाले परिवर्तन से सवेग-सचरण की प्रेस्ति प्रक्रिया मस्तिष्क क्रिया विधि की विद्युत आधारित व्याख्या है । 
मह स्पष्ट हैं कि यदि सचरण की प्रक्रिया में भाग लेते वाले न्यूरोहामोन समुचित मात्रा मे उश्पन्न न हो अथवा विद्युत- 
बोल्टता में उपयुक्त परिवर्तन न हो, तो मस्तिष्क को क्रियाविधि में व्यवधान या अप/जव सामान्यता सम्भव हो सकती है । 


दाशेर और मस्तित्क पर ध्यान के प्रभावों का वेज्ञामिक अध्ययन 


प्राचीन योगियो की ध्यान के प्रभावों के अनुभूतिगम्य होने की धारणा अब वैज्ञानिक भ्रक्रियाओ एवं उपकरणों 
के माध्यम से उनकी प्रयोग-गम्यता में परिणत हो गयी है । ध्यान के दा प्रकार के प्रभाव होते है-दृूवय और अदृश्य । 
वैशानिको की अनुमधान सोमा में दानो प्रभावों का अध्ययन समाहित होता है । 


ध्यान से दारीर-तत्र की विविध प्रणालियों पर तोक्ष्ण प्रभाव पडता हैं। इन प्रभावा का शारीरिक और मान- 
सिक कोटियों में वर्गोक्ृत किया जा सकता है। इनका सक्षेपण नीचे दिया जा रहा है । 
ध्यान के शारीरिक प्रभाव 

(7) सहज निद्रा : यह माना जाता हैँ कि आधुनिक समस्याग्रस्त जीवत में हमारा अनुक्पी नाडी सस्थान सदा 
उत्तेजित रहता हैं। इसस शने शत अनेक मनोविकार और रोग जन्म छेते है । इच्छाओं का दमन भी इन्ह प्रेरित 
करता हैं। औषधियाँ इनका तात्कालिक उपाय ही करती ह्‌। व बाह्य दोष का निवारण करती है, पर मूल कारण 
यथावत्‌ रहते हू । यही नही, ये औौषधियाँ कालान्तर में सहज निद्रा में भी व्यवधान बनतो है । इस दिशा म ध्यान उत्तम 
प्रभाव उत्पन्न करता हैं। इससे प्रास होने वाली शारीरिक और मानसिक विश्रान्ति सहज निद्रा स भी सुखकर कोटि 
की होती हूं । 

(४) जयापक्षम को दर मे कम्मी ध्यानाम्यास से चयापचयोी क्रियाकलापो की दर में कमी हो जाती है । इसका 
कारण विविध दिशाओ की ओर से वृत्तिया को हटाकर एकदिशों प्रवर्तन है। अनेक दिशो वृत्तियों से सक्रियता या ऊर्जा 
व्यय भन्रिक होता है। एक दिशी वृत्ति में ऊर्जा व्यय कम होने से ऊर्जा-उत्पादक चयापचय का दर भो कम हो जाती हैं । 


(४7) कार्बम-डाइ-ऑक्साइड एवं ऑकक्‍्सोजन के उपभोग को मात्रा में कमी । ध्यानावस्था में विश्वान्ति अवस्था 
की ओर वृत्ति होने से चयापच्रयी दर में कमी होती है । इस क्रिया में श्वासोच्छवास की वायु एवं कार्बन-डाइ-भावसाइड 
का गससागसन से उपयोग होता है । यह पाया गया है कि निद्रावस्था की तुलना में ध्यान की अवस्था में आवसीजन के 
उपभोग में दस प्रतिशत की अपेक्षा बीस प्रतिशत की कमी होती हूँ । 

(९) अन्य तंत्रों पर प्रभाव 


(अ) फ्रेफडे कम मात्रा में ऑक्सीजन ग्रह्टण करते है । 

(ब) धवासोच्छवास की गति पचास प्रतिशत तक कम हो जाती है । 

(स) वायु के अन्त. प्रवद् की गति बीस प्रतिशत तक कम हो जाती है । 

(ढ) हुदय से रक्त निष्कासन की दर तथा घडकन कम हो जाती है । 

(ये) चया+चयी दर की कमो से कोशिकाओ को कम रक्त की आवश्यकता होती है । इससे उन्हें विश्वाम- 
मिलता है और उनमें ऊर्जा संचय हो जाता है । 


३] ध्यान का वैज्ञानि कविवेचन १३७ 


(र) ध्यातावस्था में गैल्वेनिक त्वचावरोध २५ से ५० प्रतिशत तक बढ जाता है । 

(ल) ध्यान के समय ब्लड लेक्टेट के निर्माण की दर कम हो जातो है । 

(व) ध्यानास्थास घम्ननियों से रक्तप्रवाह की दर बढ़ा देता है । इससे निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन अधिक 

होने लगता है । 

(९५) रोगोपचार ; ध्यान से शिधिलीकरण होता है। इससे दुबंल एव रण ऊतको को दाक्ति एवं सक्रियता प्राप्त 
होती।है । इससे रक्तचाप सामान्य बना रहता है। ध्यान रक्तचाप की उत्तम औषधि है ! 

ध्यान स्वचालित तत्रिका तन्न की सक्रियता को स्थिरता देता है। इससे तनावो के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ 
जाती है। इससे तनाव-जन्य ऊर्जा की क्षतिपूतति की दर कई गुनी बढ़ जाती हैँ । 


योग और ध्यान के अम्यास से डा० श्रीनिषास से हृदय रोग को शान्त करने में काफी सफलता पायी है । इससे 
गठिया रोय में भी लाभ होता है । ध्यान से दम्मा, मिर्गी/उन्माद में भी लाभ पाया गया है । 

ध्यानासन की क्रियाओं से जापानवासियों की लम्बाई में वृद्धि देखो गई है । डा० पासे ने पूना के स्कूली बच्चो 
पर ध्यान का प्रयोग कर उनकी लम्बाई में २६ सेमा० प्रतिमाह की वृद्धि प्राप्त की । 

घ्यानिक क्रियाओं से अस्थि रोग अतिअम्लता, अनेक चर्म रोग, गठिया रोग, सिर दर्द, सिर मे चक्कर आता, 
मितली आना, ऊकवा ( अतिनिम्न रक्तचाप ), स्पेडिलाइटिस, एलर्जी ( प्राण शक्ति को कमी ), अतिनिद्रा ( निम्न रक्त- 
चाप ), कब्ज आदि अनेक सामान्य व जटिल द्वारोरिक ब्यावियाँ दूर की गई हैं। अब योग या ध्यान चिकित्सा चिकित्सा 
विज्ञान की एक नई शाखा के रूप मे विकसित हा रही है । 


मश्तिष्क तम्च्र पर ध्यान के प्रभाव 


घ्यान के समग्र मानसिक प्रभावों से निम्न प्रमुख ह्‌ 

(१) दैनिक जीवन म तनाव-प्रतीकार क्षमता में आशातोत वृद्धि । 

(२) दैनिक अनुभवों के प्रति अधिक सजगता एवं चेतनता । 

(३) शरीर और मस्तिष्क में परस्पर*समुचित समन्वय एवं सामन्जस्य । 

(४) क्रियाबाही तन्‍्त्र की सवबदना और सजगता म वृद्धि । 

(५) बौद्धिक सवेदनशीलता,/समझदारी तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि | 

(६) बुद्धिपृर्ंक निणय लगने की क्षमता में वृद्धि । 

(७) मानसिक शक्ति में वृद्धि । 

(८) प्राणियों में स्जनात्मक शक्ति की क्षमता का बिकास । 

(९) लक्ष्य, उद्देदय या कार्य के प्रति रुचि में तीकणतापूण वृद्धि जिससे आनन्द और सन्तोष की अनुभूति होती है । 
(१०) शरीर की आभा और प्रभा में वृद्धि । 
(११) परीयूषिका ग्रन्यथि का जागरण और सक्रियण । 
(१२) मस्तिष्क के दायें एवं बायें, भाग (लेतन, सक्रिय) भाग में अधिक सन्तुलन । 
(१३) मस्तिष्क की क्षमता की उपयोगिता का प्रतिदात १०४; से अधिक हाने लगता है । 
(१४) केसर मुख्यठ. निशाशावादो दृष्टिकोण की उपज है। ध्यान के अभ्यास से इसके,उपचार में काफो सफलता देखो गई है। 
(१५) मानसिक उद्ेग मधुमेह के भी मुख्य कारण हैं। इस विषय मे भी ध्यान बहुत सहायक सिद्ध हुआ है । इस विषय पर 

प्रमुख अन्वेषण भारत में ही हो रहे हैं । 
१८ 
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(१६) स्वामी राम ते अमेरिका में ध्यानाम्यास से अपनी दृच्छा-शक्ति को तीव्र एवं नियन्त्रित करने में सफलता पाई है । 
इससे थे अनेक सिद्धियाँ प्रदर्शित करते हैं । 


(१७) ध्यान अभ्यास से सीजोफ्रेनिया (अन्तराबंध) के समाव अनेक मानसिक बोमारियाँ दूर हो जातो है । मन्त्र जपन से 
दिथ्चिलता एवं एकाग्रता प्राप्त होतो है | यह ध्यात को अन्य विधाओं से भी सम्भव हैं । 
(१८) ध्यान के समय भारम्भ में मनुष्य के वातावरण में ऐल्फा-तरंगों (८-१५ हटुज) की सात्रा बढ जाती हैं। ये 


मस्तिष्क की शक्ति एवं शाति की प्रतीक हैं। बाद में ये तरगें ४०-४५ साइकल प्रति सेकेण्ड की तीब्रगामी तरगों 
में परिणत हो जातो है । 


अ्यात के विभिन्न प्रभावों को पेज्नानिक व्याख्या 


हमारी सजीवता के संचालन के मुख्य स्ोत आहार और श्रवासोच्छवास है | यद्यपि उदर हमारे दृश्य भाहार 
का प्रमुख केन्द्र है, पर आवेग, सवेग और विवार भी तो हमारे मस्तिष्क में आते“जाते हैं। इस तरह हमारा 
उदर तीन प्रकार का होता है--जिसमे आहार जाबे, जिसमे विचार जावे और जिप्तमे भावताय आवे। ये आहार ही 
इवासोच्छुबास तथा शरीर तन्‍्त्र में विद्यमान अनेक स्रावों, ऐन्जाइमो और पाचक रसा को सहायता से होने बाली चया- 
पंच्रथी क्रियाओं के माध्यम से हमे जीवन शक्ति प्रदान करता रहता ह। हमारे शरोर की अर्गाणत कोशिकाये इन्ही 
क्रियाओं से जीवनशक्ति प्राप्त करती है । यदि इन्हें नियमित रूप सं और समुचित मात्रा में ऊर्जा न मिल, तो इनके कार्य॑ 
एवं सामअजस्य में बाधा आ सकती हूँ । एक स्थल की बाधा सम्पूर्ण तन्‍्त्र का प्रभावित करतो है। यद्यपि शररार-तत्त्र 
पर सभी प्रकार के सहज संचालन का दापित्व है, पर तन्त्र की जटिलता का देखते हुए इसमें समय-ममय पर, स्थान" 
स्थान पर, परिवेश एवं विद्युत लधुपधों कं कारण असन्तुलन, अवरोध, अपक्षय आदि सम्भावित है । ध्यान के विविध 
रूपो के अभ्यास से ये बाबाएँ दूर हाती है और तन्त्र शक्तिश्नाली, स्थिर एवं नियमित बना रहता हू 


ध्यान की एक सौ बारह प्रक्रियाओं में प्रमूख आसन ओर प्राणायाम के दो प्रमुख उद्देदय हाते है--($) शरीर 
के विभिन्‍्त्र तनत्रो को लचीला एवं क्रियाशील बनाये रखना तथा (३४) श्वासोच्छूवास के ४रा सम्पूर्ण शरीर और उसके 
विविध अगो में वायु या ऑक्सीजन पहुँचाता । प्रारम्भ में यह इ्वासोच्छूवास ही "प्राण माना जाता था, इसी से प्राणी नाम 
हैं। इससे फेंफडो एवं रक्त के माध्यम से सम्पूर्ण शरोर तन्त्र के कार्यकारी घटकों से ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। इसके 
समुचित अम्यास से चयापचय क्रिया की पूर्णता से पूर्वोक्त अनेक बाधाये दूर हाती हैँ और दोघजीविता आता हैं। यह 
देखा गया ह कि अधिकाश प्राशियों में यह आदर्श स्थिति नहीं होती । अनेक कारक इस अभन्तुलित स्थिति को जन्म देत॑ 
है | प्राणायाम की श्वासाच्छूवाम अक्रिया का ताब्ता, मन्दता या स्तम्भन झरोर तन्त्र में अधिक वायु प्रदान करता है । 


इससे उपरोक्त कारणों से दम्मित या मन्दित चयापचया क्रियाओं एवं अवरोधों में समाप्ति को दक्षा बनती हैं। इससे कोशि- 
कीय विकास सहज गति से होता रहता है । 


शरीर की अन्त.ऊर्जा कोशिकाओं की सक्रिघता एवं चग्रापचयी क्रियाओं की पुर्णता पर निर्भर करती है। 
ध्यान द्वारा ये दोनो हो लक्ष्य प्राप्त होते है। फरतः शरार में ऊर्जा की मात्रा सतुलित और वर्धमान होती है। चथापच्यी 
क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा ही प्राणशक्ति कहलाती है । निश्चित रूप से यह परत प्रकार के प्राणों से सुक्ष्मतर हैं। सामान्यत, 
प्राण अणु होते हैं, क्रिया के समय वे परमाणुरूप हो जाते है और उपयोगिता के समय थे शक्तिरूप में व्यक्त होते हैं । 
इस प्रकार प्राण उत्तरोत्तर सुक्ष्मतर हांते जाते है। यह पाया गया हैँ कि ध्यान इस धाक्ति में वृद्धि करता है। यह शक्ति और 
इसका सकेन्द्रण हो ध्यान के अतिरिक्त उसके विविध सहयोगो रूप--मंत्र, जप आदि से होने वाले शिविलीकरण एव 
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विश्वान्ति के कारण भी बढती है। इसको प्रबलता हो स्पर्शनत्रकित्सा के प्रभाव का मूल कारण है । यहें पावा गया है कि 
प्रबल प्राणशक्ति के स्पर्श से रोगी के रक्त मे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ जाती है । 


ध्यान का एक अन्य उद्देश्य भी है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपरोक्त प्रक्रिया में प्राणशक्ति की वृद्धि एवं 
संचय मात्र हुआ हैं । यही हमारे जीवन की, मत, वचन और शरीर की संचालक शक्ति है। जोवन की विविध दिशाओ में 
इतनी भिन्नता है कि कभी-कभी तो समुचित संतुलन हेतु शरीर में विद्यमान प्राणशक्ति की कमी का अनुभव होने लगता 
है । ध्यान इस कमी को दूर करता है । वह प्रवृत्तियो की विविधताओ पर नियत्रण करता हैँ और एक विशिष्ट दिल्ला देता 
है । इससे अनावश्यक द्ाक्ति के व्यय में बहुत कमो हो जाती है और हमारा जोवन सदेव शाक्ति संपन्न बना रहता हैं। यह 
माना जाता है कि हमारा मस्तिष्क शरीर का दो प्रतिशत भाग हो है, पर वह अपनी विविध क्रियायें संपन्न करने में 
शरीर को सप्तग्न ऊर्जा का बोस प्रतिशत तक व्यय करता हैं। ध्यान के अभ्यास से विचारों की विविधता संम्राप्त होकर 
एकलक्ष्यी निविचारता आती हैं । इस स्थिति में शक्ति का व्यय कम होता हैं । इस प्रकार शक्ति-सवर्धन तथा शक्ति-ग्यय में 
अप्रत्याशित कमी से प्राणी में अदृभुत अवस्था विकत्तित होती है । उमास्वाति का “लब्धि प्रत्यय च सूत्र सभवतः इसी शक्कि- 
संपन्नता की अभिव्याक्त को व्यक्त करता है । 


प्राण शक्ति और तेजस पारोर 


जनों ने पाच शरोर माने हैं--औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण ! इनमें तेजस और कामण 
शरीर सुक्ष्म और अदृश्य होते है। निर्बाण भ्राप्ति के पूर्व ये सदैव जीव-सबद्ध रहते हैं। शरीरो का यह नाम क्रम उत्तरोत्तर 
सूक्ष्मता के आधार पर यह माना जाता है । यह क्रम प्रथम तान शरोरो के लिये तो ठीक है, पर अन्तिम दो सूक्ष्म शरीरो 
के लिये विचारणीय लगता है। तेजस शरीर को सही रूप में समझने के ले शास्त्री ने भो कुछ प्रश्न लगाये हैं । यह 
माना जाता हैं कि यह तेजोरूप हैं. ज्वाला ( ऊर्जा ) रूप हैं, परमाणु प्रचयित ( कणिकासय ) होने पर सुक्ष्मतर है । 
कामंण शरीर इससे भी अनत्तगुना सूक््मतर है । शास्त्रों में प्राय. सर्वत्र ही कार्मण शरोर को परसाणु-प्रतचय रूप ही माना 
है । महाप्रश और अस्यों ने तेजस शरीर की ऊर्जात्मक रूप में ही व्यार्या को हैं । यह ऊर्जा ऊष्सा, प्रकाक्ष या विद्युतत- 
किसी भी रूप में हो सकती हैँ। इसके विपर्यास में कार्मण शरीर का तेजोरूप नही माना जाता । आइन्स्टोन के समीकरण 
( ऊर्जा > द्रव्यमान>प्रकाशवेग का वर्ग ७770 ) के अनुप्तार, विभिन्न ऊर्जाओं का द्रव्मम्ान, औसत तरंग-दैध्यं के आधार 
पर इलैक्ट्रान-जैसे सूक्ष्म कण से अल्पतर (4079"-[0 ९९४) परिकलित होता हैं । फलतः द्रव्यमान के आधार पर विभिन्न 
ऊर्जाये या तेजसरूप सूक्ष्मतर होती है । ये परमाणु के सूक्ष्मतर मौलिक अवयबों-फोटानों के रूप है। बिस्तार के आधार 
पर भी ये कणिकायें इलेक्ट्रान कंणों से सूृक्ष्मतर होते है। प्रकाद्य, ऊष्मा और ध्वनि की तुलना में कारण झरीर की 
कणिकाय बुहत्तर होनो चाहिए। अन्यथा ये तंजसरूप में ही समाहित हो जाती | फलतः तेजस और कामंण शरीर की 
शास्त्रीय सूक्ष्ता का आधार द्रव्यमान हैं या विस्तार, यह स्पष्ट नही है। आधुनिक भोतिक दृष्टि से तंजस ऊर्जाये कामंण से 
पूक्ष्मतर मानी जाती हैं । 


यह प्रदन उठता है कि पहके कामण शरीर होता है या तजस शरीर ? बस्तुतः ये दोनो अन्यान्याश्रित है । 
एक-दूसरे के प्रेरक और जन्मदाता हैँ । ध्यानी कहते है कि तंजस दारीर प्राणशक्ति या शारीरिक अन्त.क्रियाओं में उसपन्न 
होने वाली ऊर्जागक्ति है । अत. जबतक शारीरिक अन्तःक्रियाये नहीं होती, प्राणशक्ति का उत्पादन या विकास नही हो 
सकता । अतः लगता है कि कार्मण शरीर तजस द्वारीर का पूर्बवर्ती होता चाहिये । यह मान्यता, फलतः सही छगती है कि 
पर्याप्ति प्राण का कारण है। पर्याप्तियो को कामंण शरीर के सक्षकक्ष मानता चाहिये । पर्याप्ति स्वयं शक्तिरूप नहीं, अपितु 
प्राणशक्ति की जन्मदात्रो है । 
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ध्यानाम्यास की दृष्टि से, हरोर की यह अन्त शक्ति या प्राणशक्ति श्ञास्त्रीय तेजस शरीर का एक रूप है । 
यही शरोर और मस्तिष्क को अनेक प्रकार से प्रभावित कर उसकी क्षमता में वृद्धि करती है। जब मस्तिष्क प्राणवान्‌ 
होता है, तब मनः:शक्ति का अनुभव होता है। जब शरीर प्राणवान्‌ होता है, तब प्राणशक्ति अभिष्यक्त होती है। इन 
दोनों के सम्पर्क में आने से साद्रण सेल (मस्तिष्क में आबसीजन की अधिकता, अन्य तन्‍्त्रों में इसकी सामान्य मात्रा) 
बनता हैं। इससे बिश्युत्‌ ऊर्जा उलन्न होती हैं। इसे ही शरीर-विद्युत कहते हैं। इसे शरीर के किनन्‍्ही दो भिन्न और 
विशिष्ट केन्द्रों मे इलेक्ट्रोड लगाकर यन्त्रों द्वारा सम्पर्कित कर परखा जा सकता हैं | इस सम्पर्क को इडा-पिगला नाड़ियों 
के सम्पर्क के रूप में अनेक शास्त्रों मे वणित किया गया है । इस विद्युत के कारण शरोर में किचित्‌ चुम्बकीय गुण भी 
आ जाते है। शरीर तनत्र में व्यक्त होने वाली इन विभिन्न शक्तियों (प्राण, मन, विद्युत आदि) का समवेत रूप ही आधु- 
निक दृष्टि से चेतना शक्ति के समकक्ष माना जा सकता है। इसे शास्त्रीय जन शायद ही स्वीकार कर । ध्यान इसी 
चेतना शक्ति का प्रवर्धन एवं कैन्द्रण करता हैं। मन और शरीर की असामान्य उत्तेजन या भावनात्मक दशाओं मे तन्त्र 
के इन विद्युत और चुम्बकीय गुणों में न्युनाधिकता होती रहतो है । ध्यान इसे भो नियन्त्रित करता है । 


वेज्ञानिक परीक्षणों का निव्क्य ओर ध्यान की उपयोगिता 


ध्यान प्र विभिन्न दशाओं में किये गये प्रयोग स्पष्ट करते हूँ कि यह शरोर-ठत्त्र का शोधन कर उसकी 
सक्रियता बढ़ाता है। बह मानव में असामान्य ऊर्जा की वृद्धि करता हैं। ध्यान के समय सामान्‍य कर्म, श्रवृत्ति, प्रयत्न 
शान्त होते है, विश्वान्ति रहतो है पर विशिष्ट कर्म करने की क्षमता मे आशातीत वृद्धि होती है । 


हमारे शास्त्र ओर आचाय ध्यान का लक्ष्य परा-इन्द्रिय बोध एवं अध्यात्म ही प्रमुख मानते हैं। वैज्ञानिक 
विद्यारघारा के अनुसार ये अनुभूतियाँ या लब्धियाँ शारीरिक या मानसिक विकास के ही ऊधष्वमुखो रूप हैं। इसोलिये 
उत्तरबर्तो जैनाचायों ने शारीरिक और मानसिक ऊर्जाओं को ऊध्व॑मुख करने वाले सभी प्रकमो को ध्यान में समाहित 
किया है । घ्यान के अनेक लाभ इन प्रक्रमों के आनुषगिक फल है । इस प्रकार, शास्त्रीय विवरण ध्यान के जिन तत्वों को 
प्रमुख मानता है वैज्ञानिक उन्हें आनुषगिक मानकर ओर भा अधिक लाभान्वित होता है । 
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हिन्दी सारांश 


प्रेक्षाष्पान : चेतन्पकेन्द्रों का दर्शन 


मुनिश्नो महेल्कुमार 
अणुनब्नत विहार, दिल्ली 


ध्यान का उद्देश्य हमारे व्यवहार, मनोवृत्ति, व्यक्तित्व एवं परिवेश का प्रशस्त रुपांतरण है। यह 
तरमातीत शांत स्थिति, अतः सिद्ध दशा छाता है। पूर्वाचायों के ज्ञान तथा आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों के 
संश्लेषण से प्रेक्षा-ध्यान की प्रक्रिया विकसित की गई है। इससे मनुष्य की पशुवृत्तियाँ नष्ट होती हैं एवं शांति, 
सुख एवं सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ध्यान द्वारा रुपांतरण के लिये उपदेशो की नही, अम्यास की आवश्यकता है । 


प्रेद्धाध्यान मे विभिन्न चंतन्य केन्द्रों की प्रेक्षा की जाती है। ये मुख्यतः: पाच हैं--विशुद्धि, दर्शन, ज्ञान, 
ज्योति एव शाति केन्द्र । ये केन्द्र शरीर के वाहिनीहीन ग्रन्थितत्र से सहचरित होते है जो हमारे मस्तिष्क और 
नाड़ी सस्थान को प्रशावित करता है ओर विशिष्ट प्रकार के हा्मोत्रों के उत्पाद पर नियंत्रण कर हमारे सन धर 
भावों को भी नियज्रित करता है। यह ग्रथितत्र स्थूल एवं सृक्ष्म शरीर के बीच सेतु का काम करता है। डाबटरों 
ने पाया है कि यह ध्यान अनेक गंभीर रोगों को शांत करता है। किम्तु शारीरिक स्वास्थ्य ही ध्यान का कार्य नहीं है, 
उसका कार्य तो अन्तर्चेतना का प्रद्मस्तीकरण है। प्रेक्षाध्यान निमित्त और उपादान--दोनों को प्रभावित करना है । 
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हिन्दी सारांश 


लेहया ध्यान 


युवाचार्थ महाप्रश 
जेन विश्वभारती, लाइन 


हमारे जीवन में रगो का पर्याप्त महृत्व है। ये हमारे मन परिवेश, व्यक्तित्व, आवेग, उद्दय, कृषाय एवं 
स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर मे नीले रग की कम्मी से उतावलापन आने लगता है। एवेत रगर की 
कमी से उद्गग छाल रग की कमी से आलस्य और अनिणय, पीले रग को कप्ती से नाडी तर में अस्वस्थता आती है । 


इन रगों पर विभिन्न चेतन्य केल्दो पर ध्यान करने से ये कप्ती दर होती हैं अनेक राग शात होते हैं और आत्मिक 
विशुद्धि भो प्राप्त होती है । 


जैनो की सेश्या की धारणा रगो मे सबधित है। यहू अपूब है। यह आतरिक भावों को विविध-वर्णी 

ओर अब चित्रणोीय आभामडछ के रूप में प्रकट करती है। चैतन्य केन्द्रो पर प्रशस्त वर्णों के ध्यान से, इसे अतएव 
मनोभावों की कालिमा पवलता मे रूपातरित को जा सकती है। इस विविधवर्णी चित्त केन्द्रण को लेश्याध्यात कहा 
जाता है। यहू प्रक्षाध्यान का बहृत्वपूर्ण सदचारी घटक है। विभिन्न केन्द्रों पर नीले, लाल, पीले या श्वेत रग के 
22028 पा के की 22038 एव प्रशान्त परिणाम प्राप्त होते हैं। इस ध्यान से मानतिक सुक्ष 
वृत्ति, ९ उल्पशक्ति की सबछृतां और तरगाती: होती ४ 
कर वी तरगातात अवस्या तक रुपातरण की प्राप्ति होती है। इस ध्यान के 


लेश्या द्वारा व्यक्तित्व रूपान्तरण 
मुसुक्षु शांता जेन 


जंन विश्व भारती, शाइन, ( राजस्थान ) 


मनुष्य जीवन का विह्लेषण हम जहाँ से मी शुरू करें, आगम सूक्त की अनुप्रेक्षा के साथ पहला प्रश्न उमरेगा-- 
“अणेगविस्ते खलु अय॑ पुरिसे”” मनुष्य अनेक चित्त बाला है।” बह बदरूता हुआ इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व है।। विविध स्वभावों 
से घिरे मनुष्य को किस बिन्दु पर विश्लेषित किया जाए कि वह अच्छा है या दुरा ? देश, काल व परिस्थिति 
के श्ाथ बदलता हुआ मनुष्य कमी ईर्ष्यालु, छिद्वान्वेषी, स्वार्थी, हिंसक, प्रवंचक, मिथ्यादृष्टि के रूप में सामने 
आता है, तो कभी बिनज्न, गुणग्राही, निःस्वार्यी, अहिसक, उदार, जितेन्द्रिय और तपस्वी के रूप में। आखिर इस 
वेविध्य का तत्व कहां है? ऐसा कौन-सा प्रेरक बिन्दु है जो न चाहते हुए भी ध्यक्ति द्वारा बुरे कार्य करवा देता है ? 
ऐसा कौन-सा आधार है जिसके बल पर एक संन्यासी बिना मौतिक सम्पदा के आनन्द के अक्षम स्लोत तक पहुँच जाता 
है और दूसरा भौतिक सम्पदा से घिरा होकर भी प्रतिक्षण अक्षान्त, बेचेन, कुष्ठित और दुःखाक्रान्त होकर जीता है ? 
ऐसे प्रशनो का समाधान हम व्यवहार के स्तर पर नहीं पा सकते। जैन दर्शन ने चित्त के बदलते भूगोरू को सम्यक्‌ 
जानने के छिये और मनुष्य के बाह्य ओर आन्तरिक चेतना के स्तर पर घटित होने वाले व्यवहार को समझने के लिये 
लेश्या का मनोवैज्ञानिक विदलेषण प्रस्तुत किया है । 
लेश्या का मिरुपषण: परिभाषा 

जैनो का लेश्या-निरूपण आजीवक, पुरण कश्यप, बुद्ध और महाभारत के व्याप्त के अचेलकत्व, जन्म, कम एवं 
अभिजातियों के विभिन्‍न हृष्टिकोणो पर आधारित विवरण से भिन्न हैं। जैनो की लेश्या का सम्बन्ध एक-एक व्यक्ति से 
है, समुह् या जाति से नहीं । जैनों ने वर्ण के साथ अन्तभाव या मात्म-माव का मी समन्वय किया है। इस सिद्धांत की 
हठयोग के छः चक्रो से समकक्षता है । 

वैचारिक घारणाओ और अमृत तत्वों को हृष्टियोचर उपमानों के माध्यम से व्यक्त करने की परम्परा पर्यात 
प्राचीन है। वर्ण अथवा रंग की दृश्यता एवं प्रभाव ने मारतीय चिन्तकों को सदा मोहिस किया है। इसीलिये उन्होंने 


सारणी १. बर्णों हारा विभिन्‍न तत्वों का मिख्पण 


गति (कृष्ण) धमं (बुद्ध) कर्म प्रकृति प्रकृति अन्तर्माब प्राणिवर्णं. अभिजाति 
(पंतर्जाझ). (्वेता०) (जैन) (महा मारत) (परण कश्यप) 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण क्ष्ण पीत पृष्बी क््ष्ण कृष्ण क्ष्ण 
शुक्र शुक्ल शुक्ल शुक्ल श्वेत, बेंगगी.._ नीछ धूम्र न+ 
जल कापोत 
शुक्कू-कृष्ण छोहित छाल तेजस तेजस नील नील 
नोल वायु पद्म रक्त लोहित 
अधुक्ल-अक्ुष्ण कृष्ण नीछम शुक्छ शुक्ल शुक्ल 
आकाश हरित हरित 


ध्स्र पूर्णभुक्छ 
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धर्म, कम, गति, प्राणि, प्रकृति आदि को विशिष्ट वर्णों के रूप में व्यक्त कर वर्णित किया है |" सारणी १ से स्पष्ट है कि 
सहाभारत और जैनों का प्राणियों एवं अन्तर्मावों का विभाजन समान-सा छगता है क्योंकि इन्हें सुख, दु!ख और सहिष्णुता 
से सम्जन्धित किया गया है। फिर भी, जैसाचार्यों का अन्तर्भावों का लेब्या पर आधारित निरूपण तोदण एवं गहन 
विचारणा का निरूपण है। इसमे वर्ण का केवल मौतिक रूप ( द्रष्य लेश्या ) ही नहों लिया गया है, उसका भावात्मक 
अरिज्ञ मी प्रकट किया गया है। जैन शाह्यो के अवलोकन से पता चलता है कि 'लेश्या' शब्द के अथ का भौतिक रूप 
से छेकर आध्यात्मिक रूप तक संभवत क्रमिक विकास हुआ है। यह सारणी २ से स्पष्ट होता है। संमवत' रूप-रसादि 
में वर्ण के सर्वाधिक दृश्य एवं प्रमावकारी होने से ही जोबों के बहिरंग एवं अन्तर-रूपों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रकट 
करने के छिसे उसे चुना गया । मानव के अन्तर-रूप को उसकी बहिरंग बहुरंगी आभा प्रकट रूप से व्यक्त करती है। 
यह बहिरंग रूप का आमा द्रव्य लेशया कहछातो है, यह भौतिक है, पौद्गलिक है। देवेन्द्र मुनि के अनुसार, इसके 


सारण २. लेश्या शब्द के अथ॑ 


१. वर्ण, प्रभा, रंग प्रज्ञापना, जीवाभिगम आदि 
१. आणविक आमा, काल्ति, प्रमा, छाया उत्तराध्ययन वृत्ति 

२. मनोयोग, विचार, प्रदस्स वृत्ति आचाराग 

३. छाया पुदुगलो से प्रभावित होने वाले जीब परिणाम मगवती आराधना 

४. आत्मा और कम का लेपक या आत्मोकरण माध्यम गोम्मटसार जीवकाड 

५. वर्ण और आणविक आमा रा 

६. आत्मा और कर्म का सम्बन्ध करने वाली प्रवृत्ति वीरसेन 

७. कषायो के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति पूज्यपाद, अकलेक, नेमचरद्र 
८. पौद्गछिक पर्यावरण, पुद्गल समूह देवेन्द्र मुनि 


पुदुगल कषाय, मत और भाषा से स्थूछ एवं वैक्रियक शरोर, शब्द, रूप, रस, गंध आदि से सूक्ष्म हैं। यह मस्तबव्य 
पुमविचार के योग्य है क्योंकि रस, गंध और मन के पुद्गछों को कोटि अगुमय होतो है । इनका विस्तार १०-८ सेमी० 
के लगभग माना जा सकता है। इसके विपर्यास मे रूप, कषाय, शब्द या भाषा ऊर्जाख्प होते हैं। इनका विस्तार 
अणुओं से पर्याप्त अल्पतर होता है। इसलिये विचार एवं भ्रधृत्तियो के पुदगल उपरोक्त दोनो कोटियो से सृक्ष्मतर होते 
हैं। इमके द्रब्यमन से स्थृलतर होने का प्रइन ही नहों उठता । यहू सही है कि द्रव्यलेश्या के पुद्गल मावलेश्या से 
स्थूल होते हैं। फिर भी ये कर्म पुद्गछों से सूक्ष्मतर हाते हैं। मगवती सुत्रर में भो बताया गया है कि का्मणशरीर, 
मनयोग एवं वतनयोग चतुस्पर्शी (ऊजल्मिकर। होते हैं और ओऔदारिक वैक्रियक, आहारक एवं तेजस शरीर अष्टस्पर्शी होते हैं । 


लेश्याओं के विवरण के विविधरूप ओर महृत्वपृर्ण विवरण 


जैन शास्रों मे लेए्याओ का विस्तृत्त वर्णन पाया जाता है। उत्तराष्ययन: मे इन्हे ग्यारह प्रकार से, अकलंक* 
और नेमचंद्र ने सोलह प्रकार से और प्रज्ञापना: में इसे पर्द्रह अधिकारों के रूप में वणित किया गया है। इनमे अनेक 
प्रकार सप्तान हैं ( सारणी ३ ) पर कुछ विशेष मो हैं। इन पर चर्चा करना इस छेख का अभीह हहों है? किर भी 


कुछ छास््रीय विवरण सारणी ४ भे दिये गये हैं। इनमे वर्णों से सम्बन्धित आधुनिक वैतानिक ख्रोजो के निष्कर्ष भी 
दिये गये हैं। इससे दर्णों के मन, शरोर एवं स्वास्थ्य सम्बस्धो प्रभावों का सहज ही 
लेश्याध्यात के बीज हैं । हज ही मान हो जाता है। ये प्रभाव ही 


झ] 


नाम 
वर्ण 
रस 
मंत्र 
स्पशें 
परिणाम 
छक्षण 
गति 
आयुध्य 
स्थिति 
स्थान 


२. प्रश्मापना 


क्नजः 


स्थान 
अल्पबहुत्व 
प्रदेश 
बगंणा 
अवगाह 
उत्पाद 
उद्बतंना 
ज्ञान 
दर्शन 
( १-४ प्रश्षस्तादि चार 
विकल्प ) 
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सारणी ३. छेश्या-वर्णव के विविध प्रकार या अनुयोगदार 


१. उत्तराध्ययन ३. अकलंक और नेमतचरद्र 


निर्देश 
बर्ण 
स्पशंन 

परिणाम 


संक्रमण 

कम 

स्वामित्व 

साधन 

( औदयबिक ) भाव 


सारणी ४ से अनेक प्रकार की सूचनाय प्राप्त होती हैं। तेजस और पद्म लेश्या के वर्ण के विषय में श्वेतावर 
ओर दविगम्बर परम्पराओं में मिन्‍नता है। जहाँ आगम इन्हें क्रमशः लालू ( बालूसूर्य ) और पोला ( हल्दी ) रंग 
का मानते हैं, वहाँ अकलंक आदि आचाय॑ इन्हे क्रमशः स्वर्ण (पीछा) एवं पद्म (लाल) मानते हैं। यह मान्यता आधुनिक 
वैज्ञानिक दृष्टि से, वर्ण के तरंग-देध्यं के आधार पर मी उचित है। गेलडा* ने इसे तकंसंगत रूप में ही प्रस्तुत किया 
है। अतः इन लेश्याओं से सम्बन्धित विवरणों को इसो रूप मे लेना चाहिये। वस्तुतः इन विवरणों मे मात्र प्रमावो को 
कोटि में हो विशेषता है। पीतिमा एवं लालिमा, रितुओं के परिवर्तन के समय, जगत में बासन्तों क्रान्ति एवं विकास को 
प्रतीक है ।"* सामान्य जन के लिये ये वर्ण प्राणशक्ति, जावनशक्ति, एवं संसार के उद्धव व विकास की कामना एवं प्रवृत्ति 
के प्रेरक हैं। ये मौतिक जीवन को नवता के प्रतीक हैं। परल्तु, जैसे ये वर्ण मौविक क्रान्ति के प्रतीक हैं, उसी प्रकार 
ये आध्यात्मिक क्रान्ति के भी प्रतीक माने गये हैं। बौद्ध मिक्षुओं के एवं सम्यासियों के पोत एवं गेरिक वल्लों को परम्परा 
उनके उत्कृ्ट अध्यात्म विकास को प्रेरणा मानी गई है। वैज्ञानिक एवं क्ास्त्रीय दृष्टि से पीछा रंग त्रिकोणी मणिपुर 
चक्र, अरिनितत्व और भानस्िक स्थिरता एवं प्राणशक्ति का प्रतीक है, बहों छाल रंग हृढ़ता, स्थिरता एवं उत्साह का 
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प्रतीक है। इसके विपर्यास में, गैरिक बर्ण उदासीन एवं उच्चतम चेतना का उत्प्रेरक माना गया है। फछत: पीतबणे 
से गैरिक एवं रक्तवर्ण अधिक अध्यात्मप्रमुख है। इस प्रकार वर्ण या रंग अपेक्षा दृष्टि से भौतिक एवं आध्यात्मिक-दोनों 
प्रकार के प्रभावों को प्रदोर्धत करते हैं। मौतिक स्तर पर पीले और लाछ रंगों को तमोगुणी था रजोगुणी कहा जा सकता 
है, पर आध्यात्मिक स्तर पर तो इन्हें सतोगुणी ही कहना चाहिये। इसीछिये इनको ऊष्मावधेक, कषायनाक्षक, 
सरहृताकारी मामा गया है। वस्तुत: सभी बर्णों के मौतिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव होते हैं और सापेक्षतट: भौतिक 
एवं मानसिक परिस्थितियों से विभिन्‍न प्रकार के विपरीत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इसीलिये शाज्ों में इन्हें उमय 
भ्रकार का बताया गया है । 


रेश्या का घामिक महत्व 


जैन दर्शन में लेश्या का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है। करमंशाज्लीय माषा मे लेब्या हमारे कमं-बन्धन भौर 
भुक्ति का कारण है। यद्यपि जीवात्मा स्फटिक मणि के समान निर्मल और पारदर्शी है, पर लेश्या के माध्यम से आत्मा 
का कर्मों के साथ श्लेष या चिपकाव होता है ।< इसी के द्वारा आत्मा पुण्य और पाप से लिप्त होती है।* कषाय 
द्वारा अनुरंजित योग-प्रबृत्ति के द्वारा होने बाले मिन्‍्त-भिन्‍्न परिणामों को, जो कृष्णादि अनेक रंग वाले पुद्गल विशेष 
के प्रभाव होते हैं, लेश्या कहा जाता है। कमं-बन्धन के दो कारण हैं--कषाय भौर योग । कषाय होने पर लेश्या 
में चारों प्रकार के बन्ष होते हैं । प्रकृति और प्रदेश बन्ध योग से होते हैं। स्थिति तथा अनुमाग बन्ध कषाय से 
होते हैं।१* 

कर्म शास्त्रीय माषा में लेश्या आस्रव और संबर से जुड़ी है। आज्रव का अर्थ कर्मों को भीतर आने देने का मार्ग 
है। जब तक व्यक्ति का सिथ्या दृष्टिकोण रहेगा, मन-वचन-दारीर पर नियन्त्रण नहीं होगा, राग-द्ेष की मावना से 
भुक्त नहीं बन पायगा, तब तक वह प्रतिक्षण कर्म-संस्कारों का संचय करता रहेगा। आगमों में लेश्या के लिये एक 
दाब्द आया है-- कर्म निश्षेर/ १" लेश्या कम का प्रवाह है। कर्म का अनुभाव-विपाक होता रहता है। इसलिये जब 
तक आश्रव नहीं रुकेगा, लेप्याएं धुद्ध नहों होगी। लेश्या शुद्ध नहों होगी तो हमारे भाव, संस्कार, विचार और 
आचरण मी शुद्ध नहीं होगे। इसलिये संधर की जरूरत है। संवर मीतर आते हुए दोष प्रवाह को रोक देता है। 
बाहर से अधुम पुद्गलो का ग्रहण जब मीतर नहीं जाएगा, राग-हेंष नहों उभरेंगे, तब कषाय की तीक्नता मन्द होगी, 
कम बन्ध की प्रक्रिया झक जाएगी । 


छेश्या का आधुनिक विवेश्न 


हम दो व्यक्तित्वों से जुड़े है: १. स्थूल व्यक्तित्व २. सूक्ष्म व्यक्तित्व । इस भौतिक दारीर से जो हमारा 
सम्बन्ध है, बह स्थूछ व्यक्तित्व है। इसको जानने के साधन हैं--इन्द्रियां, मन और बुद्धि । पर सूक्ष्म व्यक्ति को इन्द्रिय, 
मन एवं बुद्धि द्वारा नहीं जानाजा सकता। जैन दशन मे स्थूल शरीर को ओऔदारिक और सूक्ष्म शरीर को तजस 
तथा कार्मण शरीर कहा है। आधुनिक योग साहित्य में स्थृूछ्त हारोर को फिजिकल बांडी ( |शाएछ०७। 9009 ) 
और सूक्ष्म शरीर को ऐयरीक बॉडी ( 720/2:० 000 ), तेजस शरीर को ऐस्ट्र बॉडी ( 48878! 9009 ) का्मंण 
दारोर को कारमिक बॉडी ( ॥(धयाा० 0009 ) कहा है। लेक््या दोनो शरीर के बीच सेतु का काम करती है। यही 
बह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्तित्व का रूपान्तरण, वृत्तियो का परिशोधन और रासायनिक परिवततंन होता है । 

लेइया को जानने के छिये सम्पूर्ण जीवन का विकास क्रम जानना भी जहूरों है । 
करता है ? अच्छे, बुरे संस्कारों का संकलन क॑से और कहाँ से होता है ? भाव, विचार, 
हम अपने आपको बदल श्कते हैं ! इने सबके लिये हमे सृक्ष्म शरीर तंक पहुँचना होगा । 


हमारा जीक्षम कंसे प्रवत्त 
आचरण कैसे बनते हैं ? क्या 


३] लेश्या द्वारा व्यक्तित्व रूपान्दरण १६१ 


आगम साहित्य में सूक्षम व्यक्तित्व से स्थूल ष्यक्तित्व तक आने के कई पड़ाव है। इनमें सबसे पहुला हैं--चैत॒ल्य 
( मूछ आत्मा ), उसके बाद कषाय का तन्‍्त्र, फिर अध्यवसाय का तन्‍त्र | यहाँ तक स्थूछ झरीर का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। ये केबल तेजस शरीर भर कर्म, दरोर से ही सम्बन्धित हैं। अध्यवसाय के स्पन्दन जब आगे बढ़ते हैं, तब 
वे चित्त पर उतरते हैं, मावधारा बनती है, जिसे लेब्या कहते हैं। लेश्या के माध्यम से मोतरों कर्म रस का विपाक 
बाहर आता है, तब पहला साधन बनता है, अन्त:स्रारी ग्रन्थि तंत्र । इनके जो स्राव है, वे कर्मो के स्लाव से प्रमाबित 
होकर बाते हैं । मीतरी स्नाव से जो रसाधन बनकर आता है, उसे लेश्या अध्यवसाय से लेकर हमारे सारे स्थूल लन्त्र 
क्षक बामी अन्त ज्रावी ग्रन्थिणो और मस्तिष्क तक पहुँचा देती है। ग्रन्थियों के हार्मोन्स रक्‍्त-संचार तन्त्र के माध्यम 
से नाड़ी तन्‍्त्र के सहयोग से अन्तंभाव, चिन्तन, वाणी, आचार ओर व्यवहार को संचालित और नियस्त्रित करते हैं । 
इस प्रकार चेतना के तीन स्तर बन गए : 


१. अध्यवसाथ का स्तर : जो अति सृक्ष्म शरीर के साथ काम करता है । 
२. लेश्या का स्तर : जो विद्युत शरीर-सेजस शरोर के साथ काम करता है। 
३. स्थूल चेतना का स्तर 8 जो स्थूल शरीर के साथ काम करता है ।"* 


सूक्ष्म जगत में सम्पूण ज्ञान का साधन अध्यवसाय है। स्थूछ जगत में ज्ञान का साधन मन गौर मस्तिष्क है । 
मन मनुष्य में होता है, विकसित प्राणियों में होता है, जिनके सुषुम्ना है, मस्तिष्क है; यह प्राण की ऊर्जा से आत्मप्रतिष्ठित 
होता है। पर अध्यवसाय सब प्राणियों मे होता है | वनस्पति जीव में भी होता है। कमंबन्ध का कारण अध्यवसाय है । 
असंज्ञी जीव मनशून्य, बचन शून्य और क्रियाशून्य होते है, फिर मी उनके अठारह पापों का बन्ध सतत होता रहता है, 
क्योंकि उनके मीतर अविरति है, अध्यवसाय है ।"? लेशया बिना स्नायविक योग के क्रियाशोील रहती है । इसलिये 
लेएया का बाहरी और भीतरी दोनो स्वरूप समझक्षकर व्यक्तित्व का रूपान्तरण करना होता है । 


लेग्या के दो भेद हैं--द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या | पहली पुद्गलात्मक होती है और माव लेश्या आत्मा का 
परिणास विशेष है, जो संवलेश और योग से अनुगत है । मन के परिणाम शुद्ध-अशुद्ध दोनो होते है और उनके निमित्त भी 
शुभ-अशुभ दोनो प्रकार के होते हैं। निम्रित्त को द्रव्य लेश्या और मन के परिणाम फो भावलेश्या कहा है। इसीलिये लेश्या 
के भी दो कारण बतलाए हैं-- निमिश्त कारण भौर उपादान कारण । उपादान कारण है--कषाय की तीब्रता और 
मन्दता । निर्ित्त कारण है-पुद्ूगल परमाणुओं का ग्रहण । दूसरे छब्दों में लेश्या का बाहरी पक्ष है योग, मीतरी पक्ष है 
कधाय । मन, बचन, काया की प्रवृत्ति द्वारा पुद्गल परमाणुओ का ग्रहण होता है । इनमे वर्ण, गन्घ,रस, स्पर्श समी 
होते हैं। वर्ण/रंग का मन पर सीधा प्रमाव पढ़ता है। रंगों की विविघता के आधार पर मनुष्य के माव, विचार और 
कम सम्पादित होते हैं। इसछिये रंग के आधार पर छेश्या के छः प्रकार बतलाए हैं जिनका विवरण सारणी ४ में 
दिया जा चुका है। 


रंग का निरुषण 


रंग को न केवल सैद्धान्सिक दृष्टि से ही व्याख्या की गई है, अपि तु आज विज्ञान की समी शाखाओं में इसके 

महत्व पर प्रकाद डाछा जा रहा है। भौतिकोबिदों, तंत्र-मन्त्र क्षात्ियों, दारीर-क्षास्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ते अपने 

स्वतंत्र अध्ययनों से बताया है कि रंग चेतना के सभी स्तरों पर जीवन मे प्रवेश करता है। रंग को जीवन का पर्याय 

माना गया है । वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रम के माध्यम से सात रंगों की व्याख्या की है। उनके भनुसार प्रकाश धरंग के 

रूप में होता है भर प्रकाद का रंग उसके तरंग देध्यं पर आधारित है। तरंगदैध्ये ओर कम्पन की आवृत्ति परस्पर 

बिलीमत: सम्बन्धित है। तरंग दैध्य के बढ़ने के साथ कम्पन की आवृत्ति कम होती हैं और उसके धटने के साथ 
२१ 


१६२ पै० अगन्मोहनशालू शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ सप्ह 


बढ़ती है। सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरने पर विक्षेपण के कारण सात रंगों में विमक्त दिखाई देता है। उम्न 
रंग-पेक्ति को स्पेक्ट्रल कहते हैं। इसके सात रंग हैं--लाऊ, नारंगो, पीला, हरा, नोला, जामुनी और बैंगनी । 
इनमें लाल रंग की तरंग-दष्यं सतसे अधिक होती है, बैंगनी की सबसे कम। दूसरे छाब्दों में छाल रंग की कम्पन 
आवृत्ति सबसे कम और. बैंगनी रंग को सबसे अधिक होती है। दृश्य प्रकाक्ष मे जो विभिन्‍न रंग दिखाई देते हैं, 
मे विभिन्‍न कम्पनों की आवृत्ति या तरंग देंध्ये के आधार पर होते हैं । रग और प्रकाश दो नहीं । प्रकाश का शद्वां 
प्रकम्पन रंग है। इसका महासागर सूर्य से निकलता है, वह शक्ति और ऊर्जा का महास्रोत होता है । |; रहस्थवादियों की 
दृष्टि में रंग को एकरूपता, जो हम सु्टि में चारों ओर देखते हैं, वह देवी मस्तिष्क को प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है । यह प्रकाश 
हर्गों के रूप में एकमेव जोवन-तत्व की ब्रह्माण्डोय प्रस्तुति है।" * 
तन्त्र था रहस्यवादियों ने सात रंगों के आधार पर सात किरणें मानी है, जिन्हे वे जीवन विकास क्के 
आरोहण क्रम में स्वोकार करते हैं। प्रत्येक किरण को विकासवादी युग का प्रतोक माना है। सात किरण सृष्टि के 
सात युगों को दर्याती हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसे प्रकाश का प्रभु माना जाता है और जो विकास का मागंदर्शन 
करता है, को सात किरणों की आत्मा भी कहा जाता है। उनकी मान्यता है कि किरणें अनन्त शक्ति और उद्देश्य की 
पूर्णता है जो मुलल्नोत से निकलती है और जिन्हें सवंशक्तिमान प्रज्ञा द्वारा निर्देशन मिलता है। सात बदह्माण्डीय किरणो 
मैं प्रथम तीस किरणों-लाल, नारंगी ओर पोछी से संबंधित प्रथम तीन युग बीत गए है। अब हम चौथे युग यानी हरे 
रंग में जी रहे हैं, जो बीच का रंग है। या यूं कहे कि एक ओर संघ, कटु अनुमव का निम्नयुग और दूसरी और 
आत्मिक विकास तथा गुणों का श्रेष्ठ युग; इसके बीचोबीच हरा रंग है। इससे आगे भावी दृष्टिकोण नीली किरणों 
के उच्च प्रकम्पनों की ओर आगे बढा है और यह विकास अधिकाधिक श्रेष्ठ स्थिति मे नीोरू और बैंगनी तरंगो तक 
विकसित होता जाएगा, जब तक हम सप्तमुखी किरण विभाजन के अन्त तक नहों पहुँच जाएंगे। "४५ 
रंगो के आधार पर सनुष्य की जाति, गुण, स्वभाव, रूवि, आदर्श आदि की व्याख्या करने को भो एक परम्परा 
खली । महामारत में चारो वर्णों के रंग भिन्‍न-मिन्‍न बतलाये हैं । ब्राह्मणों का श्वेत, क्षत्रियों का लाल, वैश्यो का पीला 
ओर शुद्रों का काला ।१९ जैन साहित्य में चोबीस ती्थंकरों के भिन्‍्न-मिन्‍न रंग बतकाये गये हैं। पद्मप्रम्मु और वासुपृज्य 
का रंग छाल, चन्द्रप्रमु और पुष्पदन्त का दवेत, मुनिसुब्रत और अरिप्टनेमि का रग कृष्ण, मल्छि और पाहव॑नाथ का 
रंग नीला और शेष सोलह तीथंकरों का रंग सुनहरा पीछा माना गया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार ग्रह मानव के 
सम्दर्ण व्यक्तित्व को प्रमावित करते हैं। उनको बिपरोल दशा में सासारिक और आध्यात्मिक अम्युदय से विविध 
अवरोध उत्पस्न होते हैं। इन अवरोधों को निष्क्रय बनाने के लिये ज्योतिष शाज्ज्ी अमुक ग्रह को प्रमाबित करने वाले 
अभुक रंग के घ्यात का प्रावधान बताते हैं, विभिन्‍न रंगो के रत्न व नगो के प्रयोग के लिये कहते हैं । 
हरोरशासतत्री मानते हैं कि रंग हमारे जीवन की आन्तरिक व्याब्या है। अनेक प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया जा 
चुका है कि रंगो का व्यक्ति के रक्तचाप, नाड़ी और इवसन गति एवं मप्ततिष्क के क्रियाकछापों पर तथा अन्य जैविकी 
क्रियाओं पर विभिन्‍न प्रमाव पड़ता है। प्रो० एलेक्जेन्डर रॉस का मानता है कि रण की विद्युत-चुम्बकीय ऊर्जा किसो 
मज्ञात रूप मे हमारो पिट्यूटरो और पोनियल ग्रंथियो तथा मस्तिष्क को गहराई मे विद्यमान हायपोथेलेमस को प्रमावित 
करती है । वैज्ञानिकों ह अनुसार हमारे शरीर के ये अवयव अन्त स्रावो ग्रंथि तस्त्र का नियमन करते हैं जो स्वयं क्षारोर 
के अमेक मूलभूत प्रतिक्रियाओं का नियस्जण करते हैं। रंग हमारे दारीर, मन, विचार आर आचरण से बंढा है। 
सुर्थ किरण या रंग रब रा के अनुसार क्षरोर रंगो का पिण्ड है। हमारे क्षरोर के प्रत्येक अवयव का अछृग-अकृूम रंग 
है। सृढ्म कोशिकाएँ भी रंगोन है। वाणी, बिचार, भावना समो कुछ रंगीन है। इसीलिये जब कभी शरोर में रंगों के 
सब 2 828 अक है है, तो व्यक्ति अस्‍्वध् हो जाता है। रंग विक्ित्सा पुनः रंगों का सामंजस्य स्थापित 
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आज के मनोवैशानिको का कहना है कि व्यक्ति के अन्तर मन को, अवचेतन मन को ओर भस्तिव्क को सबसे 
अधिक प्रभावित करने वाछा तत्व है- रंग । रंग स्वभाव को बतझाने का सही मार्गदशंक है। मनोविज्ञान ने रंगो के 
आधार पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है। मुख्यतः व्यक्तित्व के दो प्रकार हैं: १. बहिमुंली, २. अन्यर्मुश्ती । 
रंग विशेषज्ञ एन्योनी एल्डर का कहना है कि बहिमूंबी जीवन छाछिसा प्रधान होता है। अन्‍्तर्मुली जोबन में नोलाकाद 
जैसी उदाश मन: स्थिति होती है। पीले रंग को कमंठता, तत्परता और उत्तरदायित्व निर्वाह की भाव चेतना का 
प्रतीक माना है। हरे रंग को बुद्धिमता और स्थिरता का प्रतिनिधि माना है। एल्डर कहते हैं कि स्वमावगत 
विशेषताओं को घटाने-बढ़ाने के छिये उन रंगों का उपयोग करना चाहिये, जिममें अभीष्ट विशेषताओं का समविदा है । 

एस० जी० जे० ओसले के अनुसार--रंग के सात पहलू बताए गए हैं रंग--?. शक्ति देता है, २. भेतनाशोल 
होता है, ३. चिकित्सा करता है, ४. प्रकाशित करता है, ५. आपूर्ति करता है, ६. प्रेरणा देता है तथा ७, पूर्णता प्रदान 
करता है ।** हेल्‍थ रिसर्च पढ्लिकेशन, कैलिफोनिया द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह सिद्ध किया है कि बहिर्मुली छोग गर्म रंग 
पसन्द करते हैं । अन्तमंली लोग ठण्डे रंग पसन्द करते हैं ब्योकि उनको बाहरी उत्तेजकों की आवष्यकता नहों होती हैं । 
भावना प्रधान ब्यक्ति रंग के प्रति भुक्तरूप से प्रतिक्रिया करते हैं। मावनाहीन व्यक्ति को प्रायः रंग से आघात पहुँचता 
है । ये कठोर व्यक्तित्व वाले होते हैं भौर रंग के श्रेष्ठ ब सुक्ष्म प्रकम्पनों से अप्रमावित रहते हैं । 


कौन-सा रंग हमारे व्यक्तित्व पर कैसा प्रमाब डालता है, यह इस बात पर मिमेर करता है कि रंग किस 
प्रकार का है ? मायों को समझने के लिये मगवात्‌ महावीर ने लेश्या को शुभ-अशुम, रुक्ष-स्निष्ष, ठण्डो-गर्म, प्रशस्त- 
अप्रद्वस्त बतलाया है ।** आज के रंग विज्ञान में भी लेश्या का संदादी सृशत्र उपरूब्ध होता है। रंग के दो प्रकार 
बतलाए हैं--चमकदार-घुधले, अस्घकारमय-प्रकाहमय, गर्म-ठण्डे । लेह्या की प्रकृति ब्यक्षित्व की व्याख्या करती है । 
फृष्ण, नोरू व कापोत वर्ण यदि प्रवास्त है, चमकदार है, तो वे शुम माने जाएंगे और पीछा, राछ और सफेद रंग यदि 
अप्रक्षस्त, धुंघले होंगे तो वे अशुम माने जाएंगे । शुभता और अशुमता रंगों की चमक पर निमेर है! 

नमस्कार भन्त्र के जप के साथ जिन रंगों की कल्पना की जाती है, उनसे भी यही तथ्य सामने आता है । 
जंसे --णमो अरिहन्ताणं स्वेत रंग, णमोसिद्धाणं-छाछ, णप्तो आयरियाणं-पोछा, णम्तो उवज्ञायाणं-हरा, णमो लोए सत्य 
साहूर्णं-काला । लेश्या के सन्दर्भ मे कृष्ण लेद्या को सर्वाधिक भिकृष्ट मामा गया है पर मुनि धम्मं के साथ जुड़ा 
कृष्ण वर्ण प्रदास्त रंग का वाचक है। वैदिक साधना पद्धति मे ब्रह्मा की उपासना छाल रंग से की जातो है क्योकि छाल 
रंग निर्माता का रंग है। विष्णु की उपासना काले रंग से की जातो है क्योंकि काझा रंग संरक्षण का सामना गया है । 
महेश की श्वेत रंग से क्योंकि श्वेत रंग संदार करने वाछा है। इसीलिये ध्यान करते समय रंग-इवास मे चमकदार 
रंगो का श्वास लेने और उनसे अपने आपको मावित करने को बात कही जाती है । 
लेश्या शुद्धि या लेश्या ध्यान 


जैन आगमों में लेश्या शुद्धि के छिये कई पताधन बतलाए हैं, उनमें ध्यान विशेष उल्लेखनीय है। प्रेक्षाष्यान 
पद्धति भे भाव परिवर्तत के छिये, चेतना के जागरण के लिये रंगों का ध्यान महत्वपूर्ण माना गया है, क्‍योंकि रंग का 
हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव पढ़ता है । प्रेक्षाध्यान साधना पद्धति आधुनिक ध्यान पद्धतियों मे एक है। उसमे युवाचार्य 
महाप्रज्ञ ने लेदबाध्यान को एक महृत्यपूर्ण अंग माना है। इस ध्यान मे साधक चैतन्य केन्द्रों पर चित्त को एकाग्र कर 
वहाँ निश्चित रंगों का ध्यान करता है। ध्यान की पृष्ठभूमि में वह कायोत्सगं, अन्तर्यात्रा, दीधंश्वास, एारीर-प्रेक्षा, 
चतन्पकेन्द्र प्रेक्षा आदि को भी अच्छी तरह से साध लेता है । 

चेतन्य केरद्र हमारी चेतना और शक्ति की अभिव्यक्ति के स्रोत है ।. ये जब तक नहों जागते, तब तक कृष्ण, 
नोक, कपोत-- तीम अप्रश्नस्त लेश्याएँ काम करतो रहतो है । व्यक्तित्व बदलाव के हिये हमें इन लेश्याओं का शुद्धिकरण 
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करना होगा। रंग उपान द्वारा चैतन्य केन्द्रों को जगाना होगा क्‍योंकि केन्द्र | चक्र ) रंग क्षक्ति के विशिष्ट लोत है । 
प्रत्येक चक्त भौतिक मातायरण और चेतमा के उच्च स्व॒रो में से अपनो विशिष्ट रंग-किरणों के माध्यम से प्राण कर्जा की 
विशिष्ट तरंग को शोषित करता है। लेब्या ध्यान में मानरद केन्द्र पर हरे रंग का, विशुद्धि केन्द्र पर नीले रंग का, 
दर्शन केन्द्र पर अरुण रंग का, ज्ञान केन्द्र पर पीले रंग का तथा ज्योति केन्द्र पर सफेद रंग का ध्यान किया जाता है ।११ 
कृष्ण, नील और कापोत लेष्याएं अशुम हैं। इसलिये उन्हों केन्द्रों पर विशेष रूप से ध्यान किया जाता है 
जिनसे तेजस, पद्म और शुक्छ लेश्याएं जागती हैं। इसछिये तीन शुम लेश्याओं का दर्शन केम्द्र, ज्ञान केन्द्र और ज्योति 
कैम पर ऋमदा, छारू, पीका और सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। इन तीनों को प्रश॒त्त रंगो के रूप में स्वीकार 
किया गया है ।** 


तेजोलेश्या ध्यान : जब तेजोलेश्या का ध्यान किया जाता है तो हम दर्शन केन्द्र पर बाल सूर्य जैसे लाछ रंग 
का ध्यान करते हैं। छाल रंग अग्नि तत्व से सम्बन्धित है जो कि ऊर्जा का सार है। यह हमारी सारी सक्रियता, 
तेजल्बिता, दीप्ति, प्रवृत्ति का स्रोत है। दर्शन केन्द्र पिट्यूटरी ग्लेंड का क्षेत्र है, जिसे महाभ्रन्वि कहा जाता हैं, जो अनेक 
स्रन्थियों पर नियन्त्रण करती है। पिट्यूटरी ग्लेंड सक्रिय होने पर एड्रोनल ग्रन्थि नियन्त्रित हो जाती है, जिसके कारण 
उमरमे बाले काम वासना, उत्तेजना, आबेग आदि अनुशासित हो जाते हैं। दर्शन केन्द्र पर अरुण रंग के ध्यान करने 
से तेजस लेश्या के स्पन्दनों की अनुभूति से अन्तर्जंगत की यात्रा प्रारम्म होती है। आदतो में परिवर्तन शुरू होता है | 
मनोबिजशञान बताता है कि छाल रंग से आत्मदशन की यात्रा शुरू होतो है। भागम कहता है--अध्यात्म की यात्रा 
तैजोलेश्या से शुरू होती है। इससे पहले कृष्ण, नील व कापोत तीन अशुम लेह्याएं काम करतो हैं, इसलिये व्यक्ति 
अन्तर्मश्ली नहीं बम पाता । 


तेजस लेश्या|तेजस शरीर जब जयता है, तब अनिबंचनीय आननन्‍्दानुमूतति होती है। पदार्थ प्रतिबद्धता छुटती है । 
मन दाक्तिष्ाली बनता है। ऊर्जा का उष्बंगमन होता होता है। आदमी मे अनुग्रह विग्रहू ( बरदान और भ्मिज्ञाप ) 
की क्षमता पैदा होती है। सहज आनन्द की स्थिति उपलब्ध होतो है। इसलिये इस अवस्था को “सुखासिका” कहा 
गया है। आमगो में छिखा है कि विशिष्ट ध्यान योग की साधना करने वाछा एक वर्ष मे इतनी तेजोलेश्या को उपलब्ध 
होता है जिससे उत्कृष्टतम भौतिक सुला को अनुमूति अतिक्रान्त हो जाती है। उस आनन्द की तुलना किसी भी भौतिक 
पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकती ।* तैजोलेश्या आर अतोन्द्रिय जान का मो गहरा सम्बन्ध है। तेजीलेश्या को विद्युत 
घारा से चैतन्य केन्द्र जागृत होते हैं और इन्हीं में अवधि ज्ञान अमभिव्यक्त होता हैं। 


पद्मलेश्पा-प्यान 


पद्मलेश्या का रंग पीछा है। पीछा रंग न केवछ चिन्तन, बीद्धिकता व मानसिक एकाग्रता का प्रतोत है, वल्कि 
घामिक हृत्यो मे की जाने वाली मावनाओं से भी सम्बन्धित है। पीछा रंग मानसिक प्रसन्नता का प्रतोक है। भारतीय 
योशियों ने इसे जीवम का रंग माना है। सामान्य रंग के रूप मे यहु आशा-वादिता, आनन्द और जोवन के प्रति 
संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ाता है। मनोविशज्ञान मानता है कि पीले रंग से चित्त की प्रसन्नता प्रकट होती है और दक्षन 
प्ाक्ति का विकास होता है। दर्शन का अब है--साझात्कार। लेश्याध्यान मे पीछे रंग का ध्यान ज्ञान केन्द्र पर किया 
जाता है। शात्र केत्र शरोर-क्षाल्लीय माषा में बृहद्‌ मस्तिष्क का क्षेत्र है। इसे हृठ्योग मे सहृज्ञार चक्र कह जाता है । 
जब हम चमकते हुए पीले रंग का ध्यान करते है, तब जितेच्द्रिय होने की स्थिति निर्मित होती है। कृष्ण और नीकछ 
लेश्या मे व्यक्ति अजितेन्द्रिम होता है। पृथ्चलेश्या के परमाणु ठोक इसके विपरोत हैं। पद्मलेश्या ऊर्जा के उत्कमण 
को प्रक्रिया है। इसके जागने पर क्रय चेतना द्विमटतो है। आत्म निबरअण पैदा होता है । 
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शुक्ल लेश्या ध्यात 


शुक्छ लेक्या का ध्यान ज्योति केद्र पर पूणिमा के उन्द्रमा जैसे श्वेत रंग में किया जाता है। श्वेत रंग 
पवित्रता, शान्ति, सादगी और निर्वाण का धद्योतक है। शुक्ल लेश्या उत्तेजना, आबेग, चिन्ता, तनाव, वासना, कंषाय, 
क्रोध आदि को शान्त करतो है। लेश्या ध्यान का रूक्ष्य है--आंत्मसाक्षात्कार। शुक्क लेश्वा द्वारा इस लक्ष्य तक 
पहुँचा जा सकता है | यहाँ से भोतिक और आध्यात्मिक जगत का अन्तर समझ में आने छग जाता है। आगम के असुसार 
शुक्ल ध्यान की फलश्रुति है--अव्यय चेतना, अमृढ़ चेतना, विवेक चेतना और व्युत्सगं चेतना ।* * 


शरोरशाज्जीय दृष्टि से ज्योति केन्द्र का स्थान विनियल ग्रस्थि है। मनोविज्ञान का मानना है कि हमारे कषाय, 
कामवासना, असंयम, आसक्ति आदि संज्ञाओं के उत्तेजन और उपश्वमन का काय अवचेतन मत्तिष्क, हायोपेयेलेमस से 
होता है। उसके साथ इन दोनो केन्द्रो का गहरा सम्बन्ध है। द्वाइपरोयेलमेस का सोधा सम्बन्ध पिदुयूढरी और 
पिनियकछ के साथ है। बिजान बताता है कि १२-१३ वर्ष की उम्र के बाद पिनियल ग्लेण्ड का भिष्क्रिय होना शुरू हो 
जाता है जिसके कारण क्रोध, काम, मय आदि सज्ञाएं उच्छुख़ल बन जाती हैं। अपराधी मनोवृत्ति जागतो है। जब 
ध्यान द्वारा इस ग्रन्थि को सक्रिय किया जाता है तो एक सन्‍्तुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता है । 

शुक्ल लेश्या का ध्यान शुभ मनोवृत्ति को सर्वोच्च मूमिका है। प्राणी उपज्ान्त, प्रसन्‍यवित्त और जितेच्द्रिय 
बन जाता है । मन, वचन और कमंरूपता सघ जाती है। प्राणी सर्दंव स्व्रघर्म और स्व-स्थरूप मे छीन रहता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि लेश्या ध्यान से रासायनिक परिवतंन होते है, पूरा माव संस्थान बदलता है। उसके 
यर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श समी कुछ बदखते हैं। व्यक्ति जब तक मुर्ष्छा मे जीता है, तब तक उसे बुरे माव, अध्िय रंग, 
असहाय गन्ध, कड़वा रस, तोखा स्पर्श बाघा नहीं डाछता, पर जब मूर्ज्छा टूटती है, विवेक जागता है तब बह अशुभ बर्ण, 
स्पर्श से विरक्त होता है, उन्‍्ह शुभ में बदरूता है। यद्यपि लेश्या ध्यान हमारी मंजिल नहों । हमारा अन्तिम उद्देश्य तो 
लेब्यातोत बनना है, पर इस तक पहुँचने के छिये हमे अशुम से शुभ लेश्याओं में प्रयेश करना होगा, जिसके छिये 
लेद्याध्यान आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ध्यान की एकाग्रता, तस्मवता और ध्येय-ध्पात्ता में 
अभिन्‍नता प्राप्त हो जाने पर ही आत्मविकास की दिशाएं खुल सकती है । 
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जेंसे कोटा चुसते पर सारे हरोर में थीड़ा होती है, 
जंसे कांटे के निकल जाते पर दारोर  निःशल्य ही जाता है । 
बसे ही अपने दोषों को न प्रकट करने बार मायाबी ढुःलो होता है, 
देसे ही गुर के समक्ष दोष प्रकट कर सुविशुद् सुद्ो हो जाता है ॥ 


बच्चों के लिये ध्यान योग का शिक्षण 


डॉ० स्वासों शंकर देवानन्द सरस्वतो 
सत्पानन्दाश्रम, रोजवे, गीउ साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया 


हिक्षा के क्षेत्र में नवीन एवं साथंक विधियों की खोज युगों से चल रही है । लगता है कि इस युग में योग और 
उसके उपयोगो के ज्ञान से इस क्षेत्र में परिवर्तन आनेवाला है। मानव के मस्तिष्क के विभिन्‍न पादवों के कार्यों से 
सम्बन्धित अनुसंघानों से योगविद्या के प्रसार एवं चेतना की जागृति की संभावनाओं के कारण ध्यान-योग को जीवन 
पद्धति के रूप में स्वीकृत करने की आवश्यकता अनुभव में आई है । 


हमारा मस्तिष्क दो प्रमस्तिष्क्रीय गोलाधों मे विमाजित है । वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रतीत होता है 
कि प्रत्येक गोलाघे का कार्य स्वतस्त्र तथा भिन्‍न-मिन्‍न है। दक्षिणी गोलाधं हमारे जीवन की प्रतिभा एवं स्थानिक 
( 802४७। ) रूपों को निर्धारित करता है। वाया गोल्र्घ वैश्लेषिक तथा रेखोय क्षमताओं से सहचरित होता है। 
अभी शक हुमारो शिक्षा मुख्यतः वायें गोछाधं की भर ही केन्रित रही है, जिसमें अध्ययन, लेक्षन और गणित के समान 
सररू, वैज्ञानिक एबं ताकिक विषयो को हों महत्व दिया जात्ता है! इसमें कछा, दृत्य तथा अन्य रचनात्मक प्रबूतियों 
एवं गुणात्मक प्रतिभाओं की ओर नगण्य ध्यान दिया गया है। अब शिक्षाक्षाद्त्ियों की यह मान्यता है कि इस स्थिति में 
हमारा ज्ञान एकाकी रहता है और हमारी शिक्षा पूर्ण नहों मानी जा सकती । इससे जीवन में अदुचिकर प्रमाव भी हो 
सकते है। अमरोका के इन्डियाना विश्वविद्याकृय के शिक्षाशास्रो जेरी स्मिथ के अनुसार आज शिक्षक नोबन के रहृत्य से 
अपरिधित हैं और उन्होने शिक्षा को एक कठोर पाठ्यक्रमों की परिधि में बांध दिया है। वे हमे मानव के पवित्र 
उद्दहयों की पूर्ति में सहायक नहीं बनाते | शिक्षा-महाविद्यालय के बुलेटिन में कह गया है कि अब समय आ गया है 
कि छिक्षकों को आध्यात्मिक, कछात्मक, प्रतिमात्मक, परामौतिक एवं प्रेरणात्मक विकास की दिल्लाओं की ओर क्षिक्षा 
में घ्यान देना चाहिये। व्याख्यान, पाठ्यपुस्तकें, परीक्षा और मूल्यांकन की सुरक्षित पद्धति का हमने बहुत समय तक 
उपयोग कर लिया है ! 


अस्तिष्क का एकीकरण 


विवियन शेरमान ने बताया है कि वर्तमान शिक्षापद्धति मस्तिष्क के दोनों गोलाधों के एकीकरण में सबसे बड़ी 
याघा है। केवछ बाय गोछा्ध को विकसित करनेवाली शिक्षापद्धति अशुद्ध और अवास्तविक घारणाओं पर आधारित है । 
स्यूटन और आइन्स्टीन के समान वैज्ञानिकों कौ महात्‌ खोजें प्रतिमात्मक स्फुरण ( फ्छैश ), समग्र विश्व की प्रकृति की 
अन्त्ष्टि तथा भौतिक विश्व के आधारभूत सम्बन्धों के अन्तर्शान के कारण ही संभव हो सकी हैं। इन्हें फिर उन्होंने 
मोदिक रूप से विकसित किया । 


मस्तिष्क के दोनों भागों के एकीकरण की प्रक्रिया में शोधकर्ताओं ने ध्यान, योग, आससल, प्राणायाम, वायो- 
फीड-बैक आदि के प्रभावों का अध्यमन किम्रा है। वे यहू प्रयत्त कर रहे हैं कि मस्तिष्क के कार्य करने को प्रक्रिया 
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क्या है और उसे प्रभावित करते के लिये हम क्या कर सकते हैं। इस शोध के कुछ अचरजकारी परिणाम प्राप्त हुए हैं। 
जेन्कयेह ने बताया है कि क्रिया योग के अभ्यास से मस्तिष्क का एकीकरण होता है और बहू ऐसी अभ्यवस्थित अवस्था में 
महीं रहता है, जेसा अनेक लोग प्राय अनुभव करते हैं। बहुतेरों का अनुमव है कि क्रियायोग करने से उनकी अन्तः 
ऊर्जा का विकास होता है और उनमे रचनात्मक वृत्ति विकत्तित होती है। उनमे विष्व के ज्ञाम के प्रति रुचि होने 
छगती है। मे अन्समंन का ज्ञान कर सकते हैं । इस सम्बन्ध मे अभी अच्छा सूचनात्मक साहित्य प्रकाक्षित हुआ है। 
यह सब तमी संमव है जब मस्तिष्क के दोनो भाग एकीकृत होकर काम करें। 


योम-निद्दा से दिक्षा 


थोग की छब्दाबली मे मस्तिष्क के गोलाधों के एकीकरण की प्रक्रिया को सुधुम्ना नाडी का जागरण करते हैं । 
यह प्राण प्रवाह का मार्ग है जो मेरदड तक जाता है. मस्तिष्क का बौद्धिक एव बहिर्मुखी वाया गोझाध॑ पिंगलानाडी के 
अनुरुप है ( जो शरीर के दाहिने पाढर्य मे रहती है )। इसका दाया गोलाधे इडाननाडी के अनुरूप है जो मस्तिष्क 
एव निराकार ऊर्जा का अन्तहंश्य है। आज के शोधकर्ता प्राचीन योगष्ास्र मे वणित अनेक तथ्यों की व्याध्या मपने 
अनुसघानो से प्राप्त कर रहे हैं । 


वर्तमान शिक्षा पद्धति मे सुधार छाने वे छिये ध्यान विज्ञान ओर शिक्षण को समन्वित किया जा रहा है । 
बलगेरिया के गोर्गों छुशानोव ने ऐसी पद्धति विकसित की है जो शान एवं सूचनाओं का अवचेतन मस्तिष्क और मन मे 
प्रविष्ट कराती है और शिक्षण के समय मे कमी करती है। बह शिक्षण प्रत्रिया मे तीम्नता एव क्षीघ्रता छाती है। यह विधि 
योगशास्क्षीय योग-निद्रा-विधि के समान है। इसमे शिक्षा के बौद्धिक पक्ष को पयान्तरित कर दिया जाता है और इसे 
काछ-दृष्ट सिद्ध किया जाता है। दिक्षण की यह सूक्ष्म विधि झत्यन्त लोकप्रिय हो रही है। आयावा राज्य विश्वविद्याठय के 
डॉ० डॉन शुस्टर ने बताया है कि योगनिद्रा या श्रम्मोहन के समान विधिया से कमजोर बिद्याथियां ने आठ माह के 
पाठ्यक्रम को चार माह म ही पूरा कर छिया । अमरीका मे इस विधि का समप्रीक्षण कैलिफोनिया राज्य विश्व 
विद्याह्य मे मई १९७८ में आयोजित सम्मेलन मे क्रिया गया था। इसमे बच्चो मे कल्पनाशक्ति स्वप्न मनोकायिक 
एवं मनोवैज्ञानिक विकास के लिये छाक्षणिक विचार-धारणाओ, बाग्राफीडबैंक तथा ध्यान की उपयोगिता पर कमशाहायें 
आयोजित की गई थीं। इस पद्धति म जो सकारात्मक अन्तर-अनुमूति हाती हे उसे परा व्यक्तिगत मनोविज्ञान का नाम 
दिया गगा है । 


प्रतिभा तक की सहायक 


इस सम्मेलन से यह प्रतीत होता है कि भविष्य मे ध्यान हारा प्राप्त हान वाली आध्यात्मिक या रहस्यात्मक 
अनुभव प्रमावी, प्रशात्मक एवं मनोवाही शिक्षा के छिये पूरक मान लिये जावेंगे । स्कूलों में ध्यान और उच्च स्तर को 
प्राप्त करने की शिक्षा केवल दरीर व मन के शिथिलोकरण और व्यक्तित्व के विकास के लिये ही नहीं अपि तु मस्तिष्क के 
दक्षिण गोलाध को अनावुत करने तथा प्रज्ञा और अनुभव के नये क्षितिजों को खोलने के छिये मी दी जावेगी । इशक्षसे 
हमारी शिक्षा समृद्ध होगी। इसमे योग, शिक्षकों और विद्याधियो-दोनो के लिये उच्चतर जागरूकता प्राप्त करने मे सरणी 
का काम करेगा ! अपनी प्रतिभात्मक क्षमताओं के बिकास से हम अपने परिवेश क॑ विविध तत्वों को समन्वित कर सकते 
हैं । इससे हमारी दृष्टि की समग्रता बढने छग़ती ह । हमारे परिवेश एवं अन्तवेंद् के संबंधों एवं संबंधी कारकों को हम ऐसे 
रुप मे जानने लगते हैं जो हमे विश्व को एक अनंत विकास-चक्र के रूप मे समझने से सहायक होता है । 

प्रतिमात्मक विकास हमें वोद्धिक दृष्टि की समृद्धि में मी सहायक होता है। मानस प्रत्यक्षीकरण से हमे अपने 
परादूय विषय अच्छी तरह समझ में आने लगते हैं। अमरीका के यूजन, औरेगाँव के एक स्कूछ मे खेल और कल्ाओ 
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के द्वारा पढना-लिखना सिद्चाया जाता है। दृत्य के द्वारा गणित तथा सग्रीत के माध्यम से विज्ञान सिखाया जाता है | 
इस विधि से अध्ययन कर इस स्कूल के बच्चो ने जिले के तीस स्कछो मे पढने मे पहली तथा गणित में पांचवी वरीयता 
प्राप्त की । सन और सस्तिष्क के विकास को सबंधित करने, मानव प्रकृति के द्विविध पक्षों --मन एवं मस्सिष्क, अन्त एवं 
बाहा, दायां और बाया, प्रतिमा एवं तके मे सन्तुछन छाकर अधिक व्यावद्यारिक बनने, जीवन के लिये आदर्श लक्ष्य 
निर्मारित करने, व्यक्तित्व-सक्रमण की दुघंहना को निरस्त करने एव जीवन की दिछा प्रशस्ति के लिये शिक्षक भौर 
विद्याथियों के लिये योग शिक्षा ही एक उत्तम साधन सिद्ध हो रही है । 


स्कूलों बच्चों के लिये शिचिलीकरण 


समाज के विकास के लिये शिक्षा प्रथम वरीयता है। इसलिय शिक्षण के लिये उत्तम सामग्री और उत्तम विधि 
का निर्णय अत्यावश्यक है । अभी तक हमारी शिक्षा का उद्देश्य हमे बौद्धिध एवं व्यावसायिक बनाना रहा है। पर यह 
विधि हमे उच्चस्तर का या अच्छा मानव नहीं बना पाती | यह काम सरक्षक। एवं धर्मन्सस्थाओं का मान लिया गया। 
इस मान्यता में भी पर्यात सुधार अपेक्षित हैं। आधुनिक शिक्षापद्धति की इस कमी को दूर करने के लिये योग शिक्षा बहुत 
उपयोगी है। इससे न केवल हम अच्छे मनुष्य बनेगें, अपि तु इससे हमारे शिक्षण की गति तीक्न होगी। शिथिक्ोीकरण के 
अभ्यास से मस्तिष्क का केन्द्रीकरण उत्तम होता है। मनोविज्ञानी हार्लेम के अनुसधान विवरण हमारे मत्त का 
समर्थन करते हैं । 

हार्लेम ने शिथिकीकरण की यौगिक विधि का उपयोग किया है । यह आधुनिक बायोफीड-बैक पद्धति का प्राचीन 
अनुरूप है। उसने दस मिनट के दिाधिलोकरण अम्यास के बाद दस दिन तक विद्याथियों को पढाया । जब दो सत्ताह 
बाद इनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण किये गये, तब यह पाया गया कि इनकी जागरूकता, एकाग्रता, स्मरणशक्ति एवं 
प्रज्ञा मे सामान्य विद्याथियो की तुलना में पर्याप्त सकारात्मक बुद्धि हुई । इलेक्ट्रोमाइलोग्राफ के निरीक्षण बताते हैं कि ये 
विद्याथी क्षारीरिक दृष्टि सभी पर्याप्त शिथिलोकृत थ । इसका तात्पर्य यह है कि ये मानसिक रूप से भी लिथिलोकृत 
थे। यह शिथिलीकरण पर्या्त समय तक बना रहा | पर्याप्त स्मरणशक्ति और एकाग्रता का महृत्व वे सभी जानते हैं 
जिन्‍्होने अपनी स्कल-शिक्षण एवं वाधिक परीक्षाओं के कष्ट सहन किये हैं। काश, हमे उस समय शियिलीकरण की 
विधि का ज्ञान होता ।* 


पचपरमंष्ठी वाचक मन्त्र चित्त शुद्धि के लिये आवश्यक हैं। लेकिन कामना के लिए मन्त्र जाप 
उचित नहीं है। भले ही मस्त्र जापो जीव अपन पाप क्षय और पुण्य बन्ध से लछामान्वित हो, पर उसे 
मन्त्र का फल मान ल्या जाता है। ऐसा व्यक्ति लाम नहीं पाता, तो उप्तको उस मन्त्र में अश्वद्धा हो 
जातों है और वह भिथ्या मन्त्रो की ओर भी झुक जाता है। विद्यानुबाद नामक दसवाँ पृ है। उसमे 
मन्जादि वर्णन है। तथापि णमोकार मन्त्र अनादि है। भले ही शब्द प्राकृत भाषा के न रहे बहू 
किसी भी भाषा में हो, पचपरमेष्ठी की पृज्यता सदा रही है। अत बह मन्त्र अनादि ही है। 


--जगन्‍्मोहनलाल शास्री 


+ भविहार स्कूल आव योग! द्वारा प्रकादित योग' नामक अग्रेजी पत्रिका से सासुमति रूपान्तरित । 
श्र 


सुल-शान्ति की प्राप्ति का उपाय ; सहज राजयोग 


धह्याकुमारी सुनोता बहन, 
ब्रह्माकुमारी ई० विश्वविद्याक्तय केन्द्र, रोबां म० प्र० 


प्रत्येक मतुष्य अपने जीवन मे स्थायी युल-शान्ति चाहता हैं। इसी लक्ष्य को सिद्धि के छिये मानव सारे यत्न 
करता है। क्या मनुष्य ससार के विषया और पदार्थों को प्राप्त कर लेते पर स्थायी सुखशान्ति प्राप्त कर सकता है ? 
मुझे लगता है नहीं, बयोकि सुक्ष पदार्थों मे नहीं है, वहू तो मत को एकाग्रता द्वारा स्वरूप-स्थिति में है। हम देखते 
हैं कि यदि किसी मनुष्य के सामने सुस्वादु भोजन रखा हो और उसका मन अशान्त हो, तो वह उसे नहों रुचता । 
साथ ही, पदार्थों को भोगठे भोगते मनुष्य स्क्य मोगा जाता है ओर अस्त मे मोग-साधन इन्द्रियाँ मी शिथिल हो 
जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती हैं, तन निबंल हो जाता है और मनुष्य श्वारीरिक जजेरता मोल ले लेता है। एक 
ही पदार्थ कुछ को प्रिय ओर कुछ को अप्रिय क्यो लगता है ? इससे विदित होता है कि पुल विषयों मे नहीं, वह 
तो मनुष्य के अपने मन पर ही निर्र करता है । 

तंसार के पदार्थ परिवर्तनशील हैं। उनकी अवस्थायें बदछती रहती हैं। जो स्वय क्षणमगुर हो, वह 
स्थायी सुख-शान्ति कसे दे सकता है? विषयों को प्राप्त करने, उनका सग्रह करने, उन्हें सेबन योग्य बनाने और फिर 
उन्हे भोगने में ही मनुष्य का सारा जीवन खप जाता है। इस पर मी यदि पृ कर्मों के उदय से यह विषय छिन 
जाबे, तो मनुष्य के छिये यह दारुण दुख का कारण बन जाता है । 


इससे यह अभिप्राय नहीं लेना चाहिये कि हम विषयों का सग्रह और उपभोग छोड़ दें । सजीव दरीर के 
लिये भोजन, वस्त्र ब स्थान आदि तो अनिवायं हो होते हैं। यदि ये प्राप्त न हो तो मनुष्य का जीवन नहाँ चलछ 
सकता और उसका मन विश्वुब्ध रहता है। अकमंण्यता तथा आलूस्थ--दोना ही विकार हैं। मेरा अथं यही है कि 
ये विषय सर्वांगीण स्थायी सुख शान्ति के म्रोत नहीं हैं। सुख केवल धन, उत्पादन और पदार्थों की उपलब्धि का 
ही नाम नहों है, उसके लिये उत्तम स्वास्थ्य, पन को जश्ञान्ति तथा भित्रा, सम्बन्धियो एवं पड़ोप्त से अच्छे सन्वन्ध 
मी आवश्यक हैं। याताथात, मनोरजन, ज्ञानवर्धन एवं वैज्ञानिक प्रगति ने हमारे भौतिक सुख मे पर्याप्त वृद्धि की है । 


विकमों को दग्प करते, करई्सों को श्रेष्ठ करने तथा सस्‍्कार शुद्ध करने का उपाय योग 


उपरोक्त अनेकविध सुख हमारे कर्मों पर ही निर्मर हैं। सस्ार मे स्ममी लोग मानते हैं कि जैसा कर्म वैसा 
फल । यह कर्म-सिद्धान्व नास्तिकों को मी मानना चाहिये। आज का वैज्ञानिक मी क्रिया-प्रतिक्रिया या कार्ये 
कारणवाद को मानता है। कर्म सिद्धान्त इसी नियम का आध्यात्मिक पक्ष है। कम अविनाशी है, मनुष्य को अपने 
किये का फठ अवश्य मोगना पडता है । साधु हो या महात्मा, दृष्ट हो या पापात्मा, कमं-फल किद्तो को नहीं छोडता । 
मनुष्य को चरम चक्षुओं से दिखाई दे यान दे परन्तु प्रत्येक के साथ न्याय होता है। देर है, पर अन्चेर नही । 
दुख देमे वारा व्यक्ति यदि इस जन्म मे नहीं, तो अगले जन्म मे दुख अवश्य पाता है। 'बिकार और विकम 
संस्कार और सचित कर्म ही दु खो का कारण है। इसका मूल मत्र थे उगता है और पलछता है। " 
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मन को निर्मल बनाने, निविकार करने सथा विकारों को निर्दोज करने के उपाय का मास हो योग है । 
योग ऐसी सृक्ष्मतम अग्नि है जिससे मनुष्य के क्किमे दग्ध होते हैं। योग सस्कारों के परिवर्तत का भी एक अमो 
उपाय है। पुरानी आदतें छोड़ने के लिये योग साधन से द्वी आध्यात्मिक शक्ति मिछती है और मभोबरू निछता है । 
आत्मशक्ति द्वारा शान्ति और आनन्द का ऐसा फुब्मारा-सा मनृथ्य के सन पर पढ़ता है जो उसका सारा मेरू भो 
डालता है और चाँदमो के समान उसे दीतकू और रसमय बना देता है। इस आनन्द की विशेष अनुभूति का हौ 
नाम योग है । योग एक उत्तम बिशान है जो सभी प्रकार के सुख सहज एवं नि शुल्क ही प्रदान करता है। 


सोग के प्रकार जोर छक्षण 


आनन्ददायी योग विद्या के लिये मारत प्राचीन काल से ही सज्ञात है। आधुनिक जीवन में योग की सर्वाधिक 
आवद्यकता है क्योंकि सानव विविध प्रकार की विषमता, अनियमितता तथा अनुपयुक्तता के धातावरण मे रह कर 
सानसिक तनावों से घुट रहा है। ये तनाव व्यावसायिक, साझेदारी सेवावुसि, ओऔश्ोगिक, आर्थिक, उपभोक्ता--- 
उत्पादक, पडोसी-विदेशी घामिक राजनेतिक, सास्कृतिक, माया, जाति आदि के समान विविध सम्बन्धो मे समुचित 
सामजस्य के अभाव में होते हैं। अज्ञान अपविश्र सस्कार पुरुषाथं-विघ्न एव पूर्वकृंत अशुभ कर्म इन तनावो को जौर भी 
दखमय बनाते हैं। इस तनाव से मुक्ति और आनन्द प्राप्ति ही योग का प्रमुख सक्ष्य है। इस दृष्टि से योग एक मनो- 
वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पश्चिमों देशों का यह भनुमव है कि स्थायी सुख-शान्ति मात्र भौतिक साधनों से प्राप्त नहों हो 
सकती । ये मानसिक तनाव का क्षात्त नहीं कर पाते । इसीलिये वहाँ अनेक बीमारियाँ बढ़ रही हैं। योग से ही मानसिक 
तनाव दूर होता है मन को शान्ति मिछती है तथा शरीर और मस्तिष्क शक्तिशाली होता है। इसीलिये अनेक पश्चिमी 
छोग भारत मे योग सीखने आते हैं । 


भारत भे योग के चार प्रकार प्रचलित हैं मक्तियोग, ज्ञानयोग, करंयोतत और राजयोग | इनमे क्रमश 
समपंण, आत्मनिरीक्षण, अनासक्ति एवं मनोनियत्रण का प्राधान्य रहता है। इनमें राजयोग सबसे सहज माना जाता है । 
पतजल का योग भी राजयोग माना जाता है। ब्रह्मकुमारियो का योग भी राजयोग माना जाता है। बस्तुतः योग के वे 
सभी रूप राजयाग माने जाते हैं जो सहज हो जिसे सामान्य जन और राजजन भी कर सके एय जिसमे आसान एवं 
हठक्रियाओ का बाहुलय एवं प्राधान्य न हो । राजयोग मे “मन जीते जगत्‌ जीते की उक्ति चरितार्थ होती है। इस योग के 
अम्यास से उत्तर जन्म में राज एवं देव पद प्राप्त होता है। मानव तन्‍्त्र मे बुद्धि को राजा कहते हैं। वह मन रूपी 
मज्ो व कर्मन्द्रिय रूपी प्रजा को नियत्रित करतो है, अत, इसे बुद्धोेयोग भी कहते है। गोता मे कृष्ण ने कहा है कि 
उन्होंने यही योग ब्रह्मा को सिखाया। क्॒ह्मा ने इसे मनु को सिखाया ओर मनु ने इक्थाकुबशियों को सिलाया | इस 
प्रकार राजयोग अत्यत ही महत्यूर्ण तत्र है जो मानव को सुली बनाने मे सहायक है। वंस्तुत मुझे यह खेद की बात 
लगती है कि वर्तमान मे भारत के अधिकांदा योगाश्रमो मे अनेक प्रकार के हठयोग अधिक सिखाये जाते हैं। इससे दारीर 
को तो अवश्य लाभ होता है, परन्तु इनसे उच्चतर आत्मिक शक्तियों को जगाने मे पूर्ण सफलता नहीं मिलती । आधुनिक 
चिकित्सकों का भी कहना है कि भनुष्य के अस्सी प्रतिशत रोग मानसिक तनाव के कारण द्वोते हैं। जब तक हमारा 
भन नहीं ठीक होता, तब तक हमारा छारोर भी स्वस्थ नहों रह सकता । अतः मन को स्वस्थ और निधिकार बनाने के 
लिये राजयोग ही सर्वोत्तम माना जाता है। बुद्धियोग, सन्‍्यासयोग, समत्वयोग तथा पृरंषोत्तर योग आदि विविध नाम इसी 
पद्धति के विविध पहलू हैं । अन्तर-रहस्यों, आत्म-परमात्म रहस्मों के भेदक होने से इसे रहस्ययोग मी कहा जाता है । 


योग के सभी प्रकारों मे 'योग' शब्द महस्वपूर्ण है। इसका अथ्थ जोड़ना, मिलन, मिलाना या मिलछ्ताप होता है । 
आध्यात्मिक अथं में योग शब्द से जात्मा और परयात्मा के मिल्लनन का बोध होता है। धरोर तंत्र के बक्रो के अर्थ में 


'१७२ पं० जयत्मोहुसछाल शास्त्री साघुनाद प्रत्थ [ खण्ड 


मूछाधार और आज्ञ। चक्र का मिलन एवं समायोजन इसका अर्थ है। नाड़ियों के रूप में एड़ा, विड़ा और पिगला 
नॉड़ियों का सन्‍्तुलित समायोजन इसका अर्थ है। जो छोग चित्तबृत्ति निरोध को योग मानते हैं ( पतंजल ), उन्हें 
जिस की वृशियों को चंचछता को रोक कर उन्हे परमात्मा की ओर एकाग्र करने की प्रक्रिया को अपनी योग परिमाषा मरे 
सम्मिलित करना चाहिये | अतः इस मान्यता के आधार पर योग के निम्न सोद्देश्य अर्थ हो जाते हैं : 


(३ ) आत्मा और परमात्मा के विषय मे ज्ञान और चेतना के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास करता । 
(४ ) परमात्मा की लगन रूगाकर एकाग्रता का अम्यास करना । 
( 77 ) परमात्मा के प्रति समपंण माव या तन्‍्मयता जगाना । 
( ५ ) मन, वचन एवं शरोर को आत्मिक शक्ति संपन्‍न बनाना । 
(५ ) परमात्मा के उपदेशों पर ध्यान करना व दाक्तियो का विकास करना । 


इन लक्षणों से राजयोग का एक अति सरल अर्थ भी प्रधिफछित किया गया है। मिलन की मधुरता स्मृतिपुवंक 
होती है । स्मृति मनुष्य का स्वाभाविक गुण है । मनुष्य सदेव किसो न किसी वस्तु, व्यक्ति या परमात्मा के बारे मे सोचता 
रहता है । यह स्पष्ट है जिसके विषय मे सोचा जा रहा है, उसकी स्मृति आती है । यह मिलन का ही एक रूप है । जब 
परमात्मा की स्पृति ( या उसके विषय में चेतना जागतो है ) आती है, तब वह योग का रूप लेती है । 


सामान्यत. स्मृति तीन प्रकार की होती हैं -आने वाली, करने वाली ओर सताने वाली । आने बालो स्मृति विशेष 
गुणों या करतेंब्यों के आधार पर आती है। उदाहरणाथ, किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया या कोई गुणी व्यक्ति है 
तो गुण या उपकार की चर्चा पर उसकी स्मृति आयेगी ही । करने बाली स्मृति स्वार्य विशेष के आधार पर होती है । 
उदाहरणाथ किसी को कोई कार्य अच्छी तरह करना आता है। यदि हमे कार्य करना हो तो उसकी सहायता पाने के 
छये उसकी ध्मृति आती है। ऐसा प्रतोत होता है कि यदि अमुक व्यक्ति न होगा, तो काये ठीक से न हो पायेगा । 
सतताने बाहों स्मृति निकट संबंधियो, हितैषियों या मित्रो के कारण होती है। बच्चे को मृत्यु पर मा-बाप को दुख होना 
स्वाभाविक है पर समय-समय पर उसकी याद एक विश्षिष्ट अनुभूति के रूप में सताया करती है। ये सब साप्तारिक 
स्मृतिया हैं। योग आध्यात्मिक स्मृति का नाम है। उस स्मृति को समाने वाली स्मृति कहते हैं। उसके स्मरण से समताभाव 
जागृत होता है। जिस प्रकार बिजली के दो तारो को जब आप्त मे जोड़ा जाता है, तब उसके ऊपरी रबर-कोट को 
दूर कर जोड़ने पर ही विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, उसी प्रकार देह रूप रबर को दूर या विस्मृत किये बिना 
हमे आत्मशक्ति प्राप्त नहीं हो सकतो है । आत्मा या परमात्मा से संपर्क करने के लिये स्थूल तार की आवश्यकता नहीं 
होती, समता का अहृश्य तार ही इसके लिये आवश्यक है। ऊंच-नीच को भावना योग प्रक्रिया के विरुद्ध है। 


राजयोग की प्रक्रिया 


राजयोग मे मन को एकाग्र कर परमात्मा की ओर अभिमुख किया जाता है | इसमे यह माना जाता है कि 
यह संसार परमपिता परमात्मा ने बनाया है, वह अणु ज्योतिमंय विश्व रूप है, ब्रह्मलोकवासी है। उसी का मसल 
और प्रणिधान करने से आनन्द की प्राप्ति होती है। इसके लिये प्रारम्मिक अभ्यास के रूप मे यह निश्चित रूप से 
स्वीकार करना होता है कि हमारा शरीर और आत्मा भिन्‍्म-भिन्‍न है। शरीर की ओर अनासक्तता तथा आत्मा 
मिमुखता गा ज्मोतिविन्दु आत्मामिमुखता का अम्यास ही राजयोग है। ग्रोगाम्यास के लिये संकल्प शक्ति या हड़ 


इस्छाशक्ति अनिवाये है। इसके बिना वित्तवृत्तियों का निरोध और अन्तर्मुंखता नहीं आ सकतो। सर्वप्रथम निम्न 
छह बातो का निदपजय और मनन योगाम्यास के छिये परम आवश्यक है : 


३] सुख-शान्ति की प्राप्ति का उपाय : सहज राजयोग १७३ 


(१) सछ्चा सुख विषय-विकारों वाले सांसारिक जीवन में नहीं होता । इसलिये मोगी जीवन को छोड़ने के लिये 
पुरुषार्थ करना है । 

(२) देह-अभिभान के स्थान पर आत्म-अभिमान की प्रमुखता है। नास्तिक छोग परमात्मा को नहीं मानते, अतः 
उन्हें योग से पु्ण छाम नहों मिल पाता । 

(३) हमारी आत्मा का धर्म पवित्रता और शान्ति है। इससे मतुष्य को इन देवी गुणों को प्रात्ति का पुरुषाय॑ 
करना है । इसके लिये परमात्मा की भक्ति, बल एवं समपित मावना का अभ्यास्त किया जाता है । 


(४) संस्तार में परमात्मा को कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिनिधि मानकर उसकी और घ्यान लगाने में ही जीवन की 
सार्थकता है । 

(५) कमंवाद ओर पुमजंन्मबाद सत्य हैं। इनमे आस्था अनिवाये है। इस आधार पर संसार को नाटक के 
परिवतनद्यील हृश्यो के समान मानना चाहिये । योगी होने के लिये यह नियतिवादी और परमात्माभिमुखी 
वृत्ति लाभकारी होती है। 

(६) संसार की परिवर्तंनीयता एवं क्षणमंगुरता मे अटूठ विश्वास होना चाहिये। यह परमात्मा के प्रति अमिभुखता 
को प्रेरित करता है। निश्चयात्मक बृत्ति के विकसित होने पर (१) अनासक्त बुत्ति या समपंणमयता 
(२ ) बुद्धि संतुलन एवं परमात्म-गुण-संस्मरण (३ ) जाहार शुद्धि (४ ) सरलता एवं समान बुद्धि एवं 
( ५ ) ब्रद्मावयं का अभ्यास, योग प्रक्रिया और उसके छामो को सबल बनाता है। वस्तुतः इन बृुतियों के 
बिना योगाम्यास सम्मव ही नहीं है। इन गरुणो के विकास के लिये सत्संग या ग्रुरुन्संग वड़ा सहायक होता है । 


राजयोग के अम्यास के लिये कोई कठिन क्रिया, आसन या प्राणायामादि करने की आवश्यकता नहों है। 
इसके ल्यि तो परमात्मा का स्मरण, उसके प्रति मक्तिभाव और उसके गुणो का चिन्तन ही आवश्यक है। इसके छिये 
छोकोत्तर स्थिति के प्रति मन को छगाना पड़ेगा। दिन-रात मे सात वार तक १५-१५ मिनट के लिये मंत्र, माछा या 
जप आदि का अम्यास कर साधना करनी पड़तो है। मरजीवा वृत्ति ( देहाभिमान छोड़कर आत्मवृत्ति ) तथा अतीत 
को भूछाने का अभ्यास करना पढ़ता है । 


योगस्यास के छिये सुखबदायी आसन होना चाहिये । किचित्‌ एकास्स स्थान होना चाहिये। यह वन था बसति--- 
कही भो हो सकता है। अम्यास के समय नेत्र बन्द रहे या खुले रहे, कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसके बाद आत्मा या 
परमात्मा के गुणो का मनन या विचार करना चाहिये। इन विजारों से तन्‍्मयता, स्पृति की एकतानता तथा तल्क्ोनता 
उत्पन्न होगी । इस अभ्यास के समय वतंमान चंचछ मनोदक्षाओं के कारण अनेक संकल्प विकल्प भी मन में आते रहते 
हैं। अपनी संकस्पक्षक्ति से इनकी उपेक्षा करनी चाहिये । देह के प्रति अवासक्ति माव जागृत होने पर हो योगशक्ति प्रकट 
होती है । योगाम्यास से अशुद्ध संकल्प दूर होते हैं, दिनचर्या सुधर जातो हैं। इससे आठ प्रकार को श्षक्तिया प्राप्त होती 
हैं :--43) निर्णय छाक्ति (०५) परीक्षा शक्ति (7४) समेटने की शक्ति (7४) साभना करने की शक्ति (५) सहनक्षक्ति 
(५) संफोच-विस्तार शक्ति (शा) समत्व शक्ति तथा (शा) समन्च॒य एवं सहयोग शक्ति । इन शक्तियों की ही सिद्धि, 
क्षमता या योग्गता कहते हैं। ये शक्तिया मनुष्य की भहानता की सूचक हैं। ये ही आत्मा के पूर्णबिकास की सूचक हैं । 
इनका रूप मौतिक एवं आध्यात्मिक-दोनों प्रकार का होता है। ये शक्तियाँ संप्तार को सुलक्यान्तिमय बनाने के लिये 
आवश्यक है। श्रारम्मिक योगाम्यास छक्ष्य केन्द्रित (नासिकाग्र, नामिकमछ) होता है पर अन्लर्मुंखला बढ़ने पर वह आत्मन 
केन्द्रित हो जाता है। तब ये वाह्म शरोर केन्द्र अनुपयोगी हो जाते हैं। योगाम्यास की प्रगति के साथ व्यक्ति को मानसिक 
अवस्थाओं में उत्तरात्तर परिवतंन होता है। इन अवस्थाओं के नाम क्रमण:--( । ) रूम्त या व्युत्यान, ( 9 ) मनन या 
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समाधि प्रारम्भ, (77 ) मग्न, ऋत॑भरा बुद्धि या एकाग्र, (9 ) विन्दुकित या निरोघ हैं। ये अवस्थायें प्तंजल योग के 
समान ही होती हैं । इन अवस्थाओं के अभ्यास से अन्त: प्रकाश और अन्तः शक्ति जागृत होती है | 


पतंजल थोष भौर सहण राजयोग 


जब भी योग का नाम लेते हैं, तो सामान्यतः इससे प्राचीन पतंजल योग का ही अर्थ लिया जाता है। बह राजयोग 
है। ब्रह्मकुमारियों की योग पद्धति मी राजयोग है, पर इसे सहज या सरल राजयोग कहते हैं। यह पतंजरू के अष्टांगी 
योग की तुछना में सरल है। पतंजल योग में उद्गम, केन्द्र बिन्दु, प्ररणाल्रोत एवं प्राप्य ईश्वर या परमात्मा नहों है, उसमें 
ईबवर को गौण स्थान प्राप्त है ' इसके बिपर्यास में, सहज राजयोग तो परमात्म-केन्द्रित ही है। इसमें भक्तिमाव की 
प्रधानता है। सहज राजयोग पतंजछ के अष्टाग योग से सरल है। इसमें आसन और प्राणायामादि धारीर क्रियाओं का 
( जिन्हें दुबंछ था व्यस्त छोग नहों कर सकते ) महृत्त्व नगण्य है। इसमे यम, नियम, परमात्म स्मृत्ति एवं आत्मस्थिति, 
धारणा, ध्यान एबं समाधि प्रमुख हैं। सहज राजयोग के अनुसार, आसन और प्राणाबात आदि क्रियायें चित्वृत्ति को 
शरोराभिमुस्ती बनाती हैं। अम्यास और वैराग्य की दक्षा मे जब ये वृत्तियाँ नियन्त्रित हो सकती है, तब इन आासनादि 
की उपयोगिता स्वयं अस्पष्ट हो जाती है। वैसे मो आसनादि योग के बहिरंग साधन है। सहज राजयोग की मग्नावस्था 
प्रतंजल योग की समाधि अवस्था से भिन्‍्न प्रतीत होती है क्योकि उसका उद्देश्य चित्तवृत्ति निरोध से प्राप्त स्वरूप 
शुन्यता एवं भुक्ति है, पर यहाँ चित्तवृत्ति निरोध के माध्यम से परमात्मास्मृति एवं संयोग ही योग का मुख्य लक्ष्य है । 
पतंजल योग में स्मृति भी एक घित्तवृत्ति है, उसका भी निरोध आवश्यक है। बितकं, विचार, आनन्द और अस्मिता 
समाधियों में आनन्द का तीसरा और गौण स्थान है, स्वरुपशून्यता की स्थिति मे उध्के प्रति भी वैशग्यवृत्ति होतो है। 
सहज राजयोग की मान्यता इसके भिन्‍न है। उसका छक्ष्य ही परमात्म स्मृति एवं आनन्दानुभति है । पतंजल को समाधि 
सानवसिक अवधान की पराकाष्टा है जब कि सहज राजयोग परमात्म स्वरूप के प्रति तादात्म्य है। पतंजल को चारो 
प्रकार की समाधियों के लक्षण राजयोग के उद्देश्य से मेल नहीं खाते। ये मानसिक अन्तमु'खता को अधिक महत्व 
देती हैं जब कि सहज राजयोग ईहवर-प्रणिधान मात्र पर महत्व देता है। सहज राजयोगी इसके बिना योग का कोई 
अन्य प्रयोजन नहीं मानता । 

हा 


श्वास अध्यात्म का यात्रापथ है 


वास बह यात्री है जो बाहर को यात्रा भी करता है और मीतर की यात्रा मी करता है । 
यह वह दीप है जो बाहर भी प्रकाशित करता है भोर भीतर को मी प्रकाशित करता है। यदि 
हम मीतर की थात्रा करना चाहे, तो हमारे पास एकसात्र उपाय है कि हम मन को एवास के 
रथ पर चढ़ा दें और उसके साथ भीतर चले जावें। हमारी अन्‍्तर्यात्रा प्रारम्भ हो जावेगी, हम 
साध्यात्मिक बन जावेंगे। हमारा मन अचंचल हो जाबेगा । 


एवास का सम्बन्ध है प्राण से, प्राण का सम्बन्ध है पर्याप्ति से मर्चाव्‌ सुक्ष्म प्राण से और 
पर्याति का सम्बन्ध है कमंशरीर से । अत. करमंश्वरीर श्वास की जड़ है । यह प्राण हमे ब्वास के 
साध्यम से आकाद्य मंडछ से श्राप्त होता है। श्वास हमारी अध्यात्म साधना की नींव का पत्थर 
है। श्वास प्रेक्षा हमारी अध्यात्म शक्ति जागरण का पहुछा चरण है। 


”“भुवाधाय भहाप्रत 


पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास 


स्थासी मनिरंजनानन्द सरस्यतों 
मुंगेर (बिहार) 


योग विज्ञान मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति मे सदैव से सहायक रहा है । वर्तमान 
वैशानिक युग के आरम्भ से ही महान्‌ विचारको ने सम्भावना व्यक्त की थी कि मनुष्य ऐसी विचित्र व्याधियो और कष्टों 
से घिरता जा रहा है जिनका सम्बन्ध शरीर से कम और मन से तथा जतीन्द्रिय शरीर से अधिक हैं। पिछले २०० 
बर्षों से मनुष्य के बाह्य जोबन में तनाव बढ़ता जा रहा है। परिणामस्वरूप ज्यादातर लोग अपने बारे में अपने मत तथा 
आन्तरिक समस्याओ के बारे में समझने, विश्लेषण करने तथा सोचने की क्षमता खो चुके हूँ. वें पूर्णतया भौतिकवादों हो 
चुके हैं । समाज के वतंमान ढाँचे ने ओर रोज-रोज की समस्याओं ने उन्हें इस बात के लिये मजबूर कर दिया है कि 
य केवल बाहरी घटनाओ को ही देखे। जो कुछ उनके अन्दर घटित हो रहा है, उस्ते देखने करा समय उनके पास नहीं है । 
इसलिय समय के इस दौर में उन्हें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखते के लिये आवश्यक नियमों 
की अवहेलना करनी पडी है । 

पिछले ५० वर्षो से मनुष्य के अन्दर क्या घटित हो रहा हैं और क्यों घटित है! रह है, दृ॒ बारे में वह अब 
जागरूक होता जा रहा है। अब वह एक एस विज्ञान को खाज म हैँ जो उसे स्वस्थ व प्रसन्न रख सके और जीवन के 
हर माड पर शाति प्रदान कर सके । 


योग हमारे लिये कोई नई चोज नही है । यह हमार साथ युगोन्‍्युगो से जुडा हुआ है । बोच में एक समय 
एसा आ गया जब हमने इस विद्या को बिल्कुल हो भुला दिया। हभने याग के सही अरथों को समझते को भूक की ओर 
यह सोचने छगे कि योग दैनिक जीवन के लिये नहो हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि योग ए% भूलो हुई विद्य। बन 
गयी । योग का भुला देने के कारण एक अन्धकार भरा युग आया । उस युग में अनजाने हो मनुष्य ते बहुत कष्ट सहे । 
अब इस एाताब्दी म लोगो को कष्टो से छुटकारा दिलाने के लिये योग ने भारत वष में फिर से जन्म जिया है । 


योग समूले संसार का है 


इसका मतलब यह नहीं कि योग विशेष रूप से भारत का विज्ञान है । यह अपनी सम्पूर्णता समेत सारे सधार 
का विज्ञान है। परन्तु यह भी मानना होगा को जब समूचा संसार अज्ञानता में डूबा हुआ था, सिर्फ भारतवर्ष ने हो 
योग की रक्षा की । यही कारण है कि समय-प्रभय पर यहाँ बड़े-बड़े महात्मा हुए हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने को योग 
के उस आध्यात्मिक रूप के प्रति समपित कर दिया जो जीवन में सुख-शान्ति और प्रसन्नता का आधार है | इस परम्परा 
के कारण भारतवर्ध मे योग का वह उच्च ज्ञान नष्ट होने से बच गया जिसे संसार ने अपनो अज्ञानता और उपेक्षा के कारण 
खो दिया था । योग की इस परम्परा को भारतवर्ष के श्रद्धालु और समर्पित लोगो ने अक्षुण्ण रखा है। इसका परिणाम यह 
है कि जहाँ सारा ससार इस मश्षीनी युग में श्रत्वित हो रहा है, वहाँ सारतवर्ष योग की विभूतियों को जन्म दे रहा है । 
उनकी शिक्षा से एक बार फिर योग ने सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई है और इससे एक जाति या धर्म विशेष का नही, 
पूरी मानवता का कल्याण हो रहा है । हमें यह निश्चित रूप से समझना हैँ कि योग हो जोबन को सही ठग से जोने का 
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सहज मार्ग है। योग की विभिन्न शाखाये जैसे--हठयोग, राजयोग, भक्तियोग, कर्ंग्रोग, लययोग, क्रियायोग और 
ध्यानयोग---सभी मनुष्य के सन-मस्तिष्क और शरीर पर अपना गहरा प्रभाव डालती हैं । 


हृठयोग-स्मायुओं को गतिमान करने के लिए 


उदाहरण के लिए हठयोग पर विचार बर। हठयोग एक ऐसी चमत्कारिक विद्या हैं जिसे आज की मानवता 
ने फिर से खोज निकाला है। योग शब्द सम्मिलन की आर सकेत करता है । 'हुठ' शब्द सूर्य और चन्द्र को छक्तियों को 
ओर सकेत करता है। ये वे दो शक्तियों हैँ जो मनुष्य के शरीर म रहतो हैं। य हमारी उस शक्ति की आधारशिला 
है जो हमारा प्राण हैं जिसकी सहायता से हम सांचते है और भनुभव करते हैँ । ये हा दोनो शक्तियाँ हमार झरीर- 
सम्बालन, हमारे सोचने के ढग और हमारी प्रत्येक शारीरिक घटनाओं के लिये उत्तरदायो हैँ । अगर इन दानों शक्तियों 
में सामजस्यथ नही रहता, ता सम्नक्षिये कि वही हमारी बीमारियों का, बेचेनी का और अज्ञाति का कारण बनता हैं। जब 
इनसे सामजस्यथ रहता है और ये मिठकर काम करती हैं तब हम शान्ति मिलतों हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता 
हैं। हठपोग का अभ्यास करने से इन दोनों शक्तियां का सन्तुलून ठीक रहता है। सम्पूर्ण शरीर शुद्ध हो जाता है । इससे 
सामजस्य और शान्ति वी स्थितियाँ निमित होती है । 


हमार दारीर के ढाँचे मे जो रीढ़ का हिस्सा ह, वहाँ दा नहरे हैं जिनका प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता 
है । ये आपस में जार जगहो पर एक-दसर से मिलती हैं। हठयोग को भाषा में इन्हे इडा और पिगला नाडियो के नाम से 
जाना जाता हैं। इंडा मानसिक शक्ति का सझ्लालन करतो ह ओर पिंयला प्राण शक्ति का ससद्घचालन बस्ती हैं।य दो 
नाडियाँ रीढ की हड्डी के नीचे एक विध्ष अतीन्द्रिय कन्द्र से निकलती है। इस केन्द्र को ' मुलाधार चक्र” कहा जाता 
है। इसे त्रिकानुत्रिक जालक ($800५०५०)४०४। 9५50५) कहन हू । फिर व एक दूसर को श्रोणि जालक (9० ज० 
2०४५७) पर यानी स्वाधिष्ठान चक्र मे काटता है। फिर सौर जाउक यानो मणिपूर चक्र म फिर हृद-जालक याना 
अनाहत चक्र मे और फिर ग्रीवा जालक याना विशुद्धि चक्र मे एक-दूसर को बाटती है। अत मैं य दानों आज्ञा चक्र मर 
यानी मेरु रण्जु शीष में आकर एक-दूसर से मिल जाती है । 
सन ओर शरीर सम्बन्धी बीमारियां 


इंडा ओर पिगला नाडियो का प्रकृति ने शरार और सन को शक्तियाँ दी हैं। यह शक्ति चक्का द्वारा शरार का 
छोटी-छोटी कोशिकाओं में, हर कण में, हर अगर में पहुँचायी जातो है। अगर इडा नाडो मे किसी बुरे का कमजोर 
ओर शक्तिहीनता आती है, तो इड्ा से सम्बन्धित अगो में कष्ट हांता है। इस प्रकार अगर पिगला नाडी में काई शक्ति- 
हीनता या अवरोध उत्पन्न होता है तो पिगला से सम्बन्धित अग॑ प्रभावित बाते है: संदाप मे हु बॉधार का 
यही कारण है। बीमारा या ता शारोरिक होता है या मानसिक | श्ारारिक बीमारियों का सम्ब-्व जावनों शाक्त स हावा 
है, मानसिक बीमारियों का सम्बन्ध मन की शक्ति स॒ रहता हैं। इसलिय इडा सानसिक बोमारियों के लिय उत्तरदायी 
है ओर विंगछा नाडो शारीरिक बीमारियों के लिये। हम केवल मतोकायिक बीमारियों से हो नही वरन्‌ कायमानसिक 
बीमारियों से भो कष्ट उठाते हैं। कभी-कभा बोमारा शारीरिक रूप से शुरू हाता है ओर मानसिक रूप म॑ बदल जाठो है 
और कभी मानसिक रूप से शुरू होकर शारीरिक बन जातो है। इसलिय यह निणय करना कठित हा ष् 
बीमारी शारीरिक है या मानसिक अथवा दोनो ह । हा जाता ह कि 


आधप्तन और प्राणायाम के प्रयोजन 


हठयोग मे हर बोसारी को शारीरिक और मानसिक--दोनो हूपो म दखते है । इसलिए हठयोग के आसनो को 
केवल शारीरिक कसरत ही नहीं समझता चाहिये। ये आमन शरार की व॑ अवस्थाये और स्थितियाँ हैं जो स्वाभाविक 


छः 


३] पूर्ण स्वास्थ्य के लिए योगामभ्यास १७७ 


गुणों से शरीर की नाड़ियों के वैद्युतपरिपथ को प्रभावित करती हैं और उनमें परिवतंन छाती हैं। आपनों को सरलता 
मे करने के लिए पहले शारीरिक शुद्धि हेतु आपको षट्कम करने होंगे जो शरीर शुद्धि की छ' विधियाँ हैं । 


प्राणायाम श्वाप-सम्बन्धी विज्ञान हैं। प्राणायाम को भी हमने बहुत ढंग से समझा है । लोग इसे इ्बास की 
कसरत समझते हैं जबकि वस्तुतः यह हमारे प्रसुप्त प्राण को जागृत करता है। इससे शरीर की विभिन्न अस्त-ब्यस्त 
कोशिकाओं में सुधार हो जाता है) जब शरीर “षट्कर्म” की क्रिया द्वारा शुद्ध हो जाता है और आसन में निपुणता प्राप्त 
हो जाती है, तब प्राणायाम का अम्यास आरम्भ किया जा सकता है। प्राणायाम करने से शरीर में शक्ति फिर से आवेधित 


होती है तथा इडा और पिगला नाडी के माध्यम से यह शक्ति मस्तिष्क समेत शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करती है । 
सब्ध और यन्त्र : सस्तिण्क के बोझ को हल्का करने के लिए 


पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मन्त्र, यन्त्र और मण्डल के विज्ञान को जानना भी बहुत आबक्ष्यक हैं। मन्त्र विज्ञाम, 
घ्यनि विज्ञान है। ध्यनि-तरमे शारीरिक और मानसिक शरीरो--दोनों को ही प्रभावित करती है। ध्यनि ऊर्जा का 
इसना सशक्त रूप हैं कि आधुनिक विज्ञान ध्वनि की सहायता से ऐसे माइक्रोवेव खूल्हे का निर्माण करने बाला है जिसकी 
गर्मी से कुछ सेकेण्डो मे ही आप अपना भोजन पका सकते हैं । 


लोग समझते है कि दवा, इजेक्शन, गोलियाँ और जडी-बूटियाँ बीमारियों को भिटा देसी हैं । ये अच्छी चोजें 
ह, परन्तु यह निश्चित हैं कि इन सब से बढ़कर एक और बिधि हैँ जो ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली है और बह 
है--ध्वनि । विशेष रूप से वह ध्वनि जो मन्त्र के रूप में हातो है। मन्त्र योग मे आप बार-बार एक हो तरह के शब्दों 
को और एक ही तरह की घ्वनि को दोहराते हैं। मन्त्र फिर घ्वनि में रूपान्तरित हो जाता हैँ जो शुद्ध शक्ति का स्वरूप 
हैं । इससे शरीर की द्ाक्तिहोन कोशिकाओं को फिर से नया जीवन मिलता है और वे पुन. कार्यशील ही जाती है । 


मनुष्य का सस्तिष्क अनगिनत आश्यरूपो (॥०॥८८५४७००४) का भण्डार होता हैँ । ये आध्वरूप मनुष्य के वर्तमान 
जन्म और पूर्व॑जन्म के तथा उसके पृवजो के अनुभवों के प्रतीक होते है। हर वह अनुभव जिसे हमारो चेतना ग्रहण १ रती 
है, हमारे मस्तिष्क में साकेतिक रूप में अकित हो जाता हूँ। अनुभवों को अकित करने वाली तथा उन्हें रूपान्तरित करके 
अपने मस्तिष्क में रखने वाली प्रक्रिया निरन्तर चलतो रहती ह--उस समय से जब जन्म होता है और उस समय तक 
जब मृत्यु होती है, ऐसा कोई अनुभव नही है. जिस हमारी चेतना वष्ट कर सके । यहाँ तक कि सोते समय, स्वप्न देखते 
समय, अधंनिद्रित अवस्था में, पूर्ण बेहोशी के समय भी जो अनुभव हाते है, वे भी स्थुछ, मानसिक या कारण दारीरो में 
कोई न काई प्रतोक का रूप ले लेते हैं। ये ही सस्कार मतुष्य के कर्मा के प्रतिरूप हूँ । इन अनग्रिनत सस्कारों की इस 
जीबन में (जों दु.ख और सुख, आशा और निराशा, स्वास्थ्य और बोमारिया स भरा हुआ है) अभिव्यक्ति हातो रहता है । 


यन्त्र ज्यामितीय प्रतीको का विज्ञान हैं। ये हमे उन संस्कारों से छुटकारा दिलाते है, जो हमारी केतना मे, 
बिम्बों, #तीन्द्रिय अनुसवों, दैवी अनुभवों या अशांति के रूप में कही बहुत गहराई मे एकत्र हो गये है । इस तरह हमारे 
मन-मस्तिष्क को भार-रहित करके मन्त्र और यन्त्र हमारी अत-शक्ति को निर्मुक्त कर देते है । 
योगलिद्रा : मस्तिष्क को सतावयरहित करते के लिए 


हम अपने दिप्लाग, शरीर और अपनी भावनाओं पर तनावों का बोझ डालते रहते है, जिसमे हमारा स्वास्थ्य 
प्रभावित हो जाता है । योग में इम तनाव से छुटकारा पाने के लिए या तो अपने मन-मस्तिष्क का शिथिल कर दिया जाता है 
था,फिर योगनिद्रा बा अम्यास किया जाता है । इस क्रिया से ध्रत्याहार वी स्थिति आ जाती है । णह एक ऐसी स्थिति है जिससे 
मस्तिष्क का इन्द्रियो से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । मन, मस्तिष्क और चेतना पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते है । ऐसा 
मालूम होता है कि ये नये रूप लेकर जन्मे है । तब माससिक, शारीरिक और भावनात्मक तनाव शीघ्र ही दूर हो जाते है । 
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१७ट प० अगन्मोहनलाल धास्त्री साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


लिमापोध £ भात्मदाक्ति को बढ़ाने के लिए 


ऐसे साल्विक छोग बहुत कम संझ्या में होते हैं जिनके व्यक्तित्व में पूर्ण सामंजस्य की स्थिति रहती है । राज- 
सिक प्रवृति के लोग अधिक होते हैं। उनका जीवन अतदंद्ों से घिरा रहता है। तामसिक प्रवृत्ति के लोग बहुसंख्यक 
होते हैं. जो यह मी नहीं जानते कि उनके मन में अंतर्दवन्द चल रहा है। इसलिए योग की क्रियाये अलग-मरुग व्यक्तियों 
के लिए अलग-अलग होती हैं । जिन व्यक्तियों को बहुत कप अतर्द्चन्दो से जूझना पढ़ता है और जिनकी मानसिक स्थिति 
सामंजस्यपूर्ण है, उनके लिए "ध्यान योग” की क्रिया उपयुक्त हे । वे किसी एक विचार बिन्दु पर ध्यान एकाग्र कर 
सकते है । जिन थ्यक्तियों के जीवत मे इन्द्र ही इन्द्र भरे हुए है, वे एक हो विचार बिन्दु पर एकांग्र नहीं हो सकते । 
अगर उन्हें चित्त को एकाग्र करने के लिए बाध्य किया जायेगा तो उनके सामने कोई मानसिक समस्या उत्पन्न हो जायेगी । 
ऐसे छोगों की सोई हुई आत्मशक्ति का जगाने के लिए क्रियायोग की छोटी-छोटी सुगम क्रियाएँ उपयुक्त होंगी । इस युग को 
जमाने के लिए और आज की मानवता के लिए क्रियायोग एक अनिवायं साधना है, क्‍योंकि अधिकाल लोग ऐसे है, जो 
अपने ध्यात को एकाग्र नही कर सकते । ऐसे लोगों के मन को राजसी प्रवृत्तियों ने और दुष्यंसनो ने इतना जकड़ लिया है 
कि खाहने पर भो उनसे एकाग्रता और स्थिरता नहीं आ पातो । अनजाने में ही मनुष्य ते इन दुब्यंबसनों के प्रवाह में अपने 
को डाल दिया है, परन्तु यह मानवता की नियति नही है । उस अपने-आपको इस स्थिति से निकाल कर एक उच्च मान- 
सिक स्थिति तक ले जाना है । मनुष्य को ऐसा करना ही हागा । आज नहो तो १० या २० हजार वर्षों को अवधि मे या 
उससे भी अधिक १० लाख वर्षो में उस अपने-आपको इस वर्तमान स्थिति से निकालना ही हागा | मनुष्य की चेतना के 
माध्यम से प्रकृति का क्रमविकास हो रहा है । क्ियायाग से इस क्रमविकास का गति में तेजी आयेगी । तब मानव यही, 
इसी धरतों पर अपने उच्चतम मन को स्थिति ( जो अस्तित्व को सर्वोच्च अवस्था हैं ) का स्वय अनुभव करेगा । 
प्रसन्नता और स्वास्थ्य 

चाहे मनुष्य को कोई शारीरिक व्याधि न हो, तथापि हम उसे स्वस्थ मनुष्य नही कह सकते । हो सकता है, 
उसे घबराहट हो, वह चिन्ताग्रस्त हो या अशान्त हो । शारोरिक स्थिति से स्वास्थ्य का पता नही लगाया जा सकता-यह 
योग का एक मुख्य सिद्धान्त हे । काई व्यक्ति शारोरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होकर भी बहुत दुःखी हो सकता है। क्‍या आप 
एक बहुत दुःख्ो मनुष्य को स्वस्थ कहेंगे ? क्‍या अप्रसन्नता अपने-आप में एक बीसारी नही हे ? ओर विचारो के बारे मे 
आपका क्या छयाल है ? किस तरह आप स्वस्थ विचारों का सग्नह करंगे ? किस तरह से आप हार्दिक प्रसन्नता का संचय 
करेंगे ? मन शान्त, निरद्रण और आनन्द से परिपूर्ण रहना चाहिए। यह योग का दूसरा मुख्य प्रिद्धान्त है। आपके पास 
खाने के लिए बहुत है, रहने के लिए अच्छा मकान है औरहुखर्च करने के लिए बहुत रुपया है, फिर भी कराप अज्ञान के 
अनन्त अथकार में डूबे हुए है और बाहर निकलते के लिए रास्ता खाज रहें है। क्‍या अविद्या हो मनुष्यमात्र की सभी 
बीमारियों की जड़ के हू ? याग के अनुसार, मनुष्य एक साथ ही दम प्रकार के स्तरों में निवास करता है, जिनमें शारी- 
रिक, मानतिक, अतोन्द्रिय, कारण आर आध्यात्मिक स्तर मुख्य हैं। क्रियायोग, राजयोग, हठपोग ओर योगनिद्रा द्वारा 
हम एकसाथ, एक हा समय में इन स्तरों पर रह सकते है । 

योग ने मानवता को क्‍या दिया है और क्या देने वाला है ? समूचे मसार में सेकडो-हजारों छोग योग की 
साधना कर रहे हें और असाधारण तथा असाध्य बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। इस ससार मे और आज के इस समाज 
में रहने के लिए वे नये तरह से अपना मानसिक विकास कर रहे हैं । योग उन्हें अपने जोवन के विकास के लिए नयी आशा 
प्रदान करता है ।जो लोग शरीर की अस्वस्थता के कारण जीवन की सारो खुशियाँ स्लो चुके थे, 
और प्रसन्न हैं। आज विए्व में, हजारो योग संस्याएँ हैं, योग शिक्षक हैं और योग के छात्र हैं। योग मे मानवता को कया 


दिया है ? एक नया घमम ? एक नया पथ ? नहीं, योग ने दिया है एक ऐसा विज्ञान जिससे मः 
पथ ? नहीं, नुष्य अपने सन के रूपान्त 
का अनुभव कर सके । हाँ, सही अर्थों में मानवता के लिए योग का यही योगदान रहा है और रहेगा । जे 


वे आज पृर्णरूप से स्वस्थ 


आचाये हरिमद्र को आठ योग दृष्टियाँ 
ओ सतीश मुनिजो 


साथरोद, (स० प्र०) 


वैदिक, बौद्ध और जेन-तीनो परम्पराओं में योग को महत्ता स्वीकार की गई है। यद्मपि प्रारम्भ से इसको 
परिभाषाओं में कुछ अन्तर प्रतीत होता था, पर सातवी-आठवी सदी और उसके बाद प्तमी घाराओं ने पतजल के योगसत्र 
के अनुसार अध्यात्मपरक चित्तवृत्ति-निरोध की परिभाषा को स्थीकार किया। संक्षेप में, सभी परम्पराओं मे योग का अर्थ, 
“समस्त आत्मशक्तियों का पूर्ण विकास कराते वाली प्रक्रिया” या “समस्त आत्मगुणों को अनावुत करने बाली आत्माभि- 
मुखी साधना” समझना चाहिये । 


कुदकद, समन्तभद्र, पृज्यपाद, सिद्धसेन आदि सभी प्रमुख जैन आलार्यों ने ध्यान के रूप भे योग का हो वर्णन 
किया हैँ । इसके पू्व समवायाग में ३३ प्रशस्त योगों तथा उत्तराध्ययन मे संवेग से लेकर अकमंता तक ७३ पदों का बर्णन 
किया गया है। वर्णन की दृष्टि से यह पतजल-बिवरण से भिन्न प्रतीत होता है, पर भाव और अर्थ की दृष्टि से दोनो में 
पर्याप्त समखूपता है । उत्तरवर्ती काल में हरिभद्र, हेमचद्र, शुभचद्र तथा यशोविजय गणि के योग विवरण मुख्यतः पतंजल 
योग पर आधारित है । इन सभी के वर्णनों की अपनी-अपनो विशेषता है । यह विशेषता ही इन आचारयों की मौलिकता है । 


जनाचार्यों में आठवी सदो के प्रमुख आचाय॑ हरिभद्र ( ७००-७७० ई० ) सर्वप्रथम है, जिस्होंने पत्तजल का 
अनुसरण कर योग विषयक चार ग्रन्थ लिखे है : योगबिन्दु, योगदृष्टि समुच्चय, योगशास्त्र और योग विशिका । इनके 
षोडशक में भी कुछ प्रकरण योग पे सम्बन्धित है, पर इनका वर्णन उपरोक्त चार ग्रन्थों मे समाहित हो जाता हैं । इनमे 
प्रथम दो ग्रथ सस्‍्कृत में है और शेष दो प्राकृत भाषा में हैं। योगबिन्दु मे ५२७ लोक हैं, योगदृष्टि समुच्यय मे २२७ 
इलोक, योगशतक में नाम के अनुसार १०० तथा योग विज्षिका में २० गाधाएं हैं । 


आधचाय॑ हरिभद्र ने योगदृष्टि समुच्चयय मे योग के विवरण में योगदृष्टियों की अपेक्षा बिवेचना की हैं । यह्‌ 
विवेचना उनको मोलिकता का प्रतोक है ! उन्होंने इच्छा योग, द्ास्त्र योग एवं सामथ्यं योग के रूप में योग प्रक्धिया के 
तोन स्तर बताये है और णोग सन्‍्यास को मुक्ति का कारण कहा है। हरिभद्र ने मानव की सत्य से सम्बन्धित धारणाओं 
को 'दृष्टि' कहा है । अशानकाल की अवस्था 'ओघ दृष्टि या सहज दुष्टि' तथा ज्ञानकाल की अवस्था योगदृष्टि या सम्यगृ- 
दुृष्टि' कहलाती है। उन्होने अष्टाग योग के वर्णन के बाद उससे प्राप्त होने बाली आठ प्रकार की दृष्टियों का निरूपण क्रिया 
है । अष्टाग योग के प्रचलित नाम निम्न है ; 
(१) यम ६ अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह । 
(१) वियम : शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईदवर-प्रशिधान । 
(१) आसत + वैसे तो आसन अवेक प्रकार के बताये गये हैं, लेकिन उनमें ८४ विबेचनोय हैं। इनमे भा विद्धासन, 

पद्मासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन-इन चार को प्रमुख माना है । 


१८० पं० जगग्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्थ कप 


(४) प्राणामाल । प्राणायाम में सहायक निम्न क्रियाएँ अनुष्ठेय हैं : नेति, घौति, नौलि, घर्षण. ( कपालभाति ) और 
त्राटक । इन्हें बटकर्म कहते हैं । 
प्राणायास के ९ भेद लोभ विणम, सूरयंभेदन, यो, शीतकारी, शीतली, अस्त्रिका, मूर्छा, भ्रामणी 
और प्रावनी । 
प्राणायाम में नौ प्रकार की विशिष्ट मुद्राएं होती है : महामुद्रा, महाब॒ध, मह्ठावंध, विपरोतकरणी, ताडन, 
परिधानयुक्त परिचालन, शक्तिचालन, खेवरी और बज्ओोलो । 
अष्टाग योग के ये वार अंग श्रम ( हुठ ) साध्य होने से इन्हे हठ याग दंगे भज्ञा भी दो जाती है । 
(५) प्रत्पाहार + 
(६) धारणा 8 इसकी दुृढ़ता में सहायक निम्न मुद्राएं अनुऐ्ठेय है ' अगाचरों, भूवरों चाचरो, आम्भवी, उन्‍्मवी, कभक्ते । 
(७) ध्याव : मालबन ध्यान, निरालबन ध्यान । 
(८) श्रमाधि : सप्रज्ञात और असप्रज्ञात । 


अष्टाग योग के इन चार अग्रो को संज्ञा राजयोग! है। एक हो विषय या लक्ष्य पर ध्यान, धारणा और 
समाधि के मिक्षेपित करने पर त्रितवी को “संयम कहा जाता है। 

योग के उपरोक्त अष्टागो के वर्णन के साथ, हरिभद्र ते यौगिक विक्रास व कम-्मल के क्षय तथा मस्यपर दृष्टि 
की प्राप्त के आठ चरण बताये हैं। इन चरणों में क्रमक आत्मशाधन होता है । इन चरणो का “दृष्टि' कहा गया है । याग 
से सम्बन्धित होने से इन्हें 'योग दृष्टि' कहते है। इनकी सख्या भी आठ ह--मित्रा, तारा, बला, दिश्ना, स्थिरा, काल्ता, 
प्रभा और परा। इनका स्वरूप निरूपण करते हुए उन्होने लिखा हैँ कि य दृष्टियाँ सतू-दृष्टा पुरुष का दृष्टि का विशदता 
एवं निर्मलता के विकास की क्रामिक प्रतोक है। इनको उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एंव ताक्ष्णता का समझाने के लिये उन्होने 
इनकी तुलना सहज उपलब्ध वदार्थों को प्रभा चमक (और उसके स्नात और प्रभाव) से की है। उन्होने बताया हैँ कि 
आठ योग दृष्टियाँ क्रमशः घास, कन्डे, काष्ट की अरिनि की चमक, दाप, रत्न, तारक, सुय. और चन्द्र को आभा के समान 
हांती हैं । इन दृष्टियों से खेद, उद्बग, क्षेप, उत्वान, अान्ति, अन्यमुद, रुक्‌ और आसंग नामक आठ दोष दूर हाते हें और 
अद्वेष, जिज्ञासा, सुश्षुषां, श्रवण, बात, मामासा, परिशुद्ध प्रतिपत्ति एवं प्रधुत्ति नामक संदगुणा का सहचार हाता है । 
इनमे पहली चार दृष्टियाँ अशयुक्त हैं। इन्हें प्राप्त कर व्यक्ति इससे भ्रष्ट मां हा सकता है । पतन हांता हो हा, ऐसा 
नही हैं। पतन की सम्भावना के कारण य चार दृष्टियाँ सापाय-अपाय या बाधायुक्त कही जातो है। शेष दृष्टियाँ बाधा 
रहित हैं । याग दृष्टि समुच्चय के अनुसार इचका वणन यहाँ दिया जा रहा हूँ । 


२१. मिन्रा हृष्टि--हस दृष्टि के प्राप्त होने पर साधक सत्-श्रद्धा को आर उन्मुख हाता है, उस बाघ ता होता 
है पर वह मदता लिय रहता है । मित्रा दृष्टि वाला साधक बाग के प्रयम अग, यम के विविध रूपा का प्रारस्भिक अम्पास 
कर लेता हू । व्यक्ति आत्मान्नति के अचूक हेतुभूत याग वाजा का स्वीकार करता है । 


मित्रा दृष्टि में दर्शन माह, मिध्यात्व या अविद्या के विपर्यास में आत्मगुणों का स्फुरण तथा अ्म्तविकास की 
दिक्षा मे प्रथम उद्वलन होता हैँ । यह अध्यात्म विकास को यथावृत्तिकरण गुणस्थान की अवस्था का प्रमुखतता का प्रतीक हूँ 
यह आध्यात्मक योग की पहली दशा है जिसमे दृष्टि पूर्णत. तो सम्यक्‌ नहीं हो पाती पर यहाँ से अन्तर्जागरण एव गुणात्मक 


प्रगति की यात्रा का शुभारम्भ हो जाता है। इस दृष्टि मे गुणियों के प्रति आदर, अनुकरण, दुखियों के प्रति करुणा एवं 
सत्कारयों के प्रति रुप्लान उत्पन्न होता है। 


२. वारा दृष्टि->इमसे योग का दुभरा अग-नियम-सघना है। शोच, सन्तोध, तप, स्वाध्याय और आत्म 
चिन्तन जीवन में फल्ति होते हैं। आत्महित की प्रवृत्ति मे उत्साह एवं तत्त्वान्मुखी जिज्ञासा उलपन्न हीतो है । इस दृष्टि 


३] आश्चायं हरिभद्र को आठ योग दृष्टिएाँ १८१ 


में साधक योग चर्चा में निरन्तर अभिरुचि लिये रहता है । वह योगनिष्ठ योगियों का निम्रमपूर्वक बहुमाव करता है और 
उनकी यथाएशक्ति सेवा के लिये तत्पर रहता हैं। सेवा से योगियों का अनुग्रह मिलता है, श्रद्धा का विकास होता है, 
झत्महित का उदय होता है, क्षुद्र उपद्रव मिट जाते है और साधक शिष्टजनों से मास्य होता हैं। तारा दृष्टि के साधक को 
जम्म मरण रूप आबागमन क्रिया का अत्यंत भय नहों होता । अनजाते में उससे कोई अनुचित क्रिया नहीं होती । 
अह मन में द्वेष भात्र नहीं लाता है। वह सात्विक चिंतन की ओर क्रमश. बढ़ता है । 

३ बला हृष्टि-- इससे योग का तोसरा अग-आसन-साधता है। इसमे सुखासन युक्त दृढ़ दर्शन प्राप्त होता है । 
नत्व श्रवण को तांब्र इच्छा जागता ह एवं साधना में अक्षेप-क्षेप नामक दोष नहीं आमे पाता । इस दृष्टि के विकास से 
असत्‌ पदार्थों के प्रति तृष्णा को सहज प्रवृत्ति थून्य हो जाती है। साधक सवंत्र सुखमयता का अनुभव करने लगता है । 
साधक के जीवन में स्थिरता का ऐसा सुखद ससावदा हाता हैं कि उसकी समस्त क्रिमाये निर्वाध होने लगती हैं । उसके 
प्तारे कार्य मानसिक सावधानी लिये रहते हू । बला दृष्टि के विकास से यांगी के ध्यात, चिन्तन, सनत आदि शुभ कार्यों में 
विक्षेप नही आता । वह शुभ समारम्भभय उपक्रम म कुशलता प्राप्त करता जाता है। वह साध्य प्राप्ति के लक्ष्य को 
ओर सदैव प्रयासरत रहता हैं । वह पापपूण प्रवुत्तियों का परित्याग कर देता हैँ । इससे याग साधना में आने वाले विध्नो 
का अभाव हो जाता हैँ। इसके फलस्वरूप उत्कृष्ट आत्म-अभ्युदय सघता है । 


४. विप्रा दृ४--इससे योग का चोथा अग प्राणायाम सधता है। इसमें अन्तरतस में एमे प्रशान्त् रस का 
सहज प्रवाह बहता रहता हैं कि चित्त याग से विरत हो नही होता । इससे तत्व-श्रव॒ञ सघता है, केवल बाहरा कानो से हो 
नहीं, अपितु अन्त करण से यह रूचि हाता हू। इसमे अन्तर्ग्राहरृता का भाव ता उदित हाता है, पर सूक्ष्म बांध प्राप्त करना 
अभी बाकी रहता है। दिप्रा दृष्टि के साधक का मानसिक और बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा हां जाता हूँ कि बह धर्म को निश्चित 
रूप से प्राणो से बढ़कर समझता है | प्राणघातक सकट आने पर भी वद्र धम को नहीं छाडता । यह साधक सात्थिक भावों से 
आप्लाबित हा जाता हैं । वह तत्वश्र+ण के माध्यम से अपने कल्याण के प्रति सजग रहता है । इस गुरुभक्ति रूप सुख 
प्राप्त होता ह । इससे लौकिक और पारलौकिक--दानों हित सधते है । 


५, स्थिर दृष्टि--इस दृष्टि से याग का प्रत्याहार अग सघता है। श्रुत, तर्क और आश्मानुभव से श्रद्धा दृढ़ हातो 
है । प्रष्याहार से स्व-स्व-विषयों के सम्बन्ध से विरत हांकर इन्द्रियाँ और चित्त स्वरूपनुसार प्रतात होने लगती हैँ । 
इसस साधक के द्वारा किये जाते वाले कृत्य, निश्रान्त, निर्दोष तथा सूक्ष्म बोबयुक्त होते है। इस दृष्टि में 'वेद्य-सवेद्य पद' 
की प्रधानता आ जाती है। यह दृष्टि दा प्रकार की पमानों गया है--निरतिचार और सातिचार | निरतिचार दुष्टि में 
अतिचार या विध्न नही आने पाते । इसम॑ श्रद्धा प्रतिपातरहित एबं अत्रस्थित रहती है। सातिचार दृष्टि मे दर्शन अनित्य 
तथा अनवस्थित रहता है। स्थिरा दृष्टि के साधक सम्यक-दृष्टि पुरुष के अज्ञानान्धकार की ग्रन्थि का विभेदन हो जाता है । 
अतः उसे समस्त सामारिक चेष्टाय बालक्ो द्वारा खेठो में बनाये जाते घर के समान प्रतीत होती हैं । इस दुष्टि के योगी में 
शासन-प्रसूत विवेक जागृत होता है । वह देह, घर, परिवार, वैभव आदि वाह्य भावों को मृगतृष्णा, गन्धर्व नगर या कल्पना 
के रूप में मानता हैं। उसे सासारिक भावों को वास्तविक्रता का तथ्य सत्पपूर्ण दंत हो जाता है । इस दृष्टि में स्व-पर- 
मेद-विज्ञान प्राप्त विवेक्ी एव धार सात्रक प्रत्याहार परायण होते हैं और धर्वाराघता में आने वाली बाधाओं के परिहार में 
प्रयरनशील रहते है । 

६. कांता दृष्टि--इस दृष्टि मे सम्यक्‌ दर्शन अविच्छिन्न हो जाता है । इस दृष्टि म स्थित योगी धम को महिमा 
तथा सम्यक्‌ आचार की विशुद्धि के कारण सभी को भ्रिय होता हैं। वह धमंसव हो जाता हैं। इस दृष्टि के योगी की 
आंत्मघर्म भावना इसनो दृढ़ होती है कि बह शरीर से अन्यास्य कार्यों मे लगे रहने पर भो मन से सर्देव सद्गुरुप्रवोण 
आगम में तललीन रहता है। बह सहुन स्वभावा ज्ञान से युक्त हाकर सदैव आश्ममाव को आर आकुृष्ट रहता हैं। वह 
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अनासक्त हो जाता है । इससे सांसारिक भोग उसे जन्म-मरण क्र मे मटकाने वाले नही होते । इस दृष्टि में स्थित साधक 
सदैष तत्वशिन्तन तथा तत्वमीमांसा में लगा रहता है। इससे बह मोह व्याप्त नहीं होता । उसे यधार्थ बोध प्राप्त हो जाने 
के उसका उसरोत्तर आत्महित सघता है ! 


७. प्रभा दृष्टि--प्रभा दृष्टि प्रत्यक्षतः ध्यान प्रिय है। इसमे योगी प्रायः ध्यागरत रहता है । इसमें योग का 
साहवाँ अंग ध्यान सभता है। राग, देष, मोह-जिदोष रूप भाव रोग यहाँ बाधा नही देते । यहाँ तत्वसीमांसक योगों को 
तत्वानुभूति प्राप्त होती है। उसका झुकाव सहज सतृप्रवृत्ति की ओर रहता है । इस दृष्टि मे ध्यान जन्य सु का अनुभव 
होता है । यह रूप, शब्द, स्पशं आदि काम-विषयों का जीतने वाला है। यह ध्यान-सुश्ल विवेक बल की तोब्रता से उत्पन्न 
होता है । इसमें प्रशांत माव की प्रधानता रहुती है। इसकी सशञ्रवृत्ति की संज्ञा असंग्रानुष्ठान कहलाती है । यह चार 
प्रकार का माना गया हैं : प्रीति, भक्ति, वचन और असंग । समग्र प्रकार के संग, आसक्ति या संस्पर्श से रहित आत्मानु- 
चरण असंगानुछान है । इसे अनालम्बन योग भी कहा जाता है । इससे शाएबत पद प्राप्त होता है। यह महापय प्रवाण का 
अभ्तिस पूर्षबिस्दु है । 

८, परादृष्टि---इससे योग का भआठवाँ अग-समाधि-सघता हैं । इसमें अ-संदता पूर्ण होतो है । इसमे आत्मतत्य 
की सहज अनुभूति होती है । तदनुरूप ही सहज प्रवृत्ति एवं आचरण होता है । इसमें चित्त प्रवृत्ति स्थिर हं। जाती है और 
उसमे कोई बासना नहीं रहती । इस दृष्टि मे योगी निरतिचार होता है । बह उच्च अवस्था प्राप्त योगी होता हैं और आत्म- 
विकास की बरम अवस्था प्राप्त करता है । वह स्वज्ष, सवदर्शी एवं अयोगी हो जाता हैं । 


इन्ही दृष्टियो के तारतम्य में हरिभद्र ने योगियों को चार कोटियों मे वर्गीकृत किया है : गोत्र योगी, कुल- 


योगो, प्रवृत्ततक्क योगी एवं निष्पन्न योगी । प्रथम श्रेणी के योगी कभी पूर्ण आपए्मलाभ नही कर सकते और चतुर्थ श्रेणा के 
योगी आत्मलाभ कर चुके हैं । फलतः योग विद्या केवल द्विताय एवं तुतोय श्रेणी के लिए ही मानो जाती है । 


प्रशंसनोय 
जिस प्रकार मंत्री से रहित राज्य, शस्त्र मे रहित मेना, 

जिस प्रकार नेत्र से रहित मुख, मेघ सेरहित वर्षा, उदारतारहित धनी, 
जिस श्रकार घो-बिन भोजन, श्यील बिन स्त्री, प्रताप बिन राजा, 
छिस प्रकार भक्ति बिन शिष्य, दाँत बिन हाथी, प्रतिमा बिन मन्दिर, 
जिस प्रकार बेगरहित घोड़ा, चन्द्ररहित रात्रि, गन्धरहित पृष्प, 
जिस प्रकार जसूरहित सरोवर, छायारहित वृक्ष, गुणरहित पुत्र, 
जिस प्रकार चारित्ररहित मुनि प्रशंसनोय नहों होता, 

उसी प्रकार, धर्ं बिन मनृष्य भी अ्रशसनीय नहीं होता । 

घमं कामधेनु है, चिन्तामणि है, कल्पवृक्ष है, अविभाशी निधि हैं, 
धमंलक्ष्ती का वशीकरण मन्त्र है, श्रेष्ठ देवता है, सुख सरिता का खोत है । 


-- सर्व पयोगिशेलसंधह 
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हिन्दी सारांश 


योग का वेज्ञानिक अध्ययन 
डा० एम० एल० धारोटे, 
केबल्यधाम, लोनाबाला, पुणे (महाराष्ट्र) 


योग को मात्र अध्यात्मविद्या मानने के कारण इसके विषय मे वेज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ में विवादार- 
पद रहा, पर १९२० से स्वामी कुवलयानंद ने इसका प्रारंभ किया। यह योग को मूलभूत घारणाओं एवं 
प्रविधियों पर शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा परामनोविज्ञात की दृष्टि से तथा उसके स्वास्थ्य प्रेरक 
एवं निरोधक गुणों पर आधुनिक उपकरण तकनीकों का उपयोग कर भारत तथा अन्य देशों में अनेक प्रयोग- 
शालाओं में किया जा रहा है। इसके अनेक उत्सलाहकारों परिणाम मिले हैं। इनका विवरण एक पृव॑ल्ेख में 
दिया गया है। योग के अनुसंधानों में अभी पर्याप्त कमियाँ हैं, दिशा विविधता है, संदर्भ-सूचो का अभाव है । 
लेखक ने इन्हें दुर करने की आवश्यकता सुझाई है । 


णजमोकार मंत्र ओर मनोविज्ञान 


( स्व० ) ड० नेमोजंद्र शास्त्रों 
आरा 
जमोकार-संत्र का अर्थ 

थैदिक धर्मानुयायियों मे जो ख्याति और प्रचार गायत्री मन्त्र का है, बौद्ों मे त्रिधरण मन्त्र का है, जैनों मे 
वही ख्याति और प्रचार णमोकार मन्त्र का है। समस्त धामिक और सामाजिक कत्यो के आरम्म मे इस महामन्त्र का 
उच्चारण किया जाता है। जैन-सम्प्रदाय का यह दैनिक जाप मन्त्र है। इस मन्त्र का प्रचार तीनो सम्प्रदायों--दिगम्बर, 


श्वेशाम्वर और स्थानकवासियों मे समान रूप से पाया जाता है। तीनो सम्प्रदाय के प्राचोनतम साहित्य मे भी इसका 
उल्लेख मिलता है | इस मन्त्र मे पाँच पद, अट्ठावन मात्रा और पैतीस अक्षर हैं। मन्त्र निम्न प्रकार हैं : 


णमो अरिहंताणं, णत्रो सिद्धाणं, जसो आइरियाएं । 
णमो उबज्यायाणं, णमो लोए सकक्‍व-साहूण ॥ 
स्वर और व्यंजनों का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि “णम्रो अरिहंताणं, ६ व्यंजन; णमी सिद्धाणं, ५ 

व्यंजन; णमो आइरियाणं, ५ व्यंजन; णमो उवज्ञायाणं, ६ व्यंजन; णमो छोए सब्बासाहुणं, ८ व्यंजन, इस प्रकार इस 
मन्त्र मे कुल ६० ५--५-६+ ८»३० व्यंजन हैं। इस मन्त्र मे सभी वर्ण अजन्त हैं, यहाँ हलन्त एक भी वर्ण नहीं हैं, 
मत; ३५ अक्षरों मे ३५ स्वर मानने चाहिए । पर वास्तविकता यह है कि ३५ अक्षरों के होने पर मी वहाँ स्वर ३४ हैं । 
इस प्रकार कुछ मन्त्र मे ३५ अक्षर होने पर भी ३४ ही स्व॒र रहते हैं । कुछ स्वर ओर व्यंजनों की संख्या ३४ + ३० +२ 
६४ हैं। मूल वर्णों की संध्या मी ६४ ही है। प्राकृत भाषा के नियमानुसार अ, इ, उ, और ए मूल स्वर तथा जश्न ण 
तदघयर ७ व स और ह--ये मूछ व्यंजन इस मन्त्र मे निहित हैं। अतएवं ६४ अनादि सूछ वर्णो को लेकर समस्त 
भतशान के बक्षरों का प्रमाण निकाला जा सकता है । 


जमोफार मन्त्र के जाप करने फो विधि 


णमोकार मन्त्र का जाप करने के लिए स्ंप्रथम आठ प्रकार की शुद्धियो का होना आवश्यक है। १. द्रब्यशुद्धि-- 

पंच्ेन्द्रिय तथा मन को वश कर कधाय और परिग्रह का क्षक्ति के अनुसार त्याग कर कोमछ और दयालुचित्त हो जाप 
करना | यहाँ द्रग्यशुद्धि का अभिप्राय पात्र की अस्तरंग शुद्धि से हैं। जाप करने वाले को यथाद्क्ति अपने विकारों को 
हटाकर ही जाप करना चाहिए । अन्तरंग से काम, क्रोध, छोम, मोह, मान, माया, आदि विकारों को हटाना 

| आवश्यक है | २. क्षेत्रशुद्ध-- निराकुल स्थान, जहाँ हल्ला-गुल्ला न हो तथा डास-मच्छर आदि बाधक अस्तु न हो । 
चित्त मे क्षोम उत्पन्म करने बाले उपद्रव एवं शीत-उष्ण की बाधा न हो, ऐसा एकान्त निर्जनण स्थान जाप करने के 
लिए उत्तम हैं। धर के किसी एकान्त प्रदेश मे जहाँ अभ्य किसी प्रकार की बाधा न हो ओर पूर्ण शान्ति रह सके, उस 
स्थान पर भी जाप किया जा सकता है। दे. समय शुद्धि--प्रातः, मध्याह्व और सम्ध्धया समय कम से कम ४५ मिनट 
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तक लगातार इस महामस्त का जाप करना चाहिए। जाप करते समय निद्जिन्त रहना एवं निराकुल होना परम 
आवश्यक है। ४. आसनशुद्वधि--काष्ट, दिछा, भूमि, चटाई या शोसरूपट्टी पर पृज॑दिक्षा ढा उत्तर विजश्ा की ओर मुँह 
करके पह्मासन, खड़गासन या अधंपद्मासन होकर क्षेत्र सथा काल का प्रमाण करके मौनपु्वंक इस मन्त्र का जाप करना 
चाहिए । ५. विमयशुद्धि-- जिस आसन पर बैठकर जाप करना हो, उस आसन को सावधानोपूरंंक ईयापथ छुद्धि के 
साथ साफ फरना चाहिए, तथा जाप करने के लिए नज्तापूवंक मीतर का अनुराग मो रहना आवश्यक है। जब तक 
जाप करते वे लिए मीतर का उत्साह नहीं होगा, तब तक सच्चे मन से जाप नहीं किया जा सकता । ६, मन शुद्धि-- 
विचारों की गन्दगी का त्याग कर मन को एकाग्र करता, चंचल मन इधर-उधर न मटकने पाये इसकी चेष्टा करता, 
मन को पूर्णतया पवित्र बनाने का प्रयास करना ही इस शुद्धि मे अभिप्रेत है। ७. बचन शुद्धि --घीरे घीरे साम्यमाव 
पूर्वक इस मन्त्र का शुद्ध जाप करना अर्थात्‌ उच्चारण करने मे अशुद्धि न होने पाये तथा उच्चारण मन-मन मे ही हासा 
चाहिए । ८. कायशुद्धि--शौचादि शंकाओ से मिवृत्त होकर यत्नाचार पुवंक शरोर शुद्ध करके हुलन-चक्षम किया से 
रहित हो जाप करना चाहिए । जाप के समय शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए । 


इस मह्ामन्त्र का जाप यदि खड़े होकर करना हो, तो तीन-तीन श्वासोच्छावास में एक बार पढ़ना चाहिए । एक 
सौ आ5 बार के जाप मे कुछ ३२४ श्वासोच्छूवास साँस लेना चाहिए । इसके जाप करने की कमल जाप, हस्तागुली 
जाप और मारा जाप तीन विधषियां हैं । 
मनोविज्ञान ओर णमोकार मन्त्र 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विचारणीय प्रश्न है कि णमोकार मन्त्र का मन पर कया प्रमाव पडता है ? आत्सिक 
शक्ति का विकास किस प्रकार होता है, जिससे इस मन्त्र को समस्त कार्यों मे सिद्धि देने बाला कहा गया है। मनोविज्ञान 
भानता है कि मानव की दृश्य क्रियाएँ उनके चेतन मन में और अहइय क्रियाएँ अचेतन मन मे होती हैं। मन की इन 
दोनों क्रियाओं को मनावुत्ति कहा जाता है। साधारणत मनावृत्ति शब्द चेतन मन की क्रिया फे बोध के लिये प्रयुक्त 
शेता है। प्रत्येक मनोबवृत्ति के तीन पहलू हैं--ज्ञानात्मक, वेदनात्मक और क्रियात्मक । भें तीसो पहलू एक- 
दूसरे से अठग नहीं किये जा सकते हैं। मनुष्य को जो कुछ ज्ञात होता है, उप्तके साथ-साथ बेदना और क्रियात्मक 
भाव को भी अनुभूति होती है। ज्ञानात्मक मनोबृत्ति के सवेदन, प्रत्यक्षोीकरण, स्मरण, कल्पना और विधार--ये पाँच 
भेद हैं। सवेदनात्मक के सवेग, उमग, स्थायीमाव भौर भावना प्रन्थि-ये चार भेद एवं क्रियात्मक भनोवृत्ति के सहज क्रिया, 
भूलवृत्ति, आदत, इच्छित क्रिया और चरित्र-ये पाँच भेद किये गये हैं । णमोकार मत्त्र के स्मरण से ज्ञानात्मक मनोवृत्ति 
उत्तेजित होती है, जिससे उसके अभिन्‍नरूप में सम्बद्ध रहने वाली उमग वेदनात्मक अनुभूति और चरित्र नामक क्रियात्मक 
अनुभूति को उत्तेजना मिरूठी है। अभिप्राय यह है कि मानव सस्तिष्क से ज्ञानवाहो और क्रियाबाहो--दो प्रकार की 
नाड़ियाँ होती है। इन दोनो नाडियो का आपस मे सम्बन्ध होता है, परन्तु इन दोनो के केन्द्र पृथक हैं। ज्ञानवाही नाडियाँ 
और मस्तिष्क के ज्ञानकेन्द्र मानव के ज्ञान विकास मे एवं क्रियाबाही नाडियाँ और मानव मस्तिष्क के क्रियाकेस्द्र उसके 
चरित्र के विकास की वृद्धि के लिये कार्य करते हैं। क्रियाकेद्ध और ज्ञानकेन्द्र का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण 
णमोकार मन्त्र की आराधना, स्मरण और चिन्तन से ज्ञानकेन्द्र और क्ियाकेन्द्रो का समन्वय होने से मानव मन सुदृढ़ 
होता है और आत्मिक विकास की प्रेरणा मिलता है । 


मनुष्य का चरित्र उसके स्थायी भावो का समुच्चय मात्र है। जिस मनुष्य के स्थायो माब जिस प्रकार क होते 
हैं, उसका चरित्र मी उसी प्रकार का होता है। मनुष्य का परिमाजित और आदष्शां स्थायी भाव ही हृदय की अन्य 
प्रवृत्तियों का नियस्त्रण करता है) जिस मनुष्य के स्थायीमाब सुनियस्त्रित नहों अथता जिसके मन उच्चादक्षों के प्रति 


अ्द्धास्पद स्थायीभाव नहीं है, उसका व्यक्तित्व सुगठित तथा चरित्र सुन्दर नहीं हो सकता है। हढ़ और सुन्दर अरित्र 
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बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के मन में उच्चादर्शों के प्रति श्रद्धात्पद स्थायोमाव हों तथा उसके अन्य स्थायी 
भाव उसी ध्यावीभाव के हारा नियंत्रित हो। स्पायीमाव हो मानव के अनेक प्रकार के विवारों के जनक होते हैं । 
इन्हों के द्वारा मानव की समस्त क्रियाओं का संचालन होता है। उच्च आदर्शजन्य स्थायीमाव और विवेक-इन दोनों में 
घनिष्ट सम्दश्त है। कमी-कभो विवेक को छोड़कर स्थायो माबो के अनुसार ही जीवनक्रियाएँ सम्पन्न की जाती है, 
जैसे विवेक के मना करने पर मो श्रद्धावश धामिक प्राधीन क्ृत्यों मे प्रवुत्ति का होना तथा किसी से झगड़ा हो जाने 
पर उसकी झूठी निन्‍दा सुनने की प्रवृत्ति होना । इन कृत्यो में विवेक साथ नहीं है, केवल स्थायीभाव ही कार्य कर रहा 
है । विवेक मासव को क्रियाओं को रोक या मोड़ सकता है, उससे स्वयं क्रियाओं के संचालन की शक्ति नहीं है। अतएव 
आचरण को परिमाजित और विकसित करने के लिए केवलछ विवेक प्राप्त करना ही आवध्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक 
है उसके स्थायी भाव को योग्य और हृढ बनाना । 


व्यक्ति के मन में जब तक किसी सुन्दर आदर्श के प्रति या किसी महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा ओर प्रेम के स्थायों 
भाव नहीं, तब तक दुराचार से हटकर सदाचार मे उनकी प्रवृत्ति महीं हो सकतो है। ज्ञान की मात्र जानकारी से 
दुराचार नहीं रोका जा सकता है, इसके लिए उच्च आदश्ं के प्रति श्रद्धा मावना का होना अनिवार्य है। णमोकार 
मन्त्र ऐसा पवित्र उच्च आदश है, जिससे सुहृढ स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अतः णमोकारमम्त्र का मतपर जब 
आर-बार प्रभाव पड़ेगा अर्थात्‌ अधिक समय तक इस महामन्त्र की मावना जब मन में बनी रहेगी, तब स्थामी भावों से 
परिष्कार हो ही जायेगा और ये हो नियन्त्रित स्थायी माव मानव के चरित्र के विकाप्त मे सहायक होगे । 


इस महामस्त्र के मनन, स्मरण, चिन्तन ओर ध्यान में अजित भावों से स्थायी रूप से स्थित कुछ सस्कारों जिनमें 
अधिकाश विषय-कषाय सम्बन्धी ही होते हैं--मे परिवर्तत होता है। मंगलमय आत्माओ के स्मरण से मन पवित्र 
होता है और पुरातन प्रवृत्तियो मे श्षोषन होता है, जिससे सदाचार व्यक्ति के जीवन मे आता है। उच्च आदशं 
से उत्पन्न स्थायी भाव के अमाव भे ही व्यक्ति दुराचार को ओर प्रवत्त होता है। अतएवं मनोविज्ञान स्पष्ट रूप से 
कहता है कि मानसिक उद्वेग, वासना एवं मानसिक विकार उच्च आदर्श के प्रति श्रद्धा के अमाव में दूर नहीं किये जा 
सकते हैं। विकारों को अधोन करने को प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कहा गया है कि परिणाम-नियम, अभ्यास नियम 
ओर तत्परता-नियम के द्वारा उच्चादर्श को प्राप्त कर बियेक और आचरण को हृढ करने से हो मानसिक विकार और सहज 
पाशविक प्रवृत्तियाँ दूर की जा सकती हैं। णमोकार मन्त्र के परिणाम-नियम का अर्थ यह है कि इस मन की आराधना 
कर व्यक्ति जीवन में सन्‍्तोष की भावता को जाग्रत करे तथा समस्त सुख्रों का केन्द्र इसी को समझे । अभ्याक्त+ननियम का 
तात्पयं है. कि इस मन्त्र का मनन, चिल्तन, और स्मरण निरन्तर करता जाये । यह सिद्धान्त है कि जिस योग्यता को 
अपने मीतर प्रकट करना हां, उस योग्यता का बार-बार चिन्तन, स्मरण किया जाये । प्रत्येक व्यक्ति का चरम रूक्ष्य 
शान, दर्शन, सुल और वोयंहूप शुद्ध आत्मशक्ति को प्राप्त करना है, यह शुद्ध अमृतिक रत्नत्रय स्वरूप सब्चिदासन्द 
आत्मा ही प्राप्त करने योग्य है, अतएव रत्नत्रयस्वरूप पंचपरमेष्ठी वाचक णमोकार महामन्त्र का अभ्यास करना परम 
भावश्यक है। इस मन्त्र के अम्यास द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूप में हत्परता के साथ प्रवृत्ति करना जीवन में तत्परता नियम 
में उतरना है। मनुष्य मे अनुकरण की अधान प्रवृत्ति पायी जातो है, इसी प्रवृत्ति के कारण पंचपरमेष्ठी का आदर्श 
सामने रखकर उनके अनुकरण से व्यक्ति अपना विकास कर सकता है । 


मनोविज्ञान मानता है कि मनुष्य में मोजन ढूंढ़ना, मागना, लड़ना, उत्सुकता, रचना, संग्रह, विकर्ंण, शरणागत 
द्वीना, काम प्रवृत्ति, शिश्षुरक्षा, दूसरों की चाह, आत्म-प्रकाशन, विनीतता और हँसना-ये चौदह मूलछ प्रवृत्तियाँ पायी 
जाती हैं। इनका अत्तित्व संसार के सभी प्राणियों में पाया जाता है। पर मनुष्य की घूल प्रवत्तियों में यह जिशेषता 
है कि मतृष्य इनमें समुचित परिवतन कर छेता है। केवरू मूक्ष प्रवृत्तियों द्वारा संचालित जोवन असस्‍्य ओर पाशविक 
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क्रहुछायेगा । अतः मूल प्रवुसियों मे दमन, विलयन, मार्गन्तरीकरण और शोधन--ये चार परिवर्तन होते रहते 
हैं। प्रत्येक मृत प्रवृत्ति का बल उसके बराबर प्रकाशित होने से बढ़ता है। बदि किसी मूल प्रबृत्ति के प्रकाशन पर 
कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता है, तो वह मनुष्य के लिये छलामकारो न बनकर हानिप्रद हो जाती है। अतः दमन की 
किया होनी चाहिए। उदाहरणाथं, यो कहा जाता है कि संग्रह को प्रवृत्ति यदि मंयमित रूप में रहे, तो उससे मनुष्पर 
के जीवन की रक्षा होती है। किन्तु जब यह अधिक बढ़जाती है, तो कृषणता और चोरी का रूप घारण कर लेती है । 
इसी प्रकार दस्दता या युद्ध की प्रवृत्ति प्राण-रक्षा के रिए उपयोगी है, किन्तु जब यह अधिक बढ़ जाती है तो यह मनुष्य 
की रक्षा म कर उसके विनाद का कारण बन जाती है । इसी प्रकार अन्य मूछ प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता 
है। अतएवं जीवन को उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य समय-समय पर अपनी प्रवत्तियों का दमन 
करे और इन्हें अपने नियन्त्रण में रसे। व्यक्तित्व के विकास के लिए भूलप्रवत्तियो का दमन उतना ही आवश्यक है, 
जितना उनका प्रकाशन | मूल प्रवृत्तियों का दमन विचार या विवेक द्वारा होता है। किसी बाह्य सत्ता-द्वारा किया गया 
दमन मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है! अतः बचपन से ही णमोकार मन्त्र के आदर्श हारा मानव को मुझ 
प्रवुसियो का दमन सरल जौर स्वाभाविक है| इस मन्त्र का आदर्श हृदय में श्रद्धा और हृढ विश्वास को उत्पन्न करता है, 
जिससे मूल प्रवृत्तियों का दमन करने में बडी सहायता मिलती है। णमोकार मन्त्र के उच्चारण, स्मरण, बिस्तन, मनन 
और ध्यान द्वारा मन पर इस प्रकार के संस्कार पढ़ते हैं, जिससे जीवन में श्रद्धा ओर विवेक का उत्पन्न होना 
स्वामाविक है। यत मनुष्य का जीवन श्रद्धा ओर सद्ठिचारों पर ही अवलूम्बित है, वह श्रद्धा और विवेक को छोड़कर 
प्रनुष्प की तरह जीवित नहीं रह सकता है, अत. जीवन की मूल प्रवृत्तियों का दमन या नियंत्रण करने के छिए 
महामंगल वाक्य णमोकार मन्त्र का स्मरण परम आवश्यक है। इस प्रकार के धार्मिक वाक्यों के चिन्तन से यूल 
प्रवत्तियाँ नियन्त्रित हो जाती हैं तथा जन्मजात स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। नियन्त्रण की यह प्रवृत्ति 
धीरे-धीरे आती है। ज्ञानाणंब मे आचार्य शुमचन्द्र ने बतलाया है कि महामंगल वाक्यो की विद्युत शक्ति आत्मा में 
इस प्रकार झटका देती है, जिससे आहार, मय, मंथुन ओर परिग्रहजन्य संज्ञाएँ सहज मे पारष्कछृत हो जाती है। 
जीबन के घरातल को उन्नत बनाने के लिए इस प्रकार मंगल वाक्यो को जीवन मे उतारना परम आवश्यक है । 
अतएव जीवन की मूल प्रवृत्तियों के परिष्कार के लिए दमन क्रिया को प्रयोग में छाना आवश्यक है । 


मूल प्रवृत्तियों के परिवर्तत का दूधरा उपाय विकयन है। यह दो प्रकार से हो सकता है--निरोध द्वारा 
ओर विरोध द्वारा । निरोध का तात्पय॑ है कि प्रवृत्तियों को उत्तेजित होने का हो अवसर न देना । इससे मूल प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय में नष्ट हो जाती है। विलियम जेम्स का कथन है कि यदि किसी प्रवृत्ति को अधिक कारू तक प्रकाधित 
होने का अवसर न मिले तो वह नष्ट हो जाती है। अतः घामिक आस्या द्वारा व्यक्ति अपनी विकार भ्रवृत्तियों को 
अवरुद्ध कर उन्हें नष्ट कर सकता है। दूसरा उपाय विरोध द्वारा प्रवृत्तियों के विृबन के लिए कहा गया है, 
उसका अर्थ है कि जिस समय एक प्रवृत्ति कायं कर रही हो, उसी समय उसके विपरीत दूसरो प्रवृत्ति को उत्तेजित 
होने देता । ऐसा करने से दो पारस्परिक विरोधो प्रवृत्तियो के एक साथ उभड़ने से दोनों का बह धट जाता है। इस 
हरह दोनो के प्रकाशन को रीति मे अन्तर हो जाता है अथवा दोनो शान्त हो जाती हैं। ज॑से द्वन्द प्रवृत्ति के उमड़ने 
पर यदि सहानुभूति की भ्रवृत्ति उमाड़ दी जाये तो वक्त प्रवृत्ति का विकवन सरलता से हो जाता है। णमोकार 
मन्त्र का स्मरण इस दिक्षा में भी सहायक सिद्ध होता है। इस शुभ प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से अन्य प्रवृत्तियाँ सहज म 
बविलीन को जा सकती है। 


मूल प्रवृत्ति के परिवर्तन का तीसरा उपाय मार्गान्‍्तरीकरण है। यहू उपाय दमन और विलयन के उपाय से 
श्रेष्ठ हैं। मूक प्रवृत्ति के दमन से मानसिक क्षाक्ति संचित होती है, जब तक इस संचितक्षाक्त का उपयोग नहों किया 
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जाये, तब तक यहू हानिकारक भी सिद्ध हो सकती है। णम्रोकार मन्त्र का हमरण इस प्रकार का अमोच अच्त्र है, 
जिसके द्वारा बचपन से हो व्रयक्ति अपनो मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तरोकरण कर सकता है। चिन्तन करने को प्रवृत्ति 
सनुष्य में पामो जाती है । यदि मनुष्य इस जिन्तन की प्रवृत्ति में विकारों भावनाओं को स्थान नहीं दे बोर इस 
प्रकार के संगछ वाक्यों का हो चिन्तन करे, तो चिन्तन प्रवृति का यह सुस्दर मार्गान्तरोकरण है। यह सत्य है कि 
मनुष्य का सस्तिष्क मिरथंक नहीं रह सकता है, उसमें किती ने किसो प्रकार के विचार अवश्य आवेंगे । अतः 
चरित्र भ्रष्ट करने वाले विभारों के स्थान पर चरित्र वधेक विचारों को स्थान दिया जाये, तो मस्तिष्क की क्रिया 
भी चलती रहेगी तथा शुभ प्रमाव मी पड़ता जायेगा । 


शञानाणंव में शुभचन्द्राचायं ने बतछाया है कि समस्त कल्पनाओ को दूर करके अपने चँतत्य और आनन्दमय 
स्वरूप मे छीम होना, निश्चय रत्नत्रय को प्राप्ति का स्थान है। जो इस विचार में लीन रहता है कि मैं नित्य 
आनन्दमय हूँ, शुद्ध है, चैतन्य स्वरूप हें, सनातन हूँ, परमज्योति ज्ञान प्रकाश रूप हूं, अद्वितीय हूँ, उत्पाद-व्यय-प्रौष्य 
सहित है, वह व्यक्ति व्यर्थ के विचारों से अपनी रक्षा करता है, पवित्र विचार या घ्यान भे अपने को छीन रखता है । 


मूर प्रवृत्तियों के परिवर्तत का चोथा उपाय व्ाघन है जो प्रवृत्ति अपने अपरिवर्धित रूप मे निन्दनीय कर्मों मे 
प्रकाशित होती है, वह शोधित रूप मे प्रकाशित होने पर एलाधनोय हो जातो है। वास्तव में मूलवृत्ति क। क्षोघन 
उसका एक [प्रकार से मार्गान्तरोकरण है। किसी मन्त्र या मंगकृवाक्य का जिन्तन आत्त ओर रोद्र ध्यान से हटाकर 
घरध्यान में स्थित करता है। अतः धर्मष्यान के प्रधान कारण णम्रोकार मन्त्र के स्मरण और चिन्तन की परम 
आवश्यकता है। 


उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक विवेचन का अभिप्राय यह है कि णमोकार मन्त्र के द्वारा कोई मो व्यक्ति अपने मत को 
प्रभावित कर सकता है। यह्दू मन्त्र मनुष्य के चेतन, अवचेतन और अचेतन-तोनो प्रकार के मनो को प्रभावित्त कर अचेतन 
और अवचेतन मन पर सुन्दर स्थायो माव का ऐसा संस्कार डालता है, जिससे मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार हो आता है । 
अचेतन सन से बासनाओं को अर्जित होने का अवसर नहीं मिठ पाता। इस मन्त्र की आराधना मे ऐसी विद्यत शक्ति 
है जिससे इसके स्मरण से व्यक्ति का अस्तंद्न्द्र श्ान्त हो जाता है, नैतिक भावनाओं का उदय होता है, जिससे अनैतिक 
बासनाओं का दमन होकर नैतिक संस्कार उत्पन्न होते हैं। आम्यन्तर में उत्पन्न विद्युत बाहर और भीतर में इतना 
प्रकाश उत्पन्न करतो है जिससे वासनात्मक संस्कार भस्म हो जाते हैं और ज्ञान का प्रकाक्ष व्याप्त हो जाता है। इस 
मन्त्र के निरन्तर उच्चारण, स्मरण और चिन्तन से आत्मा को एक प्रकार की शक्ति उत्पन्त होती है, जिसे आज की 
माषा में विद्युत कह सकते हैं। इस शक्ति द्वारा आत्मा का श्योधन कार्य तो किया ही जाता है; साथ ही इससे अन्य 
आश्चयंजनक कार्य मी सम्पत्न किये जा सकते हैं ।* 


ह डा० नेमचंद्र शास्त्री कृत 'गमोकार मन्त्र: एक अनुचिन्तन' से संक्षेपित । 


जेन शात्रों में मन्त्रवाद 


प्रकाशचंद्र सघई, एडवोकेट 
इमोह ( म० श्र० ) 


शूत्रिग के अनुसार, महावोर काल मे जैन श्रुत को दो परम्परायें समानान्तर चलीं -अंग परम्परा महावोर- 
कालीन थी, पूर्य परम्परा महावीर-यूवं या पराश्वंकाोन थो। अनेक अंगो के विषय पृर्वों के समर्थक हैं या समान हैं, 
अत; उन्हे तसत्‌ पूर्वों से निगंत माना जाता है। बस्तुतः चौदह मे चार पूर्वों को छोड़कर अन्यो के नाम 'प्रवादान्त' हैं, 
अत' ऐसा लगता है कि इनमे तत्कालीन विचारधाराओं या मतन-मतान्वरों का विवरण होगा । इसपे अन्त धारणायें 
हो सकती हैं, अतः इनकी विषयवस्तु को महत्वहोत मानकर इन्हें बिलुम हो मान लिया गया। फिर भो, इन पृर्षों को 
द्वादशागों के बारहवें अंग के घटक के रूप में स्वोकार किया गया । यद्यपि ब्दों अंग सवृप्रथम स्पृति-विलुत माना जाता 
है, फिर मी शाज्षों मे इसको विषय-वस्तु के विवरण पाये जाते हैं। इस अंग का नाम दृष्टिवाद है और इसके पांच 
उपभेद हैं। इनमें चूलिका एवं पुर्वंगत के अन्तर्गत विद्यानुप्रवाद (५०० महाविद्याये, ७७० रूधुविद्या्ं एवं आठ 
महानिमित्त ) तथा प्राणावाय ( वैद्यविद्या मृत-प्रेत-विष विद्या एवं मंत्र-संत्र-विद्या ) के अन्तर्गत मन्त्रविद्या के नाम आते 
हैं। समवायाग मे वर्णित बहत्तर कलाओ में मन्त्र विज्ञान और काकिणो लक्षण के नाम आये हैं। श्रमणो के आबार 
के सम्बन्ध मे उत्तराष्ययन एवं मूलाराधना में यह बताया गया है कि वह इन दोनों कछाओ का उपयोग आहार या 
आजीविका के प्रलोभन वह न करे । आचार्य पृष्पदन्त-मृतबलि, समन्तभद्र, मानतुंग आदि आचारयों ने मन्त्र एवं स्तोत्र 
विद्या के आघार पर ही जन श्रत को संरक्षित एवं जैन संस्कृति को अभिवर्धित किया । प्रथमानुगोग के अनेक कथानक 
मन्त्रदाक्ति की कल्याण भावना को प्रकट करते हैं। संक्षेप में, मन्त्र विथा एक प्राचीन शाक््ष है और यहू महावोर-युग है 
में भो छोकप्रिय रहा होगा । शात्यो के अनुसार आगमिक साहित्य मे इसका विवरण उत्पत्ति, निक्षेप आदि ग्यारह दृष्टि- 
कोर्णो से किया गया है । मनन्‍्त्रों की प्ररूपणा निर्देश, स्वामित्व आदि नव द्वारो से की गई है। इसका अध्ययन, साधन 
और उपयोग लोककल्याण एवं आत्मकल्याण के लिये विहित माना गया है। मारतीय संस्कृति की अनेक घाराओ में 
इसका विकास (एबं प्रयोग हुअः । जैन घारा भी इससे अछुती न रही | प्रारम्भ में यह रहस्यवाद के रूप में रहो, फिर 
दाक्ति-ल्लोत के रूप में उमर कर जनकल्याण के प्रत्येक क्षेत्र को समाहित कर गई। कालान्तर में इस विद्या के किचित्‌ 
दुरुपयोग के लक्षण प्रतीत हुए। फलतः इसका विलोपन भी होने लगा । सातवीं सदी के बाद दाक्तिवाद को उपासना 
व स्रोत के रूप में इसका पुनरुद्धार हुआ । इस युग में यह विद्या, पुनः वैज्ञानिक हृष्टि से भी प्रतिष्ठित होती प्रतीत द्ोतो 
है। बीसवों सदी मे इस विद्या की काक्रीय एवं वैशानिक स्थिति का परिज्ञान सवंसाघारण के लिये उपयोगी होगा । 


स्तोत्र और मनन्‍ज 


भारतीय संस्कृति मे अपने सार्गदशंको, हित्तकारियों एवं महापुरुषों के मुणयान करने की परम्परा रही है । वैदिक 
रियाओं में कितने हो उपकारी प्राकृतिक तत्वों को देवत्व प्रदान किया गया है। यह परम्परा जैन धारा में भी पाई 
जातो है। इस गुणगानपद्धति को ही स्तवन, स्तुति, स्तोत्र परम्परा कह सकते हैं। इसमें अपने उपकारकों के प्रति 


१९८ पं» जगस्मोहनछाल क्षाह्वी साधुवाद ग्रन्थ [ लष्ड 


समपंणभाव, अरद्धाभाव व भक्तिमाव का विविध रूपों में प्रकटन होता है। सांसारिक अशान्ति की दशा मे यह समपंण- 
भाव मार्दर्णी बन जाता है। इस सहूण प्रत्यक्ष गुण ने ही स्तोत्र-विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि मन्‍त्रों के विकास के पूर्य स्तोशों ने अपना स्थाम बना लिया था। मक्तिवाद के विविघरूप स्तोन्न-विधि 
के हो छीकप्रिय रूप हैं। इसीलिये मत्त्रों के उद्धरण से पूर्व ही स्तोत्रों की परम्परा प्राप्त होने छगती है। कहा जाता है 
कि सर्वप्रथम स्तोत्र, 'उवसरगहुर स्तोत्र है ओर उसके प्रणेता आचाय॑ भद्रबाहु प्रथथ ( ४५६ ई० पु० ) माने जाते हैं । 
इसके बाद कुछ सदियों तक स्तोत्रों का विवरण नहीं मिलता। द्राँ, दूसरी-सीसरी सदी के समन्तमद्र ( स्वयंम् 
स्तोत्र ), सिद्धसेन ( कल्याणमन्दिर, छठी सदी ), पृज्यपाद ( दक्षमक्ति, पांचवीं सदी ), पात्रकेसरी ( पात्रकेसरी 
स्तोज, पांचवीं सदी उत्तराध ), मानतुंग ( भक्तामर स्तोत्र, सातवीं सदी ), विद्यानन्द ( श्रीपुर पाइवेनाथ स्तोत्र, ८-९ 
सदी ), जिनसेन ( जिनसहस्वताम स्तोत्र, ८-९ सदी ), धनंजय ( विषापहार स्तोत्र, ९ सदी ), इन्द्रनदि ( ज्वारा 
मालिनो स्तोत्र, दक्षमशती ', वादिराज ( एकीमाव स्तोत्र, ११ सदी ) एवं अन्य आचार्यों हारा अनेक बहुप्रचक्तित 
स्‍्तोन्नों को परम्परा मिती है। अधिकाश स्तोत्रों की रचना का कारण विशिष्ट प्रकार को अशुभ दष्षाओं के परिवतंन, 
चरमंप्रभाषता तथा आत्मकल्याण से सम्बन्धित है। इस प्रकार स्तोन्न परम्परा पिछले चौबोस सौ वर्षों से निरन्तर प्रबाह- 
मान है। समय-समय पर नये स्तोत्र रचित हुए हैं और प्राचीन स्तोत्नों का माषान्तरण हुआ है। समी स्तोत्रों का 
विषय दृष्टदेव के गुणगान के साथ परमश्रेय एवं ब्रीतरागता के प्रति रुझ्नान की अभिव्यक्ति है। अनेक आचार्यों की 
स्तोत्र-अभिव्यक्ति से छोकिक प्रमावना काय भी सिद्ध हुए हैं। 


वस्तुत: क्षारीरिक, मानसिक एवं बाचिक परिवेश के परिवर्धन मे पूजा, स्तोत्र, मंत्र, घ्यान और हवन का 
नामोल्लेख किया जाता है। इन सभी का उद्देश्य समग्र जीवन को शुमता की ओर ले जाना है। पूजा मे पृज्य के गुणों 
को प्राप्त करने की कामना रहती है, स्तोत्र मे पुज्य के प्रति समर्पण की मावमा, मन्त्र और ध्यान में अन्तमुंखी शक्ति 
का जागरण एवं हवन मे द्क्त प्रवृत्तियों के छामों को स्व-पर-कल्याण हेतु प्रयुक्त करने की कामना व्यक्त होती है। 
व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इन पद्धतियों मे से एक या अनेक को अपनाकर अपना इहछोकिक जोबन तो 
प्रशस्त करता ही है, पारलौोकिक जीवन को प्रश्स्तता का पथ भी अनावृत्त करता है। ये सभो पद्धतियाँ जीवन को 
अनेक बिघता, अस्त-व्यस्तता एवं अल्पशक्तिता को एकरूपता, नियमितता, अपरिमित क्षमता एवं सामथ्य के रूप में 
परिणत करती हैं। फिर भी, विभिन्‍न विधियों की क्षमताओं मे कुछ-न-कुछ अन्तर और विशेषता पाई जातो है। यह 
माता जा सकता है कि उत्तरवर्ती विधि पुब-विधि से प्रेरित होती है और ये क्रमणः: सरलता से जटिछता की ओर, 
सहजता से सामधथ्यं की ओर बढ़ती हैं। एक ओर पूजा ओर स्तोत्र सामान्य जन के लिये उपयोगी हैं, तो मन्त्र और 
ध्यान विशिष्ट स्तर और क्रिया में समर्थ जनो के लिये उपयोगी हैं। पूजा और स्तोत्र का समपंण भाव मन्त्र और ध्यान 
में साधना एवं शक्ति-्जागरण के अजजञ्न ज्ञोत के रूप मे परिणत हो जाता है। संभवत छब्द शक्ति की सूक्ष्मता के उपयोग 
के परिज्ञान के साथ स्तोत्रों की तुलना मे मन्त्रशक्ति, कष्ट-साध्य होने के बावजूद भी, अधिक आकर्षक हो गई । सारणी 
१ में मस्त्र और स्तोत्र का लतुछनात्मक विवरण दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि किसी मी छक्ष्य की सिद्धि के छिये 
मन्जन्जप अधिक सम होता है । 


मंत्र साहिष्य 
यह सुज्ञात है कि मंत्रार्थों की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, पर सामान्य और विशिष्ट मंत्रो को परंपरा उससे 
मर्वाचीन है। उदाहरणाथथं, अथंतः चाहे जो भी हो, झब्दतः णमोकार मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख १-२ सदी के घट्‌-लंडागम 


में ही उपलब्ध माना जाता है। भगवती में भी यह पाया जाता है। इसके पूर्व धरसेनाचाय ने 'जोणीपाहुड' में मंत्र- 
तस्त्र की शक्ति का वर्णन अवश्य किया है। सदियों वाद णमोकार मंत्र पर तो अनेक ग्रम्य और उल्लेख पाये जाते है, 


३] 


क्षेत्र 

वर्णन 

- विषय 
साधन-प्रक्रिपा 


सा 


सामथ्य 


. शक्ति-सलोत 
८. अग 


छ 


९. उपमायें 


१०. उपयोगिता 


११. ब्याक्ष्या 


जैन क्षार्षों में मजबाद १९९ 


सारणी १ : मंत्र ओर स्तोत्र का तुलनात्मक विवरण 


मंत्र 

पद समूह, ध्यनि-समुदाय, २००० 
अक्षरों से कम, पराग कोश के 
समान, शब्द-आवृत्ति पर आधारित, 
चंतुरंगी साधना विधि, पूजा-स्तोत् 
का उत्तर रूप 

विस्तृत, व्यापक 

लघु 

लौकिक एवं आध्यात्मिक 

जप 


मधिक शक्तिशाली, सच्च फलदाता 


बारंबारता का जप 
(। ) तीन : रूप, बीज, फल 
(॥ ) चार ढाब्द, अर्थ, उच्चारण, 
मावना 
अग्नि, कल्पबुक्ष, विन्तामणि, काम- 
घेनु, विद्युत-छहरी 
पापनाशक, विष-विध्न-रोग 
नाशक, मूत-प्रेत बाघाहर, 
सिद्धि-रिद्धि प्रद 
(! ) कंठगत ध्वनि से स्फोटशक्ति 
(7 ) ध्यनि आघात द्वारा क्षक्ति 
उत्तेजन 
( 7ए। ) मानस स्तर पर जप से 
वक्तिशालो कर्णातीत या पराभ्षव्य 
तरंगो की उत्पत्ति 
( ।५ ) स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म को 
प्रमावित करना एवं सूक्ष्मतर अवस्था 
की प्राप्ति 


( ५ ) स्फोट शक्ति से अन्तर में विद्युत 


जबकोय शक्ति का उद्मव 


स्वोत्र 


पद समूह, २००० अक्षरों से ज्यादा, पृथ्प-परिकर के 
समान, केन्द्रक (पूज्य) आधारित, ऐब्छिक पाठ विधि, 
मंत्राम्यास का पूर्वरूप 


अल्प विस्तृत 
विशॉल 
पूजनीय देवता 
घब्य पाठ 


कम शक्तिशाछ्ी, अलौकिक बर्णन से आत्म सम्मोहन, 
माव समाधि 


पाठ ( विशाल होने से अधिक पाठ नहों हो सकते ) 


क-न5 


मत्रो के समान, पर परिसर सीमित 


सेतत्र मे ये सभी प्रमाव सोमित मात्रा में होते हैं । 


२०० प० जगन्भोहनलारू धाज्ी साधुवाद ग्रत्य [ खण्ड रे 


पर मत्र सासान्य पर स्वतत्त्र ग्रन्य काफी अन्तराल बाद उपरूब्ध होते हैं। समवत दसवीं सदी के कुमारसेत का विद्यानु- 
छासन” इस दृष्टि से अत्यत महत्वपूर्ण है। डा० त्रिपाठो ने ग्यारहवीं सदी के यत्र मंत्र सग्रह और मत्र शाज् नामक 
दो अज्ञाठकर्तुंक ग्रस्थो का भी उल्लेख किया है। आजकल जो विद्यानुवाद उपलब्ध है उसकी प्रामाणिकता चर्चा का 
विधय है। अब तो लघु विद्यानुबाद और मत्रानुशासन भी सामने आये हैं। यह स्पष्ट है कि ये दोनो ग्रत्थ जेनेतर 
वद्ध्ियों से प्रभावित हैं गत उनको मान्यता देना दुरुह ही है । 


अनेक विद्वानों ने सच्चो का सकलन ता दिया है पर उनका मूल छ्लोत नहों लिक्षा । जन साहित्य के इंतिहासो 
में भो मत्र विषयक साहित्य का विशेष उल्लेख नहों मिल्तता। ऐसा प्रतीत होता है कि जेंनो मे उल्लेख योग्य मज- 
साहित्य का निर्माण आठवीं सदी के बाद ही हुआ है जब लौकिक विधि को प्रमाणता की अभिस्वीकृति दी गई। 
थ्री देवोत के अनुसार जैंन मन्न शाज्ञ पर लऊुगमग चालीस ग्रन्थ पाये गये हैं । उन्होंते अपेक्षा की है कि हन प्रन्या का 
समुचित अध्ययन प्रकादन होना चाहिये। शास्त्री के अनुसार मश्रों के सबध मे अनेक प्रकार को सूचनायें णमोकार 
मत्र से संबन्धित विवरणा एवं पुस्तकों मे मिलती हैं। साहित्यचाय ने अनेक प्रतिष्ठा पाठो का भी इन सूचनाओं का स्रोत 
बताया है । शासत्री मे नवकार-सार-क्रवण णमोकार मत्र माहात्म्य नमस्कार माहात्म्य ( सिद्धोल ) नमस्कार कल्प 
नमस्कार स्तब ( जिनकीति सूरि ) पच परमेट्ठी नमस्कार स्तोत्र बीज कोश तथा वीज थयाकरण ग्रन्था के अतिरिक्त 
पृज्यपाद सिद्धसेन नेमचन्द्र चक्रवर्ती वीरम्न समतभद्र अमितगति शिवाय बट्टकर तथा अनक प्रयभानुयागों कतराओ 
के उद्धरण दिये हैं। अबालाल थाहू ने तेरहवी सदी मे सिहतिलक सूरि रचित सूरिमन्न सम्बधी मन्नराजरहस्थ ग्रन्थ 
का नामोल्लेख किया है। साहित्याचाय ने जयसेन बसुनदि ( १०- ९ सदा ) एवं माशाघर ( १३ सदी ) क॑ प्रतिष्ठापाठा 
के अतिरिक्त अनेक व्यक्तिगत ऋ्ञाता स॑ प्राप्त हस्तलिखित पाठो का उल्लेल्ल करते हुए अनेक मत्रो की जानकारा दी 
है। लोकिक एवं धार्िक क्रियाकछापों तथा उद्देश्यों के लिये मन्र-जपो का जिस मात्रा में प्रयाग होता है उस 


सात्रा मे भन्‍ज साहिसत्म बौर उसस सम्ब चत जाधुनिक दृष्टि से समीक्षित ग्रच्थो का नितात अभाव है। प्रस्तृत ऊंख इस 
अभाव की पूर्ति का साध्यम बनेगा ऐसी आशा है । 


सन्र दाव्य का अर्थ 


भनेक जेनाचायों तथा विद्वानों ने मन्त्र शब्द की परिभाषा कछौकिक आध्या सक एवं व्याकर्राणक दृष्टि सं की 
है। इससे मतन्र शब्द के बहु आयामी अथ प्रकट हांते हैं। मत्र दव्द मन + त्रण-दाब्दो से बना हैं । सस्कृत वे' अनुसार 
यह दाब्द मन्‌॒( ज्ञान विचार सत्कार ) घातु म छुम प्रत्यय लगाने पर प्राप्त होता है । मन्त्र एक स्वतश्न धातु भी 


मानी जाती है। इन आधारो पर शासत्ष व्याकरण एवं आधुनिक मान्यताओ के अनुसार मत्र दव्द के निम्न अथ 
प्राप्त होते ह 


(१ उमास्वामी मन्न जिन या तीथंकर का शरीर ही है । 

(२) समन्‍्तमद्र जो मत्रविदो द्वारा गुप्त रूप से बोला जावे । 
(३) अभमयदेव सूरि देवाधिष्ठित विशिष्ट अक्षर रचना । 

(४) निरुक्तिकार यास्‍्क मत्र शब्द बार-बार मनन क्रिया का प्रतीक है । 
(५) पच कल्प भाष्य जो पठित होकर प्िद्ध हो वह मत्र है । 

(६) व्याकरणगत अथ (:) आत्म अनुमृति का ज्ञान करने की विधि । 


(४) आत्म अनुमूति पर विचार करने की क्रिया । 
(0' उच्च आत्माओ या देवतामों का सत्कारतंत्र । 


३] जैन शाज्ों में मनत्रवाद २०१ 


(४) विशिष्ट एवं वर्गीकृत ध्वनि । 
(श ) नियत ध्यनियों के समूह की आावुत्ति । 
(७) वर्तमान अथे (7) योग के द्वारा मन को मारते/नियंत्रित करने की विधि । 
(7). मन/मनोकामना की रक्षा/पूर्ति करने की विधि | 
(77) एकाप्रता एवं अंत शक्ति के उद्धव का विज्ञान 
(१५) संकल्पशक्ति से परिपक्‍ञ विचार । 
(५) सूक्य के माध्यम से स्थूल के प्रमात्री सूत्र । 
इन सभी अर्थों के भाव समान हैं। ये परिमभाषायें मंत्र के तोने रूपो को व्यक्त करती हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि मंत्र 


(१) स्वरूप-गत' विशिष्ट अक्षर-रचना, विशिष्ट एवं वर्गक्रित ज्यनि, नियत ध्वनि-समूह की आवृत्ति । 
(२) उद्देश्यगतः (।) कोकिक मसने का नियंत्रण, मनोकासना की पूलि। 
(४) आध्यात्मिकः सन की एकाग्रता, उच्च आत्माओो का सत्कार, आत्मानुमृति, 
अंतःदाक्ति का उद्धूव । 
(३) क्रियागत: शान, विचार, मनन, सत्कार एवं ध्वनि समूह के आयुत्ति की क्रिया । 


ध्वनि समूह और मन से प्रकटत: सम्बन्धित है। मन को तीब्रगामी अश्व कहा गया है। उसकी प्रवृत्ति और शक्ति, सामान्य 
दह्षा मे विखरों रहती है। भन्न द्वारा यह धाक्ति विनदु या दिल्ला मे प्ररित की जाती है! इससे व्यक्ति अपरिमित शक्ति-स्रोत 
बन जाता है । यही कार्य-साधिका है। इस आधार पर मंत्र ध्यान का हो एक रूप है। ध्यान के विविध चरणों मे मंत्रपाठ 
भहस्वपूर्ण है । मन्रों के स्वरूप के आधार पर यदि हम उन्हें शब्द ध्वनि की छीला कहे, तो उपयुक्त ही होगा। इस ध्वनि 
लीला पर शाज्लीय एवं वैज्ञानिक मंथन हुआ है। जैन दाख््रों के अनुसार दाब्द या ध्वनि पुद्गल या अर्जायुक्त सूक्ष्म 
कणमय पदार्थ है। ये ध्यनियों तोब्रगामी मन-प्राण के संयोग से अति बलवानु एवं दाक्ति संम्पन्न हो जाती हैं। जब 
एदव्दो का उच्चारण होता है, तो वीची-तरंग न्‍्माय से आकाश में कम्पन उत्पन्न होते हैं। इनकी प्रकृति उच्चारित 
एब्द की तीम्रता, आवुत्ति या तरगनदैध्य पर निर्भर करती है। इन कम्पनो का पुंज अपने केन्द्र पर छौटने तक पर्याप्त 
दक्तिशाही हो जाता है। इस शक्ति का अनुमव मंत्र-साधक के आश्चय का बिषय होता है। लेकिन इस आल्हादक 
शक्ति पर वहू तब विश्वास करने छमता है जब बहु देखता है : 


बीन बजाने से सप मोहित हो जाता है 
मधुर संगीत से हिरण मदमस्त हो जाते हैं 
मल्हार राग से मेघ बरसने छगते हैं 
राग से दीपक जलने लगते हैं, विष उत्तर जाते हैं 
विशिष्ट संगीत ध्वनियों से पौधों की वृद्धि तीन्न होती है 
सग्रोत से पशु अधिक दूध देने छूगते हैं 
पराक्षव्य ध्वनि से चिकित्सा होने छगो है 
इसी ध्वन से छोहा काटा जा सकता है 
यही ध्वनि कर्ण पट का भाधात द्वारा कम्पित करती है 
ध्वनि चेहरे के माव प्रकट करती है 
ध्यनि मन को मावना-प्रेरित करती है ध्तेर 
सुनने वाले को प्रमावित करती है। 
२६ 





२०२ प॑ं० जगत्मोहनकाक शाज्लो साधुवाद ग्रम्य [ खण्ड 


इच्छा की सूक्ष्म तरंगें सहस्नार और अ'ज्ञाचक्र से पास होकर मुलाघार चक्र से टकराती हैं और ऊपर की ओर 
होटतों हैं। वे मार्गवर्तों वर्णों एवं अक्षरों को स्पन्दित करती हैं । ये स्पन्दन ( चित्र १ ) ही कण्ठ प्रदेश मे टकराकर दाब्द 
रूप में परिणत होकर स्फोटित होते हैं । इस प्रकार शब्द बाहर को भीतर से जोड़ता है और अन्तर को अभिव्यक्ति देता है । 


दास्तों में मंत्र को प्रयोग साध्य कहा गया है। प्रयोग तो आधुनिक विज्ञान का क्षेत्र है। इसकी प्रयोग 
साध्यता, अतएवं फलक्षत्ता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित को जा सकती है। इसोलिये मंत्रविद्या को अब मत्र विज्ञान, ध्वनि 
विज्ञान या शब्द विज्ञान मी कहने छगे हैं । क्षास्त्रीय मंत्र विज्ञान सूक्मतम का विज्ञान है। वह 'परा' छून्य अवस्था से 
प्रारम्म होकर पश्यस्तो, मध्यमा ( विचार ) चरणों से पार होकर बैखरी' या वचन के रूप में प्रकट होता है । उच्चारित 
ध्वनि भें मन, बुद्धि, चेतना आदि के आयाम जुड़ जाने से वह बोझिल बन जातो है। इसके विपयस्ति में अन्तर्गामो 
ध्वनि इन आयामों का परित्याग कर सूद नाद एवं शक्ति का रूप घारण करतो है । इस सूक्ष्म शक्ति को जागृत 
करने के लिये मंत्र का गठन ऐसे चमत्कारी ढंग से किया जाता है कि उसकी आवृत्तिका सीधा प्रमाब हमारो सूक्ष्म 
ग्रन्थियो, घट्चक्रों एवं शक्ति केन्द्रों पर पड़े । इससे प्रपृत्त शक्ति जागतो है। मत्रो के उद्देश्यों के अनुरूप उनकी 
आवृत्तियाँ विशिष्ट ग्रन्थियो को क्रियाशोल बनातो हैं जिससे वे सिद्धिप्रद होने लगती हैं । शब्द की भावुत्ति जितनी 
ही भीतर की ओर होगी, उतनी ही वह चेतन्य कोश को दोलिते करेगी। यह आवतंना ही प्राणवत्ता कहलाती है । 
यह चुने हुए शब्द एवं ध्वनि समूहों पर निर्भर करती है। इस हृष्टि से साधक की विचार दाक्ति स्विच का काम 
करती है और मंत्र दाक्ति विद्युत तरंगो का काम करती है । 


मंत्रों के प्रकार 

आचाय॑ विमलू सागरजी के अनुसार, मंत्रों को संख्या चोरासी लाख है। इनके अध्ययन के लिये उनका वर्गीकरण 
आवश्यक हैं । इन्हें कई आधारी पर वर्गीकृत किया गया है| मूछाचार सें मंत्र सिद्धि विधि के आधार पर मंत्रो क॑ दो 
प्रकार बताये गये हैं: पठित ( जो पाठ-सिद्ध हो ) और साधित ( जो साधना से सिद्ध हो )। चक्रेश्वरी और ज्वाला- 


मालिनी पठित श्रेणी के हैं। गणघर वलय, रिविभ्रंडठ, सिद्धचक्र आदि साधित श्रेणी के हैं । यह वर्गीकरण पर्याप्त स्थूछ 
प्रतीत होता है । 


प्रकृति के आधार पर मंत्रो को तीन कोटियाँ हैं--आसुरी, राजस और सात्बिक । भासुरो मंत्रों के साधको को 
सिद्धियाँ दिव्य रूप मे प्रकट नहों होती ! सात्विक मंत्र के साधको का अनुष्ठान निष्काम हांता है और उन्हें प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व ओर वश्चित्व की सिद्धियाँ अनिवायंत: प्राप्त होती हैं । राजस मत्रो के फल मध्यवर्तो होते हैं। हमे 
सास्विक मंत्रों की साधना करनी चाहिये । 


मत्रो के स्वरूप के अनुसार भी, मत्र तीन प्रकार के बताये गये है. सरष्टिक्रमों, स्थितिक्रमी ओर संहारक मश्र । 
प्रथम कोटि के मंत्र शान्ति, अम्युदय, पुष्टि एवं पुरुषार्थ जनक होते हैं। स्थितिक्रमो मत्र अशुम परिणामों के नाक 
और शुभ परिणामी होते हैं। संहारक मत्र संहारी क्रियाओं एवं मनोबृत्ति के जनक होते हैं। इनसे शुभ का भी संहार 
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मंत्र प्रकार नाम देवता मंत्रांत उद्देश्य 
१. पुल्लिगी मंत्र सौर पुरुष है, फट, बषद्‌ वक्षीकरण, स्तंसन, उच्चादन, अथंप्रद 
२. आओलिगी मंत्र सोम्य स्त्री स्वाहा शान्ति, पुष्टि, काम 
३, नपुंसकलिंगो ना ष्ण्ा नमः सिद्धि, धम्म, मुक्ति 
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होता है और अशुम का भी संहार होता है । मंत्र-जप के पूर्व मंत्र न्यास की प्रक्रिया भी इसी आधार पर तीन प्रकार 
होती है । मंत्रों का बहुमान्य विभाजन उनके छिंग के आधार पर किया गया है । इस दृष्टि से मंत्र तोन श्रकार के द्वोते 
हैं जिनका विवरण ऊपर दिया गया है । 


लौकिक उद्देश्यों के अनुरूप मंत्रों के नो प्रकार बताये गये हैं : स्तंमन, संभोहन, उच्चाटन, बशोकरण, जुमण 
विदेवण, मारण, शान्तिक और पौष्टिक । इसमे से प्रत्येक उद्देश्य के छिये विशिष्ट मंत्र होता है। कुछ मंत्र सभी 
प्रकार के उद्देश्य के पूरक द्वोते हैं । 


मंत्रों का एक वर्गीकरण उनमें विद्यमान अक्षरों या बर्णों की संडया के आधार पर किया जाता है। शानाणंव 
एवं द्रव्य संग्रह मे २५, १६, ६, ५, ४, २, ! आदि अक्षरों के मंत्रों का निर्देश किया है। क्षाक्षी ने इनके उदाहरण 
भी दिये हैं। गोविन्द शाज््षी के अनुसार, यदि मंत्री में वीजाक्षर और पल्लव दोष न हों, तो ३, ४, ५, ९, १२, १४, 
२२, २७, रे४ड, २५, २८ एवं तेतालीस अक्षर वाले मंत्र साधना के योग्य होते हैं। यह मी बताया गया है कि दो 
हजार से अधिक अक्षर वाले मंत्र रतोत्र कहराते हैं। इस आधार पर अल्पाक्षरी मंत्रों का जप अधिक प्रमावकारी 
बताया गया है। उन्होने मंत्रों मे पाये जाने ब्ाले ४९ दोष भी बताये हैं। इन दोषो से रहिल मंत्र ही जपयोग्य 
माना गया है | 


मंत्रों की संश्लना : मंत्रों के अंग 

सामान्यतः प्रत्येक मंत्र में तीम अंग होते हैं: अकारादि--क्षकारांत मातृकाक्षर, कबर्ग से हकारान्त बोजाक्षर 
और पल्लब या छिंग ( नमः, स्वाहा आदि )। प्रत्येक मंत्र मे इसका एक्रीकृत रूप में समन्वय किया जाता है । 
शास्त्री के अनुसार सभी जेंन मंत्रों का वीज णमोकार मंत्र है! इसके वीजाक्षरों के सूक्मीकरण से हो अम्य मंत्र 
बनाये गये हैं। बीज कोश और बीज व्याकरण से वीजाक्षरों और मातृका वर्णों का महत्व ज्ञात किया जा सकता 
है। इनसे सम्बन्धित जैन द्वास्त्रीयथ विवरण सारणी २ से दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में 
वैदिक पद्धति के विवरण अधिक विस्तृत और व्यापक हैं। इन विवरणों मे प्रत्येक वर्ण के लिये संकेतक, वर्ण, 
स्वरूप, आयुध, बाहुन, परिमाण, तात्विक रूप, देवता, दाक्ति, रिषि, छन्‍्द, चन्द्र|सोर कला एवं नाद।प्रणव 
कला का संसूचन किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर ही मंत्रो का निर्माण और उनके कार्य एवं सामथ्य 
का अनुमान रूगता है । मंत्रो के अंत में रूगाये जाने वाले नम्रः, स्वाहा, फट भादि शब्द उनके लिंग और लक्ष्य के 
प्रतीक होते हैं । इन्हें ही पल्लब कहते हैं। इन तीन अंगों के बिना मंत्र पूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरणाथे, हम 
निम्न रक्षा मंत्र को लें : 

ओम्‌ णमो अरिहंताणं हा हृदयं रक्ष रक्ष हुम फट्‌ स्वाहा | यह बीस अक्षर का मंत्र है। इसमे ओम, हुम्‌, 
फट, स्वाहा पल्छव हैं, अ, ओ आदि स्वरो से युक्त मातृका वर्ण हैं और क-हू तक के अनेक वीजाक्षर हैं। पृण्ण 
रक्षा मंत्र में पंच परमेष्ठियों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ पाठ किया जाता है। तभी यह मंत्र निर्दोष एवं पूर्ण माना जाता है । 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम लघु शान्ति मंत्र का भावात्मक अर्थ ज्ञात करें। इस मंत्र मे १९ अक्षर हैं, 

स्वाहा और ओम पत्छव हैं। इसमे मातृका वर्ग और वीजाक्षर मो अनेक हैं। सारणी ३ के अनुसार इसमें प्रयुक्त अंगों के 

फलिताय से स्पष्ट है कि इस मंत्र में ऐसे ही वर्णों भोर पल्लवों का उपयोग किया गया है जो विभिन्‍न प्रकार की 

भ्क्तियों के खोत हैं जौर अश्ाम्ति, तनाव आदि को परास्त कर जीवन को शान्तिकर एवं सकारात्मक बनाने में सक्षम 

हैं। छ्लीछिंगी पल्रकव होने से यह मंत्र शान्तिक, पोष्टिक और इच्छापूति का प्रतीक है। इसी प्रकार अन्य मंत्रों के भी 
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सारणी २-ध्यतियों|वोजाकरों से संबंधित विवरण 


उच्चारण बवोज तत्व लिंग बर्णं दक्ति|सामध्ये 
कंठ आकाश, प्रणव वायु पु. ब्रा- सवंशक्ति 

कंठ सुख बीज वायु स्त्री ब्रा. धवन, आशा 
ताछु अम्नियीज अग्नि न ब्रा... भृदु काये साधक 
ताछु गुणबीज अग्मि स्त्री ब्रा. अल्प शक्ति 
भोष्ठ बायुवीज पृथ्वी पु. ब्रा. अद्मुत शक्ति 
गोष्ट रे पृथ्वी पु. भ्रा,. विघटन 
कंठन्तालु.. भरिष्ट नि० जल न. ब्रा... निश्यल 
कंठ-तालु.._ बशी ०वीजमूल जल पु, ब्रा, उदात्त 

कंठोष्ट मायावीजमूल आक्राश् पु. ब्रा. अनुदात्त 
कंठोष्ट अनेक वीजमूल आकाश पु. प्रा... शीघ्र कार्यताधक 
नासिका रूक्मी, आकाश आकाश. पु. ब्रा, मृदु शक्ति 

कूंठ शान्ति वीज आकाश ने बना. सहयोगी 

मूर्घा ऋद्धि बीज यायु, अग्नि न. ब्रा... सिद्धिदायक 
दस्त लक्ष्मी बीजमूलछ पृथ्वो,_छ न, श्रा. सत्य संचारक 
कंठ धाक्ति बीज वायु पु. क्ष, सुखोत्पादक 

ना आकाश बीज वायु पु. क्ष, कल्प वृक्ष 

ग प्रणव वीजमूरू वायु पु. क्ष, साधक 

कि स्त॑मन/|मोहन वायु पु. क्ष, स्त॑मन 

3४ विध्वंसन वायू न. क्ष, विध्वंसक 
लालु उच्च्चा ० वोजमूल अग्नि न. वै, खंड शक्ति 

के साया वोजमूल अरि्नि स्त्री वै, शक्ति विध्वंस 
5 आकर्षण बीजमूल अग्ति पु. थे. रोग नाश, सिद्धि 
४5 श्री बीजमूल अग्नि पु. चै. दक्ति संचार 
| स्तंमन/मोहन अग्नि न. वै. अवरोधक 
मूर्घा अशुम वीजमूल पृथ्वी पु. शू्‌ अशान्ति 

डा चंद्र बीज पृथ्त्री पु. शू,्‌ निवृष्ट कार्य 
४ गा पृथ्वी पु, ञु, शान्ति विरोधी 
मारण|माया वीजमूल जल पु, शू शान्ति, शक्ति 
ही आकाश|ध्विंस मूल पृथ्वी न. शू्‌ षान्ति, पाक्ति 
दम्त आकर्षण बीज पृथ्वी पु. शू सब सिद्धि 

पे लक्ष्मी बीजमुल जरू पु. शू्‌ मंगल साधक 
कि बक्ी ० वीजमुल पृथ्वी न. शू आत्म शक्ति 
साया वीजमूछ जरू पु. शू्‌ सहयोगी 

है] पर जद पु, श्ृ आत्म ब्िद्धि 
ञोष्ठ न आकाक्ष. पु. बै. सहयोगी 

ए ््द आकाश पु. बे. कठोर कार्य 

ब सिद्धि दीजमूछ आकाश पु, बे, विध्न विनाख 
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ग लक्ष्मी वीज-विरोधी आकाश. न वै. सात्विक-विरोधी 
| न मआाकाश्ष ने बे. सिद्धि, सन्‍्तान 
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चित्र १. शरीर तंत्र में विभिन्‍न चक्र और नाड़ियाँ ( सौजन्य डॉ० वामीत लाखी ) 
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फकिरार्थ से उनकी जपनीयता एवं उपयोगिता प्रकट होती है। महाप्रज्ञ ने मंत्र के चार अवयब बताये हैं : श्त्द अर्भ, 
उच्चारण और भावना | ये अटक मंत्र की प्राणबत्ता के निरूपक हैं । 


सारणो ३. लघु शांतिमंत्र का फलिता्थ 


ओम लेजोबीज, कामवीज, प्रणव वाचक, सिद्धिदायक 
द्दीं सबंशांति, मंगल, कल्याण 

ञ्म प्रणवबीज, शक्ति दयोतक 

हूँ बवियापहार वीज 

जे प्रभववोज, शक्ति द्योतक 

सि सं समीद्धित साधक 

भा शक्ति, बुद्धि, घन, आशा 

उठ अद्भुत शक्तिशाली 

सा धन व आशापुरक 

सबंदांति का्यताघक, चमत्कारोत्पादक, हितंषी 
कुकु सुयश, शक्ति, उत्पादक 

सर शक्ति-प्रस्फोटक, वर्धक 

स्वाहा शांतिकर, हवन वाचक 

पललव स्वाहा, ओम्‌ 

मंत्रलिंग खज्नोलिंग 


कुछ विशिष्ट मंत्र 


जैन छाख्त्रों में लोकिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यो के लिये विशिष्ट मंत्र पाये जाते हैं। इनका जप विशिष्ट 
अवसरों पर किया जाता है । इनमें से कुछ मंत्र यहाँ दिये जा रहे हैं : 


१. अखिल्य फल्रदायक संत्र--ओम हीं स्वह णमो णमो अरिहंताणं हीं नमः । 


२. रीगनिवारक मंत्र--ओम्‌ णमो अरिहताणं, णमो सिद्धाणं, णमों आइरियाणं, णमों उवज्ञञायाणं, णमो छोए 
सब्बसाहूणं । ओम णमो भगवति, सुअदे, वयाणवार संग एवं, यण जागणीये, सरस्सई ए सव्ब, वाइणि सबणवणे, ओम 
अवतर अधतर देवि, मय सरीरं वपिस पुछ, तस्स पव्रिससत्य, जग मयहरीये अरिहंत सिरिसरिये स्वाहा । 


३. अग्नि सिवारक भंश्न--ओम्‌ णमो, ओम अहूँ, अ सि आ उ सा, णमो अरिहंताणं नमः । 


४. शक्ष्मी प्राप्ति मंत्र--ओम्‌ णमो अरिहंताणं, ओोम्‌ णमों सिद्धाणं, ओम णमों आइरियाणं, ओम णमों 
उवज्यायाणं, ओम णमो छोए सब्यसाहुणं । ओम हां हों हु हो हः स्वाहा । 


४. सर्वंस्िद्धि लंच--(१) ओस अ सि आा उ सा नमः ( सवा छाख जप ), (२) ओम हो श्री कली नमः स्वाहा 
६. झ्ास्ति मंत्र--ये तीन प्रकार के हैं : वृहृत्‌, मध्यम ओर लघु । यहाँ मध्यम ओर हूघु मंत्र दिये जा रहे हैं : 
मध्यम शान्ति भं१-ओोम्‌ हां ही ह. हों हः भ सि आ उ सा स्वंशान्ति कुरु कुरु स्वाहा ( २१ अक्षर ) 
कूघु क्षाध्ति मंत्र--ओम्‌ हो अहँ अ सि भा उ सा सर्वशांतिं कुद कुर स्वाहय ( १९ अक्षर ) ह 

सर्वध्षान्ति संत्र--थोम हो श्रों क्‍लू' ब्लू भहूँ तमः 
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इसके कम-से-कम २१,००० जप करना चाहिये । यह मंत्र सिद्ध चक्र विधान तथा यूहप्रवेशादि लौकिक क्रियाओं में 
भी जपा जाता है | 


७. वशीकरण मसंत्र--लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र मे “ओम हा स्वाहा के बदले निम्न अंश जोड़कर पढ़ना : अपुर्क॑ 
भम वश्य कुरु कुछ स्वाहा ( ??,००० जप ) 


<. महामृर्पुंजय मंश्र--लक्ष्मी प्राप्ति मत्र मे “ओम छा "स्वाहा के बदछे 'मम स्व ग्रहारिष्टाम्‌ निवारय निवारय 
अपमृत्यु घातय धातय सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा पढ़ना | ( ३१,००० से १,२५,००० जप ) 


मंत्रों को साधमा 


आध्यात्मिक या छोकिक छथ्ष्यों की प्राप्ति के लिये मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग को मन्त्र साधना 
कहते हैं । इस प्रयोग मे मन्त्र को विशिष्ट वातावरण व विधि के अनुरूप बार बार जपा जाता है। यह प्रक्रिया किसी सोते 
हुए व्यक्ति को वार बार जगाने के समान मानना चाहिये। मन्त्र का यह जप वाचिक, उपांछु एवं मानसिक---किसी 
भी रूप मे किया जा सकता है। वाचिक जप मे मन्त्र मुखोच्चारित होता है । उपाशु जप मे मन्त्र को धाब्दोच्चारण क्रिया 
मोतर ही होती है, यह मुख मे से बढ्िगत नहीं होता । मानसिक जप में बाहरो ओर मोतरी दब्दोब्चारण नहीं होता, 
केवल हुदय मे मन्त्रों का चिन्तन, विचार होता रहता है। सोमदेव के अनुसार मानसिक जाप सर्वोत्तम होता है। यह 
याचिक जाप से सह गुण फल वाला होता है | 


जप शब्द, ध्वनि या मन्त्र को बार-बार पुनरावृत्ति को कहते हैं । इह हेतु सुनिद्िचत आवृत्तियों के छिये कमछ जाप, 
हस्तागुलि जाप एवं माछा जाप विधियाँ प्रचछित हैं। बारंबारता शक्ति की प्रतोक एवं जनक है। आपयुर्वेदश अपने 
ओषधो को बहुसंख्यक पाको द्वारा ही अधिकाधिक ग्रुणवान बनाते हैं । इससे वे बाह्य शरीर को प्क्षम एवं समर्थ बनाने 
मे सहायक होते हैं। मन्त्र साघना मी मन्त्रों का विशिष्ट संख्यक पाक है जो विश्षिष्ट शक्ति को, विशध्युत्‌ चुबकीय वाक्ति 
के रूप मे, अन्तर में उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया मे मन्त्र के वर्णों एवं ध्यनियों का शोधन एवं पाक हो कर अन्सरंग 
शुद्ध होता है। इसलिये जप वस्तुत: अन्त.करण के लिये अन्तरंग की साधना है। इस साधना में मौतिक या घर्षण 
धाक्ति का नही, अपितु विद्युत-चुबकीय शक्ति का उपयोग होता है। कुछ छोगो के अनुसार, मानसिक जप में ध्वनि 
आमासी होती है। पर मन्त्र साधक जानता है कि यह वास्तविक होती है। बह उसकी भावना, इच्छा एवं संकल्पशक्ति 
की तीव्रता पर निर्भर करतो है। वस्तुतश भावना पर मन्त्र ष्वनियों का आरुढ़ करमा हो जप है। इस प्रक्रिया म॑ उत्पन्न 
शक्तिशाली विद्युत चुबकीय तरंगो का ग्राही साधक मी हो सकता है और साधकेतर अन्य व्यक्ति भी हो सकता है । दोनों 
पर ही वाछित प्रभाव वड़ता है। इसका कारण यह है कि जप के कारण वार-वार एक-से लथ से निकलते शब्द लहुर- 
पर-लछह्टर उत्पन्न करते हए दूरवर्ती माध्यम पर भी अपना इच्छित प्रभाव डालते हैं। ये विद्युत्‌ धारा के समान ऊर्जा 
उत्पन्न करते हुए होनी को अनहोनी मे परिणत कर देते हैं। मन्त्राबृत्ति को छ्षक्ति समी अवरीधों को पार कर साध्य 
सिद्धि में सहायक होती है । 


मंत्र साथना की विधि : साधक को योग्यता 


मंत्रों की साधना का मूल रूद्य तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास और कमंक्षय है, पर सासारिक प्राणी इससे 
अनेक प्रकार के लौकिक लक्ष्य भी प्राप्त करना चाहता है। सात्यिक साधक के छिये अनेक छौकिक लक्ष्य, निष्काम साधना से 
स्वयमेव प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक साधक इन्हें ही सिद्धि समझ्न लेता है। वस्तुतः ये चरम सिद्धि के मार्ग के आकर्षण हैं । 
डुनकी उपेक्षा कर आगे साधना करनी वाहिये। मंत्र साघना के लिये साधक पर जाति, लिंग या वर्ण का कोई बंधन नहीं 
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है। उसमें विशिष्ट प्रकार की योग्यता एवं आयार-बसा होना चाहिये। इसके छिये साधना के पूर्व साधक के लिये मष्ट 
झुद्धियों का विधान है : 
१. दरष्म शुद्धि : इन्द्रिय एवं मन को बह में कर क्रोघादि विकारों से रहित होना 
२, क्षेत्र शुद्धि : मन्त्र साधना हेतु निराकुछ स्थान, मनिजन स्थान, गृह का दांत कक्ष, श्मष्ान, शव, श्यामा एबं 
अरध्य पोठ आदि समुचित स्थान का चयन 
२. समय शुद्धि : प्रातः, साय॑ एवं मध्याह्ने में आवश्यतानुसार निश्चित संमयावधि तक मन्त्र जाप, तिथि शुद्धि 
४. आसम शुद्धि : काष्ट, शिल्ता, मूमि, चटाई, ताड़पतन्न, रेशमी वक्ष, कम्बल आदि पर पूव॑ या उत्तर दिक्षा मे 
पद्यासन, खड़गासन, ध्यानासन मे मन्त्र जप करना 
५. विनय शुद्धि * मस्त्र के प्रति श्रद्धा, अनुराग एथं संकल्प बुत्ति 
६ भन' शुद्धि : विचारों की विकृति हटाकर एकाग्रता का प्रयास 
७, वचन शुद्धि : मन्त्र को छशुद्धरूप मे जपने का प्रयत्न 
८ काय शुद्धि : नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान एवं स्वच्छ वक्त पहनकर शुद्ध शरीर से मन्त्र जप । 
अलेक स्थानों पर त्रिकरण शुद्धि, ईर्मापथ शुद्धि, भूसिन्‍्पात् शुद्धि आदि के नाम भी पाये जाते हैं। ये बष्टशुद्धियाँ 
धोग मार्ग के समकक्ष हैं। इसलिये यह कहा जाता है कि अच्छा योगी ही अच्छा मन्त्र साधक हो सकता हैं। योगरूप 
साधन और मम्त्ररूप साध्य । योग्य साधक को बहिरंग और अन्दरंग से शुद्ध, श्रद्धावानु एवं सकल्प-समृद्ध होना चाहिये । 
साधक की समुचित योग्यताओ के विषय मे “विद्यानुबाद' आदि ग्रन्थों में निरूपण है। कुमारसेन के 'विद्यानुशासन! मे 
भी एशद्विधयक महत्वपूर्ण चर्चा है। पृजा, स्वाध्याय, इन्द्रिय-संयम, गुद मक्ति, तप और दान करने की प्रवृत्ति से 
साधना फलछवती होती है । 


यह सामान्य धारणा है कि मन्त्र की साधना मन्श्रज्ञ गुरु के निर्देशन मे करना चाहिये। गुरु दा प्रकार के होडे 
हैं: माता-पिता, भग्रज आदि प्राकृत युरु हैं। आचाये, मामा, श्वसुर, राजा ओर होता व्यवस्थाकृत गुरु हैं। गुरु के 
गुणों का विवरण ज्यास्त्रों मे उपलब्ध है। अस्तुतः गुरु वह्दी है जो आल्हादकारी हो, अम्युदय सहायक हो । स्थापना- 
निक्षेपित एवं मानसिक गुरु भी कल्याणकारी बताये गये हैं। हिन्दू शास्त्रों को अनुसार, गुरु को मनुष्य न मानकर 
देवतुल्य मानना चाहिये । इनमे साधक के सी निम्न ग्रुण बताये गये हैं : विश्वास, श्रद्धा, गुरुमक्ति, इन्द्रिय सयम, मित- 
भोजन एवं साम्यभाव । जैनाचारय भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप भे इन गुणों को मानते हैं । 


अंच्र साधना को विधि 


देवोत ने बताया है कि वर्तमान मे उपलब्ध मन्त्र साहित्य मे मंत्रसिद्धि की सम्पूर्ण विधि कहीं भी नहीं दी गई 
है । इसका संकलन कर मंत्रों ने अपने अपने पास उसे पूर्ण कर रखा है। फिर भी, जो उपलब्ध है, उसके आधार पर 
उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। शास्त्रों में मन्त्र-साधना के छिये दस प्रकार के सस्कारों का विधान है। संपूर्ण 
साधमा विधि चल २ंगी, पंचांगी या षडंगी होती है। यह चतुरंगी--जप, ध्यान, पूजा, हृवन तो अवश्य ही होनो चाहिये । 
सपेण एवं भोज के बदले मे कुछ अधिक जाप किये जा सकते हैं ! सर्वप्रथम साघना प्रारम्भ हेत उपयुक्त मास, तिथि एवं 
समय का चयन करना चाहिये । तदुपरान्‍्त यथोचित समय पर उपरोक्त आठ शुद्धियों या संस्कारों को सम्पन्न करना 
चाहिये। उपयुक्त तिथि पर अमृत स्नान, कर-न्यास, अंगन्‍्यास, कूटाक्ष रन्‍्यास, आत्मरक्षा मन्त्र, परविद्याखछेदन मन्त्र 
अरिध्टनेमि मस्त्र एवं दिग्वंधनादि के द्वारा जप की पूपीठिका सतबार की जाती है। जपो की संख्या एवं मन्त्र भी निधि 
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फर छिया जाता है। सामान्यतः जपो की भिश्चित संख्या नहीं होती और जप तथ तक करना चाहिये, जब तक मन्त्र सिद्ध 
भ हो जाबे । णमोकार मन्त्र के विषय में यह बताया गया है कि इसका सात लाख जप करने से कटष्टमुक्ति और दारिद्रय 
नाक्ष होता है| मन्त्र सिद्धि का भान अन्त्राधिष्ठाता देवताओं की उपस्थिति से होता है । 


जप करने के लिये निश्चित एवं शुद्ध स्थात पर एक चौ-पाट रखकर उसके बीच में सांथिया बनाना चाहिये । 
8सके चारों कोनो पर चार और मध्य में एक-कुल पांच कलश रखें। ये कलक्ष नये हों, प्रत्येक में हल्दी की गांठें, सुपारी 
हथा अक्षत ( एक में सवा रुपया ) डढालें। उनके मुख पर नारियछ, तूस, माज्मा रक्षकर उन्हें सजा दें । कछूणों के 
साथ ही पंचरंगी था केशरिया प्यजाभो के चार यपे रखे। चौपटा के पूर्व या उत्तर में सिहासन पर बिनामक यय्थ् 
रखें। उत्तर या टवुबे दिशा मे अखंड-ड्योति धुत या तेल दोप रखें । इसके बाद जपासन के समक्ष धृपषघट, घृषपात्र, सूत्र 
की साला एवं जपगणना हेतु कुछ बादाम, सुपारी या छोगें। ब्राथ ही, यदि मन्त्र याद न हो, तो उसे शुद्ध रूप में कामज 
पर छिलकर सामने रखे । भन्त्र संकल्प को भी चौ-प्राट के मध्य कऊूश के पास लिखकर रखें | 


इसके बाद, मंग्रलाष्टरक का पाठ करते हुए पृष्पवर्षा करें। तदनन्तर दारीर की रक्षा तथा विभिन्‍न दिशाओं से 
आने वाले विध्नों की शाति के लिये मंष्रोष्चारण पृवंक कर-न्यास, अंगन्यास और दिद्वाबंधन करें। कराई में रक्षा- 
सूत्र बाधें, तिछक खूगायें और यशोपवीत बाँधें। इसके बाद यन्त्र का अभिषेक और पूजन करें। फिर उद्देदय-विधान 
पूवंक जप का संकल्प करें और जरू छिड़के । अब मन्त्र जप प्रारम्म करने के पूर्व नौ वार णमोकार मन्त्र पढ़ें मौर जप 
प्रारम्भ करें। माला-जप मे, या अन्य विधि से प्रत्येक माक्षा ( १०८ वार जप ) पूर्ण होने पर, धृप सेलें, तो अच्छा 
रहेगा । इस प्रसंग मे काम आने वारझी बिधि व मन्त्रों का विवरण साहित्याचाये ने दिया है। भ्रह क्रिया प्रत्येक वार 
जप प्रारम्म करने के पूर्व प्रातः एवं सायं करनी चाहिये । ऐसा माना जाता है कि एक दिन एकबार जमने पर एक 
व्यक्ति णमोकार मन्त्र के समान २५ अक्षर के मन्त्र को एक घंटे मे हजार बार जप करता है। प्राय. मन्त्र इससे छोटे 
ही होते हैं। अतः एक दिन में पाच-से-दस हजार तक जप हो सकते हैं। इसी आधार पर एवं उप्देदय के अनुरूप जप 
संख्या निश्चित की जाती है। आचाय॑ रजनीश जप की संख्या निश्चित नहीं करते, वे तीन माह तक प्रतिदिग तीस मिनट 
का जप करने के छिये कहते हैं। इनको प्रक्रिया में पू्रोक्त वाताबरण भिर्मान्री एवं मनोवैज्ञानिकतः प्रमावक्षील पूर्वपीटिका 
का महत्व नहीं माना जाता, पर रेचन' की उनकी प्रक्रिया मी दास्त्रीव प्रक्रिया से अच्छी नहों प्रतीत होती । यह 
अपनी अपनी रुचि का प्रश्न है। जप संख्या पूर्ण होने पर अथवा मन्त्रश्िद्धि होने पर पूजा और हवन द्वारा साधना की 
अन्तिम विधि सम्पन्न की जाती है । 


संत्र की सफलता को पहिचान 


यह माना जाता है कि प्रत्येक मन्त्र के अधिष्ठाता देव-देवियाँ होते हैं। मन्त्र सिद्ध होने पर वे साधक के समक्ष 
अपने सौम्य रूप मे प्रकट होते हैं। उनको उपस्थिति लौोकिक मन्त्रसिद्धि का प्रतीक है। घरसेनाचार्य ने पुष्पदंत-मृतबलि की 
परीक्षा उनकी मंत्रजता के आधार पर ही की थी। इसी सिद्धि के आधार पर वे धरसेन से आगम विद्या प्राप्त कर सके । 
मन्च-साधना की सफलता विष्िष्ट प्रकार के स्वप्नों से भी ज्ञात होती है। जब साधना-समय मे साधक के स्वप्म में 
सफेद हाथी, घोड़ा, पूर्ण कलदा, सूय, चन्द्र, समुद्र, शासन देवता या जिन बिब के दर्शन होते हैं, तो इन्हें मर्त्र सिद्धि का 
प्रतीक माना जाता है। मन्त्र सिद्धि की संभावना का अनुमान काक्िणी हक्षण विधा से मी कूमाया जा सकता है । 


अनेक साधकों को मंत्र सिद्धि नहों होती, अतः वे और अभय जन स्तरों पर अविश्वास करने शगते हैं। इस 
विक्रलता के निम्भ प्रमुक्ष करण संभव हें : 
२७ 
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१, साधक में साधना की पात्रता न होना । 

२. साधक की समुचित गुरु त मिलना ! 

३. युग के प्रभाव के अनुसार, आस्थाहीन मन्त्र अप करना। इस आस्थाहीनता का अनुमान कर ही ऋषियों ने 
कहा होगा कि कलियुग में चौगुनी मात्रा में जप करने से मस्त्रसिद्धि संगव है। संभवतः यह संख्या आल्या को 
बलदती बनाने के छिये ही स्थिर को गई हो । 

४. मंत्र को अशुद्ध उच्चारण पूृवंक जपना: सदोष सस्त्र जपना 

५. अनुष्ठान की पूर्ण प्रक्रिया का संपादन न करना 

६. अशुभ मुह, प्रतिकूल मन्त्र का जाप आदि अस्य कारण। दाख्शों का मत है कि उपरोक्त कारणों के न रहने पर 

एवं हृढ़ इच्छा, संकल्प एवं आस्था रखने पर मन्त्रसिद्धि अवध्य होती है। इससे जीवन उत्साह एवं शक्ति से मरपुर होता 
है, संसार सुलमप प्रतील होने रूगता है ।* 
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* इस लेख के तथार करने में डा० एन० एल० जैन ने मेरी आधारमृत सहायता की है। लेखक उनका कृतज है। 


मन्त्र योग और उसको सर्वंतोभद्र साधना 


डॉ० रदेज ज्िपाठो 
गृजभोहन बिड़का शोधफेसा, कक्जेन ( स० प्र० ) 


योगविद्या भारतवर्ष की अत्यन्त प्राचीन विद्या है। इस विद्या का बिस्तार अनेक रूपों में हुआ है | यौगिक- 
साधना के भिन्न-भिन्न प्रकार हयारे देश में प्रचलित रहे है और उन्हीं के आधार पर योग-सम्प्रदायों का स्वतन्त्र रूप से 
विकास भी पर्याप्त मात्रा में होता रहा है। थोग-मार्ग की प्रमुख दो धाराएँ मानी जाती है, १. चित्तवृत्ति-निरोधमूलक 
और २. शारीरिक क्रिमासम्पादनमूलक । इन दोनो की प्रक्रियाएँ भी दो प्रकार की हैं: १. केबल प्रक्रियारूप तथा 
२ मन्त्राराधन-पू्वक प्रक्रियारूप।। जब योग-साधक चित्तवृत्ति के निरोध के लिये आान्तरिक और बाह्य शारीरिक क्रियाओं 
को सयत बनाने का प्रयास करता है, तो वह प्रथमकोटि मे जाता है। यदि उस क्रिया के साथ-साथ इृष्टमन्त्र अथवा तत्तत्‌ 
स्थानों की अधिष्ठान्रो शक्तियों के मन्त्र अथवा बीजमन्त्रो का जप भी करता है, सो वह द्वितीय कोटि मे आता है । 
योग के अनेक रूप 

योगशास्त्र मे जिस योग की चर्चा हुई है, वह 'राजयोग' है । इस योग पद्धति का सर्वाज्रू विवेचन महांषि 
पतझलि थे चार पादो में किया है । इनमें क्रमशः योग और योगाज़रो का प्रतिपादन करते हुए उससे मिलने बाले लाभों 
का स्थूल एव सूक्ष्म विवरण देकर चित्तवृत्तिनिरोध-पू्वंक समाधि प्राप्ति का मार्ग दिखलाया है। यह योग-विधान यहीं 
सिमट कर नहीं रहा अपितु इसके प्रत्येक अज़ु-अत््यड्र के विषय में विभिन्न आचायों ते विस्तार-पूर्वक चिन्तन-मनन भी 
प्रस्तुत किया । 

योग का दूसरा प्रकार 'हठबोग' के नाम से वचित हुआ। हठयोग के आयामो में कतिपय आड़िक-क्रियाओं 
तथा प्राणवायु-साधना से सम्पूर्ण प्रक्रियाओं का बाहुलय अपने क्षेत्र का सर्वोत्तम साधक बना । चौरासी आसन और कितने 
ही उपलासन इसके साक्षी हैं कि ''हठयोग की साधना से संयम सधता है, नियम नियत होता है, प्राण-साधना परिष्कृत 
होती है तथा समाधि-सिद्धि का सहज लाभ मिलता है।” मनोयोगन-पूवंक की गई हठयोग-साधना साधक को चरम लक्ष्य 
तक पहुँचाने में पूर्णतः क्षम है । 

यौगिक-प्रक्रियाओ में 'मम्त्-घोग' का तीसरा एवं बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह स्वाभाविक योग के नाम से 
विख्यात “महायोग” के अवस्था-भेदात्मक चार योगों में से एक है । इस योग का मुख्य लक्ष्य 'मन्त्र के आश्रय से जीव और 
परमात्मा का सम्मेलन है । शब्दात्मक मन्त्र के चैतन्य हो जाने पर उसकी सहायता से जीव क्रमशः ऊध्व॑ गमन करता हुआ 
परमात्मा के घाम मे स्थान प्राप्त कर लेता है| बंखरी शब्द से क्रमशः मध्यमावस्था का भेदन कर पष्यन्ती शब्द में प्रवेश 
ही मन्त्रयोग का मुख्य उद्देदय हैं! यह पश्यन्ती शब्द स्वयप्रकाश चिदानन्दमय है । चिदात्मक पुरुष की वही अक्षय और 
अप्तर धोडषी कला है ! वही आत्मज्ञान, इश्टदेव-साक्षास्कार अथवा शब्दचैतन्य का उत्कृष्ट फल हैँ । मन्त्रयोग के प्रकार विशेष 
अनेक हैँ जिनका विचार हम जागे करेंगे । 


कष-योग! राजयोग का एक भाग है, ऐसी सबंसामान्य की मान्यता है | इस योग के प्रवर्तकों का कथन है 
कि>- यदि भक्ति, झानें, वेराग्म इत्यादि गुणों का उत्कर्ष स्वतः करना अपेक्षित हो, तो साधक को लयन्योग का आश्रय 
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लेना चाहिये । श्री शद्धूराचार्य ने अपने 'वोगताराबली प्रन्द में 'लय-योग” का वर्णन करते हुए कहा है कि-- लययोग' के 
सवा लाख प्रकार होते हैं। आदिनाथ ने हुठपो॥-प्रदोषिका' में लययोग के सवा करोड प्रकारों का निर्देश किया है और 
उनमें तादानुसन्धान को मुख्य बतलाया हैं । 


'बासना का सयमन करते हुए उसका क्षप करता ओर सभो वृत्तियों की सर्वावस्थाओं के साथ उसका आत्म- 
स्वरूप में लय करना लिय-योग' है । शरीर के अन्तर्गत नौ चक्रो में लय करना, नादानुसत्वान, प्रकाशानुसन्धान, प्रणव- 
जप करते हुए उसकी मातन्नाओ के स्थान पर सब का लय करना, वृत्ति-अवस्था का लय, अहम्भाव का लय, कुण्डलिनी 
जागरण के पश्चात्‌ सहश्रदल कमल मे प्रकृति और पुरुष के दैतभाव का लय करके उसके द्वारा जावात्मा और परमात्मा के 
अद्दैतभाव का ज्ञान करना आदि लययोग के प्रकार है । इतना ही नहों, लगयोगी ज्ञान की सप्त भूमिकाओं को भी लाघ 
सकता है । इसीलिये कहा गया है कि जप को तुर्ना में ध्यान सौ गुना अच्छा होता है, और ध्यान से सौ गृता फलवान 
रूय होता है । 

इन चलुिध योगो में पूर्वापरता नहों है, तथापि 'तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनो यत्र सलग्त”' के आधार पर 
यथेच्छरूप में क्रमोल्लेख किया है । 'शिवसहिता' में मन्त्रयोग को प्रथम माना है। इसके बाद हठबोग, लययोग तथा राज- 
योग का क्रम है । प्रस्तुत लेख में हमे मन्त्र-योग को सवंत्तोभद्र साधना के सम्बन्ध में ही अधिक विचार करना अभीष्ट है, अतः 
हम यहाँ मन्त्र-्योग' की ही विशिष्ट चर्चा करगे | मन्त्रयोग के शास्त्रकारों ने खालह अग बतलाय है 


१ भक्ति, २ छुद्धि ३ आसन, ४ पशञ्चाज्न सेवन, ५ आचार, ६, धारणा, ७ दिव्यदेश सबन, ८ प्राण- 

क्रिया, ९ मुद्रा, १० तपण, ११ हवन, १२ बलि, १३ याग, १४ जप, १५ उ्यान तथा १६ समाधि! । जिस प्रकार 

न्द्रमा की सोलह कलाएँ सुन्दर और अमृत प्रदायिनी हूँ, उसी प्रकार य अग भा सिद्धिप्रद हैं। इन अगो का विस्तृत 
परिचय भो आवश्यक है । 


१. भक्ति--परमात्मा के प्रति समपण भाव । २. शुद्धि--आन्तरिक एवं बाह्य सबविष शुद्धता । ३, आहन-- 
स्व-स्वसाध्य कर्मानुसार श्ञास्त्राक्त बेंठउने को विधि । ४. प्चाड् सेवल--कवच, पटल, पद्धति, सहख्ननाम और स्तात्र का 
पाठ तथा इनमे कथित विधियों का पालन । ५. आधार--सम्प्रदायोक्त आचरणा का अनुसरण । ६. धारणा-न्‍याग- 
शास्त्रीय धारणाओं में निष्ठा। ७, बिश्यवेज्-लेवन--पुण्यतीय, पुण्यपाठ तथा पवित्र प्रदेशा में निवास अथवा यात्रा । 
<. प्राणक्रिया--प्राणायाम । ९, सुब्बा--दवताओ के समक्ष उनके आयुध आदि का आक्ृतियों का प्रदर्शन | १०, लर्पेण-- 
इष्टदेव की प्रसन्नता के लिये उनके नाममन्त्रादि से तपण । ११. हबम--हाम । १२, बलि>“-नैवेश । १३. याग>-पूजा । 
१४, जप--मन्त्रजप । १५. ध्यान --इश्टदेव का आक्ुति-स्वकह्प का ध्यान तथा १६, समाधि--इहष्ट के चिम्तन म 
तल्लीनता । 

ये सालह अग मन्त्रयाग के बाह्य और आन्तरिक क॒तंब्या का निर्देश करत हैं। इनके अनुसार प्रत्येक अग की 
अपनी-अपनी विशिष्ट प्रक्रियाएँ है, प्रकार है तथा स्थूछ एंव सूक्ष्म भेद हैं । जब किसा भा मन्त्र का जप करना हां, वा उत्तम 
गुरु से उसकी दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ प्राप्त मस्त्र का पुरश्वरण करना और 


मन्त्र के अजु-उपाज़ों का यथावित्रि जप करते हुए उस पुरश्वरण के दक्षाश क्रम से हवन, तपंण, मार्जज और अतिथि- 
भोजनांदि के विधानो को भी सम्पन्न करना चाहिए । 


योग के आठ बज्ी में क्रश. 'यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सम्राधि' का 
जो उपदेद है, वह सभी क्रियाओं मे इष्ट-मन्त्र का योग करते हुए प्रयोग करना भी बतलाता है। वान्त्रिक योग की यही 
विशेषता है क्ि वह केवल क्रियाओं पर ही निर्भर न रहकर 'तज्जपस्तदरयंमावनम्‌' पर भी अधिक बल देता है । कोई भी 
क्रिया सन्‍्त्र के सहयोग के बिता सम्पन्न नहीं होती । मन्त्र का अर्थ 'मनन-क्रिया के द्वारा वाण-शक्ति का उद्वोधन' माना 
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गया है। यहाँ मनन-धर्मिता ही उस शक्ति को प्रदान करतों है। मनत के लिये मंत्र का नियमन नितान्त अपेज्षिव है 
बयोंकि “मन एवं मनुष्याणां कारणं वन्धमोक्षयों:” और 'चश्चलं हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि बलवद दृढ़म्‌' के अनुश्ार इसको 
चश्जलता भी दुर्दम्य है । अत: मनन पर ही मन्त्र की सिद्धि निर्भर है। इससे हो चित्ततुति का निरोध होकर आध्यात्मिक 
साधना के द्वार खुलते हैं तथा आत्म-विक्रास का पथ-प्श्चस्त हाता है। इसालिये कहा गया हैँ कि मन्त्रों के जय से, योग, 
घारणा, ध्यान, न्यास एवं पूजन से जो सिद्धियाँ उपलब्ध होती है, वे अकल्पित और चिरकाल सुद्ध देने बाली हैं। अन्त 
में वे ब्रह्मदद की प्राप्ति में भो सहायताब्करने वाली है। मन्त्रयाग के साधक के डिये जप को प्रक्रिधाओं का योग को 
प्रक्रियाओ के साथ तादात्म्य-स्थापन भी आवश्यक माना गया हैं। यह तादात्म्य आत्म-शरोर की रचना को मन्त्र वर्णों से 
समन्वित मानकर उसे वर्णात्मक स्वरूप प्रदान करने से सम्मव हाता है । वस्तुतः योग-साधना में प्रवृत्त होने से पहले हो 
शरीरतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यावश्यक है! प्रत्येक जीव का शरीर शुक्र, रक्त, मज्जा, मेद, मांस, अस्थि और 
त्वगू-रूप मप्त घातुओ से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से युक्त होने के, कारण यह पदञ्नमृतात्मक भी 
है । इसो कारण [इसमे प्रत्येक भूत के अधिष्ठान के लिये स्वतन्त्र स्थान नियत किये गये है। इन्हे यौगिक-भाषा में 
जिक्र! कहते है । अतः योगी मूलाधारादि आन्तरिक चक्रो में पद्ममृतो का ध्यान करते है। इनके अतिरिक्त इस पद्न- 
भूतात्मक शरीर मे अन्यत्र भी कुछ चक्र है, जैम ललाटदेश में आज्ञाचक्र' हैं । इसमें प्मतम्मात्र तत्त्व, इन्द्रिय तत्त्व, चित्त 
और मन का स्थान है। उसके भी ऊपर ब्रह्मरध्न में एक 'शतदल-चरक्क' है जिसमें मह॒त्‌ तत्त्व का स्थान है। इसके ऊपर 
महाशून्य मे विद्यमान 'सहुश्चदल-बक्र है जहां प्रकृति-पुरुष-कामेश्वरो और कामेश्वर परमात्मा' विराजमान हैं । यागो 
पुरुष पृथ्वी तत्त्व से प्रारम्भ करके क्रमश: परमात्मा तक सभी तत्वों का, इस भौतिक शरोर में, ध्यात किया करते है । 
इन चक्रो की मन्‍्त्रयोगात्मक साधनी में प्रत्येक चक्र के मूल नायक देव, उनको अधिष्ठात्रो देवों तथा अपने इष्टमन्त्र का 
उनके साथ समन्वय करके जप करने का विधान हैँं। इन चक्रों के सृष्टि, स्थिति और सहार क्रम्ों का ज्ञान करके कर्मानु- 
सार जप करने से विशिष्ट लाभ होता है । 


शास्त्रकारों ने मन्त्रोच्चार के मुखगत पाँच अवयबों को भी पश्च भृतात्मक बतलाया है । ओठ-पृथ्वो तत्वात्मक 
है, जिद्ठा जल तत्त्वात्मक, दाँत अग्नि तत्त्वात्मक, तालु वायु तत्त्वात्मक्ष और कण्ठ आकाश तत्वात्मक है। म्त्रों के अक्षरों 
का उज्बारण इन्ही पाँच स्थानों से होता हैं, अत- उपर्युक्त ज्ञानपुवंक उच्चरित वर्ण अपने-अपने तत्त्व को प्रबल बनाते है 
तथा तदनुसार ही फल भी देते हैं । शरीर रूपो ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत तोन ब्रह्माण्ड है । शरोर का मध्यम भाग गस्वब्ह्माणा' 
है, ऊपर का भाग 'पराज्रह्माण्ड' है तथा अधोभाग “अपराब्रह्माण्ड' हे । स्वव्द्याण्ड का सम्बन्ध विराट तत्व से, परा- 
ब्रह्माण्ड का विद्युत्‌ तत््व्से और अपरा्रह्माण्ड का शून्य तत्त्व से हैं। स्व में कारण शक्तियाँ, परा में सुक्ष्म शक्तियाँ एवं 
अपरा में स्थूल शक्तियाँ वास करती है। मन्त्रों के जिन अक्षरों अथवा शब्दों से स्व मे प्रकम्पन होता है, उनसे शुग्प-सत्य 
सम्बन्धित स्थल शक्तियो का बिकास होता हैँ । उदाहरण के लिये 'ऐ” के उच्चारण से परा में प्रकृम्पन हांता है, अतः 
उसके उच्चारण से सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होती हैं, 'हो” के उच्चारण से स्व में प्रकम्पन होता है, अतः उसके उच्चारण 
से कारण शक्तियाँ उद्बुद्ध होदी है। “श्री के उच्चारण से अपरा में प्रकम्पन होता है, जिससे स्थूछ शक्तियाँ प्रबुद् 
होती हैं । ये शक्तियाँ जब पृर्णप से जागृत हो जातो है, तो ये साधक के भावातुसार एक विधोष रूप धारण कर उसके 
सम्मुख प्रकट होकर यथेष्ट फल देती हैं । 


“दाब्दवोध ओर बास्योग” भो मन्त्र साधना के हो प्रकारों मे आाले हैं। शेवागमों के अन्तर्गत 'व्याकरणायभ्र' में 
इस योग की साधना का परिचय मिलता है । इसमें व्याकृत शब्द का बेख्तरो दशा से मध्यमा मे उतर कर पढयन्सी में 


प्रवेश ही योग-साधना का मुख्य लक्ष्य है। पश्यन्ती दशा से परा-दशा में अब्याकृत पद में गति और स्थिति स्वाभाविक 
नियमानुसार स्वतः हो होती है। वे किसो साधना के आन्तरिक लक्ष्य नहीं होते । किन्तु बैखरो के स्थूलेन्द्रिय ग्राह्म शब्द 
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विदोष में मिश्रावल्था के कारण असंक्ष्य आभन्तुक मल रहते हैं जिनका शोधन गुरुदर्शित मार्ग से होता है और बह सस्कृत 
दाल्द दक्तिरुप से प्रकाशित होकर कामथेनु बन जाता है। उसकी यह कामघेनु रूपता समस्त कामनाओं की पूर्ठि करती 
है। शब्द-मर्म के जाता वरसिष्टादि महषि इसी 'क्षब्दयोग” की साधना से अलोकिक शक्ति-सम्पन्न थे । इसकी प्रक्रिया में 
मन्त्र वर्ण अथबा बीज मस्त्रो के निरन्तर आवर्तन से वेखरी हब्द के सभी मल घुल जाते है, तब इृडा, पिगला का स्तभन 
होता है. और सुधुम्ता का मार्ग कुछ उन्मुक्त हो जाता हे । तत्यश्चात्‌ प्राणदाक्ति की सहायता से शोधित शब्द शक्ति 
ब्रह्ममण का आश्रय लेकर क्रमश ऊध्वंगामिनी होती है। यही शब्द की सूक्ष्म और मध्यमा अवस्था है। इसी अवस्था में 
अनाहतनाद द्वोता है। स्थूल शब्द इसके विराट प्रवाह मे डूबकर उससे पूर्ण होकर चैतन्य को प्राप्त करता हैं। यही 
भन्त्र-बैतन्य का उन्मेष है । इस अवस्था में साधक जीवमात्र की चित्त वृत्ति को अपरोक्षभाव से द्ाब्द रूप में जान लेता 
है । देश-काल का व्यवधान इसे रोकने में समर्थ नहों होता । आयम शास्त्रों में इसी को 'पहयन्ती-बाक्‌' कहा है । ये 
सभी क्रियाएँ मन्त्र योग की आन्तरिक क्रियाओ में आती हैं । 


आाह्य-क्रियाओ में भी मन्त्र के सहयोग से हृत्‌-अवस्थित इष्टदेव की प्रतिमा में नासारन्प से प्रश्वासपूर्वक 
अक्लल्गित पुष्पों के समपंण के साथ चैतन्य मूर्ति का आवाहन होता है। तदनन्तर विभिन्‍न न्‍्यासों के द्वारा देवरूप बने 
हुए शरीर से देबाचंन किया जाता है। पूजा के उपकरणों में पात्रासादन की विधि का विदयेष महृत्त्व है। ध्यान-पूर्वक 
आवाहित देवता का सस्थापन, सन्निधापन, सप्चिरोधन, सम्मुखीकरण तथा अवगुण्ठनसहित बन्दन, थेंतु, योनि, हृदयादि 
षढज़ु और आयुध मुद्राओं का दर्शन तो योग-मूलक ही हैं। इष्ट देवता की पूजा सवप्रथम चतु पष्टि उपचारों की कल्पना 
एब मज़जुल-नीराजन पूर्वक आवरण-देवता अथवा परिवार-देवताओं की क्रमक अचना से सम्पन्न होती है । इन पूजा विधानों 
में प्रत्येक के स्थान, स्वरूप, गुण, कर्मादि का ध्यान रखते हुए उनके बीज मन्‍्त्रो और मन्‍्त्रों के साथ पूजा होने से मन की 
तल्लीनता इतनी समुझत हो जाती है कि यह किसी भी योग-साधना से कम नहीं कही जा सकती । 


सब्ययोग 


धाक्त-सम्प्रदाय में मन्त्र एवं यन्त्र का अत्यन्त महत्त्व है। प्रत्येक मन्त्र के बीजाक्षरों म उन-उन देवताओं के 
तास, रूप, गुण और कर्म का बोघ उपासना के क्रमानुसार होता है । बिन्दु, त्रिकोण, पश्चकोण, वृत्त आदि एक अथवा 
क्षमेक आकृतियों मे लिखित होने पर बह देवता की आकृति का बोधक “यन्त्र” कहलाता है। देवता के सम्पूण स्वरूप का 
उस बिन्दु-कोणात्मक आक्रृति में नियन्त्रण होने से भी उसे यन्त्र कहा जाता है। “यन्त्रो देवालय प्रोक्त” यह भी प्रसिद्ध 
ही है। यन्त्र और देवता में अमेद-शान ही बन्त्योग' है। इस दास्त्राशा के अनुसार क्रमश साधना करते हुए यन्त्र की 
पहले बाह्य आराधना, तदनम्तर देव स्वरूप की शरीर में भावना और अन्त भ॒॒यस्‍्त्र की दरोर में भावना करते हुए ऐक्य 
प्राप्त कर ब्रह्मभाव मे पहुँचना 'यन्त्रयोग' का लक्ष्य हैं। प्रतीक-विद्या की प्राचीन परम्परा में यन्त्र की सृष्टि परमात्मा 
की सिसुक्षा के द्वारा हुई है। “मैं अकंला हूँ, बहुत बनूँ , इस सर्जन की इच्छा होते हो पूर्ण-बिन्दु से लघु बिन्दुओं का 
छच्छलन होता है जो इच्छा, श्ञान और किया के रूप में त्रिविन्दु रूप होकर एक-दूसरे के प्रति आकर्षण के क्रारण 
जतिकोणाकार मे परिणत हा जाते है । यह त्रिकोण ही समस्त यन्‍्त्रो की आक्ृतियों में अन्तरनिहित रहता है। इसके मध्य 
बिन्दु में दृष्टदेव स्वधाक्ति-सहित विराजमान रहते है । 


ऐसे यन्‍्त्रों की साधना में भी पूर्वोक्त परिवार देवताओं को स्थिति होने से उनकी साऊपपपाज़ु अचना की 
जाती है । भह यौगिक-पद्धति की ही परिपोषक है । यह यन्त्र योग मन्त्रयोग का ही एक रूप है जो आलम्बन का साधन 
बनकर साधक की सहायता करता है | यन्त्र-्योग की यह साधना ही सवधोभद्र साधना कहलाती है । 


खंड ४ 


जेन विद्याञ्रों में वेज्ञानिक तथ्य : समोक्षरण 


नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्यास: । 
प्रमाणनयेरधिगस:ः । 
निर्देशन्स्वामित्व-साधन-अधिकरण-स्थिति-विधानतः । 
सत्‌-संख्या-स्षेत्र-स्पशन-काल-अंतर-भाव-अल्पबहुत्वेश्व । 
अव॑ग्रहेहाबा पधारण: । 
वस्तु का विवेशन बाइस वक्तव्यताओं भयबा बोस 
प्ररूषणाओं से किया जाता है । 
छ 
इयमेव परीक्षा यः “अस्येदमुपपश्चते न वा! इति विचार: । 
छ 
दृष्टागमास्यामबिरुद्धं अथंप्ररूपण युक्त्यमुशासन ते । 


जैध विद्याओं में शान का सिद्धास्त-२ 
ज्ञान प्राप्ति की आगमसिक एवं आधुनिक विधियों का तुलनात्मक समोक्षण 


डा० एन० एल० जेन 
लेन केश्ड, रीवा ( स॒० प्र० ) 


ज्ञान प्राप्ति की विधि 


जैन शास्त्रों में ज्ञान के संबंध में 'जाणदि' और 'पस्सदि' शब्दों का प्रयोग आया है । टाटिया में बताया है कि 
ज्ञान-मथन के प्रारंभिक काल में इन दोनों क्रियाओं मे विशेष अंतर नहो माना जाता था क्‍योंकि ये प्रायः सम-सामयिक 
थी" । बाद में यह अनुभव हुआ कि इंद्वियों की क्रियायें मनोजन्य ज्ञान से पूर्ववर्ती होती है । इसलिये भौतिक जगत्‌ के ज्ञान 
के लिये 'पस्सदि' या इद्रियजन्य क्रियायें अधिक महत्वपूर्ण हो गई । इन इंद्रियों की दर्शन या स्पर्शन की प्राकृतिक शक्ति 
नियत होती है, अनत नही । शक्ति को आधुनिक युग में विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से दस लाख गुना तक 
बढाया जा सकता है । इन इद्वियों से दो प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता हैं : (१) स्वाधिगस विधि और (२) पराधिगम 
विधि । प्रथम विधि प्रमाण और नम्र रूप से पदार्थों का ज्ञान कराती है। पराधिगम विधि शास्त्र, आंगम या परीपदेण से 
ज्ञान कराती हैं । मह श्रुतज्ञान का हो रूप है । वस्तुत: नय भी बचनात्मक श्रुत का ही रूप है। यह प्रमाण का एक घटक 
हैं क्योकि प्रमाण बस्तु को समग्र अशो में जानता है। विभिन्न नयों के आधार पर श्राप्त ज्ञान को सदलेषित कर प्रमाण 
उसे समग्रता देता है । नय विधि वस्तु के लक्षण, प्रकृति, अवस्था आदि गुणों का सापेक्ष निरूपण शब्द, अर्थ और उपचार 
से करती हैं । यह प्रमाण से भिन्न होती है पर उसका एक अंश होते के कारण वह प्रमाण-स्वरूप मानी जाती है। कुछ 
ताकिक प्रमाण और नय मे अंश और अंशी के आधार पर अभेद मानते हैं पर अकलक और बविद्यानंद--दोनो ने इसका 
खडन किया हैँ । जहाँ प्रमाण सम्यक्‌ अनेकात है, बही नय सम्यक्‌ एकात है । जहाँ प्रमाण सामान्‍्यविदशेषावबोघक होता है, 
बहाँ नय विशेषायबोधक होता हूँ । जहाँ प्रमाण चिधि-प्रतिषेघात्मक रूप से वस्तु को ग्रहण करता है, वहाँ नय उसे धर्म- 
सापेक्ष के रूप से ग्रहण करता है । निरपेक्षता नय का दूषण है, सापेक्षता उसका भूषण है । अनेकान्त प्रमाण का प्रहरी 
हैं । नयवाद बिचारो में उदारता प्रेरित करता है, प्रमाणवाद उसमे समप्रता लाता है। नय लछौकिक स्वरूप का बोध 
करता हैं और प्रमाण उसके सर्बांगीण अलौकिक स्वरूप का अवगम कराता है? । 

स्वाधिगम विधि को प्रयोग विधि भी कह सकते है क्योंकि इसमें स्वयं ही अनेक प्रकार के बाह्य ओर अन्तरंग 
निर्मित से दर्शन (निरीक्षण या स्वानुभूति) या प्रयोग करते पडते है । इसके विपर्यास में, पराधिगम विधि परक्षृत प्रग्रोग 
एवं निष्कर्ष के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहती है । 

किसी भी वस्तु के विषय से, उपरोक्त किसी भी विधि से शान क्यों न किया जावे, वह विभिन्न शीर्षकों के 
अम्तर्गत ही किया जाता है। उमास्वाति से इन कोटियों की गणना दो रूपो में प्रदर्शित को है--छह और आठ (सारणी१)। 
इन्हें अनुयोग द्वार या अभिणम द्वार कहा जाता है । दोतों ही रुपों मे परिभाषिक वाब्दावली कुछ भिन्न प्रतीत होती है 
पर उनके अर्थों में पुनर्शक्त प्रतीत होती है। इसीलिये पुज्यपाद ते कहा है कि ये विभिन्न रूप जिज्ञासुओं की योग्यता एवे 
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क्भिप्राय को ध्यान में रखकर बताये गये हैं! । इनमें चारो प्रकार को निक्षेप विधि एवं प्रमाण-तय-अधिगस विधि समाहित 
हो जाती है । प्रशापना और जोबामिगम में २२ शोष॑को (वक्तव्यताओं) का उल्लेख है। 








सारणी १: अनुयोग द्वार 
(१) प्रथम प्ररूप (२) द्वितीय प्रकप (३) वेक्ानिक प्ररष__ 
निर्देश सतु्‌ नाम 
साधन (उत्पादक कारण) न तयारी, प्राप्ति विधि 
विधान (वर्गीकरण) संख्या, अल्पबहुत्व गुण 
अधिकरण क्षेत्र, स्पशन १४ 
स्थिति काल, अतर हर 
स्वामित्व भाव उपयोग 
भौतिक जगत के शान के विधिभ रूप ओर मतिशान 


सामान्यतः: लौकिक और भौतिक जगत के ज्ञान के लिये प्रत्यक्ष (भति, लौकिक प्रत्यक्ष) और परोक्ष (स्मृति, 
प्रस्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम या श्रुत) ज्ञान काम आते है । इसमे श्रुत पराधिगम के रूप में प्रयुक्त होता है। 
इसे हम ज्ञात ज्ञान का अभिलेख भी कह सकते हैं जो उसे सुरक्षित रखता है और प्रसारित करता है । यह ज्ञान प्रवाह की 
गतिशीलता में विशेष योगदान तो नहीं करता पर उसके अभिवधन मे प्रेरक अवश्य होता है । यह श्रुत मति-पुवंक होता 
हैं. और यह पूर्व-श्रुत-पूर्वक भी हो सकता हैं । इस दृष्टि से तो मतिज्ञान महत्वपूर्ण है हो, साथ ही बह इस दृष्टि से और 
भी अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके बिना स्मृति आदि परोक्ष ज्ञान भी नहीं हो सकते । इन सभो मे, किसी न किसी रूप में, 
मतिज्ञान वीज रूप में होता हैं। अत सामान्य जन के लिये ज्ञान का सर्वप्रथम साधन मति ज्ञान ही हे । 


मतिज्ञान इन्द्रिय और मन की सहायता से होता है। फलत. इन्द्रिय ज्ञान का महत्व स्वय सिद्ध है । इसोलिये 
इनके विपय में शास्त्रों मे पर्यास चर्चा आई है। इसके अन्तर्गत इससे हाने वाले वस्तु-ज्ञान के विविध प्रकार और ज्ञान 
प्राप्ति के विविध चरण और उनके सूक्ष्म-स्थूल भेदों का विवरण समाहित है । फलत. मतिज्ञान कैसे होता हैं और उस 
ज्ञान प्राप्ति में कितने चरण हांते हैं--इन और अन्य तथ्यों का परिज्ञान अत्यन्त राचक विषय है कक्‍्याकि वर्तमान वैज्ञानिक 
ज्ञान की प्रक्रिया भी मतिज्ञान का ही एक रूप है । अत. इन दानो की तुलना और भा मनोरजक सिद्ध होगी । 

शास्त्रों में मतिशञान के ३३६, ३८४ या ४५६ भेद, विभिन्न विवक्षाओं से, बताये गये हैं। इनमें वे चरण भो 
समाहित है जो ज्ञान प्राप्ति को प्रक्रिया म मपन्न होते है। इन्ह सारणो २ म दिया गया गया है। इन भेदों से मतिज्ञान 
के सम्बन्ध में प्राय: सभी आवश्यक जानकारी हो जातो हैं। इन भेदों को दा प्रमुख काटियो में वर्गीकृत किया जा सकता 
हैं--(४) उसतादक साधन और (४४) स्वरूप । स्वरूप की दुष्टि से मतिज्ञान के ४८ भेद होते हैँ ओर साधन के आधार पर 
२८८, २३२६ या ४०८ भेद हात हू । मतिशान के उत्पादक साधनों में पाँच इन्द्रिय और मन्‌ हैँ । इनस वस्तु का ज्ञान 
अवप्रह, ईहा, अवाय और धारणा के चार क्रमिक चरणो मे बारह रूपो में होता है। इस प्रकार ६%८४ >( १२७०२८८ 
भेद तो सामान्य रूप से हो जाते है । इसके अतिरिक्त, अवग्नह के दा भेद हैं--व्यंणनावश्रह और मर्थावभ्रह । उपरोक्त 
२८८ नेद अर्थाविग्नह को दृष्टि से हैं। यह माना गया हैँ कि व्यंजनाग्रह चक्षु और सन को छोड़ चार अन्य प्राप्यकारी 
इंद्धियो से हो होता है, अतः इसके ४ * ११८४८ भेद पृथक से हुए। अब मतिशञान के कुल भेद २८८ ४टन 
३३६ हो जाते हैं। अब यदि अर्पावप्रह के भो दो भेदों---उपचरित और निरुपचरित--को इस बर्मीकरण में समाहित 
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किया जावे, तो इसके भी ६ १२८७२ भेद होंगे । इस प्रकार सम्पूर्ण मेद ३३६ + ७२८ ४०८ हो जाते हैं । अकलक 
ने मतिज्ञान के दण्य, क्षेत्र, काल और भाव के रूप में चार भेद और गिनाये हैं। ये स्वरूपगत भेद हैं। इनके 
४» १२८४८ प्रकार हुए। इस प्रकार के मतिज्ञान के कुल ४५६ भेद हो जाते हैं। अकलंक को छोडकर प्राय: 
सभी दिगम्बर और द्वेताम्बर ग्रत्थकारों ने निरुपचरित अर्थावग्रह के ७२ भेद तथा स्वरूप विषयक ४८ भेद नहीं 
गिनाये है और आगमिक परम्परानुसार ३३६ भेदों को ही वरणित किया है। सघवी ने बताया है कि आगमो में मतिज्ञान 
के भेदों का विवरण स्थूछ रूप में ही दिया गया है? । बस्तुत ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यक्तता एवं दुर्शेयता के कारण 
शास्त्रों मे निरुषचरित अर्धावग्रह आदि के भेद नहीं दिये गये हैं ॥ लेकिन यह स्पष्ट है कि विषयों की विविधता तथा 
जशञानोत्यादी साधनों की अगणितता के आधार पर मतिज्ञान के असस्य भेद किये जा सकते हैं । 








सारणी २ . मतिशान के भेद-प्रभेद 
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१२ भेद हे आदि) 

मतिक्षान क्षान शाप्ति को प्रक्रिया के पाँच चरण 

जैन शास्त्रों के अनुसार, किसी भी वस्तु के विषय में समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये पांच चरण होते है--- 
(0) दशन, (४) अवग्रह, (7) ईहा, (४९) अवाय, (४) धारणा । यह स्पष्ट है कि सामान्य ज्ञान दर्शनपूर्वक होता है । अतः 
दर्शन ज्ञान प्राप्ति-प्रक्रिया का प्रथम चरण है । यह पद आगमिक और, दार्शनक युग में विभिन्न रूपो मे परिभाषित हुआ हैं । 
यद्यपि दार्शनिक परिभाषा को स्थूल कहा गया है, फिर भी यही हमारे लिये सर्वाधिक उपयोगी है। इसके अनुसार, इन्द्रिय 
और अर्थ के प्रधम सम्पक के समय जो निराकार, सामान्य सत्तावग्राही, “कुछ है” के समान अबलोकन होता है, उसे दशन 
कहते हैं। तत्काल जन्मे बालक के आँल खोलते ही होने वाले प्रथम अक्लोकन के समान वस्तु-विशेष की अग्राही, सामान्य 
बस्तुमात्रप्राही प्रक्रिया दर्शन है । यह प्रक्रिया न सशयात्मक है, न विपर्ययात्मक है और न अकिचितृकर ही है। यह 
मिध्याश्ञान नही है, पर यह सम्यग्‌ ज्ञान भी नहीं है । इसमे वस्तु को आकारादि विशेषताओं का बोध नही होता । मत 
दहन में झानात्मकता नहीं है, फिर भी इसे ज्ञान का बीज तो माना ही जा सकता हैँ । हसी आधार पर इसमें झञानात्मकता 
उपचारत- ही स्वीकृत है। यही कारण है कि अकलक के अनुसार, दर्शन भीमासको के "आलोचना ज्ञान! या बौढ़ों के 
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“मिविकल्पक ज्ञान' के समतुत्य हे । जितभद्र इत ज्ञान को 'व्यजनाबप्रह' मानते हैं, जबकि सिद्धसेन इसे अर्थावग्रह का पूर्ववर्ती 
मानते हैं। इस्रसे स्पष्ट है कि चक्षु-मन के अतिरिक्त चारो इन्द्रियों से होने वाछा व्यंजनावग्रह दर्शत की कोटि में नहीं आता । 
लेकिन सिद्धसेन के अगुसार, दर्दान और ज्ञान की प्रक्रिया सम-सामयिक होती है और साधनभेद होने पर भी व्यजनावग्रह और 
दर्शन की कोटि समतुल्य है। परन्तु दशनपुर्वक ज्ञान को मास्यता से ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक दार्शनिक सिद्धसेन के मत को 
नहो मानते । बे दशन को पदाथ और इन्द्रिय के सम्पर्क से पूर्ववर्ती प्रक्रिया मानते हैं' । यह मत सहज बोधगम्य नही प्रतीत 
होता । इससे 'दहांत' अनुपयांगी दिद्ध हांता हैं। अत इस “भर्थावग्रह” की पुथप्रक्रिया मानना अधिक तकसंगत लगता है । 
इन्द्रिय और पदार्थ के प्रथन सम्पर्क के उपरान्त कुछ समयो म अनेक बार बस्तु-दशन होता है, तब किचित 
मन के योग से बस्तु के आकार, रूप आदि कुछ विशेषताओं का ज्ञान हाता हू । इस स्थिति म दशन की प्रक्रिया 'अवग्नह 
नामक दूसरे चरण का रूप ले छेती ह । इस प्रकार पदाथ-विषयक विकल्प बुद्धि अवग्रह कहलाती है | यह चरण उत्तरबर्ती 
घरणो का प्रेरक है ओर ज्ञान का पूर्ण तथा विशिष्ट निश्चयात्मक रूप देने म सहायक्र हैं। अवग्रह-प्रहीत जाति-सामान्य के 
रूप में विकल्पित पदार्था के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करते की जिज्ञासा या विचारणा ईहा नामक चरण है। सफद रूप 
को देखकर यह बगुला है या पतग-रूप सशय हांता है, रस्सा-सप सशय हाता हैं। इसके लिये बार-बार दशन एवं अवग्रह 
की प्रक्रिया अपनाई जाती है ओर फिर मानसिक विदलेषण द्वारा निश्चयोन्मुखता का आर प्रवृत्ति हातो हैं । यह ईहा-अ्रवृत्ति 
अभग्रह प्रक्रिया का काय हे एवं ज्ञान-प्रक्रिग का तीसरा चरण है । ईहा में किय गय बौद्धिक विदरेषण से निण्यात्मक 
निष्कर्ष पर पहुँचने के चरण को “अवार्य कहत है । यह चोथा जैरण हु। अवाय प्रक्रिया से निर्णोत वस्तु को कालान्तर 
में स्मरण रखने या विस्मृत न करने की योग्यता या प्रक्रिया को 'घारणा” नामक पाँचर्वां चरण कहते हैं । यह स्मरणात्मक 
शान ही बाद में अक्षरात्मक श्रुत का रूप लेता हैं। अबाय के समान धारणा भा मुख्यत मन या बुद्धि-ब्यापार है । इन 
पाँचो चरणों का संक्षेपण सारणों रे में दिया गया ह । श्ास्त्रा म बताया गया है कि यथार्थ ज्ञान की स्थिति में ये पाँचों 


सारणी ३ : ज्ञान प्राप्ति के पांच चरभो का संक्षेपण 


दर्शन अवग्रह ईहा अवाय घारणा 
१ स्वरूप वस्तु सामान्य का वस्तु सामान्य का वस्तु विशेष की वस्तु विशेष का स्मरण 
दर्शन ज्ञान पहिच्ान के लिये निणय क्षमता 
बौद्धिक विश्लेषण 
२ प्रकृति दशन रूप दशन + शान रूप भनो-व्यापार मतो-व्यापर ज्ञान रूप 
ये भद चार दो -+ क++ न++ 
(चक्षु अचक्षु, (अथ, व्यंजन) 
अवधि, मन पयंय) 
४ साधन इन्द्रिय-अर्थ का इन्द्रिय-अर्थ का अवग्रह ग्रहीत मना-व्यापार सन. सस्कार 
प्रथम सम्पक सम्पक + किचितु. पर मनो-व्यापार 
मना-व्यापा र 
५. स्थायपित्व असख्यात एक समय, अमसख्यात अन्‍्तर्मुहत अन्तमुहुतं अस० 
समय समय समय 
६ कार्य दर्शन दशन + ज्ञान विश्लेषणात्मक निर्णय वासना 
७ उदाहरण कुछ है झूपमात्र है सफेद-काले रूप इवेत रूप है न 


का विश्लेषण 
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अरण क्रमश होते है। अम्यास था अन्य कारणों से अनेक बार इत चरणों का सुक्ष्य कार भेद प्रतीत तहीं होता और 
तत्काल अवाय ज्ञान ही होता दीखता है। सामान्य दशाओ में सभी चरण पूर्ण न होते पर शान निर्णयात्मक एवं यथार्थ 
नही होता** । इन चरणों का शास्त्रीय विवेचन अन्यत्र दिया जा रहा है । 

सतिक्षान को विवय वस्तु के विधिध रूप 


उपरोक्त अवग्रह आदि चरणों के क्रम से पूर्वोक्त अतुयोग द्वारो के माध्यम से पदार्थों के विषय में ज्ञान किया 
जाता है । यह शान इन्द्रियगम्य रूपों की विविधता तथा ज्ञान प्राप्ति के निमित्तो ( बुद्धिपटुता या क्षयोपशत ) को तरतमवा 
पर आधारित होता है| इन्द्रिय रूप के आधार पर पदार्थ ( अतएवं उनका ज्ञान ) छह प्रकार के हो सकते हैं : 

() एक, एकविघ, बहु, बहुविघ, नि सुत और अनिसृत 

बुद्धि की पटुता के आधार पर भी ज्ञान छह कोटियों से हो सकता हैं - 

(४) क्षित्र, अक्षित्र, उक्त, अनुक्त, भुव, अध्भुव 

अवग्रह्मदिक प्रह्येक चरण से इन बारह रूपो में ज्ञान प्राप्त होता है। इनका निरूपण सारणी ४ में दिया 
गया है। इनकी परिभाषा व उदाहरणो से प्रतोत होता हैं कि इन मेदा में पर्यात्त पुनरावृत्ति है। यदि ये भेद न भा हाते, 

सारणो ४ . पदार्थों के ज्ञान के विधिध रूप : मतिज्ञान* 


नाम अर्थ उदाहरण 
१ बहु सामान्य सख्या, परिमाण बाजार में बहुत गेहूँ है डे 
(तोल, परिमाण, सब्या में) 
२ बहुविध गुणात्मक विविधताओ की सख्या, परिमाण दारबती गेहूँ बहुत है 
३ एक सख्या, १रिमाण एक घोड़ा, गौ आदि 
४. एकविध गुणात्मक विविधता की सख्या, परिमाण यहाँ पजाबी गो एक है 
५. नि सृत एक देश के आधार पर सबदेशी पदार्थ का जल-निमग्त हाथी की पूँड देखकर 
ज्ञान, स्मृति आदि से शान हाथी का ज्ञान 
६ निमृत सर्वदेश के आधार पर पदार्थ का ज्ञान, गांय देखकर गौ-ज्ञान 
स्वत ज्ञान 
७... क्षिप्र (३) अतिवेगी पदार्थ का ज्ञान प्रवाहो जलघारा 
(7) शीक्ष ज्ञान 
८ अ-द्षिप्र (7) मन्दगतिक पदार्थ का ज्ञान चरागाह से लौटते हुए पशुओं 
(४) देरी से होने वाठा ज्ञान का ज्ञान 
९ प्ल॒व (३) स्थिर पदार्थों का ज्ञान पव॑त, वृक्ष मादि 
(00) एक रूप या यथार्थ ज्ञान 
१० अश्रुव (3) अस्थिर पदार्थों का ज्ञान उडसे-बैठते पक्षी का ज्ञान 
११ उक्त दूसरों के कहने पर हीने वाला ज्ञान “यह गौ है', सुनकर गाय का ज्ञान 
(असंदिग्ध) 
१२ अलुक्त सस्‍्वम ही सोचकर अभिप्नाय सात्र “अब्ति लाओ' सुनकर ख़परे पर 
(सदिग्ध) से ज्ञान अग्नि/जलले हुए कण्डे का छाना 


# इसेतास्बर आात्यता में ५-६ व ११-१२ रूपों के कुछ भिन्न नास व अर्थ है। 


२२२] प॑० अगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद प्रन्‍्थ [ खण्ड 


सो भी काम घल सकता था | कभी-कभी बर्गोकरण की अन्तहीन प्रक्रिया भ्रान्ति और अस्पष्टता को भी जन्म देती है । शास्त्रों 
में बताया गया है कि बहुआदि भेद पदार्थों के ही होते हैं, पर इन भेदों का अनुयोग द्वारों से कोई सम्बन्ध उल्लिखित नहीं 
है। इसके बावजूद भी जैनाचार्यों ते पदार्थों को जिन विविध रूपो से अबलोकित किया है, वह अन्य दर्दानों में नहीं पाये 
जाते । अतः उनकी अवलोकन क्षमता की अपूर्ववा तो स्वीकार करनी चाहिये । 

मतिज्ञान के उपरोक्त रूप सामान्‍य ज्ञान की दृष्टि से बताये गये हैं । इनसे छहों द्रव्यो का परिज्ञान किया जा 
सकता है । परन्तु इस्द्रिय-मत जन्य होने से मतिज्ञान की कुछ सीमाएं है। इसीलिये जब जीव या चैतन द्रव्य का ज्ञान 
करना पढ़ता है, तो उसके विवरण को ७ द्रव्यात्मक एवं ७ भावात्मक-कुल १४ मा्ंणा द्वारों से निरूपित किया बाता 
हैं। ये द्वार भी जैन दर्शन की विशेषता हैं । 


शात्र प्राप्ति के जरणों को समोक्षा | 

ज्ञान प्राप्ति के उपरोक्त चरणों एवं ज्ञान के रूपों से यह स्पष्ट है कि इसके लिये दृम्द्रिय-सम्पर्कात्मक निरीक्षण, 
दर्शन और बुद्धि व्यापार आवश्यक हैं । आधुनिक युग में विशान की परिभाषा भी इसी प्रक्रिया पर आधारित है । यह भी 
इम्द्रियज या यंत्रज निरीक्षणों से संगत बुद्धि व्यापार का परिणाम कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की उपरोक्त पाँच प्रक्रियाएँ 
उन्हीं चरणों के समकक्ष हैं, जिन्हें वैशानिक अनुसरण करते हैं । वेज्ञानिक प्रक्रिया में प्रयोग, निरीक्षण, वर्गीकरण, निष्कर्ष, 
उपकल्पना या नियमीकरण के पाँच चरण होते है । इन्हें निम्न प्रकार से शास्त्रीय चरणों से समकक्षता दी जा सकती है : 


शास्त्रीय चरण वैज्ञानिक चरण 

(!) दर्शन प्रयोग 

(४) अवग्रह निरीक्षण 

(४5) ईहा वर्गकिरण 

(९) अवाय निष्कर्ष, उपकल्पता 
(५) घारणा नियमीकरण, संप्रसारण 


इससे यह स्पष्ट है कि पुरातन या शास्त्रीय युग मे भौतिक जगत सबंधी ज्ञान की प्राप्ति के लिये आधुनिक 
प्रक्रिया ही अपनाई जाती रही हैं । यही नहीं, मतिशञान के ३३६-४५६ भेद यह बताते हैँ कि यद्यपि उस युग में यांत्रिक 
युक्तिया नहीं थी, फिर भी बौद्धिक एवं इंद्रियजण तीदणता पर्याप्त थो। यह मान्यता भो सहज थी कि इंड्रिय एवं बुद्धि के 
सामान्य होने पर जो शान होगा, वह निर्दोष एवं यथार्थ होगा ! भौतिक जगत संबंधी आगमिक और शास्त्रोय विवरणो का 
अधधार यही वैज्ञातिक प्रक्रिया है। इसलिये इन विवरणों की आधुनिक मान्यताओं से तुलना करना अत्यंत रोचक अनुसधान 
का विषय है । यह आशा की जा सकती है कि अध्ययन विधियों के समान होने से, दोनों हो पद्धतियों से प्राप्त ज्ञान में, 
कुछ गौण या सूक्ष्मतर विवरणो को छोड़, विद्येष अंतर नहीं होना चाहिये । 


झाम-हार या अनुयोग द्वारों का यूल्पांकन 

किसी भी ज्ञेय के सबंध से वैज्ञानिक अष्ययन करते समय उसे कुछ सामान्य और विशेष शोर्षकों के अंतर्गत 
विवेचित किया जाता हैं । शाह्त्रीय युग में भी यही पद्धति अपनाई जाती थी और उन श्ीषंकों को सारणी १ के समान 
छह या आठ रूपों मे निर्देशित किया गया है'। वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हें चार मुख्य शीषंकों में विभाजिस किया जा सकता है 
(3) नाम (सत्‌ या निर्देश), (४) तगारी, प्राप्तिविधि (साथन), (४४8) गुण ( अधिकरण, स्थिति, क्षेत्र, स्पर्शंन, काल, 
अंदर, संख्या, अल्प बहुत्व ) और (१४) उपयोग या उपभोक्ता ( भाव )। शास्त्रीय श्षीषंकों के अंतर्गत अजोब तत्व के 
विवरण, अकलंक ने सारणी ५ के समान दिये हैं। इस सारणी में एतत्संबंधी आधुनिक विषरण भी दिये गये हैं। हम 


४] ज्ञान प्राप्ति की आगमिक एवं आधुनिक विधियों का तुलनात्मक समोक्षण २२३ 


बिवरणों की तुलना से यह प्रकट होता हूँ कि अजोव तत्व को परिमाषा करने में ही काफ़ी अंतर है । यथरि जोवन-ऊर्ना के 
अंतर्गत अनेक वेशानिक प्रक्रियाय,.ं समाहित मानी जा सझतो हैं, पर शास्त्रों में उनका विवरण गुणात्मक ही अधिक है, 
उसमे परिमाणात्मकरता एवं सूक्ष्मषता कम है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त विवरण भौतिक अधिक हैं, 
उनमें रासायनिक प्रक्रमों का प्रायः अभाव है । इस प्रकार, ज्ञानद्वारों एवं विधियों में वाह्य समख्यता के बावजूद भी 
शेय-संबधी शास्त्रीय एवं बैज्ञानिक विवरणों मे काफी अन्तराल पाया जाता हैं । 


सारणी ५ : विभिन्न शोषंकों के अन्तगंत अजीब तत्त्व के शाज्रोय एवं वेशानिक विवरण 





शोष॑क शास््रीय विवरण वेक्षानिक विवरण 


हैः नाम (निर्देश) अजीब-जिसमें १० प्राण या चेतना अजीव-जिसमे प्रोटोप्छाण्म, आहार, 
नहो। विसगं, जन्म, विकास, मृत्यु, चयापचय, 
अनुकुलन, संवेदनशीलता, श्वासोच्छवास 
एबं स्वतोगति न हो । अतियत आकार, 





विस्तार । 
२. उत्पादक सामग्री (अ) यह अणु एवं परमाणुओं के संयोग व. यह अजीब परमाणुओं और अणुओं के 
(साधन) वियोग से उत्पन्न होता हैं । संयोग-वियोग से उत्पन्न होता हूँ। 
(ब) धर्म (ईयर), अघर्म (आकर्षण), कभो-कभी यह सजीव पदार्थों से भी 


आकाश एवं काल के कारण गति, उत्पन्न होता है ( राख आदि )। 
स्थिति, परिवर्तत और अवगाहन (बे) ईयर आदि वास्तविक नहीं है, सात्र 


होता है । 0 निर्देश बिन्दु हैं । 
३. गुण 
(अभ) आधार 
(क्षेत्र, स्पर्शन) पदार्थ आकाश, अन्य द्रव्यो एवं स्वयं में पदार्थों के आधार, स्थिति, भेद-प्रभेद, 
अधिष्ठित होता है । आकार, विस्तार अनेक प्रकार के होते 
(ब) स्थिति (आयु) यह एक से अनंत समय तक बना रहता है और परिषर्तो होते है । 
है । 
(स) भेद-प्रभेद यह अनेक प्रकार से एक से अत्तख्यात 
(विधान) रूपो में वर्गीकृत किया जा सकता है । (द) पदार्थों या अजोब से जाब की उत्पत्ति 
समभव है । 
४. उपयोग पदार्थ जीव एवं अजीव-सभी के लिये अजीब पदार्थ जोवन एवं जीव-दोनों के 
(स्वामित्व) विधिध रूपो में उपयोगी होता है । लिये उपयोगी होता है । 
काम प्राप्ति में सहयोगी कारक 


ज्ञानप्राप्ति के लिये उपयोगी चरणों मे प्रंथम चरण सर्वाधिरू महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार, किसी वस्तु के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये कम से कम दो मुख्य कारक होने चाहिए--ईद्रियां और पदार्थ या शेय वस्तु । इन दोनों 
के मध्य संपर्क के लिये प्रकाश भी होना चाहिये । अन्य कारक भो हो सकते हैं । सर्गंप्रथम यह संपर्क इन अनेक कारकों की 
उपस्थिति में भौतिक इंद्वियों एवं पदार्थ के बोच होता है। इस संपर्क से भावेन्द्रियां उत्तेजित होती हैं और वे इस सपर्क की 


२२४ पं० अफम्ोहमछास शास्त्रों साथुवाद ग्रश्य [ खण्ड 


सूचमा मस्तिष्क को पहुँचाती है । मस्तिष्क वस्तु-ज्ञान कराता है। अनेक वाह्य और आम्यंत्र कारणों से होने वाली सहज 
ज्ञान की भह प्रक्रिया स्यायदर्थान ने स्वीकार की है। लेकिब जैनों ने शानोत्यादक कारणों को दो कोटियो में स्पष्ठठः विभा- 
सिस किया है : मुख्य और सहमोगी" " । ज्ञान फा मुख्य कारक तो जीव या आश्मा ही है, क्योंकि सभी कारकों की उपस्थिति 
में सो इसके बिना ज्ञान संभव नही होता । अन्य कारक अजीव होते हैं और वे सहयोगी कारक कहलाते हैं । इनमें सजीवता 
के गुण अध्यारोपित नही किये जा सकते | ये शरोरस्थ जीव के परिवेज्षी कर्मों के आवरण को नष्ट या पुर कर ज्ञान में 
सहायक होते हैं । शान के विषय में यह परा-प्राकृतिक प्रवृत्ति जैन ज्ञान-सिद्धात की ही विशेषता है*' । कर्मों के आवरण के 
दूर होने पर आत्मा में प्रातिभ प्रकृति प्रकट होतो है और इसलिये ज्ञान अतीद्विय हो जाता है। अतएव जैनों के लिये 
इंद्रिया, मन, प्रकाश्ष और स्वय ज्ञेय वस्तु भी ज्ञान के द्वितीयक या सहयोगी कारण होते हैं । ज्ञान-प्राप्ति के कारकों का 
यह विभाजन जैनों की एतत्‌ विषयक गहन अतदुृंष्टि का आभास देता है। ज्ञान-प्राप्ति के क्षेत्र में दो प्रकार के कारकों की 
यह घारणा भौतिकवादी पैह्ानिकों के लिये किचित्‌ पथवाह्य लग सकती हैं। वे कह सकते है कि मुख्य कारक की धारणा 
के बिना भी ज्ञान संभव है, ज्ञान के क्षेत्र में आत्मा का यह अनधिकार प्रवेश है । लेकिन आत्मवादियों के लिये शो जानना 
और देखना उसो का कार्य है। इस तक से जैन न्‍्यायदर्ांन के कारक-साकल्यवाद के ज्ञान के सिद्धान्त को अमान्य करते हैं । 
छेकिन इस संबंध मे जैनों के कुछ कथनों का स्पष्टीकरण आवष्यक प्रतीत होता है। उनके ज्ञान-सिद्धान्त की आधारभूत 
तीन मान्यतायें हैं : 


() चक्षु और मन अप्राप्यकारी है । उनका पदार्थों से सपक नहीं होता” । 
(४) अन्य इद्रियों की तुलना में चक्षु स्थूलतर ज्ञेयों को देखती है" । 
(४॥) भाव्मा सर्वज्ञ होता है और वह त्रिकालदर्शो होता है?” । 


वैज्ञानिक मानते हैं कि देखने की प्रक्रिया में चक्षु एक कैमरे के समान कार्य करती है और वह प्रकाश के 
साध्यम से परोक्ष रूप से वस्तु से सपर्कित होकर ही उसका ज्ञान करात्ती है। इसलिये चक्षु की अप्राप्यकारिता का अर्थ 
ईबतू, आशिक या परोक्ष प्राप्यकारिता मानना चाहिये । इससे चक्षु की क्रिया-पद्धति विषयक लुप्त विन्दु की व्याख्या हो 
जावेगी । इस आघार पर चल्षु को अप्राप्यकारिता वस्तुतः: एक बहुत स्थुछ कथन है | वैज्ञानिक तो अधकार को भी भानव 
के दृष्य-प्रकाश परिसर से बाहर का प्रकाश हो मानते हैं । यह अधघ-प्रकाश बिल्ली और उल्लू आदि तिय॑चो की दृश्यता 
परिसर में आता है और उसकी आवृत्ति 40008 से कम और 80090?4 से अधिक होती हैं। इस विषय में अन्यत्र 
विचार किया गया है १६ 

जेनो के अनुसार, मन दो प्रकार का होता है--द्रव्यमन और भावमन। द्रव्यप्षन को शरोर विज्ञानियों का 
मस्तिष्क साना जा सकता है । यह हमारे शरीर तत्र की दक्ति एवं क्रियाओं का भंडारगृह हैं। यह दोनों प्रकार से काम 
करठा हँ--यह इंद्रियो से प्राप्त सवेदनो से तथा मानसिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न संबेदनों से प्रभावित होता है । वास्तव में, 
चक्षु की तुरूना में मस्तिष्क की प्राप्यकारिता और भी अधिक परोक्ष होती है ॥[जैतों का कर्म सिद्धात भी इसकी प्राप्यकारिता 
को ओर सकेत देता है । 

चक्षु स्थूलतर पदार्थ देखता है, यह भी एक अध्याप्त कथन प्रतीत होता है। अन्य इंद्वियों के सपक में केवल 
आणविक संरचना बाले बदृश्य पदार्थ ही आते हैं। इसके विपर्यास मे, चक्षु प्रकाश, अधकार, छाया आदि के सृुध््मतर 
पुदूगलों को भी देखती है । इस दृष्टि से झुन्द-कुन्द के अणु-वर्गोकरण में भी एक विसगति है"*। वस्तुतः वैज्ञानिक दृष्टि से 
शक्षु और चल्षु-पूरक यंत्र ही दृष्यता या स्थूलेता और सुक्ष्मता की सीमा निर्धारित करते हैं । 


आत्मा की सर्वज्ञता का सिद्धान्त ज्ञान के इंद्रिय-पदार्थ-संपकं"सिद्धान्त के विरोध में जाता हूँ। जैनों के अतेक 
सिद्धाग्त ऐसे है जो आगम से श्रामाष्य पाते है। उनमे ताकिक्ता उत्तरकाल में आई है? । चक्षु की अध्नाप्प्रकारिता एवं 


४] ज्ञान प्राप्ति की जागभिक एवं आधुनिक विधियों का तुलनात्मक समीक्षण २२५ 


स्वज्ञता के सिद्धान्त इसी कोटि के हैं। आचारांग में महावीर को धर्वज्ञ कहा गया हैं पर बुद्ध ने इसको मान्यता नहों दी । 
बस्तुत: हम सर्वश्ता को शान के उच्चतम सामर्थ्य का वहिर्वेशन मान सकते है । यह संभव है या नहीं, यह पृथक्‌ प्रदन है । 
समंतभद्र, अफर्ुक आदि उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसकी संभावना के पक्ष में अनेक तर्क दिये है? * । फ़िर भी, यदि इसे अतीन्‍न्द्रिय 
जानी माना जाता हैं ओर उसे सूर्य-बम्द्र आदि ज्योतिग्रहों के गति एवं ग्रहण की गणनाओं के आधार पर सिंद्ध किया 
जाता है, तो आधुनिक दृष्टि से यह निष्कर्ष विरोध का ही समन करेगा । इन विषयों पर गणित एब॑ ज्योतिष शास्त्रियों 
ने अध्ययन किये हैं। साथ ही, जेनों के आगम-लोप की माम्यता तथा उसके कारणों की समीक्षा एवं उनमे विद्यमान 
अनेक भौतिक तथ्यों एवं गणनाओं की परिवर्ततीयता को मान्यता आगम-प्रणेताओं की सर्वेज्ञता के प्रश्न की पुनविधार के 
लिये प्ररिण करतो है। आधुनिक बुद्धिवादी कों यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि सर्वज्ञ पुरुषों का ज्ञान अत्यंत 
उच्चकोटि का होगा । समतभद्र तथा अन्य आवचार्यों ने आध्ििक या अन्य मान्यताओं को परीक्षित कर ही स्वीकृत करने 
का प्रद्मस्त पथनिर्देश दिया है । यह प्रबुत्ति ही ज्ञान के वृक्ष के विकास को भ्रशस्त करती है । 


ह्वान प्राप्ति के परोक्ष छूप : परोक्ष मति और थ तशाभ 


जैनों के अनुसार, मतिज्ञान प्रत्यक्ष या इंद्रिय जन्य (लौकिक) भी होता है और परोक्ष भी होता है । यह परोक्ष 
ज्ञान भी प्रत्यक्ष के समान ही प्रमाण माना जा सकता है। स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिषोध 
(अनुमान)---ये चार मतिज्ञान के परोक्षरूप हैं । ये सभी इंद्रियज्ञान के समानार्थो हैं। इन्हे परोक्ष इसलिये माना जाता है 
कि इनमे इंद्रियो के अतिरिक्त स्मरण, मन और बुद्धि व्यापार भी कारण होता है । यहाँ यह ध्यान में रखना भाहिये कि 
भारतीय दार्शनिको में से केवल जैन ही ऐसे हैं जिन्होंने स्मृति को प्रमाण माना है । उन्‍होंने इसका प्रमाणता के बिरोध में 
दिये गये तकों की उपयुक्त परीक्षा की है । जैनों ने इन विधियों को मतिज्ञान के रूप में परिगणित कर अन्य दर्शनों में 
वर्णित प्रायः सभी प्रभाणो को समाहित कर लिया है'” । ये सभी विधिया सहज अनुभव गम्य है, वैजानिक भी इन्हें मानकर 
चलते हूँ । 

मतिज्ञान के इन रूपों के अतिरिक्त आगम या श्रृत ग्रन्थ भी ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप मे माने गये हूं | 
बस्तुत: श्रुतज्ञान घारणाश्मक चरण का विस्तार हो है और सामगिक ज्ञानप्राप्ति का अतिप् चरण है। इसको परिभाषा 
परंपरा एवं व्युत्पक्ति--दोनों आधारों से की गई है। परपरावादो दृष्टिकोण से श्रुतज्ञान इच्रियज्ञान (मति) पूर्वक होता है भौर 
इसमें बुद्धि और बाणी का भी उपयोग होता हैं। यह सेन्द्रिय या अतीद्विय ज्ञान के समान प्रत्यक्ष और विशद नही दह्वोता । 
यह अक्षर और अनक्षर रूप से दो प्रकार का होता है। अक्षरत्रुत लिखित या बाचनिक होता है । यह स्वय एवं अन्यो 
को भी ज्ञान कराता है। यह पूर्वाचायों के ज्ञान के संप्रसारण का काम करता है। इसे द्रथ्यश्रुत मो कहते है। अनक्षर 
श्रुत को भावशुत कहते हैं । विभिन्न दर्शनो मे इनके विभिन्न नाम मिलते हैं। द्वेतास्थर परम्परा में श्रुत की अधिक 
लोकप्रिय और व्यूत्पत्तिपरफ परिभाषा दी गई हैं। उसके अनुसार विश्वसनीय शास्त्रज्ों के द्वारा लिखित या मौखिक एब्द 
मोजना श्रुतत है । पृण्यपाद ने तीन प्रकार के शास्त्रज्ञ माने है: स्व तीथंकर, उनके प्रत्यक्ष शिष्प गणभधर और अस्य 
आचाय॑ । मेहता ने शास्त्रज्ञों को लौकिक एवं अलौकिक कोटियों मे विभाजित किया है'! । यहाँ लोकिक शक्षास्त्रज्ों की 
कोटि की सामास्यता जन सामान्य से पर्यात उच्चतर होती है और गणघर तथा बिभिश्न आचार्थ इस कोटि मे आते 
हैं। शास्त्रशों के लिए आप कहा जाता है । इनके द्वारा निर्मित शास्त्र हो प्रमाण माने जाते हैं। ये हो ध्रुतज्ञान के 
साधन हैं । ये भनुभव-ज्ञान के भण्डार है | 


शास्त्रों में बताया गया है कि द्रज्य श्रुत सादि और सान्‍्त हैं पर भाज श्रुत अनादि और अनस्त है। इसके 

दो प्रमुक्ष सेद हँ--अंग प्रविष्ट और अंगवाह्य । आचारांग आदि ,भारह अंग प्रथम कोटि के हैं ओर इनके बारहवें अंग में 

“पूर्व” श्री समाहित होते हैं । यह तो शात नही कि आंग पग्रन्ध पूर्व ग्रन्थों के पूर्ववर्ती हैं पर इन्हें अंगों मे समाहित कर छिया 
२९ 


२२६ १० जयस्मोहरनलाल शास्त्री साधुबाद प्रत्थ [ लण्ड 


गया है | शूब्रिग के अनुसार पूर्व अंगों के समानास्तर प्रन्य रहे होंगे । अंग ग्रस्थों को दोनों परम्परायें मानती हैं. लेकिन 
दुर्भाग्य से इनका अधिकांश, मेधा और स्मरण शक्ति की क॒मो से, महावीर से ६८३ से १००० वर्ष के बीच लुप्त हुआ 
माना जाता है। वैदिक घारा के समान आगम-रक्षण को कुल परम्परा जैनों में नहीं रही, गुर-शिष्य परम्परा भी बहुत 
दृढ़ नहीं रही । दिगम्भरों की तुलना में एवेतास्तरों ने इस कम्ती का अनुभव किया और ४५३-६२ ई० तक उन्होंने 
वीम संगीतियाँ की और अन्स में आगमों को लिखित रूप दिया । इतने अन्तराल के कारण मूल में परिवर्तन व परिवर्षन 
की सम्भावना से आज के विद्वान्‌ इन्कार नहीं करते । इसलिये उनकी प्रामाणिकता परीक्षणीय मानी जाती है। दिगम्वर 
परपण्परा में ऐसी कोई संगीति नही हुई और उतके यहाँ अंग बिलोपन को दर भो तीज्र है । हाँ, कुछ अंगों एवं पूर्वों पर 
भाषारित कुछ ग्रन्थ अवश्य उनके पास है। शूत्रिंग और जेकोबी ने आगम विलोपन की सान्यता के विषय में बताया है 
कि यह सस्भव है कि उतकी बिषय-वस्तु महत्वपूर्ण त हो अथवा उनके वर्णन से अनुप्रायियों में अदचिक्रता आती हो * । 
इस विषय पर गहन अनुसन्धान को आवश्यकता हैं । 


श्रुत की दूसरी कोटि अंगों पर आधारित है । उप्ते अगो की समकझक्षताा नहीं है, पर वह भी महत्वपूर्ण है । अग 
बाह्य प्रत्य कितने है, यह निश्चित नही है । पर दिगम्बर १४ ओर दवेताम्बर ३४ प्रन्य इस कोटि में सानते है । ये अंग 
साहित्य से उत्तर काल की रचनाये हैं । श्वेताम्दर इस कांटि में पाँचवी सदी तक की महत्वपूर्ण रचनायें तथा दिगम्बर 
१०वीं सदी तक के प्रन्य समाहित करते है। द्विगम्बर यह भो मानते हैं कि चोदह मूठ आग वाह्म ग्रन्थ भो बिल॒त हो 
गये हैं उन्होंने अग प्रविष्ट तथा अंग बाह्य श्रुत में विद्यमान समस्त वर्णों को संख्या १.८४०८ १०५" बताई है।। 
शास्त्रों में इस श्रुत के विभिन्न भागो को विषय वस्तु भो दो गई है। अनेक प्रकरणों मे वर्तमान मे उपलब्ध श्रुत इससे 
भिन्न पाया जाता है । दिगम्बरों की तुलना में ध्वेताम्बरों को गणनाये भिन्न हैं ।॥ फिर भा, इससे श्रुत के व्यापक विस्तार 
का पता तो चलता ही हैं। इसके बावजूद भी, यह माता जाता है कि सम्पूर्ण श्रुत में उपलब्ध ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान का 
मनन्‍्तवाँ भाग है क्योंकि सभी ज्ञेय को पूर्णतः शब्दों में नही व्यक्त किया जा सकता । 
बाग प्राप्ति का अस्तिम चरण ; अत 


उपरोक्त श्रुव के विषय एवं वर्णशंश्या मे भिन्नता के बावजुद भा, ज्ञान प्राप्ति प्रक्रि। का अस्तिम चरण पूव॑- 
चरण में प्रास ज्ञान को अभिलेखित करना है। ये अभिलेख ज्ञात ज्ञान का निरूपण एवं सप्रपारण करते हैँ और अज्ञात 
छ्षितिज़ों की ओर सकेत करते हैं। इनके वर्णनों को ऐतिहासिक परिश्रेक्ष्य में देखता चाहिये । इन्हें ज्ञान का अन्तिम बिन्दु 
नहीं मानना चाहिये । वर्समान श्रुत स्वज्ञ-प्रणीत नहीं, अपितु उनके परम्परागत उत्तराधिकरारियों द्वारा प्रणीत है, जो 
विभिन्न युगों मे हुए हैं। अतः श्रुत को विभिन्न युगो में उपलब्ध ज्ञान का अभिलेख मानना चाहिये । अनेक प्रकरणों में 
उतमें परिवधित या विरोधी दृष्टिकोण भी पाये जाते हैं। आधुनिक ज्ञान के आधार पर उनमे परिवधन सम्भव हो सकता 
है । यदि इन्हे अपरिवर्तनीय माना जावे, तो ज्ञान तालाब के जल के समान स्थिर हो जावेगा । इस धारणा से शान के 
नये क्षेत्रों के प्रति अनुपयोगितावादी वृष्ठि विकसित हुई, इससे भारत आधुनिक दुष्टि से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ गया । 
वह आगमिक युग में अपने समय में ज्ञान का अग्रणी था। इसलिये वेज्ञानिक तथा अन्य दृष्टियों से स्थिर ज्ञान को घारणा 
उपयोगी नहीं प्रतीत होती । अब शञान एक जल प्रवाह के समान हैं, जिसमें संशोधन, नवयोजन एवं परिवर्तन सम्भव है, 
यदि ज्ञान प्राप्ति की उपरोक्त दिशाओं से इन प्रक्रियाओं का समर्थन हो । यह मत वर्तमान श्रुत से भी समर्थित है। प्रत्यक्ष 
के दो भेद, काल के द्रब्यत्व को भान्यता, भष्टभूलगुणों के विविध रूप, भौतिक इन्द्रियों की प्राप्यकारिता सम्बन्धी पूज्यपाद 
और बोरसेन की प्त-भिन्नता, विद्यातन्द को धारावाही ज्ञान को प्रमाणता आदि के उदाहरण इसी ओर संकेत वेले हुं। 


बस्तुतः यह अचरज की बात द्वी है कि परिबर्तनशोल विदव में उससे सम्बन्धित ज्ञात को स्थिर एवं अपरिवर्ततीय 
आना जाते । 
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उपरोक्त निरूषण से यह स्पष्ट है कि सूक्ष्मतर विवरणों के शास्त्रीय मतमभेदों के बावजूद भी, भौतिक जगत 
सम्यन्धी ज्ञान की प्रक्रिया और कारकों से सम्बन्धित जैन निरूपण वैज्ञानिक मान्यताओं के समरूप है। तथापि जाता 
आत्मा एवं अतीन्द्रिय ज्ञान सम्बन्धी भान्यता वैज्ञानिक सहमति की प्रतीक्षा कर रही है। डेलरीप मे सही कहा है कि जैनों 
का शान-सिद्धान्त इन्द्रिय और श्रुत शान के स्तर पर कार्य-कारणवाद की मान्यता पर आधारित होने से प्राकृतिक है, पर 
ज्ञान के उच्चतर स्तर पर यह वस्तुतः अन्तःप्रतिभात्मक हो जाता है*। यह प्रातिम ज्ञान जाँचनीय न भी हो, पर 
प्राकृतिक ज्ञान तो नये-नयथे तथ्यों एवं सत्यों के परिप्रेक्ष्य में जँचनीय और परिवर्धनीय होना ही चाहिये । 
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के 


जैन शास्त्रों में वेज्ञानिक संकेत 


पे० जगन्मोहनलाल शास्रो 
शूंडलपुर, म० प्र० 


जैन आगम में यत्र-तत्र ऐसे स्थल भी है जितमे आधुनिक वैज्ञानिक तत्तों के संकेत विपुरू मात्रा म॑ पाये जाते 
हैं। अनेक स्थल ऐसे भी हैं कि शिन पर अभो वैज्ञानिक शोब काय नहों हुए । कुछ स्थल एसे भो है जिन पर जैन चिन्त॒कों 
का भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए। जो हमारी धारणाएँ है, उनसे भिन्न धारणा करने के लिए अनेक स्थल हमें बाध्य 
करते हैँ) मेरे अध्ययन काल में जा स्थल मुझे ऐसे प्रतीत हुए, उनका सक्षिप्त विवेचन में इस लेख द्वारा विद्वान्‌ जनों के 
सम्मृल्ल प्रस्तुत कर रहा हूँ । उन स्थलों पर मैने कुछ सम्भावनाएँ भी इसमे व्यक्त का है जो आप सबका ध्यान आकर्षित 
करने के लिए हैं। हो सकता है कि मेरे चिन्तव की गलत घारा हो या सही हो पर विद्वानों को चिन्तन करने के लिए 
उन्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ । आप सबके चिन्तन और अध्ययन से उन पर तया प्रकाश मिल सकेगा, ऐसी आशा करता हूँ । 
मैं यहाँ विदज्बनमान्य उमास्वामो के तत्वार्थ सूत्र के आधार पर हो इनका निर्देश करता है । 


१ तेजत दारीर के स्वरूप पर विशार 


सभो ससारी जीवों के तेजस, का्ंण--दो शरीर सदा पाये जाते है, यह बात स्वस्थ सूत्र द्वारा प्रतिषादित है । 
यह शरीर अनन्तपुण प्रवेश बाला है, अप्रतीधाव है ओर परम्परा से अनादि काछ से है । इसके स्वरूप के विवचन में 
आचार्य पृज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि में थे शब्द लिखे हैं : 


यत्तेजो निमित्त, तेजसि वा भव तत्तेजसस्‌ । 

जो तेज में निभिस हो या तेज मे उत्पन्न हो वह तजस है । इस तजस शरीर का सौपभाग भी नहीं बताया गया और 
निरूपभोग भो नहीं लिखा गया अर्थात्‌ इन्द्रियाद द्वारा अर्थ को विषय करने म तिमिस यह नहो है जेसे अन्य औदारिकादि 
तीन शरीर हैं तथा इसे कामंग शरीर की तरह निर्पभोग भी नहीं माना । विचारना यह है कि सौपमाग भो नहा 
और निरूपभोग भी न हो, ता यह तीसरी अवस्था इसकी क्या है । निरूपभाग नहीं हँ--इसका कारण आचाय॑ लिखते 
हैं कि तेजस, योग में भो निमित्त नही हू, इसलिए उपभोग निरूपभाग के सम्बन्ध में इसका विचार ही नहीं हो सकता । 
यह केवल औदारिक शरीरो म दाप्ति देता हूँ, एमी मान्यता इस समय तक चला आ रहा हैं । इसके सम्बन्ध मे इससे 
अधिक विचार नही हुआ । 

सम्भावधनाएँ ४ 'तंजसमाप” सूत्र की व्याख्या में इसे भी लब्धि प्रत्यय माना है और वैक्रियक का भी लब्धि 
प्रत्यय माना है । तथापि दोनो शरोरो के निर्माण पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गणाओ से है । वक्रियक ता आहार बर्गंणा से ही निर्मित है 
अत. ऋद्धिधारी मुनि का औदारिक शरोर ही विक्रिया करने को विद्वप याग्यता बाला बन जाता है। एसी मान्यता है । 
पर शुभ तैजम जो एक प्रकार से शुश्र प्रकाश रूप में ओर अशुभ तैजत् ज्वाला रूप मे प्रगट होता है, बहू क्रियात्मक हैं ? 
मेरी दृष्टि मे बह तैजस वर्गणा तिभित्तक ही होना चाहिए । सूत्रकार ने तो दोनो शरारो को हो लब्धि प्रत्यय लिखा है । 
उसकी टीका से उस्ते औद्ारिक दरोर ही इस रूप परिणमता है ऐसा नहीं लिखा । 'तेजसि भव वा” पर विशेष विचार 


ड] जैन शास्त्रों में वैज्ञानिक संकेत २२६ 


किया जाय तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह एक प्रकार का विजली की तरह पावर' है, शक्त्यात्मक हे जो स्वयं न तो योग 
रूप फ्रिया करता हैं और न उपयोगात्मक क्रिया का साधन है बल्कि इन सब शरीरों को वाक्ति प्रदाता है। यह 
ओऔदारिक छशरोरों को तथा विग्रह गति में का्मण शरीर को तेज (शक्ति) वायक हैं। धवलां, पुस्तक ८ को वाचता के 
सप्तम सागर में भी कुछ संकेत इसी प्रकार के प्राप्त हुए ये, अतः यह विचारणीय है । 


२, भूमि के वृद्धि ह्ात सम्बन्धों सुन्रों पर विचार 


एक प्रइन जब हमारे सामने आता है कि आये खण्ड की इस भूमि पर भोग भूमि सें तीस कोस के, दो कोस के, 
और एक कोस के तथा कर्मभूमि के प्रारम्भ में ५०० घनुष के मनुष्य होते थे, तो उस समय कया भूमि का विस्तार ज्यादा 
' होता था ? यदि नही, तो कँसे इसी भूमि पर उनका आवास बने जाता था। इस अ्रइन के आधार पर जब विवार आता 
है, तब तत्वार्थ सूत्र के अध्याय हे के सूत्र २७-२८ पर भी ध्यान आकर्षित होता है । वे सूत्र है : 

'भरतेरावतयोवुद्धिहासों पट्समयाभ्यामुत्सपिण्यवर्सपिर्णीम्याम्‌' तथा 'ताभ्यामपराभूमयोअवस्थिता:! । 

अर्थात्‌ भरत और ऐशबत की भूमियों में वृद्धि व छ्वाम हाता है--उत्सपिणी और अवसर्पिणों काल में, और 
इनके अलावा अन्य भूमियाँ वृद्धि छाप से रहित अवस्थित ही रहती है । यद्यषि पूज्यपाद आचाय॑ ते इस प्रइन को उठाया 
हैं कि क्यों ” और समाधान दिया हूँ 'भरतेराबतयोः ।” तथापि आगे चरूकर उन्होने लिखा है कि “न तयो: क्षेत्रयोः 
अमम्भवात्‌ । इस प्रश्नोत्तर से स्पष्ट हे कि सूत्र से भी क्षेत्र की ही वृद्धि-हास का अथ्थ निकलता है। पर चूंकि उसको 
सम्भावना नही है, अत. भूमि स्थित मनुष्यादिकों के आयुन्भअवगाहुना आदि का ही वृद्धि-हास द्वोता है, यह सप्तमी विभक्ति 
के आधार पर व्याख्या की । 

संभावना ? यह सम्भावना की जाती हैं कि सूत्र का अर्थ भूमि को वृद्धि-कास का भी सम्भाव्य हैं । प्रथम 
सूत्र मे भरतैराबत में षष्ठी और सप्तमों से प्रचलित अथं किया जा सका, पर दूसरा सूत्र स्पष्टटया भूमियों की अवस्थिति 
बता रहा है, वहाँ 'भूमय:' प्रथमान्त शब्द हैं, षष्ठो, सप्तमी नहीं है, जिससे पूवव सूत्र पर भो प्रकाश पड़ता है कि यदि 
भरत ऐरावत के सिवाय अन्य भूमियाँ अवस्थित है, तो भरत ऐराबल को भूमियों में अनवस्थितता है, अतः उनमें बुद्धि 
छास होते हैं । 

आचार्य पूज्यपाद ने उसकी सम्भावना तो नहीं देखी क्योकि आयंखण्ड-गगा-सिन्धु दोनों महानदियों से पूर्व 
पश्चिम में और दक्षिण में विजयार्थ ओर लबण समुद्र से सोमावद्ध हैं ॥ अत: यह दिशा विदिद्याओ में बढ़ नही सकता । इसलिए 
असम्भवात्‌ शब्द से उसे व्यक्त किया है। ठथावि एक और प्रसग है ,जो यह बतलाता हैँ कि उत्सपिणों से अवर्सविणों 
को और कालगति बढ़ने पर चित्रा पृथ्वी पर एक योजन भूमि ऊार को बढ़ता है आर प्रलुय काल में वह वृद्धि समाश्त 
होकर चित्रा पृथ्वी निकल आतो हैं, ऊपर बढ़ने पर पवतों को तरह ऊपर-ऊपर भूमि घटतो जातो हैं और नाचे चौड़ो 
रहती है। क्या इसी आधार पर वृद्धि-छ्वास के सम्भाव्य संकेत ता नहीं है ? बदि बहू मात्रा जाय ता बड़ा अवगाहना के 
समय उसका विस्तार माना जा सकता हैँ । यह भी यह विचारणोय सकेत है । 
३. ज्योतिषक्र को ऊँचाई तथा चन्द्रयात्रा पर विचार 


बतमान मान्यता है कि सूर्य अपर तथा चन्द्र नीचे है । किन्तु जैतागम में प्रचलित मान्यता है कि सूर्य पृथ्वी 
सल से आठ सी योजन और चन्द्रमा ८८० बोजन हैँ। यह प्रत्यक्ष अन्तर भी हमारी मान्यता को चुनौती हो जाती है। 
इस पर विधार किया जाए । 

सब्धावता : सतवायंसिद्धि में ठत्वार्थवृत्र अध्याय ४ सृत्र १२ की टोका में आचार्य ने इन ऊँचाइयों का वर्णन 
किया है । किन्तु यह वर्णन जिस आधार पर किया है, वह हैं एक प्रान्नोत गाथा, जिसमें क्रमानुसार पूर्वार्थ में संख्या है 
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और उत्तरा्ध मे उन ज्योतिषकों के नाम हैं--७९०, १०, ८०, ४, ४, ३, ३, ३, रे गोजन ऊँचे है, निम्न विभाव 
तारा-रबि-शशि-ऋषि-बुध-भागंब-मंगल-हनि । इसमें यह सम्भावना भी की जा सक्रती है कि ग्रन्थों का केक्षत हाथ से 
ठेल्लकों द्वारा किया जाता था। यदि फह्ामित्‌ किपि-लेशक लिझने में रवि का नाम भूल से पहले और शह्ति का नाम 
उसके पीछे लिख जाये, शो दोनों की अँबाई का भी अन्तर पड़ सकता है। इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि प्रायः छिपिलेसक भूछ शो कर जाता है । वे सब बहुत ज्यादा आगमज्ञ ही होते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए यह 
गाया पृज्यपाद स्वामी के पूर्व वहाँ अन्यत्र ग्रन्थों में पाई जाती है अथवा उनके पूर्व के ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में क्या विवेचन 
है, इस ओर ध्यान आकर्षित होना आवश्यक है। अकलंक देव ते यतिवृषभ और नेमिचद्ध्ाचार्य ते अपने ग्रन्थों मे इसी का 
अनुसरण किशा है, पर ये पूज्यपाद के बाद के आचार्य हैं। क्‍या इससे पूर्व का कोई साहित्य है. लिसमें उक्त कथन की पृष्टि 
ही पाई जाती है, तभी यह सम्भावना गलत होगी कि लेखक को भूल से परिवतंत सम्भाव्य है| 


खमाखोक थात्रा ओर उसकी दूरी 
घन्द्रलोक की यात्रा मानव कर सकता है, इस पर जैन चिन्तक संशयारूढ़ है, उसकी ऊँचाई जो आगम मे है 
और वर्तमान में मानी गई हैं वह भी जैनागम से मेल नहीं खाती । 


सम्भावना : मनुष्य, मनुष्य छोक मे जा सकता है। मानुषोत्तर पवंत तो उसकी सीमा विशा-विदिक्षाओं में 
मूत्रकार ने बाँधी है, पर ऊपर ९९९९९ योजन और नीचे चित्रा पृण्वी प्रभाग क्षेत्र भी मनुष्य लोक ही है । फलत: मध्य- 
लोक में मनुष्य लोक ४५ लाख योजन लम्बा-चौड़ा और एक लाख मोजन ऊपर-नीचे मोटा है। अतः चमालोफ फो ८०० 
था ८८० योजन जाना आगम पद्धति से जिद महों है। अजनचोर को आकाशगामी विद्या सेठ के मत्र से प्राप्त होने तथा 
उसके व सेठ के द्वारा सुप्रेर पर्वत के जिनालयों की बन्दना की कथा प्रथमातुयोग में है। विद्याधर और ऋद्धि प्राप्त 
मूनिजन भी सुमेर के चैत्यालयों की वन्दना करते हैँ। चैत्यालयों की स्थिति वहाँ सौमनस वन में ६३००० योजन तथा 
पाण्दुक धन की ९९००० योजन है, जब वहाँ मानव जा सकता है, तब ८८० योजन ऊपर जाना आगम सम्भव है । 
यह बात दूसरी है कि वहाँ लोग गये था नही गये । इसी प्रधन को उठाकर लोग सन्देह उत्पन्न करते हे । 


जहाँ तक ऊंचाई के भाप का अन्तर है, उसके लिए यह विचार भी आवद्यक है कि उस सम्म के कोश का 
प्रमाण बया था और आज कोश का प्रमाण क्या है, जिसके आधार पर योजन का माप है । जिन हाथों के प्रमाण से गज 
और गजों से माहल और कोक्ष इस युग में नापे गये है, उनकी ये परिभाषाएं आधुनिक है, प्राचीन नही । प्राच्ोम परि- 
भाषाएं क्‍या थीं ? यह क्षोत्र होना चाहिए, तब अन्तर दूर होने की स्थिति बनेगी । 


एक उदाहरण पर विचार करें। भगवान महावीर की ऊँचाई ७ हाथ थी, वह हाथ किसका है या उसका क्या 
मापदण्ड है ? छठे काल मे एक हाथ का शरीर होगा । छरोर की आक्ृति २१ हार वर्ष मे ६ हाथ घटेगी तो उस 
अनुपात से बीर निर्वाण २५०० में होने वाले मनृष्य सवा छः हाथ के हैं । अब हाथ के प्रमाण को परिभाषा हूंढ़ना 
आवदयक हो गया । यदि उसका निर्णय हो जाय, तो भाप के अन्तर की झोष हो सकती है । यह भी विचारणीय है कि 
जैन आगम के अनुसार घनक्मम। की ऊँचाई ८८० योजन हैं । वह ऊँचाई कहाँ से नापी गई है, सुमेर के पास बिदेह क्षेत्र से 
या आर्यक्षण्ड की अयोध्या से ? वर्तसान के वैज्ञानिक किस कोण से माप करते है, यह भी देखना होगा । इस बात को एक 
उदाहरण से समझे । धुर्य पृष्दी से ८०० योजन है । कक संक्रान्ति के समय अक्रवर्तों नरेश अयोध्या मे अपने महल के 
ऊपर से उस दिन सूर्य विमान में स्थित जिन ब्रिम्ब का दर्शत करता है। सूर्योदय के समय बह सुर्य निषंध पंत के ऊपर 
होता है, उस घमय सूर्य की दूरी का प्रमाण ४७,२६३ गोजन का आता है। इससे यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि मिश्न- 
भिन्न स्थानों से भिन्‍न-भिन्‍न चार क्षेत्रों में स्थित सूयं आदि ग्रहों की दुरी का प्रमाण शिस्त-लिन्त ही होगा । इसी परिप्रेक्ष्य 


४] जैन शास्त्रों में वैज्ञानिक संसेत २३१ 


में चस्द्रमा की दूरी का अन्तर दूँढ़ना आवध्यक् होगा। तभी सही रूप से चत्धमा को वैज्ञानिक दरों और आगमिक दूरो के 
अस्तर या रहुस्य का मेद पाया जा सक्रेया | उमय विषयों के सेश्नम विद्वान इप पर विवार करें और प्रह्ाश हाहें । 
४. धाम्य को पौदृूगलिकता मोर गति 

'शब्द' को जैनागम में पुदुगल पर्याय माना यया है । तलवाध॑ सूत्र अध्याय ५ के सूत्र २४ में यह प्रतिपादित है । 
शब्द में पुदूगल की पर्याय के कारण रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श का होना अनिवार्य है। शब्द के इन बुणों पर भो विज्ञान 
के आजार पर विद्यार अपेक्षित है । शब्दों की व्यंजना वायु के आधार पर होती है, अतः दोनों में परस्पर सम्बन्ध है और 
दोनों पौदूगलिक है। वायु भी वायुकायिक जोबों का शरोर है । ये दोनों दृष्टिपाचर न होने पर भी श्रवण और स्पर्शन प्राह्म 
है तथा इनके अन्य गुणों की अभिव्यक्ति भी विश्लेषण चाहती है। प्रकाश भो सूत्र के अनुसार पुदृधठ को पर्याय है और 
झन्धकार तथा छाया भी । इसी प्रकार के आतप और उद्योत भी है; जो पकड़े नहीं जाते पर चक्षु ग्राह्य हैं। इन सबका 
निरूपण भिन्‍न-भिन्‍न मतों मे भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से हैं, पर इनको एकरूपता, पोदगलछिकर होने के कारण, सुनिश्चित है । 
विज्ञान के प्रकाश मे इस एकरूपता को स्पष्ट किया जाना चाहिए । 


पुदूगल गतिमान द्रव्य है। विज्ञान ने भो शब्द को तथा प्रकाश को गतिशोल माना है। यह प्रत्यक्ष भो दिखाई 
देता है । प्रकाश को गति शब्द से अधिक तोत्र मानी जातो है, पर जैन आपस सें शब्श को गति अधिक बंतायों गयो है। 
परमाणु यदि एक समय में लोकान्त तक गमत करता है, तो शब्दरूप पुदूगल स्कत्थात्मक परिणति के बाद भी दो समय में 
लोकान्त परय॑न्य गमन करता है, ऐसा घबरा की तेरह॒वों पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख है ! विज्ञान को कप्तौटी पर इस तश्य का 
भी परीक्षण करना योग्य है । 
५, काल व्रव्पय असंस्याव है 


सभी द्रग्यों के परिणमन में कालद्रव्य को पर्याय निमित्तमृूत है । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है। वह इस कार्य में 
अधमं द्रव्य की तरह उदासीन निर्मित्त है, प्रेरक नहीं । कारण वह स्वयं क्रियावान द्रव्य नहीं हैं । आयंख्वण्ड में छह काल रूप 
परिवतंत होता है । म्लेज्छखण्ड मे यह परिवर्तन नहीं होता । विजयाध॑ पर्वत पर होने वालो विद्यापर श्रेणियों में भो 
यह परिवर्तन नही होता । स्वर्ग -नरक तथा भोग भूभियों में (जों स्थाई है) छः काल का परिवर्तन नही होता। क्‍या काल 
के परिणमल को विषमता भिन्नर्नभन्न कालद्रब्य के भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न परिणमनों की सूचक है। धर्म, 
अघमं, आकाश एक-एक द्रव्य है, तब इनके परिणमन की एक ही धारा है पर कालद्रठ्य असंश्य हैं, अतः इनका परिणम्न 
भिन्न-भिष्न हो सकता है । क्या इन छह कार रूप परिवर्तन में निम्चिस शक्ति वाला कालद्रव्य आयंत्ण्डों में हो है था 
इस परिणमन के कुछ अन्य कारण हैं कि भिन्नन्भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रूप काल में उत्सविणों अश्र्सायणी परिणमन 
पाये जाते हैं । चिन्तन का यह भी एक विषय हो सकता है । 


६. अचाक्षुद पदार्थ चाक्षुद कंसे बनता है ? 

पाँचवे अध्याय का २८वा सूत्र है--मेदसघाताम्याम्‌ चाक्षृप:', भेद और संधात से पदार्ष चाक्ष॒प होता है । 
टीकाकार पृण्यपाद आदाय॑ से लिखा है अनस्तानन्‍्त परमाणुओं के समुदायरूप कुछ स्कन्ध चाक्षुप है पर कुछ चक्षु 
का विषय नहीं बनते, वे अचाक्षुप हैँ । सूत्र को टीका में अचाक्षुष कैसे 'चाक्षुब' बनता है, इस प्रहत का उत्तर दिया गया 
हैँ कि कोई अचाक्षुष स्क्घ सूक्ष्म परिणत है, वह भेद के द्वारा भिसतर हुआ । उसका अंदर अस्य चाक्षुव स्कंच में मिल गया, 
रब बह भी चाक्षुप बन गया । इस तरह भेद और संबात दोनों के योग से ही अचाक्तुष स्कत्त्र चाक्षुप बनता है । 

सम्साधवा । ऊपर का समाधान तो यथार्थ है हो, तथापि सूत्र में दिवेबन होने से अन्य अथे भो प्रतिफलित 
होता है। अन्ाजुुष पदार्थ दो प्रकार से चाजुस बन सकता है। एक तो ऐसे कि अथाक्ुष सुश्म परिणत दो स्कन्य मापस 
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में भिल जाएँ और धृत्मता त्याग कर चक्ष ध्राह्म बन जाये। यह प्रक्रिया तो प्रसिद्ध है परन्तु नेद से क्चाक्षुष चाक्षुप हो 
जाये, इसकी भी सम्भावना है। इस विकल्प पर भी छ्योष होता चाहिये। टीकाकार के सामने जो स्थिति थी, उसके 
अनुसार छर्थ की जो संगछि बैठाई है वह पूरी तरह ग्राह्म है। फिर भी एक दूसरी सम्भावना भी सूत्र से व्यक्त होती है जो 
यह यूचित करती है कि कुछ ऐसे भी स्कन्ध हो सकते हैं जो अचाक्षप हों पर उनमें यदि भेव हो जाये तो, थे चक्षु ग्राह्म 
हो सकते हैं । उदाहरण से विधार करें, रेत और चूना दोनों पारदर्शक नही हैं पर जब दोनों के योग से काच बनता है 
लो वह पारदर्शक हो जाता है । 

प्रथमानुयोग में अंजन चोर की कथा है जो अंजन गुटिका का लेप करने पर सयुक्त अवस्था में अदुदय (अधाक्षुष) 
हो जाता था और उस गुटिका के अलग होने पर दृष्व्य (चाक्षुप) हो जाता था । इस प्रकार का जो संभावित अथं हूँ 
उसका परीक्षण भी विज्ञान से होना चाहि। भिले हुए स्कन्ष यन्त्रों की पकड़ में आ सकते है जो भचाक्षुष हों। रासाय- 
निक प्रक्रिया से उनका भेद करने पर उनके चाक्षुप होने को कया कोई सम्भावना है, यह भी देखना चाहिये । 


७. बेदनोय कर्म जीव जिपाको है या पुदुषछ विपाको 

कर्ंकाण्ड मे वेदनीय कर्म को जीव विपाकी माना गया है। मोह के बल पर जीव उसके उदय में दुःख का 
बेदन करता है । बेदन जीव को होता है, अतः इसका जीव विपाकों होना स्वामाबिक है, प्रसिद्ध है। आठवें अध्याय के 
आठवें सूत्र की टोका में टीकाकार के शब्द हैं : 

यदुदयात्‌ देवादिगतिषु शरीर-मानस सुखप्राप्ति: तत्‌ सदवेद्यम् | यत्‌ फल दुखमनेकविध॑ तत्‌ असत्वेशम्‌ । 

अर्थात्‌ जिसके उदय से देव आदि गतियों से शारीरिक और मानसिक सुख प्राप्त हो, वह धाता बेदनीय हैं ओर जिसका 
फल धिविध प्रकार के दुःख है, वह असाता वेदनीय हैं । साता के उदय में घन, सम्पत्ति, संतति की प्राप्ति होती है, यह 
उपचरित कथन है, क्योंकि कर्म का संदलेष सम्बन्ध आत्मा से है। उदय भी आत्मा में है। बह कम सुख-दुःख की 
सामग्री का संचय नहीं कर सकता। जीव उस सामग्री के संचय में सफल हो सकता हैं किन्तु इस प्रसंग मे घवऊा भाग 
६ सूत्र २८ में कुछ ऐसा हो प्रश्न उठाया हैं कि क्‍या वेदतीय जीव विपाकी की तरह पुद्गल विपाकी भो है ? उत्तर में 
कहा गया है कि “इृष्ट है'। इस उत्तर के समे्थन में जो हेतु दिया है, वह विचारणीय हैं। उत्तर का समर्थन इस हेतु 
द्वारा किया गया है--सुख-दुःख के हेतु दष्य के सम्पादन करते वाला अन्य कर्म नही है, इस हेतु से इसे पुदूगल विपाकी 
कहा । विचार यह है कि पुदूगल विपाकी तो देह विपाकी है । उसका फछ तो देह के आकार-प्रकार आदि पर होता 
है। सुख के साधन धन, स्त्री, पृत्र आदि पर नहीं होता । अतः पुदूगल विपाकी को अन्यत्र क्या-क्या व्याब्याएं है, इन पर 
विधार करना सार्थक हो सकता है । 


<. सोच कर को व्यास्या 
आठवें अध्याय में दारहवे सूत्र की टीका में आचार्य पृज्यपाद लिखते हैं : 
यदुदयात्‌ लोकपूजितेषु कुलेषु जन्म तदुचेगोत्रस्‌ । यदुदयात्‌ गहितेषु कुलेषु जन्म तन्नीचैगंत्रिय ॥ 
जिसके उदय से छोक पूजित कुल में जन्म हो, वह उच्च गोत्र है तथा जिसके उदय से निन्दित कुल में जन्म 
हो, वह नीच गोत्र है। गोमठसार कर्मकाण्ड की व्याख्या यह है--'सन्तान क्रम से आया हुआ जीव का क्षायरण गोत्र 
कहुलाता है। उच्च आचरण उच्च गोत्र है तथा नीच आचरण नीच गोत्र है। सूत्र की व्याक्या में पूणित कुल को उच्च 


गोत और निन्दित कुल को तीच गोत्र कहा गया है। पर योमटसार में ठोबे भाचरण को उच्ब गोज और नीच आचरण नीच 
गोत्र माता गया है | यहाँ कुछ प्रइन उत्पन्न होते हैं : 


४] 
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« छोक पूजित किसे माना जाय ? 

» लोक का क्‍या अर्थ है ? 

« निन्दित कुल किसे कहा जाय ? 

. सन्‍्तान क्रम से तात्पर्य कितनो पीढ़ियों से सदाचार देखा जाय ? 

- देव, नारकी और पशुओं में कुल की व्यवस्था है, लव उनके योत्र के लक्षण क्‍या बनाये जायें ? क्योंकि 


मूलाचार में कुल का लक्षण स्त्री-पुरष संतान किया है । 


उच्च गोत्र वाला नीच आधरण करके नीच गोत्रीय हो जाता है । उच्च गोत्र कर्म का स्व संक्रमण होता है, पर 
नीच गोत्रीय उच्च आचरण करें, तो संक्रमण दो होगा पर सब॑ संक्रमण नहीं होगा । तब व्याल्यायें कैसे बनेंगी ? इसी प्रकार 
संतान क्रम के सन्दर्भ में यदि अनादिकाल का सन्तान क्रम लिया जाय, तो किसी कुल के सदाच्रण की परीक्षा कैसे होगी ? 


अवधान-विद्या 

अवधान-विद्या कोई जादू या वाजीगरी नहों है। यह बहुत सहज साधना है ओर अभ्यास से 
सीखो जा सकती हैं। इसके लिये त्रित्त की एकाग्रता को साधा जाता है । इसके लिये मन की चंचलता 
को समझने की जरूरत हैं। चंचलठता के कारण ही प्रहन को ग्रहण करने की क्षमता भंग हो जाती है 
और स्मृति कमजोर हो जाती है । 

अवधान का अभ्यास ध्यान पद्धति से किया जाता है। ध्यान की कई पद्धतियाँ हैं पर जेन 
पररम्परा के अनुसार तेरापंथ धर्मसंघ ने प्रेक्षाष्यान पद्धति का विकास किया है। स्मृति की निरन्तरता 
ध्यान से आती हैं। इसके अनेक सूत्र हे । 

प्राचीन ऋषि और मुनियों को खगोलशास्त्र की गुत्यियों को सुलझाने के लिये हलुम्बो-लम्बो 
सख्याओ को याद रखने की जरूरत पड़ती थी । अवधान के माध्यम से ही वे ये सख्यायें याद रखते थे । 
लेखन और मुद्रण के विकास से अबधान की आवश्यकता कम समझी जाने लगो। इससे व्यक्ति की 
चेतना कूठित होने लगी । तीथंकर महाबीर ने स्मृति को चेतना का एक गुण माना है। भगवती और 
आचाराग मे स्मृति के अवधान के भनेक सूत्र दिये गये हैं। ये अन्य जैन आगमों में भी मिलते है । 
भगवान्‌ महावीर की वाणी को नौ सौ साल तक लिपिबद्ध नही किया जा सका । आचार्यों की अबधान 
साधना से ही वह पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखो जा सकी । यदि यह विद्या न होती, तो ज्ञान की 
अहृत्वपूर्ण परम्परायें विलुत हो जाती और शोध के लिये परिकल्पनाओं का भी अभाव हो जाता । 

अवधान-साधकों के अनेक रूप होते हैं । शास्त्रों में शताबधानी, पंचश्चताबधानी, सहल्लावधानो 
एवं छक्षावभानी साधकों का विवरण पाया झाता है । 

आज के कंप्यूटर-पुत्र में प्राचोच भवधान-विद्या एक विस्मथकारी साधना है। इससे अंक स्मृति, 
भाषा स्मृति, गणितीय पंचचात, मूल शोधम, सर्वहोमद्र मंत्र, सम्रानांतर घोग तथा स्मरण दाक्ति के 
जगैक प्रयोग और समाधान अल्पकाल में हो किये जा सलते है । 

मुनि महेत्र कुमार 


डैे७ 


वर्ण : पदार्थ का एक अभिन्‍न गुण 


डा० अभिल कुसार जैन 
सहायक निदेदाक ( आगार ), तेल एवं प्राकृतिक गेस गेस आयोग, अंकक्ेश्वर २९३०१० ( गुजरात ) 


थर्ण : जैन दृष्टि 


जैन धर्मानुसार सम्पूर्ण विदव ( लोक ) छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है। ये हैं--जीव, पृदुगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश तथा काल । इन सबमें मात्र पुदूगल ( पदार्थ ) ही एक ऐसा द्रव्य है जो रूपी है, जिसमें स्पर्श, रस, 
गनघ तथा वर्ण, ये चार गुण पाये जाते हैं| यहाँ रूपी का अर्थ दुश्यमान ही नहों है बल्कि रूपी का अर्थ है कि उक्त चारों 
गुणों का एक साथ होना । पुदुगल ही एक ऐसा द्रव्य है जिसे इन्द्रियों द्वारा पहचाना जा सकता है। अन्य पाँच द्रव्यों मे 
उक्त चार गुभों का अभाव होने से वे अरूपी कहलाते हैं। चाहे पुदूगल स्कन्व रूप हो या परमाणु के रूप में हो, उपरोक्त 
चारों गुण उनमें अवश्य होंगे । यहाँ हम पुदूगल के वर्ण गुण की ही चर्चा करेगें । 


वर्ण पदार्थ का एक मूलभूत गुण है।॥ वर्ण पाँच प्रकार के होते है--नोछा, पीछा, छाल, सफेद, काला । प्रश्येक 
भौतिक पिण्ड में इनमे से कम से कम एक्र वर्ण अवश्य होगा । मिश्रण के रूप में पदार्थ में एक से अधिक रग भी हो सकते 
है । लेकिन ऐसा कोई पदार्थ नहों हो सकता जिसमें कोई रंग न हो । परमाणु में भो पाँच रंगों मे से कोई एक रग अवश्य 
होगा ही। यदि हम इन रणों के बारे में कुछ गहराई से सोचे, तो ये रग अनन्त मो हो सकते हैं । उदाहरण के तौर पर 
एक परमाणु में एक इकाई कालापन या दो इकाई कालापन इत्यादि-इत्यादि, अनन्त इकाई कालापन तक हो सकता है । 
इस प्रकार रग भी अनन्त प्रकार के हो सकते हैं । यहाँ पर एक बात ध्यान देने को यह है कि रंगों की तीन्नता अलग- 
अलग हो सकती है, लेकिन परमाणु का रग इन पाच में से कोई एक ही हो सकता है । लेकिन स्कन्ध का रग उक्त पाच 
रगो से अलग हो सकता हूँ । 


दो या दो से अधिक परमाणु आपस में भिलकर स्कन्व बनाते हैं। परमाणु अलग-अलग रगो के हो सकते है । 


पर स्कन्त्॒ का रग इन परमाणु के रगा पर निर्भर होता है । अलग-अलग तीब्रता के परमाणुओं के रगो के मिश्रण पर ही 
स्कनध का रग आधारित होता है । 


प्रकाश तथा रंग 

आधुनिक विज्ञान रंगों की भ्याख्या प्रकाश के तरग सिद्धाग्त के आधार पर करता हैँ। बैज्ञानिक मैक्सवेल के 
अनुसार प्रकाश वियुत-चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है । प्रकाश का सचरण तरगों के रूप में होता है । ये सभी तरगें 
प्रकृति में विद्युत-चुम्बकीय होती है तथा इनका वेग नियत होता है जिसका मान 3%0१० सेमी० |सिकिन्ड होता है । 
इस प्रकार, प्रकाश को इन विकिरणों के रूप में पारिभाषित कर सकते हूँ जो कि आँख को प्रभावित करते हैं। दुष्म 
स्पैक्ट्स की तरंग दैष्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारित करना बहुत कठित है, फिर भो वे लगभग 0:00063 
मिमी० तथा 0:00069 मिमी ० हैं। झाँल इन सीमाओं के बाहर के विकिरणों को भी देख सकतो है बशर्ले वे बहुत 
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अधिक तीव्रता वाले हों। इस प्रकार के बहुत से विकिरणों को विभिन्‍त उपकरणों हारा भी देखा जा सकता है। 
विद्युत चुम्यकीय विकिरणों के दृष्य स्पैक्ट्रम की प्रस्पेक तरंग दैर्य एक निश्चित रंग को श्रदर्शित करती है । जैसे-जैसे 
तरंग द्ैर््ध का मान बदलता है, रंग भी बदलता जाता है। न्यूनतम तरंगदेध्यं जिसे हम आँखों से देख सकते हैं बह 
बैगनी रंग को प्रदर्शित करती है तथा अधिकतम तरंगदेष्य॑ जिसे हम आँखों से देख सकते हैं वह लाल रंग को प्रदर्शित 
करती है । प्रकाद् से मिलने वाले सामान्य प्रकाश में दृश्य क्षेत्र की सभी तरंग विद्यमान होती हूँ। जब यह प्रकाश किसी 
पिण्ड पर पड़ता है तो वह कुछ विकिरणों का अवशोधण कर लेता हैं. तथा शेष को परावद्ित कर देता हे । परावतित 
बिकिरण हमारी आँखों तक पहुँचते है तथा उन परावतित विकरणों का जो सम्बन्धित रंग होता है उसका हमें आभास 
होने लगता है । वही रंग बस्तु का रंग कहलाता हैं । जब सूर्य का प्रकाश घास पर पडता है, तो घास हरे रग को प्रदर्शित 
करने वाले रंग के विकिरणों को छोड़कर सभी का अवशोषण कर छेती है। केवल हरे रंग को प्रदर्शित करने वाले विकिरण 
ही धास से परावतित होकर हमारी आँखो तक पहुँचते हैं तथा हमे हरे रंग का आभास कराते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि 
घास द्वारा हरे रंग के विकिरणों का परावतित करना तथा छोष सबों का अवशोषण कर लेता स्वयं घास का एक 
विशिष्ट गुण है। इस प्रकार रंगों के वैज्ञानिक विदलेषण के अनुसार घास का हरा दीखना या गुलाब का लाछ दीखना 
इस तश्य पर आधारित है कि वे कौन-कौन सी तरग दैघ्यों का अवशोषण करते हैं तथा किस-किस का परावतंन 
करते हैं। अतः यह निश्चित है कि विभिन्‍न तरंगों का अवशोषण तथा परावतंन बस्तु के स्वय के आन्तरिक गुण पर 
आधारित होता है । 

किसी वस्तु द्वारा किसी विशिष्ट तरग के परावर्तन के कारण ही हमे वस्तु के रंग का पता चरूता हो, ऐसा 
नही है । कभी-कभी वस्तु स्वयं मे से भी कुछ विशिष्ट रगो के विकिरणों को उत्पन्न ( उत्सजित ) करती है । उदाहरण के 
तौर पर, जब क्षिसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है, तो पहले वस्तु अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करती है, फिर ताप 
बढ़ाने पर वस्तु का रंग क्रमशः छाल, पीला तथा सफेद होने लगता हैं। बहुत अधिक ताप बढ़ाने पर वस्तु का रंग नोला 
दिखाई देने लगता है, जैसा कि कुछ तारो का रग होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि अस्तु का रंग क्रमश: 
परिवर्तित होता रहता है तथा बह उसके तापमान +र आधारित होता हूँ । 
क्यार्फ तथा ग्लुआन के रंग 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार, क्यार्क तथा ग्लुआन पदार्थ के सबसे छोटे कण है । भ्रत्येक पदार्थ इनसे भिलकर 
ही बना होता हैं । क्यार्क आवेशित कण होते है, जबकि ग्लूआन आवेशरहित कण होते है । ऐसा माना जाता हैं कि प्रत्येक 
बेरिंआान तोन क्यार्कों से मिलकर बना होता है । इन क्याकों की ऊर्जाएँ समान होती हैं. तथा प्रत्क्रण को दिशा भी समान 
होतो है । लेकित सैश्यान्तिक रूप से समान ऊर्जा बाले तथा समान प्रचक्रण की दिश्या वाले तीन क्वार्क एक साथ रह नहीं 
सकते हैं। अतः बेरिआन का बनना अतम्भव है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह माना गया कि क्याक॑ तथा 
ग्छूआम का कुछ न कुछ रग अवश्य होता है । यह रग नीला तथा लाल में से कोई एक होता है । इस प्रकार एक बेरिआन 
के तीनों क्याक॑ समान ऊर्जा तथा समान भ्रचक्रण की दिद्या वाले वो होते हैं. लेकिन उनके रंग अलग-अलग होते हूँ । यह 
प्रायोगिक तौर पर भी देखा जा चुका हैं कि क्वार्क तथा ग्लूआन में लाल, पीला तथा नीला में से कोई एक रंग अवश्य 
होता है । 

क्या की तरह ही प्रति क्वार्क मी होते हैं । प्रति क्‍्यार्क का रंग भी प्रतिरंग होता है। जब एक क्वार्क किसी 
प्रतिरंग के प्रतिक्वाक के संयोग में आता है, शो एक मेसॉन बनता है। यह मेसॉन रंगहीन होता है। मूलभूत कणों-जवार्क 
तथा म्हूआन के रंगों की व्यास्या करने के लिए एक नये गतिकी सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया गया है, जिसे 'प्रमात्रा 
रंग गतिकी' कहते हैं । 
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कुछ महत्वपूर्ण पहल 

संक्षेप में, रंगों (वर्भों) के सम्बन्ध में जैन दृष्टिकोण को दो भागों में बाँठा जा सकता है--(१) रंग पदार्थ 
पदार्थ का एक मूलभूत (अभिन्न) गुण है, तथा (२) ये रग पाँच प्रकार के होते हैं। अब हम इन दोनों तथ्यों को वेज्ञानिक 
परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करें । यह सर्व विदित है कि संसार में बहुत सो ऐसी वस्तुएँहैँ जिनके कोई रंग नहीं होता | उदाहरण 
के तौर पर, अच्छे किस्म का काँच (ठोस), आसवित जल (द्रव) तथा वायु (गैस) रंग विहीन होते हैँ। ठव हम यह कैसे 
कह सकते है. कि रंग पदार्थ का अभिजान्य गुण होता है ? इस प्रकार के पदार्थों में रंगो के अस्तित्व को व्याख्या करने 
के लिए हमें मूलभूत कणों के गुणों के बारे में विचार करना होगा। क्यार्क पदार्थ का सबसे छोटा कण माना जाता है! 
हुम इसे अपनी आँखों पे नहीं देख सकते है, लेकिन आधुनिक विज्ञानानुसार प्रत्येक कवार्क का कुछ रंग अवधय होता है । 
जय हम बवांक को ही नहीं देख सकते, तब उसके रंग का देख पाने का तो कोई प्रश्न हो नहों है। तब 'क्वार्क का रंग 
खाल है, ऐसा कहने का हमारा तात्पर्य क्या है ? यह कहने से हमारा तात्ययं यह है कि लाल क्यार्क॑ हमेशा इस आवृत्ति 
से कम्पन करता है जो कि लाल रंग को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस आवृत्ति से सम्बन्धित तरग दैर्ष्य की तीब्रता इतनी 
कंम होती हैं कि हम उसे देख नहीं सकते हैं । एक बात यह और कि जब एक रंगोन क्याक एक प्रतिरंग के प्रतिक्वाक 
से मिलता है तो रंगहीन मेसॉन बनता है । इस प्रकार रगीन बवाक॑ रंगहीन मेसोन का निर्माण करते हैं । यहाँ हम यह 
मान सकते हैं कि क्याक परमाणु का हो एक रूप है तथा मेसॉन सबसे छोटा स्कन्ध है। अतः विज्ञान के अनुसार, 
परमाणु ( क्वार्क ) हमेशा रंगीन ही होता हे लेकिन स्कन्ध ( मेसॉन, आदि ) रंगीन भी हो सकते हैं तथा रंगहीन भी हो 
सकते हैं। अत; हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्रत्येक बस्तु बहुत सारे रंगीत परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं । इस 
अपेक्षा से रंग पदार्थ का एक मूलभूत ( अभिन्न ) गुण है। लेकिन यहाँ हमको यह मानना होगा कि यह आवश्यक नहीं 
कि प्रत्येक स्कन्ध ( वस्तु ) रंगीन ही हो । 


दूसरा मुद्दा जिस पर विचार करना आवश्यक है, वह यह है कि लोक में कुल कितने रग उपलब्ध हैं या यूं 
कहे कि पदार्थ में कुल कितने रंग होते हैं ? जैन धर्मानुसार रग पाँच प्रकार के होते है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के 
अनुसार ऐसा नहीं हैं । विद्युत-चुम्बकोय स्टेक्ट्रम के दृढ्य क्षेत्र की प्रत्येक तरग दैष्यं किसी न किसी रंग से अवश्य सम्ब- 
स्थित होतो है। गदि धरंगदैध्यं मे थोड़ा-्सा भी परिवर्तत आ जाये तो रग भी बदल जाता हैं। इस प्रकार, रगे कई 
प्रकार के हो सकते हैं। व्यवहार में भी हम देखते हैं. कि रग जई प्रकार के होते हैं। तब हम इस बात की पुष्टि कैसे 
करे कि पदार्थ के पाँच रग ही होते है ? सर्वश्रथम हमे रगों को दो भागों मे विभक्त करता होगा--(१) प्राथमिक (मूल) 
रंग, तथा (२) व्युततन्न रंग। मूल रग कुल पाँच भ्रकार के होते है। व्युत्पन्न रंग बहुत से हो सकते है । जब हम यह 
कहते हैं कि वस्तु का रग पाँच मूल रंगों से भिन्न हैं, तब यह हा समझना चाहिये कि उत्त वस्तु का रंग इन पाँच मूल 
रमीं के विभिन्न अनुपात में मिलते से हा बना है। पाँच रगो के अस्तित्व को पुनः क्‍्यार्क के रगो की व्यारुया के आधार 
पर स्पष्ट किया जा सकता है ।क्वार्क का रय तोन रगों में से कोई एक होता है। यदि हम क्वार्क को परमाणु का ही 
रूप मानें तो, विज्ञान के अनुसार प्रत्येक परमाणु (क्व्रार्क) का रंग तान में से कोई एक हो होगा। ये तीन रंग तीला, 
पीछा तथा छाल है । लेकिन स्कत्घ के कई रग हो सकते है। स्कत्ध का रग उसमे निहित परमाणुकों के रंगों पर 
आधारित होता है | लेकिन अभी समस्या का पूर्ण हल नही हो पाया है । जैन धर्म के अनुसार भूल रंग तोन नही, पाँच होते 
हैं। शेष दो रंग सफेद तथा काछा हूँ। विज्ञन के अनुसार 'किसी वस्तु का रग सफेद है” यह कहने का हाएपर्य यह है कि वह 
वस्तु दृल्य क्षेत्र के सभी विकिरणों का परावर्तत या उत्सजत करतो है । इत्ी प्रकार, किसो वस्तु का रंग काला है, यहु 
कहने का तात्पर्य यह है कि वह बस्तु दृश्य क्षेत्र के सभो विकरिरणों का अवशोषण कर छेतो है। हम यह कह सकते हूँ 
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'कि सफेद अथवा काला रंग नहीं हैं बल्कि वल्तु का कुछ विशिष्ट लक्षण है। अतः उपवयार से हम कह सकते हैं कि सफ़ेद 
या काला भी रंग होता है । 

जब सूर्य से आने वाला सफेद प्रकाश प्रिज्म में से गुगरता है, तो मुख्यतः सात रंगों का स्पेक्ट्रम दिल्वाई देवा 
है| तब मे सात रंग पाँच रंगों से भिन्न हुए। प्रकाश स्वयं एक स्कत्ष है । अतः जो कुछ हम देखते हूँ, उसक्षा माध्यम 
सस्‍्कम्घ है, त कि परमाणु । जब हम विभिन्न रंगों को देखने की बात कहते हैं, तो उसका मतलब रकन्ष के रंगों से हो है । 
ये स्कन्च प्रकाश के रूप में वस्तु से परावर्तित होकर हमारो आँलों तक बाते हैं तथा हमें रंगों का आभास कराते हैं । 
स्कन्त्र का रंग उसके विभिन्न परमाणुओ की विभिन्न तीव्रताओं का परिणाम है। इससे हम इशस्त निष्कर्ष पर पहुचे कि पदार्थ 
के सबसे सूक्ष्म कण-परमाणु का रंग तोन रगों में से काई एक अवश्य होता है। ये रंग नोला, पोला तथा लाल हैं। दो 
रंग--पसफेद तथा काला उपचार से कटे गये हैं। लेक्रित स्क्रन्त का रंग इन पाँच रंगों से भिन्‍त हो सकता है, बह उपके 
विभिन्‍न परमाणु के रंगों पर आध्रित है । अतः जैनपर्म में पुदृगछ (पदार्थ) के रंगों के बारे में जो कुछ कहां गया है, बढ़ 
परमाणु की अपेक्षा ही सही है; स्कत्म की अपेक्षा से नहीं । 


सभी जीवों को अपनो आमु प्रिय है, 

सभी सुख चाहते है और दुःख से धबड़ाते हें । 

सभी को बध अप्रिय है और जीवन प्रिय है, 

सभो जोना चाहते हैं ॥ 

ज्ञानी होने का सार यही है, 

किसी प्राणी की हिसा न कंरो। 

इतना ही जानो कि ् 


अहिंसा ओर समता हो धर्म है ॥ 
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जन विद्याओ में जोवविज्ञान 
जोवबिचार प्रकरण और गोम्मटसार जीवकाड 


कु० अबर जेन 
शोधदछात्रा, अ० प्रताप पिहू विश्वविद्यालय रीबा, (स० प्र०) 


जनधम अध्यात्मप्रधान हू । उसका लक्ष्य मनुष्य तो क्या सभी कोटि के जोबो को परम उ कष की स्थिति मे 
पहुँचान का माग (ब प्रक्रिया प्रस्तुत करना है । वह मनुष्य का उत्तम सु्ल का प्ररक ह्‌ । इसोलिय उसके विपुल साहित्य 
म आचार्यों न जीध और जोवन के विषय म पर्याप्त ग्रंथ लिख है । उहाने समय-समय पर षड़ द्रब्यमय ससार का विवरण 
देते हुए इसकी दुखभयता तथा अजिर सुखसयता का वणन करते हुए जीवन को नतिक एवं आध्यात्मिक दहि से त बबाध 
कराया है । इसी प्रक्रिया म उ होने भौतिक जगत म विद्यमान तत्वा घटनाओं एव प्रार्कतक चक्रों का भा वणन किया है । 
बस का आधार मख्यत मानव जीवन ह जा समग्र प्रकार के जोवित प्राणियों म॒ सर्वाधिक मह वपूण है. अनेक प्राचीन 
ग्रथी आचाराग प्रश्ञापना जीवामिगसम प्रट्खडागम आदि म जोवजगत का विवरण पाया जाता है तत्वाथन्रृत्र आर 
उसका विविध टोकाओं में भी जाबव का अच्छा वणन हु॥ ने सभी ग्राथो मं यह वणन एक ठघ अश के रूप में है । इसक 
विपर्यास म॑ कुछ ग्रन्थ एप भी हु जिनम केवटठ जावा का हा वणन दिया गया हू ॥ ये ग्रथ उत्तरकालान ग्रथ हु । इनम 
स दसवी सा के उत्तराय से ग्यारहवों सदा के बांच ठिख गय दा महवपूण ग्रन्था" के विवरणा के विषय मे इध लेख मे 
विवचन क्या जा रहा ह । 

य दो ग्र थ ह--गुजरात तथा यारानगरा के वासीं आचाय शात्तिभद्रसुरीब्बर का जीवविचार प्रकरण और 
सुद्र दक्षिण के दिगबराचाय नप्निच द्र सिद्ध त चक्रत्र्तों का ग्रोम्मट्सार जोवक्राड। प्रथम ग्रगथ लघुकाय है । इसम कुछ 
५० गाधाय है इस पर बहदवुत्ति और जघुवुत्ति तामक दो टीकाय भी डिखो गई हू । यह मुनि र॒त्नप्रभ विजय जो द्वारा 
सपादित तथा श्री जयत ठाकर द्वारा अग्नजी म अनुदित होकर १९५० म जैन मिशन सोसायटो मद्रास द्वारा प्रकाशित 
हुआ हू । यह अह्पञ्ञात प्रन्थ हू पर इसके विवरण महृत्वपूण हू। इसी के किचित पूववर्तों समय म आचार्य नेमचद्र ने 
गाम्मटसार लिखा ह यह वृहतकाय ह. इसम ७३४ गाथाय हू । इसके हिंदो व अप्रगा मे अनुदित सस्करण प्रकाशित हुए 
हु । इसकी भी दा सस्कृत टोकाय हू--जीवप्रदीतपिका ( १६वों सदी ) व मदप्रवाधिनी ( १२वों सदो )। एक कन्नड टीका 
भी हू । दिगबरों म यह सुझात ग्रथ हू । इस ग्रन्थ का विवरण घिशद हू । पर्याप्त गहन भी हू। यह भौतिक और भावा 
त्सक--दोनो कोटि का हू । प्रथम ग्रन्थ के चार अध्यायों की तुलना म इंसम बाइस अध्याय हैं.। दोनो ही ग्रस्थों में जीब के 
मेद शरीर आयु स्वकायस्थिति यानि एवं प्राणो का वणन दिया गया हु। पर जावकाड स भावात्मक गुणस्वान 
आधारित वणन भा हु जो जीव विचार प्रकरण म नही है । जोवो के वर्गीकरण भी दोनों ग्रथी म भिनभिन्‍न प्रकार से 
दिय गये हैँ। जहाँ जोबकाड में जीवा के ९८ जीवस्तमास बताय गय है. वहाँ जीब विचार म ३२ तक की संख्या ही 
पहुँची है । दोनों प्रथा की प्राय समरधामयिक्रता को देखते हुए इनके विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन रोचक विषय है । 


सेल्क आधार्यों का मोवनवृत्त 


यह संबोग की ही बात है कि उपरोक्त दोनों प्रन्यी के लेखक आचारयों का जीवनबृत्त सुज्ात नहों है। यह 
कैबल परोक्ष आधघारो पर हो आशिक रूप म ज्ञास किया जा सका है। बलाणी ने दानों ही आचाया को विक्रमो ग्यारहवी 
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सदी का बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नेमचद्राचार्य की तुलना मे आ० शान्ति सूरीश्वर के विषय में किचित अधिक 
सूचनायें उपलब्ध हूँ । 

नेसबन्द्राचार्थ' के जीवन के विषय में अनेक विद्वानों ने विचार किया हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि वे देशीयगण 
के थे और दक्षिण भारत के कर्णाटक क्षेत्र के गंगराज राजमल्ल और उसके मंत्री ग्रोम्मट या चामूंडराय के समकालीन थे । 
अपने ग्रन्थों मे उन्होंने अभयनंदि, इद्रनंदि, वीरनंदि, कतकनंदि और अजितसेन आज्ञार्यों का गुरु के रूप में उल्लेख किया 
हैं । इनमें से अभयनंदि सबके गुरु है और अन्य आचार्य नेमचन्द्र के वरिष्ठ सहपाठी हैं । ये सभी महाकषि रस्त के सम- 
कालीन हैं । शास्त्री ते वीरतंदि का समय ९५०-१०१९ ई० बताया हैँ। गोम्मटेश्वर बाहुबली का मूर्तिप्रतिष्ठाकाल ९८१ 
ई० का पूर्वा माना जाता है । इसी आधार पर १९८१ से इसका सहस्ताब्दि समारोह सनाया गया । गय राजलल्ल का 
राज्यकाल भी ९७२-९८२ ई० माना जाता हैं। उपरोक्त प्रतिष्ठा नेषचंद्र को प्रेरणा से हो संपक्ष हुई थो। नेमचंद्र के 
ग्रन्थों में प्रतिष्ठित मूति का विवरण भी मिलता हैं। विक्रमी ग्यारह॒वी सदी के कुछ शिलालेखों के प्रमाण भी उपलब्ध हुए 
हैं । इनसे नेमचद्र का समय दशवी सदी ईस्वी का उत्तरार्ध और ग्यारहवी सदी ईस्बी का पूर्बार्ध माता जा सकता है । 
गण, गुर और अनुमानित समय के अतिरिक्त इनके विषय में, इनकी कृतियो ( मुख्यतः पाँच ) के अतिरिक्त, अन्य कोई 
जानकारी नहीं मिलती । इनके ग्रथो से एवं सिद्धान्तचक्रवर्तो की उपाधि से इनकी आममज्ञता एवं अगाध ज्ञानगरिमा का 
अनुमान अवश्य लगता है। ये दिगंबराचार्य थे । 

आ० शान्तिसूरिश्वर ने 'जीव विचार' के कर्ता के रूप मे पयासवी गाथा में अपना नाम दिया है । जोहरा 
पुरकर और कासलीवाल) ते अपने ग्रन्थ में इन्हे ९७३ से १०७३ ई० के बोच का माना हैं। पालनपुर के समीप रमसिने 
जैनमंदिर में प्राप्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि इन्होंने १०२७ ई० में एक भगवत्‌ प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई था । ये तपा- 
गच्छ या बड़गच्छ के अतर्गत प्रचलित थारापद्र गच्छ के श्वेताम्बराचार्य थे । इनके जीवन का विवरण चर्द्रप्रभसूरि रचित 
प्रभावकचरित में प्राप्त होता है । यह ग्रन्थ निर्णयसागर प्रेस से १५०९ में प्रकाशित हुआ है । तपाग्रच्च पट्टावलो से भा 
इनके जीवन को कुछ घटनाओ का ज्ञान होता है । 

आ० शान्तिसूरि का जन्म अणहिलपुर पादन ( गुजरात ) में तत्कालीन प्रसिद्ध राजा भीम के समय में हुआ 
था । इनके माता-पिता का नाप्त क्रमशः धनदेव सठ और घनश्रा था। इनका बचपत का नाम भीम रखा गया था । 
इनके बाल्यकाल में ही पाटन में आ० विजयसिह पधारे। उन्होने भीम को देखकर उसके स्वर्णिम भविष्य का अनुमान 
लगाया । उन्होने इनके साँ-बाप से भीम को अपने साथ रखने के लिये अनुज्ञा चाहो और वे आ० विजयमिंह के साथ हो 
गये । समुचित अध्ययन एवं चरित्र की योग्यता प्राप्त करने पर उन्हें सध में दीक्षित किया गया और उनका नाम जाति 
( भद्र ) सूरि रखा गया। ये मूर्तिपूजक आचार्य थे। ये अच्छे कवि और बादी थे । राजा भीम की सभा में इनका बहुत 
सम्मान था । इतकी प्रतिष्ठा सुतकर मालवा की धारा नगरी ( अब मध्यप्रदेश ) के महाक्रबि घनपाल ने इन्हें उज्जैन बुला 
लिया । उस समय वहाँ राजा भोज का राज्य था। उनकी राजसभा में भी इन्होने अपने कांग्य एवं बाद-विद्या क॑ प्रक्राड 
पाडित्य से अपनी प्रतिष्ठा अजित को । धनपाल की 'तिलकमजरी' का भी इन्होने सशोधन/मंपादन किया । इससे प्रसन्न 
होकर राजा भोज ने इन्हें बादिवेतार की उपाधि प्रदान की । 

ये आगम के साथ-साथ मत्र और ज्योतिष विद्या के भी ज्ञाता थे। पाटन के सेठ जिनदेव के पुत्र पद्मदेव के 
सपंदश को इन्होंने अमृतत्व मंत्र के द्वारा दूर किया था । इसी प्रकार पद्मावती एवं चक्रेश्वरी देवी के प्रभाव से इन्होंने 
भविष्यवाणी की थी कि धूलिकोट (गुजरात) नगर का पतन होनेवाला है । इससे वहाँ के श्रीमालो जैनो के ७०० परिवार 
समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुँच गये । यह १०४० ईं० की घटना हैँ । सोढ श्वावक्र के साथ गिरिनार को बन्दनार्थ 
गये थे। इनके अनेक शिष्य थे | इनमें बीर, शालिभद्र और सर्वदेव प्रमुख बताये जाते हैं । 


४] जीवविचार प्रकरण और गोम्मठमार जोवहाड २५५ 


इनकी कृतियों मे 'जीवविचार प्रकरण” के अतिरिक्त उत्तराष्यण्न सूत्र को एक दोध॑क्राय टोका भी है | ऐसा 
प्रतीत होता है कि उसके अन्तिम अध्याय से ही इन्हें जीव विशयार प्रकरण लिखते की प्रेरणा मिली होगी । 

इनकी मृत्यु की तिथि के विषय में मतमिननता पाई गई है। तपागच्छ पढ्ावली के अनुसार, इनकी मुत्यु 
१०५५ ई० में हुई जबकि प्रभावक चरित के अनुसार, इनकी सललेखना समाधि १०४० ई० में हुई। यदि इनका औश्तत 
बायुकाल साठ वर्ष भी माना जावे, तो अनुमातत ये ९८८-१०४० के बीच जीवित रहें । इस आधार पर नेमचद्राचार्य 
इनसे कुछ वरिष्ठ आचार्य सिद्ध होते हैं । 
खीब विज्वार प्रकरण को विषयवस्तु 

जीव विचार प्रकरण मे चार अध्याय है । प्रथम अध्याय मे समार में विद्यमान विविध प्रसार के जोवों का वर्गो- 
करण कर ससारी जीवो का निरूपण किया गया है । दूसरे अध्याय में मुक्त जोबो का निरूपण है। तोसरे अध्याय में ससारी 
जीबो के शरीर की अवगाहना, आयु, स्वकाय स्थिति, प्राण एवं योनियो का वणन क्रिया गया है! चतुर्थ अध्याय में सिद्धों के 
हो इन गुणों का वणन है । उपमहार मे, मनुष्य जीवन मे धर्मंवृत्ति में प्रवुत्त होने का निर्देश है । अन्य तोन अध्यायों की तुलना 
में प्रथम अध्याय सबसे बड़ा है, पूर्ण प्रन्य का लगभग दो-तिहाई भाग है । सभी अध्यायों को विषयवस्तु का सक्षेत्ण यहाँ किया 
जा रहा है। यहाँ यह जान लेना भी उचित हागा कि बहुतेरी विषय-वस्तु मूल गाथाओं में नहीं हैँ, फिर भी उत्ते रत्नाकर 
पाठक ने अपनी वृह॒दुवृत्ति टीका (सोलहवी सदी (५५३ ई०) में अन्य शास्त्रों के आवार से सकलित कर दिया है। 
जोधों का सामान्य बर्गोकरण 

जैन जाप परम्परा म जावा या सजाब जगत्‌ के दा भेद करिए गय हैं. सयारों और मुक्त या अससारो । जिलाक 
व्यापी सना जीव ससारा कहलात हैं और य दा प्रकार के हाते है स्थावर और त्रसम | शोताष्ग भयादि कष्टो के परि- 
हार के लिए जा प्रयत्न करते हैं गतिशील होत है व त्रस कहलात हैं। जा जीव इन कष्टों का दूर नहीं कर पाते या 
स्थिर रहत है, व स्थावर कहरात हैं। इनका यह सज्ञा त्रसम और स्थावर नाम कम के कारण भो मानता जाती है । (इपमे 
गर्भावस्‍था सुषुल्‍्ति म त्रमाभाव एव जलवायु अश्ति मे असत्य का प्रसंग नहीं आ पाता) । उत्तराष्ययन* के युग में वायु, 
अग्नि और उदार (ट्वीन्द्रियादि) का त्रस और पृथ्वा, जल भौर वनस्पति को स्थावर कहा जाता था। इसके जिपर्पाध 
में, शान्तिसुरि न स्थावर के पाँच भद--पृश्वी, जल, तज, वायु वनस्पति एवं त्रस के चार भेद किए हैं। इनमें सिद्ध के जुड़ 
जाने के समस्त जाव जगत दस प्रकार का हा जाता है। टाकाकार ने जावासिगम सूत्र का उद्धरण दते हुए जाबा के दो, 
तीन आदि दस तकुूु चौदह, चौबोस और बत्तोस भेद बताय है । गति, इन्द्रिय, काय, योग, बंद, कषाय, लेश्या, ज्ञान, 
आहार भाषा, शरीर, दशन, तथा चरमभवत्र के आधार पर तेरह रूप को द्विविधता बताई गई है । इसो प्रकार सात 
रूपो को विविधता, चार रूपों का चतुवरिधता, एक रूप को पचविध्रता, शरोर व इन्द्रिव के आधार पर दा रूपा को 
घड़-विधता, काय के आधार पर एक रूप को सप्त विबता, ज्ञात व यानि के आवार पर दा रूप को अज्नविधता, दा 
प्रकार को नवविधता एवं दशविबता जोवाभिगम से उद्धृत को गई है। मन, वचतर एव काय का प्रवृत्ति के आधार पर 
चौबीस दण्डकों के रूप में जीवो के चोबीस भेद हाते हैं 

१ पृथ्वोकायिक आदि ५ के दइक ५ 

२ २, ह, ४ इन्द्रिय जीबो के दडक ४ 

३ मनुष्य जीवों के दडक १ 

४ तारक जोबीं के दडक १ 

५ असुरकुमार आदि भवतवासियों के दडक १० 

६-८ व्यन्धर, ज्योतिष्क एवं बेमानिक्रों के दडक ३ 





४ 
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इसी प्रकार, वर्गीकरण का विस्तार करने पर जीवों के ३२ भेद भी हो जाते है * 
(१) एकेन्द्रिय के ररे भेद पाँच प्रकार के एकेन्द्रियों के सृक्ष्म-बादर-पर्माप्त-अरयाप्त के भेद से, 
५२% २७८२ ८२० 
सूक्ष्म साधारण वनस्पति (पर्याप्त, अपर्याप्त) ३ 
२३ 
(२) २, ३, ४ इद्रिय जीवो के ६ भेद पर्याप्त भरपर्याप्त, २४५२-०४ 
(४) पच्चेन्द्रियों के ४ भेद सज्ञी असज्ञी » पर्याप्त-अपर्याप्त १५२४%२४८४ 
इ२ ३२ 


स्थाजर-जोदों के भेव-प्रभेर । (कर) परष्णोकायिक 


उत्त राध्ययन सम बताया गया हैँ कि एकेन्द्रिय जाति के सूक्ष्म कोटि के जीबरो की एक ही पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
जातिगत कोटि होती है । इसलिए इस ग्रन्य में सूक्ष्म स्थावरों की चर्चा नही का गई है | स्थावरों के भेद-प्रभेदों में केवल 
बादर स्थाबरो के हो भेद उहे गये है । इस दृष्टि स पृथ्वोकायिकी के निम्न २० भद हाते है 


सारणी १ . एकेन्द्रिय जोवो के भेद 


१. पृथ्चोकायिको के भेद २ जलकापिको के भेद 
१ स्फटिक १ भभिज जल (कप, ताल आदि) 
२ मणि (समुद्रोत्पन्न)-१४ २ अन्तरिक्ष 
हे रत्न (खनिज) ३ आस 
४ धिद्युभ (मगा) ४ हिम 
५ अश्वक ५ ओला 
६ मृत्तिका ६ हरि-तनु (घास पर जम्मी बद) 
७ पाषाण ७ कुहर्रा 
८ रसन्द्र (पारब) ३. अग्विकायिको के भेद 
९ कनकादि धातु-७ ( अगार 
१० हिगुल २ ज्वाला 
१६ हरताल ३ मुर्मुर 
१२ मन-दशिल ४ उल्का 
१४९ खटिक ५ अशनि 
१४ अन्यचणिक ६ बनक 
१९ अरणेटक ७ बिद्युत 
१६ पलेबक ८ शुद्धारिन (इंधनहीन अग्नि) 
१७ भरी 


१८. ऊषम (खनिज सोडा, सज्जी) 
१९ सौबीराजन (सुरमा) 
२० लवण 
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उत्तराध्ययन मे पृथ्वी के दो भेद अधिक गिनाये गये हैं और मणि के १८ प्रकार बताये हैं । इस प्रकार बादर 
पृथ्वीकामिक के ४० भेद बताये गये हैं। प्रशापना" का भी यही वर्णन है। इस जीव घिचार में घातुओं और स्फटिक- 
सणि-रत्नों का सक्षेपण कर २० भेद ही बताये गये हैं । प्रशापना मे इनके वर्ण-रसादि की विविधता से असलख्यात्त रूप 
बताये गये हैं । दिगम्बर ग्रत्थों में सम्भवत सर्वप्रथम पद्मसप्रह ने पृथ्वोकायिक के ३६ भेद गिनाये हैँ । 

जलक्रायिक जीवो के ग्रन्थगत सात भेदों के विपर्यास में, प्रज्ञापनाकार ने १७ म्रेद बताये हैं । इसमे उन्होंने 
झरना, काजी, क्षार, विभिन्न समुद्रो के जल आदि को भी परिगणित किया है | दिगम्बराचार्य अमृतब्न्द्र और उत्तराष्ययन 
ने केवल पाँच भेद बताये हैं। बटुकेर जल के ७ और पृथ्वी के ३६ भेद मानते हैं । 

शान्तिसूरि अभ्तिकायिक जीवो के ८ भेद मानते हैं । इसके विपर्यास में दशवेकालिक एवं उत्तराष्ययन ७, 
प्रशापना १२ तथा घूलाचार* ६ भेद गिनाते हैं । 


इसी प्रकार जहाँ शान्तिसूरि वायुकायिको के ८ भेद बताते हैं, बही मूलाचार ७, उत्तशध्यमत ६ एवं श्शापना 
१९ भेद निरूपित करते है । 


सारणी २: बनस्पतिकायिको के भेद 


()) बादर साधारण वनस्पति (४) बादर प्रत्येक वमस्पति 

१ कद, (प्याज, लहसुन आदि) १. फल 

२ अकुर २ पृष्प 

३ किसलय (कोपल) ३ छल्ली या छल्ल 

४ पनक (लकड़ी के फगस) ४ काठ 

५ शेबाल (काई) ५ जड़ 

६ भूमिस्फीटक (कुकुरमुत्ता) ६ पत्र 

७ आद्रकन्रिक (अदरख, हल्दी, कचूर) ७ बीज 

८ गाजर (४४) विशेष प्रध्येक वनस्पतियाँ 


है 


माथा (नागरमोथा) 


१ चुक्ष * एकबीज २०, बहुबीज ३३ 


१० बथुआ वी भाजी २ गुच्छ ४७ 

११ थग (बल्वनुमा सड) ३ गुल्म २४ 

१२ पल्यक ४ ल्ता १० 

१३ कोमल फल (पबने के पूर्व) ५ बल्‍ली ४१ 

१४ गढ़ शिर पत्ते ६ पवगा १९ 

१५ कार्देदार पौधे ७ सृण १८ 

१६ गुग्गुल < बनलता १७ 

१७ गिलोय (गड़ची) ९ हरित ज्ञाक २८ 

१८, छिल्च-दह वनस्पतियाँ १० ओषधि-घान्य २७ 

१९ कुमारी (आलुअ) ११ जलोत्पन्न वनस्पति २६ 


१२ कुकुरमृत्ता (कुटन) १० 
३३ 
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प्राय. सभो धास्त्रों में बनस्पतिकायिकों के दो श्रेद बताए गए हैं . साधारण (मनतन्तकाय, निगोद) और प्रश्येक 
चनस्पति । साधारण वनस्पतियों को शरोर-निष्पत्ति, रत्रासोछ॒बास, आहार आदि क्रियायें एक साथ होती हैं । इनमें अनन्त 
जीवो का एक ही दशरोर होता है । टीकाकार के अनुसार, साधारण वनस्पति सूक्ष्म और स्थूल के भेद से दो प्रकार के 
होते हैं । सुधषम साधारण वनस्पति गोलाकार होते हैं। वे बालाग्र प्रदेश-क्षेत्र मं भो असस्य-सख्या में रह सकते हैं । एक ही 
शरीर या क्षेत्र मे असख्य या अनन्त सूक्ष्म जोबों के अस्तित्व के कारण इन्हे अनन्तकाथिक्र भो कहते हैं । ये आँखो से 
दिखाई नहीं देते और सवलोक में व्यास्त रहते हैं । इनके निम्न बादररूपा का शास्त्रों में विवरण दिया गया है। टीकाकार 
से अताया है कि आगसो में साधारण बादर वनस्पति के दे रे नाम बताये गय हैं। ये ताम उपरोक्त उन्नीस के ही विस्तार 
हैं । इसी के अन्य रूप में बाइस अभक्ष्यो का भो विवरण दिया गया है । यह कहा गया है कि जीव हिंसा की दृदि से 
इन्हे न खाना श्रेयस्कर है। प्रज्ञापना में इनके ५० भेद बताए गए हैं। साधारण वनस्पतियों के विपर्यास मे, प्रत्येक 
वनस्पति वे है जिनमें एक शरीर में गक ही जीव रहता है । इनको सात जातियाँ बताई गई हैँ । उन्ही के विस्तारस्वरूप 
टोकाकार पाठक ने प्रज्ञापना सूत्र में वणित बारह जातियों का नाम दिया है जिनके विशिष्ट नामों की सूची (३३०) 
सन्दर्भपूवंक उद्धरित की गई है। एंसी सूची दिगम्बर ग्रन्यो मे नही पाई जातो। प्रज्ञापना के अनुसार, प्रत्येक और 
साधारण वनस्पति के भेद बादर-जाति में हो होते हैं, पर टीकाकार ने इन्हें तृक्ष्म ओर बांदर दोनो प्रकार का बताया 
है। उत्तराध्ययन के अनुसार, सूक्षम वनस्पति जीवों की एक हो कोटि हैँ जो अदृश्य, अनन्त एवं छोक व्याप्त है। वहाँ 
प्रत्येक वनस्पति के बारह तथा साधारण के २२ प्रकार बताये गये हैं । 

टीकाकार पाठक ने साधारण वनस्पतियो के दा अन्य भेद भी निरूपित किये है--सान्‍्यवहारिक ओर अमाव्यव- 
हारिक । इन्हें दिगस्बर परम्परा म इतरनिगोद एवं नित्यतिगोद के समकक्ष सातना चाहिये । नित्यनिगादा अपनी जाति 
से उत्परियतित नही होते जब कि इतरनियादी में यह क्षमता हातो हैं । 

बनरस्पति जगत्‌ का इतना विस्तार दिगम्बर परम्परा म नहीं पाया जाता । लेकिन इस परम्परा के विवरण 
में कुछ विशेषताएँ है। मलाचार के अनुसार वनस्पति प्रत्येक और साधारण कोटि के हाते है। य दीनो ही दो प्रकार के 
होते हँ---वोजात्पन्न आर सम्मूछन । वीजांत्पन्नो में मर बाज, अप्र बीज, पव वोज, कद बाज, स्कन्ध वोज और वोज-वाज 
के रूप में छह प्रकार के वनस्पति होते हैं। इनके विपर्यास म, सम्मृछन वनस्पषपियों म कन्द, मूल, छाल, स्कन्ध, पत्र, 
किसलय, फूल, फल गुच्छ, गुल्म, बेल, मृण ओर पव या गांठ वाल १३ प्रकार के वनस्पति होत हू । इसके अतिरिक्त एक 
अन्य गाधा म काई, पणक, कूडे-करकट म होने बाल वनस्पति, किण्व और कुकुरमुत्त की जातियाँ भो बताई गई है । 
सम्मूछन वनस्पति के लिये किसो भो प्रकार के वीज या केन्द्र का आवश्यकता नहीं होतो । एसा प्रतांत हाता है कि 
दिगस्वर परम्परा म वनस्पति की काटि उसके जन्म एवं विक्ञास का दशाओं पर निभर करती है। इस परम्परा म 
प्रज्ञापता के विपर्योस म॑ साधारण आर अत्वक--दांनो कोटियों के सूक्ष्म ओर बादर मेद मा गिताय है। नेमचन्द्राचाय भो 
इस परम्परा का मानत हैं | दशवकालिक म सम्मूरछत बनस्पति कोटि का उल्लेख है । 

स्थावर-भदा के परिंगणन के विवरण में यह बताया गया है कि रूप, र॒म, गन्ध, वर्ण एवं देश-काल भेदो के 
कारण सभी जाति के भेद-अमेदा का सख्या अगणित हो सकता है । दिगम्बर परम्परा में अगणितता को यह सम्भावनात्मक 
व्यास्या नही पाई जाती । 

यहाँ यह उल्लेख ज्ञानवधक हागा कि युवाचाय महाप्रश* ने यह शका उठाई है कि बनस्पतियों की सजीबता तो 
अनेक दशन, और अब विज्ञाती भी, मानते हैँ, पर पुश्वं, जल, तेज और वायु को स्वय सजोबता न बौद्ध और नेयायिक 
हो मानते हैं ओर न विज्ञान हो मानता है । फिर शास्त्र-सगति कैसे बैठायी जाव ? इसके समाधान में उन्होने बताया है कि 
जेन दर्शन समस्त दृष्यजगत्‌ को सजीब और जीव के परित्यक्त दरीर के रूप में दो ही प्रकार का मानता है। इसके 
अनुसार, सभी पदार्थ मूल में सजीव ही होते हैं, शस्त्रापहति, उष्णता, विरोधिद्रब्य सयोग से उनमे निर्जीबदा भा जाती है । 
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भ्रस जीवों का विधरण : दो इज्िय जोव 

जैन दर्शन में जीवों का विभाजन ज्ञान के विकासक्रम पर आधारित हैं। स्थावर जीबों का ज्ञान मिम्नतर कोटि 
का होता है और थे केवल स्पशंनेन्द्रिय के माध्यम से ही संवेदनशोल होते हैं । उसी के माध्यम से वे पाँचों इन्द्रियों की 
अनुभूति कर लेते हैं । इनसे उच्चतर संवेदनशीलता वाले जोब त्र॒स कहलाते है । ये दो इन्द्रिय, तोन, चार एब पंचेन्द्रिय के 
भेद से मुख्यतः चार प्रकार के होते है । जीव विचार प्रकरण में दो इन्द्रिय जीवो की ११ कोटियाँ गिनाई हैं। तीन इन्द्रिय 
जीवों की १६ कोटियाँ गिनाई है । घार इन्द्रिय जीवो की नौ और पदचेन्द्रिय जीबों की चार कोटियाँ बताई गई हैं, जेसा 
सारणी ३ में दिया गया है। उत्तराध्ययन और प्रज्ञापना से ज्ञात होता है कि शान्तिसूरि ने भेद-प्रभेद गिनाने में अति 


सारणो ३ : ज्रस जोबों के भेद-प्रकार 


(अ) दो इख्िय (यु) तीन इम्द्रिय (स) अतुरिद्र4 श्रस 
१ शंश् १ कनखज्रा १. बिच्छू 
२. कप क या कौडी २. खटमल २. टिकुण 
३ ग्रड़ोलक (रूघु कृमि) ३ जूंआा ३. भोंरे ओर चीटियाँ 
४ जलोौका (गोच) ४. चोटी ४. टिट्ढी 
५, अन्दनक ( समुद्र क्रुमि) ५, सफेद चोटो (दीमक) ५. मक्खी 
६. अलस (कंचुआ) ६ काली चीटा ६. डास 
७ लहक (लार क्ृमि) ७. इल्ली ७. मच्छर 
८. मेहरक (काष्ठ कृमि) ८ घृत-इलिका ८, कसारिक 
९, कृमि (आँत क्ृमि) ९, गौ-कर्ण-कीट ९, कंपिकक 
१०, पूतरक (छाल कीट) १०. गर्दभक कीट (स) पंचेन्द्रिय जोब 
११ मातुवाहिका (चुडला कृमि) ११, धान्य कीट १. नारक 
१२. गोमय कीट २. तिय॑ंच 
१३. इन्द्रगोप कीट ३. मनुष्य 
१४, सावा कीट ४, देव 
१५ चोर कीट 


१६. कुथु-गोपालिक कीट 


सारणी ४: विभिन्न शासखरं में त्रसों के भेद 




















उ० आ० प्रज्ञापना जीवविचार मूलाचार 
द्िन्द्रिय १४ २९ ११ न 
त्रि-इन्द्रिय श्् ३९ १६ ना 
अतुरिन्द्रिय २६ ३८ ९ न 
पश्चेन्द्रिय है है ४ 








सक्षेपण किया है । इसे सारणी ४ से जाना जा सकता है। दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में त्सकायिक जोवो के भेद-प्रभेद 
कम ही पाये जाते हैं। मूलाचार और तल्वाधंसूत्र 'कृमि-पिपीलिका-अ्रमर-मनुष्यादीनामेकैकश्द्धानि' के आधार पर केबल 
प्रारूपिक उदाहरण देते हैं। जीवविधार के टीकाकार ने बताया है कि विभिन्न श्रत़जोबों को पहुचानने के तोन उपाय हैं : 


२६० पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ शण्ड 


हा 


(१) इच्चिवॉ--भोतिक इन्द्रियों से इनकी इन्द्रियता पहचानों जा सकतो है। उत्तरबर्तों इस्द्रिय वाले जीव के 
पूवंबर्ती इन्द्रियाँ अवश्य होती है 

(२) पादों को संख्या--सामान्यतः दो इन्द्रिय जोबों को पैर नही होते । लीन इन्द्रिय जोवों के चार, छह या 
अधिक पैर होते हैं। चार इन्द्रिय जीवों के छह या आठ चरण होते हैं। पंचेन्द्रियों के दो, चार या आठ पैर होते हैं । 
मत्स्य, सर्प इत्यादि जीयों के विषय में थे नियम लगगू नही होते । 

(३) बालों का स्वरूप--दो इस्द्रिय जीवों के बाल नही होते । तोन इन्द्रिय जोबों के चेहरे के दोनों ओर बार 
होते है । चार इन्द्रिय जीवों के सिर के दाहनी ओर सोग या केशगुच्छ होते हैं । 
पंचेक्तियो का विवरण : पंचेन्द्रिय तिपंथ 

जनों की दोनो परम्पराओं में पच्चेन्द्रिय जीवो के बार भेद बताये गये हैं--नारक, देव, तिथच और मनुष्य । 
इनमें नारक सात प्रकार के होते है और देव भवनवासी (१०), व्यतर (८+ ८), ज्योतिष्क (५) और वैमानिक (२) के 
भेद से चार प्रकार के होते है। जैनो की दोनो परम्पराएँ किचित्‌ भेद-प्रभेदों के अन्तर के साथ इनको मानती हैं। जीव- 
विचार प्रकरण के टोकाकार ने व्यतरों के आठ को जगह सोलह भेद बताये है । 

हमारे लिये पर्ेन्द्रिय तियंच और मनुष्यो का विवरण महत्वपूर्ण है । शान्तिसूरि के अनुसार, तियंच तीन प्रकार 
के--जलचर, थलूचर और नभचर होते है । जलूचर के-सुसुमार, मत्स्य, कच्छप, मगर और ग्राह-पांच भेद बताये गये हूँ । 
प्रज्ञापना और उत्तराध्ययन में भी ये हो भेद है, पर प्रज्ञापना मे इन जातियों के प्रभेद भी बताये गये हे ः 

१. सुसुमार : यह जलचर भैत्त के समान होता है। इनका आकार-प्रकार एक ही प्रकार का होता हूँ । 

२. भत्त्य : ये २३ जाति के होते है--इलक्ष्ण, खबल, जूग, विजडिम, हल्डि, मकरी, रोहित, हलिसागर, गागर, 
बट, बटकर, गर्भज, उप्तागर, तिमि, तिमिंगल, नक्र, तदुल, कणिका, शरलि, स्वस्तिक, लभन, पताका और पताकातिपताका । 

रे. करक्षप । ये दो प्रकार के हाते हैँ--अस्थिबहुल, मासबहुल । 

४. सगर : ये दो प्रकार के होते है---शौण्डमकर, सृष्टमकर । 

५. शाह : ये पाँच प्रकार के होते है--दिली, वेष्टक, मूर्घज, पुठक और सीमाकार । 

पच्चेन्द्रिय थलचर तियंच तीन प्रकार के हांते है : 

१. अतुष्पाद : के चार प्रकार है--एकखुर, दो-खुर, गड़ीपद और सनखपद । इनमें एकखुर-तिर्यच अश्य, 
खच्चर , घोडा, ग्दंभ, गोरक्षर, कंदलक, श्रोकंदलक और आवतंक के पद स आठ प्रकार के हाते है ) दो-खुरी वियंच्त ऊँट, गौ, 
गवय, महिष, मृग, रोज, पशुक, सॉमर, वराह, बकरा, एलक, रुरु, सरभ, चमरी गाय, कुरग, गोकर्ण के भेद से १७ प्रकार 
के होते है। भडीपद हाथो, हस्त पृतनक, मन्‍्तरुण हस्‍्ती, खड़गी ओर गड्ढा के भेद से पाँच श्रकार के हाते हैं । नखपदों 
तिर्यची में सिह, व्याध्र, दीपड़ा, भालू, तरक्ष, पाराशर, कुत्ता, बिल्ली, सियार, लामझोे, खरगोश, कोलश्वान, चीता, 
चिल्लक आदि चौदह जातियां होती हे । 

२. भुज-परिसर्प : के चोदह प्रकार है--नेवला, गोह, गिरगिट, 
बिसभरा, गिलहरी, पयोलाठिक, क्षीर-विडालिका । 

पे है. उरः परिसर : चार प्रकार के हैं--सपं, अजगर, आसालिक, महोरग ) साँप दो श्कार के होते है---फन 
बाड़े और फणरहित--फन वाले साँपों के १५ भेद है--आशीविय, दृष्टिविष, उग्रविष, भोगविष, त्वचाविष, लालाबिष, 


शल्य, सरठ, सार, खोर, छिपकली, चूहा, 
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उच्छुबासविष, निःश्वासविष, क्ृष्णमर्प, श्वेतसर्प, काकोदर, दर्भपुष्प, कोलाह, मेलिभिन्द, शोपेतद्र । फणरहित सप॑ बस 
प्रकार के होते है : दिव्याक, गौनद, कषाधिक, व्यतिकुल, चित्रली, मड़ली, मालो, अहि, अहिशलाका, वासपताका । 

अजगर एक ही जाति का होता हैं । 

आसालिक : तिर्यण अनिष्ट के सकेत के रूप में सूक्ष्मूप मे उत्पन्न हाते है और अपना वृहदाकार धारण कर 
अनिष्ट की सूचना देते है । इनकी आयु अन्तर्महुत की होती है । 

महोरग ४ चोदह प्रकार के होते हैं, जो इनके विस्तार पर निर्भर करता हैं। बे अगुल, अंगुल पृथक्तव (२-९ 
अ०), वितस्ति, बितस्ति पुथकत्व (२-९ बीसा), रत्नि, रत्नि पृथकत्व (२-९ हाथ), धनुष, घनुष पृथक्त्व, गश्यूति, गवष्पृति 
पृथवत्व, यांजन, योजन पृथक्त्व, योजनशत एवं सहत्न योजन वाले होते है । 

पच्चेन्द्रिय नभचर तियच (पक्षी) चार प्रकार के हैं--चर्म पक्षी, रोम पक्षो, संमुद्‌ग पक्षी, बितत पक्षी । इनमें 


बितत पक्षी एक ही प्रकार के होते हैं और मनुष्पछाक म नही पाये जाते । इसी प्रकार समुद्‌ग पक्षी भी एकजातीय हैं ओर 
मनुष्यलोक के बाहर हा पाय जाते हूँ । चर्म पक्षियों एबं राम पक्षियों के क्रश आठ और चालांस प्रकार बताये गये हूं - 


१. चर्म पक्षो--बगुला, जलोका, अडिल्ल, भारड, चकवा-चकबी, समुद्री कौवे, कर्णत्रिक एबं पक्षिविडाली-८ । 


२. रोम पक्ती--छक, कक, कुर८ल, कौवा, चकवा, हम, कलहस, राजहम, पांदहुस, अड, सेडो, बगुला, बक- 
पक्ति, पारिप्लब, क्रौच, सारस, मयूर, मसूर, मेसर, शतवत्स, गहर, पोडरीक, काक, कामजुक़, बजुलक, तोतर, बलक, 
लावक, कबूतर, कपिजल, पारावत, चिटक, चास, मुर्गा, तोता, मैना, बहीं, कोयछ, सेह, वरिल्लक-४० । 

यह बताया गया हैं कि उपरोक्त भेद प्रभेद मुख्य-मुख्य हैं। इनके समान अन्य तिर्यंत्र भो हो सकते है, जिन्हें 
परीक्षा कर भिन्न-भिन्न जातियो में समाहित किया जा सकता है । इसीलिये प्रत्येक सूची के अन्त मे 'इत्यादि' शब्द छूगा 


हुआ है और उसमे समय-समय पर होने वाल निरोक्षणो के सयोजन के लिये स्थान छोड दिया गया हैं । तिर्यचो के भेदों 
के प्रभेद प्रज्ञापना में दिये गये है । दिगम्बर परम्परा में प्रभेदों का विवरण नही मिलता । 


यहाँ यह भी ध्यान में रखता चाहिए कि सामान्यत तियब दो प्रकार के होते हैँ. विकलेन्द्रिय और सक- 
लेन्द्रिय | विंकलेन्द्रिय तिर्यंच एक, दो, तोन व चार इव्दिय जीन हांते है और सकलेन्द्रिय तिय॑त्र पच्चेन्द्रिय होते हैं । 
पंज्रेन्द्रिय मनुष्यों का विवरण 

शान्तिसूरि के अनुसार, गर्भज मनुष्य तोल प्रकार के हाते है. कममूमिज, अकर्मम्ूमिज और अन्तद्वीपज । इन 
कोटियों के क्रमश. १५, २३० और २८ भेद होते हैं। शास्त्रों के अनुसार, गर्भज के अतिरिक्त, मनुष्य समूर्छनजन्मी 
( अलिगी ) भी होते हैं, जा मल, मूत्र, कफ, पोप, रक्त, शव, सभोग, नालीमल आदि गन्दे स्थानों मे उत्पन्न होते है । थे 
असज्ञी, सूक्ष्म ओर अस्तमुंहूर्तायु के होते हैं। मनुष्यों के ये भेद क्षेत्र-निवास के आधार पर किये गये हैं। मनुष्यलोक के 


भाई द्वीपो के ५ भरत, ५ एराबत एवं ५ महाविदेह कमभूमियाँ कहलातो हैं। इसी प्रकार, अकृमंममियाँ भो ३० होती 
हैं। ये भोगभूभि की कोटि को कश्पवुक्षी भूभियां है । 


हमलोग कर्मभूमियों मे निवास करते वाले मनुष्य है। ये समान्यतः दो प्रकार के है--आर्य और स्लेच्छ । 
आरयों के गुणों के आधार पर दो भेद हैं--ऋद्धिप्राप्त और अनुद्धि प्रात। ऋद्धिप्राप्त भायों मे अरिहत, चक्रवर्ती, बलदेव, 


वासुदेव, चारणमुनि, विद्याधर आदि समाहित होते हैं। सामान्य मानव जाति अनुद्धिप्राप्त आयों में गिती जाती है। उसके 
नौ भेद एवं अनेक प्रभेद हैं-- 
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१. क्षेज्राय : देश के २५३ क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्राय कहलाते है। भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से 
इन क्षोत्रों का ज्ञान रोचक होगा--मगध (राजगृह), अग (चम्पा), बग (तामछुक), कलिय (कचनपुर), काशी (वाराणसी), 
कोशल (अयोध्या), कुद (गजपुर), पाल (कपिला), जगल (अहिच्छत्र), सौराष्ट्र (दारका), विदेह (मिथिला), वत्स 
(कौक्षांबी), शांडिल्य (ननन्‍्दीपुरा), मरूय (भहिलपुर), मत्स्य (विराट नगर), वरण(अच्छापुरी), दशार्ण (मृत्तिकावती), 
चेदि (घुक्तिमतो), सिन्धु-सौबीर (बीतसय नगर), शूरसेन (मथुरा), भग (पावापुरी), पुरावतं (माषानगरी), कुणाल 
(बस्ती), लता देश (कोटिवर्) तथा केकयाधं (व्वेताबिका नगरी), कुशाबत (शौरीपुर)। इस सूची से स्पष्ट है कि 
आर्यावत पश्चिम (द्वारका), उत्तर (मथुरा आदि) एवं पूर्वी (बिहार, बंगाल व उड़ीसा) मारत का क्षेत्र माना जाता था | 
दक्षिण भारत म्लेज्छ देश साना जाता था क्योंकि स्लेच्छो के अनेक नाम इस क्षेत्र के अनुरूप हैं । 

२. जात्पाय ४ अंबछ्ठ, कलिंद, बिदेह, वेदग, हरित और चुचुण-६ । 

३. कुरार्य ; उम्र, भोग, राजन्य, इधवाकु, शात, कौरन्य-९ । 

४. कर्सोंय : दृष्यक (वस्त्र), सोत्रिक (धागा), कार्पासिक, सुत्र बैतालिक, भांड-वेतालिक (वणिक), क्रुम्हार 
और नर-वाह॒निक-७ इनमें कुछ व्यवसाय सम्बस्धो तास और जोडे जा सकते है । 

५. झिल्पायं : रफूगर, जुलाहा, पटवा, दुतिकार, पिच्छिकार, चटाईकार, का४-मुज पादुकाकार, छत्रकार, 
वह बाह्यकार, पुच्छकार या जिल्दसाज, लेप्यकार, चित्रकार, दम्तकार, शखकार, भाँडकार, जिह्लाकार, वैल्यकार, 
आदि १९ प्रकार के शिल्पकार । 

६. भाषाय ४ ब्राह्मो लिपि व अधंमागधों भाषा बोलने वाले भाषायं कहलाते है | ब्राह्मी लिप १८ ख्पो में 
लिखी जाती है, अतः भाषार्य भी १८ होते है । 

७, क्वानायं : मतिशज्ञातायं, श्रुतज्ञानायं, अवधिज्ञानार्य, मनःपर्यय ज्ञानायं एवं केवल ज्ञानार्य-५ । 

<. बहांनाय॑ : सराग दर्शनायं ( १० भेद ), वीतराग दर्शनार्य ( २ भेद )-३ । 

९, धरिज्ञार्य : सराग चारित्रा्य ( २ भेद ), बीतराग चारित्रार्य (२ जेद )-२। ये गुणस्थानों पर 
आधारित हैं । 

इस प्रकार निवास, कुल, कर्म, शिल्प, भाषा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की विल्लेषताओं के क्राधार पर 
भाय॑ मनुष्यों का यह वर्गीकरण हैं। यह माना जा सकता है कि सामान्यतः आय॑ जैन हो सकते है । 

स्लेज्छ-मनुष्यों का वर्गीकरण उनके निवास क्षेत्र के आधार पर हो किया गया है। इनके क्षेत्र तत्कालीन 
भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अतः यहाँ दिये जा रहे है। इनकी सख्या ५५ हैं । इसे पता चलता है कि आगमयुग में 
हमारा सम्पर्क किन क्षेत्रों में था। इन क्षेत्र वासियों के नाम शक, यवन, किरात, शाबर, वर्बर, काय, मरुंड, भड़क, 
निश्चक, पककरणिक, कुलाक्ष, गोड, सिहल, पारसक, आन्ध्र, अंबडक, तमिल, चिल्छक, पुलिद, हारोस, डोम, पोककाण, 
गंघाहा रक, वाल्हीक, अज्ञल, रोम, पास, प्रदूष, मलयाली, बन्धुक, लूलिक, कोंकणक, मेव, पल्लव, मालव, गग्गर, आभा- 
बिक, कणवीर, घीना, ल्हासा, खस, खासी, नेदूर, मोढ, डोम्बिलिक, लओस, वकुश, कैकय, अक्खाग, हुण, रोसक या 
रोसक, मरुक, रत, चिलात और मौयं हैं । 

अन्तर्दीपज मनुष्यों के अटटाइस भेद बताये गये हैं। ये उनके शरीर रूपों पर निर्भर हैं। एकोएक, अभाषिक, 
वैषाणिक, नांगोलिक, हय-गणज-गो-दाष्कुलो-कर्ण, आददं-मेंढ-अयो-गो-अद्व-हस्ति-सिह-व्याप्न-मुख, जश्य-सिह-कर्ण, अकर्ण, 
कु्ण-प्रावरण, उल्का-मेघ-विद्युत-मुख, विद्युत-घन-लष्ट-गूढ-शुद्ध-इन्त आदि उनके भेद हैं। 


४] जीववबिचार प्रकरण और गोम्मट्सार जीवकांड २६३ 


जीवों से सम्बन्धित जिशेध विवरण 

शातिसूरि ने जीव बिचार प्ररुरण के तीसरे अध्ययन मे विभिन्न जीव जातियों से सम्बन्धित धारीर की ऊँचाई, 
आयु, कायस्थिति, प्राण और थोनि-सम्बन्धी विवरण दिये है। इन्हें श्वारणी ५ में दिया गया है। यह वर्णन अनुयोग द्वार, 
आगंणा या गुणस्थान-आधारित नही है । 


सारणी ५ : जीव-सम्बन्धी विवरण 
भेद-प्रभेद प्राथ योनि कुरू धरीर-ऊँजाई आयु 
३. एकेन्द्रिय जीवि० जीका० लाख जन्प्८१०१*  ज० उ० ज० ३०, वर्ष 
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जल० ८] 3» ८७ ; डे ७००० 
वायु ० ०] ०. ७ 3४ ३००० 
तेज० हि कर डरे 8 १ 8 ९ र्‌ घण्टे 
प्रध्येक वन० १०. . , र८ /] दर १०,००० 
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५. पाँच इन्द्रिय ४ +>+ ९, १० - न घ० >%सं०* १००० यो० 
तिय॑च ् ३४ ४ सण०ग० ४३५ अप, दे कोटिपूर्य 
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देव - २ १० ४ उपबाद २६ २०,००० वर्ष ३३ सा० 
७ नारक न २ १० ४ उपवाद २५ 5 न अतर्मु ० ३३ सा० 
योग ३२ ९८ - ८४लाल - १९७,५७६१०१४ 
सिद्ध जोबों का विवरण 


प्रन्थ के दूसरे अध्याय में कर्म मल को पूर्णत- नष्ट करने वाले सिद्ध जीवों के परद्रह भेद बताये गये है-- 
ठीघंफर सिड, केवलिसिद्ध, स्वलिंगसिद्ध, अन्यलिगसिद्ध, पुरुषलिगसिद्ध, स्त्रोलिगसिद्ठ, नपुसकलिंगसिद्ध, गृहलिगसिद्ध, 
अत्तीर्थतिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध, बुद्ध बोधित सिद्ध एवं तीर्थस्रिद्ध । दिगम्बर परम्परा 
में ये मेंद नही माने जाते । इनमे अनेक भेद उनके सिद्धान्तो के अनुकुल भो नहीं हैं। इसका विवरण प्रज्ञापना में आया 
है । सिद्धों में देह, भायु, प्राण, योनि नहीं होते । 
छओोवयकाण्ड को जिधयजत्तु : जोथों के भेद-प्रभेद 


शातिधूरि के समान ही नेमचर्द्राचायं ने भी जावो के भेद-प्रगेद बताते हुए उनके एक-सेनद्स तक, चौदह, 
उद्बयीस, सलावन ओर अट्टुनर्व भेद कहे है । इन्हें वे जोब समास कहते है । इतका वर्णन निम्न प्रकार है : 
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१, एकेन्द्रिय : (7) पथ्वी, जल, तेज, वायु, निश्य तिगोद, इतर निगोद » २ वादर-सूक्ष्म) ८ १२ 


३ (8) प्रत्येक वनस्पति (प्रतिष्ठित-अप्रतिष्ठित) > रे 
१४ 
३ १४ 2८ ३ (पर्यास, अप०, निवु०) ४१२ 
४ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ३» हे (प० अ० नि०) _९ 
५१ 
५ पचेन्द्रिय तियंच : गर्भंज कर्मभूमिज . हे (जलचरादि) » २ (सज्ञी-असञ्ञी) % २ 
(पर्याप्त, निवृत्य पर्याप्त ) < १२ 
समूछन कर्मभूमिज - हे > २ >< ३ (प० अ०, नि०) < १८ 
भोगमूमिज तियंच - २ (स्थल, नभ) 2 २ (प० नि०) 5४ 
६ पस्नेन्द्रिय मनुष्य - () आर्य खण्ड ह (प०, अ०, नितृ०) ३ 
(४) स्लेच्छ खण्ड ३ ८ २ (१०, नि०) 
(भोग भूमि, कुभोग भूमि) 
(४0) देव, नारक २ % २ (१० नि०) ४ 
१३ १३) 
र्ट 


इस विवरण में जीबो के भेद अधिक हैं, १र इनके वर्गीकरण में विविधता कम हैं। इनका वर्णन स्थान, योनि, कुल 
अवगाहना के आधार पर किया जाता है| टीकाकार ने गणित का उपयोग करते हुए १९०, ३८०, ५७० तथा ४०६ 
जीव समास भी गिनाये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव विचार में अपर्याप्त के दो भेदों को मान्यता नही दी गई है । 
जीव काण्ड में बताया गया है कि शरीर पर्याप्त के पूर्ण न होने तक जीव निवृत्य पर्याप्त (रचना की अपूणता) एवं याग्य 
पर्याप्तियों के पूर्ण न होने से अन्तर्महुतं में मृत्यु का प्राप्त होने वाले जीव को लब्धि-अप्रास्त कहा गया हु । 

प्राण-सम्बन्धी विवरण दोनो ग्रन्थों में समान है। पर जीव विचार में पर्याप्तियों का विवरण नहीं है । साथ 
हो, जीव विचार में केवठ चोरासी लाख योनियो का विवरण हैँ जबकि जीव काण्ड म तान प्रकार की आकृति यानिया 
के साथ, गुण योनियों (नौ) एवं तीन जन्म प्रकारों का भो विशद वर्णन हैं। आयु ओर अवगाहना सम्बन्धी विवरण 
दोनों में समान है, पर जीव विचार में कुल-कोटियों एवं सज्ञाआ का भो वणन नहीं है । यहाँ यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि यद्यपि इवेताम्बर परम्परा में प्रज्ञापनादि ग्रन्थों में गति, इन्द्रिय आदि २७ मार्गणा द्वारों की चर्चा है, पर 
जीव विचार में वह नही है । इसके विपर्यास मे जीव काण्ड में प्राथ ५०० गाथाओं में १४ मार्गणा द्वारो के माध्यम से 
जीवो का शिद्दद निरूपण है। प्रज्ञापना के २७ द्वारो में ये चौदह समाहित है । 


जीवकाण्ड मे प्रीति-बिहीनता, तिर्यकृता, मन-कर्म कुशलता, ऋद्धि-सूख-दिग्यता एवं जन्म-मरण रहितता के 
आधार पर पाँच गतियों में जीवों के प्रमाण का वितरण है। मनुष्य जीवों के विषय में बताया गया है कि उनमें तीन- 
चौथाई मानुषियाँ होती है । भानुषियों से तीन-सात गुने सर्वार्थसिद्धि के देव होते है । पर्याप्त मनुष्यों की सख्या ३ १८ १०८ 
बताई गयी हैं । 

इच्चियों मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम एवं शरोर नामकमं के उदय से निर्मित शरीर के चिह्नविश्वेष है । 
ग्रन्थकार ने इसका विषम क्षेत्र, आकार, अवगाहना एवं सख्या (जीब) बतायी है। कायमाग॑णा के अन्तगंत कषदाय का 
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लक्षण, आकार, निवास आदि का वर्णन करते हुए बताया है कि यह जीव कायरूपी कांयटिका के माध्यम से कर्म-भार 
का वहुन करता है। योबमार्णणा के अन्तगंत पर्याप्ति और दारीर नामकर्म के उदय से होने वाले मन-वचन-काय की 
प्रवुत्तियों की कर्म-प्राहिणी शक्ति को योग बसाया गया है। मन और वचन योग सत्य, असत्य, उमथ, अनुभय रूप से 
चार कोटियो में हैं। इनमे द्रव्यमत अग्रोपाग नामकर्म के उदय से हंंदय-स्थान में अष्टददल-कमल के आकार का होता है 
जिसकी क्षमता को भावमन कहते है। काययोग औदारिकादि कार्मणान्त पाँच प्रकार का हांता है। बेदला्णा में वेदकमं, 
निर्माण तथा अगोपाग नामकर्म के उदय से होनेवाले तीन द्र॒व्य-भाव वेद-पुरुष, स्त्री व नपुसक बताये गये है । इनमें उत्कृष्ट 
'भोग एवं उत्तम गुण वाला पुरुष, स्व और पर को दोषो से आच्छादित करनेवाली स्त्री वेद, भट्टे में पकतो हुई इंट की अग्नि 
के समान तीब्रकषाई एवं उभ्यवेदरहित नपुसक वेद माना है। लक्षण के अतिरिक्त विभिन्न येंद के जीवों का प्रमाण भी 
दिया गया है । कषायमा्गंणा के अन्तर्गत कर्म-बन्ध एवं फल की शुभाशुभता की प्रतीक चार कषायों को शक्ति (चार 
प्रकार), लेश्या (१४ प्रकार), आयु बन्ध एवं प्रमाण के आधार पर वर्णित किया गया है। क्लानसार्गणा के अन्तर्गत पाँच 
ज्ञानो का विशद निरूपण है । इसमे श्रुतज्ञान का विवरण सर्वाधिक है । संब्भसागंणा के अन्तग्गंत भोहनीय कर्म क्षय या 
उपशम से व्रत घारण, समिति पालन, कषाय निग्रह, त्रि-दण्ड त्याग एवं इन्द्रिय जय रूप सबम के भावों का होना बताया 
गया हैं। जीव सयत, देशविरती एब असयती हो सकते है । सयम के सात भेंदों के विवरण के साथ विभिन्न कोटि के 
सयमी जीवों की सख्या का भी विवरण हैँ । बरशंनमार्थभा में चार दर्शनों की परिभाषा और सख्या का निरूपण है । 
लेश्यामागंणा की अडसठ गाथाओ में लश्याओ का सोलह अधिकारों म वर्णन हैं और वषायानुरन्जित योगप्रवृत्ति को लेश्या 
कहा गया हे । यह जीव का पुण्य-पाप क्मों से डिप्त कराती हैं। यह द्रव्य-भाव रूप होती है । यह वर्णन उत्तराध्ययन 
के ग्यारह द्वारों के त्रिपर्यास में तुलनीय है । 

सव्यत्वसा्गंणा म अनन्त चतुष्टय रूप सिद्धि के आधार पर भव्यत्व-अभव्यत्व की परिभाषा दो गयी है। इसमे 
कम और नाकर्म द्रव्य परिवर्तन को भा चर्चा है। सम्यक्त्यसागंणा में षट्‌ द्रव्य, नव पदाथ, पाँच अस्तिकायों का नाम, 
लक्षण, स्थिति, क्षेत्र, सख्या, स्थान एबं फल के आधार पर सात झी्षको के अन्तर्गत वर्णन क्या गया हैं। इसमे अज्ीव 
द्रव्य का वणन विशेष हूं । पुज्जल के तैइस वगणात्मक भेद, कुन्दकुन्द वर्णित छह एवं चार भेद के अतिरिक्त पृथ्वी, जल, 
छाया, चतुर्रिद्िय विषय कर्म और परमाणु के भेद से छह अन्य भेद भी बताये गये है। उमास्वामी के समान द्रब्यो के 
कार्य भी बताये गये है । संक्षीमागंणा के अन्तर्गत नो-इन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम से होने काऊे ज्ञान या सवेदन को 
सज्ञा बताकर उसे शिक्षा, क्रिया, उपदेश एव आलाप के रूप में चार प्रकार का बताया गया है। इवेताम्बर परम्परा में 
सज्ञाओं की सख्या दस तक बताई गई हैं। आहारमागंणा के अन्तगंत शरीर नामकर्म के उदय से मन, वचन, कायरूप 
धारण करने योग्य जो कर्म बर्गणाओ | ग्रहण को आहार कहा गया है । 

मागणाओ के अतिरिक्त जीवकाड म भावात्मक अक्ृति व वि+ास का ध्यान में रखकर चोदह गुणस्थानो का 
भी विशद्‌ निरूपण हैं । वस्तुत यह बताया गया है कि जीवो से सम्बन्धित बोस प्ररूपणाएँ मागणा एवं गुणस्थान-दा ही 
कोटियों मे समाहित हो जाती है । इन दोनो का ज्ञान आध्यात्मिक विकास के लिये लाभकारी ह । 
उपसंहार 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रचनाकाल के अल्प अन्तराल के बावजूद भो दोनो ग्रन्थों की विषय-वस्तु मे 
पर्याप्त अन्तर है । एक ओर 'जोव विचार' मे केवल 'जोवो' का वर्णन हैं, वही जीवकाड मे 'जीवो' के साथ अनेक जीव- 
सम्बद्ध प्रकरणों का वर्णन है। “जोव विचार बर्गोकरण प्रधान है, जबकि जीवकाड 'वर्गीकरण' के साथ व्यापक परिवद 
का निरूपण करना है। इसका वर्णन आध्यात्मिक विक्रास की श्रेणियों पर भी आधारित है। जोवकाड में प्राय. प्रत्यक 


विवरण में सल्यात्मकता पाई जाती है, गणितीय संदृष्टियाँ पाई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 'जीबकाड' का दृष्टिकोण 
शेड 
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बुद्धिमानों के बोधार्थ रहा है, जबकि धान्तिसूरि ने तो स्पष्ट ही अबुदन्योधार्थ अपता निरूपण किया है। यही कारण है, 
जहाँ शान्तिसूरि बाह्य-बोध्य वर्गीकरण पर सोमित रह गये हैं, जबकि नेमचन्द्र बहुत गहन एवं गण्सोर ज्ञानों , सिद्ध हुए 
हैं । पर्यात्ति, कुल एवं योति-जन्म आदि का विवरण न देना शान्तिसूरि के ग्रन्थ को कमी है और अध्यात्म विकास का 
क्षघार लेकर वर्णन करना जोवकाड की महती विशेषता है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों हो जैन परम्पराओं में जोब 
सम्बन्धी विबरणों मे काफी समानता हैं। जोब विज्ञान सम्बन्धी यह विवरण आधुनिक जांब वैज्ञानिक दृष्टि से 
समोक्षणीय है । 


निर्देश 
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जैन शास्त्रों में आहार विज्ञान 


डॉ० एन० एलू० जेन 
ऊंन केस्ड, रोबाँ ( स० भ्र० ) 


मारतीय संस्कृति में धर्म को एक विशेष प्रकार की जीवन-पद्धति माना गया है। यहो कारण है कि इसमें 
गर्म से मृत्यु तक, पूर्वजन्म से उत्तर-जन्म तक, प्रात'काल से दूसरे सूर्योदय तक के समी मौतिक और आध्यासल्मिक 
विषय चार वर्गों में ( कथा-पुराण, आचार शास्त्र, लोकिक विद्यायं और गणित ) विभाजित कर संक्षेप से लेकर 
अतिविस्तार तक प्रतिपादित किये गये हैं। इसका केन्द्र थिन्दु मुख्यतः मानव-जाति है पर मानवेतर समुदाय को 
चर्चा भी इसमे पर्याप्त मात्रा में है। विश्व में विद्यमान मानव एवं मानवेतर समुदायों की समग्र संज्ा जीव है । 
पहले जीव और जीवन छब्दों मे बिशेष अन्तर नहीं माना जाता था। “सब्बेसि जीव पियं' । पर अब जोब ( ।शागड ) 
को सादि-सान्त ( संसारी ) और जीवन ( ॥8 ) को अनादि-अनन्त कहते हैं। हम यहाँ जीव की एक अनिवायें 
आवश्यकता -- आहार--के विषय में चर्चा करेंगे क्योकि इसके बिना वह संसार मे अधिक दिनो तक नहों टिक 
सकता । धर्म और अध्यात्म को भी विकसित नहीं कर सकता । संसार की कष्टमयता के वर्णन के बावजूद भी प्रत्येक 
प्राणी उसके बाहुर नहीं जाना चाहता । शास्त्रों में जोब को मृत्यु के प्रति निर्ममता का दृष्टिकोण विकसित किया 
गया है, पर सामान्य मानव प्रकृति अमी मी मृत्यु को टालना ही चाहती है। इसलिये बह उसके कारणों पर विजय 
प्राप्त कर अतिजींवबिता को प्रश्नय देता लगता है। ये प्रयत्न इस बात के प्रतीक हैं कि वह संसार व उसके परिवेश को 
दुःखमय मानने की शास्त्रीय शिक्षा को ताल्विक महत्त्व नहीं देता दिखता। छगता है, उसे यहाँ सुक्ष अधिक और 
दुःख कम प्रतीत होता है । बह अन्दर से स्वामी सत्यमक्त को ऐसी हो मान्यता से अधिक प्रभावित दिखता है ।'" 


आहार की दृष्टि से जीवों की दो श्रेणियाँ माननी चाहिये : प्रथम श्रेणी मे समो प्रकार के वनस्पति आते हैं । 
ये अपना आहार स्वयं बनाते हैं ( स्वयंपोषी )। दूसरी श्रेणो में त्रस जीव आते हैं। ये अन्य जीवों को अपना 
आइ्वार बनाते हैं ( पर-पोषी )। आह्वार सभी जीवों के अस्तित्व एवं अतिजीविता के लिये अनिवार्य आवश्यकता है । 
इसके विषय में जैन श्षास्‍्त्रों में पर्यात् विवरण मिलता है। वहाँ इसे आहार वर्गणा, आहार पर्याप्ति, आद्वारक शरीर, 
आहार प्रत्याख्यान, आहार परीषह तथा आहार दान आदि के रूप में सहचरित किया गया है। ये पद आहार के 
विभिन्न रूपों व फलों को प्रकट करते हैं। प्रारम्म में, समाज के मार्गदर्शंक्क साधु एवं आचाये होते थे। वे प्रायः 
साधुषम का हो उपदेश करते थे। इसीलिये प्राचीन श्षास्त्रो में साधु-आचार की हो विशेष चर्चा पाई जाती है । 
भाषाराग, दश्ध॑बैकालिक, मुछाचार, मगवती आराधना आदि श्रावकाचार के विषय मे मौन हैं। तथापि अनेक 
आजायों ते भ्ावकणस पर ध्यान दिया है। उन्होंने इसे कादक्षागों में उपासकदक्या नामक संप्म अंग बताया है। यह 
स्पष्ट है कि साधुओं की तुरूमा मे खरावकों की स्थिति द्वितीय है, अतः उनसे सम्बन्धित उपदेकशों को अपृत्चंद्र 
सूरि" तक ने निग्रहस्थानी माना है। फिर भी, कुंदकुंद ने चरित्र प्राभृत में छह गायाओं मे श्रावकों के चारिञ का 
११ प्रतिमाओं और १२ ब्रतों के रूप मे उल्लेख किया है। उसमें कुछ परिवर्धन करते हुए उमात्वामी' ने तत्वाय् 
सूत्र के सातवें अध्याय के १८ सूत्रों में इसका वर्णव किया है। आधार्य समन्तमद्र ने 'न धर्मों घामिकंबिना' के 
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आधार पर श्रावकाचार पर सरवंप्रथम ग्रन्थ 'रत्तकरंडावकाचार लिखा। उसके बाद अनेक आचायों ने इस 
विधय पर ग्रन्थ छिखे हैं। इन ग्रन्थों की तुलना मे साधु-आचार पर कम हो प्रत्थ लिखे गये हैं ( सारणी--१ )॥ 


सारणी १. शावकाचार के प्रमुख जन ग्रन्थ 


क्रमांक आचाय समय ग्रन्धनाम 
१... कुंदकुंद १-२ सदो चरित्र प्रामृत 
२. उमास्वामी २-३ सदी तत्वाथ सूत्र 
३५ समन्‍तमभद्र श्‌ सदी रत्नकरंडभावका वार 
४५ आ० जिनसेन ८ सदी आदि पुराण 
५. सोमदेव १० सदी उपासकाष्ययन 
६. अमृत्न्द्र सूरि १० प्तदी पुरुषा् सिद्धयुपाय 
७. अमित गति-२ १०-११ सदी ममितगतिश्राबका चार 
८... वसुनंदि ११ सदी वसुनंदिथावकाचार 
९, पश्चन॑दि ११ सदी पद्मनंदिपंचविशतिका 
१०. पं० आशाधर १२-१३ सदी सांगारघर्मामृत 
११, पं» दोलतराम काशकीवाल १६९२-१७७२ जैन क्रियाकोष 
१९, आ'० वुंधुसागर २० सदी श्रावकंधमं प्रदीप 


मूलाचार और भगवती आराधना के बाद १३वीं सदी का अनागार घर्मामृत ही आता है। इससे यह स्पष्ट है कि 
विभिन्‍न युगो के आचार्यों ने श्रावकों के आचार की महत्ता स्वीकृत की है। श्रावक वर्ग न केबल साधुओं का भौतिक 
दृष्टि से संरक्षक है, अपितु वहीं श्रमणवर्ग का आधार है क्‍योंकि उत्तम श्रावक ही उत्तम साधु बनते हैं। श्रावक 
श्रमण धमं की प्रतिष्ठा का प्रहरी एवं रक्षक है। वंमान श्रावक भमृूतकाछीन परम्परा से अनुप्राणित होता है और 
भविष्य की परम्परा को विकसित करता है ।* अतः आचायों ने उनके विषय मे ध्यान दिया, यह न केवल महत्त्वपूर्ण है, 
अपितु प्रशंसनीय भी है । 


आहार को परिभाषा 


श्रावक या मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण अनेक कारकों से होता है . परम्परा, संस्कार, मनोविज्ञान, 
परिवेश, समाज एवं आहार-बिहार भादि । इनमे आहार प्रमुख है। “जैसा खाबे अन्न, वैसा होवे मन, “जैसा पीवे 
पानी, वैसी बोले बानी, आदि छोकोक्तियाँ इसी तथ्य को प्रकट करती हैं। यद्यवि ये देशकाल सापेक्ष हैं, फिर भी 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।” घामिक दृष्टि से पल्‍्ठवित कमंबाद के अनुसार, आहार शरीर, 
अंगोपांग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान एवं संहनत मामकर्म के उदय में निमित्त होता है ।“ यह वारीरान्तर ग्रहण 
करने हेतु एकाघधिक समय की विग्रहगति मे भी होता है । वस्तुतः आहार दाब्द का अवधारणा ही जा-समम्ठात्‌-वारो 
ओर या परिवेश से, हरति-प्रह्माति-ग्रहण किये जाने वाले द्रब्यों के आधार पर स्थापित है। पूज्यपाद और अकलंक' ने 
तीन स्थूल शरीर भौर उनको चालित करने बाली ऊर्जाओ ( छह पर्याप्तियों ) के निर्माण के लिये कारणभूत पुद्यछ 
वर्गंणाओं ( सूकम, स्थुछ, द्रव, गेंस व ठोस वब्य ) के अन्तग्रृहण को आहार कहा है। फछत:, वर्तमान में आहार या 
भोजन के रूप में ब्रहण किये जाने वाले सभी द्रव्य तो आहार हैं ही। इसके अतिरिक्त, जंवमत के अनुसार, ज्ञान, दर्शन 
भःदि कर्म मौर हास्य, दक्ष, शोक, भय, घृणा, लिंग, इछा, भनिच्छा आदि नोकम भी ऊर्जात्मक सृक्षम द्रव्य हैं। अतः 
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इनका भी परिवेश से अम्तर्ग्रृहण अहार कहछाता है। इस हृष्टि ते जैनो की आहार शब्द की परिमाषा आज की 
बैज्ञाभिक परिभाषा से, पर्याप्त व्यंपक सानना चाहिये। इसमें भौतिक द्रब्यो के साथ माबनात्मक सत्यो का अन्तग्रेहण 
सभी समाहित किया गया है। इसछिये आहार के शारीरिक प्रभागों के साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी जैन शास्त्रों मे 


प्राचीम काछ से हीं माने जाते हैं। आहार विशेषज्ञों ने आहार के भावनात्मक प्रमाबों से धहु-सम्बस्धन की पुष्टि पिछली 
सदी के अन्तिम दशक से ही कर पाई है । 


जाहार की आवश्यकता लाभ या उपयोग धंशातिक परिभाषा 


जैन आचार्यों ने प्राणियों के छिये आहार की आवश्यकता प्रतिपादित करने हैतु अपने मिरीक्षणी को निरूपित 
किया है। उत्तराष्ययन में बताया है कि आहार के अमांव में शरीर काकजधा तृण के स्रमान दुबंध हो जाता हैं, 
धमनियाँ स्पष्ट नजर आने छगती हैं ।१* भूखे रहते पर प्राणी की क्रियाक्षमता घट जाती है। मूछाचार के चाय" 
ने देखा कि आहार की आवश्यकता दो कारणों से होती है. (7) भौतिक और (7) जआाष्यात्मिक । बस्तुत। मौतिक लूक्ष्यो 
की प्राप्ति से ही आध्यात्मिक लक्ष्य सघता है, 'लरोरमाह्य खलु घमंताधनं । इन्हें सारणी २ मे दिया गया है । 


सारणी २ आहार के धारोय एव जकज्ञानिक लाभ 


(अ) भोतिक काम शाश्ोय दृष्टिकोण बेशानिक द्टिकोण 

(0) शरीर मे बल (ऊर्जा) बढ़ता है। ()) आहार ध्रीर की मूछमूत एवं विशिष्ट क्रियाओं में सहायक 
होता है । 

(7) जीवस का आयुष्य बढ़ता हैं । [!) यह शरीर कोशिकाओं के विकास, संरक्षण व पुनजंनन 
में सहायक होता है । 

(४) छरीर-तत्र पुष्ट (कार्यक्षम) रहता है । (77) यह रोम प्रतोकारक्षमता देता है । 

(।४) दारीर की कांति बढ़ती है | (:९) शरीर की कारयंप्रषाछी को संतुंछित एव नियत्रित करता है। 

(५) जीवन सुस्वादु होता है । (५) बह शरीर क्रियाओं को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है । 

(५) मूल की प्राकृतिक अभिक्ताषा शात होती है । 

(५४) दश्शो प्राण सन्धारित रहते हैं । 


(शा) आह्वार औषध का कार्य भी करता है । 

(७.) इससे दूसरो की वैयाबुत्य को जा सकती है | 

(४) इससे तप और घ्यान में सह्दायता भिरूती है । 

(ब) आध्यात्मिक लाल 

(१) यह चरम आध्यात्मिक श्क्ष्य (मोक्ष) प्राप्ति का न 
साधन है । 

(२) यहू धमपराख्य के लिये आवश्यक है । डर 

(३) इससे ब्रामप्राप्ति में सरलता होतो है । न 


आाझाधर'* के अनुस्तार, दरीर का स्थिति के छिय्रे आहार जावश्यक है। स्थानांग": में आहार से मनोश्ता, 
रसमयता, पोषण, धर, उद्दीपन और उत्तेशन की बात कही है। शारीरिक अछ पृष्टि, कान्ति और रोग-प्रतीकार 


क्षमता का ही प्रतीक है। स्वामिकुपार" * तो क्षुता थौर तृषा को प्राकृतिक भ्याधि ही मानते हैं। उनके अनुसार आहार 
84 
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से प्राणवारण और याझ्लाम्याक्त-दोनों संभावित हैं। कुंदकुंद!" भो यह मानते हैं कि आहार ही मांत, रुघिर आदि में परिणत्त 
होता है। फलतः यह स्पष्ट है कि आहार के शास्वीम उद्देशय वे ही हैं जिन्हें हम प्रतिदिग अनुभव करते हैं । इन्हें बदि 
आधुनिक भाषा सें कहा जावे, तो यह कह सकते हैं कि दरोर-तंत्र में सामान्यतः दो प्रकार की क्रियायें होती हैं: 
शामास्य एवं विशेष । सामान्य क्रियाओं में इवासोच्छावास या प्राणघारण को क्रिया, पाचन क्रिया आदि तथा विशेष 
क्रियाओं में आजीविका सम्बन्धी कांयं, लिखना-पढ़ना, श्रम, तप और साधना आदि समाहित हैं। आज के आहार- 
विज्ञामियों नें जोब शरोर की कोछिकीय संरचना और क्रियाविधि के आधार पर सारणी २ मे दिये गये आहार के तीन 
अतिरिक्त उद्देश्य भी बताये हैं। इनका उल्लेख शास्त्रों में प्रत्यक्षवः यहीं पाया जाता । वैज्ञानिक शरीर की स्थिति 
के अतिरिक्त विकास, सुधार 4 पुनर्जनन हेतु मी आहार को आवश्यक मानते हैं। बह हथ्य मानव की गर्भविस्‍था से बाकृ, 
कुमार, युवा एवं प्रोढ़अवस्था के मिरन्तर बिकासमान रूप तथा रुण्णता या कुपोषण के समय आहार-की गुणवत्ता के 
परिबतंव से होने वाले छाभ से स्पष्ट होता है । 


बीसदी सदी के प्रारंभ में वैज्ञालिकों ने पाया कि कोई कार्य, गति या प्रक्रिया भोतरो या बाहरी ऊर्जा के बिना 
नहों हो सकतो । शरीर-संबन्धित उपरोक्त काय भी ऊर्जा के बिना नहों होते । इसलिये यहू सोचना सहज है कि आहार 
के विभिन्‍न अवयवों से क्षरोर के विभिन्‍न कार्यो के छिये ऊर्जा मिलतो है। यह ऊर्जा-प्रदाय उसके चयापचय में होने वालो 
जीव-राप्तायनिक, शरीर क्रियात्मक एवं रासायनिक परिवतंनों द्वारा होता है। यह ज्ञात हुआ है कि सामान्य व्यक्ति के 
लिये उपरोक्त लक्ष्यों के पूर्ति के लिए छयमग दो हजार कंलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत हमारे आहार का 
एक लय यह भी है कि उसके अन्तग्रंहृण एवं चयापचय से समुवित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो । इस प्रकार, वैज्ञानिक दृष्टि 
से आहार ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का अन्सग्रंहण है जिनके पाचन से शरीर की सामान्य-विशेष क्रियाओ के लिये ऊर्जा मिलती 
रहे यहू परिभाषा शास्त्रीय परिमाषा का विस्तृत एवं वैशानिक रूप है। इसमे गुणात्मकता के साथ परिमाणात्मक अंश 
भी इस सदो में समाहित हुआ है । 
आहार के भेद-प्रभेद 

जैन शाह्लों मे आहार को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है (7 ) भाहार मे प्रयुक्त घटक और ( 7 ) 
आहार के अन्तग्रेहण की विधि । प्रथम प्रकार के वर्गीकरण को सारणी ३ मे दिया गया है । इससे प्रकट होता है कि 
मुख्यतः जाहार के चार घटक माने गये हैं जिनमे कहीं कुछ नाम व अर्थ में अन्तर है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्म 
में आहार के केवल दो ही धटक माने जाते थे : मक्त ( ठोस खाद्यपदार्थ ) ओर पान ( तरल खाद्य पदार्थ ) या पान 
और भोजन ( मक्तपान, पानमोजन )"९ । यह छब्द विपयंथ मी कब-कँसे हुआ, यह अन्वेषणीय है। प्रज्ञापना"७ में 
सजीव ( पृथ्वां, जलादि ), निर्जीव ( खनिज रवणादि ) एवं मिश्र प्रकार के त्रिघटकी आहार बताये गये हैं। इससे 
प्रतीत होता है कि आह्वार के घटकगत चार था उससे अधिक भेद उत्तरवर्ती हैं। मेहता"* ने आवश्यक सूत्र का उद्धरण 
देतु हुए औषध एवं भेषज को भी आह्दार के अन्तर्गत समाविष्ट करने का सुझाव दिया है। इनमे अशन और खाद्य ए कार्थक 
छगते हैं । पर दो पृथक्‌ शब्दों से ऐसा छगता है कि अशन से पक्तान्न ( ओदनादि ) का और लाद्य से कच्चे खाये जाने 
बारे पदार्थों ( खजूर, शकरा ) का बोध होता है। पर एकाधिक स्थान में पुआ, लड्डू आदि को मी इसके उदाहरण 
के रूप में दिया गया है। अतः अशन और खाद्य के अ्षों मे स्पष्टता अपेक्षित है। इसी प्रकार मशन, खाद्य और भद्षय 
के अर भी स्पष्टनोय हैं । पास, पेय और पानक भी स्पष्ट तो होते ही चाहिये। आशाघर*+ ने छेप को भी आहार माना है 
ओर तैलमईन का उदाहरण दिया है। इसमें तेछ का किंचित्‌ अन्तग्रंहृण तो होता ही है। वृहृत्कल्पभाष्य में साधुओं के 
लिये तीम आहारों का बर्णन किया है जो स्नेह और रस विद्वीन आहार के धयोतक हैं। मूक्ताचार** में चार जौर छह- 
दोनो प्रकार के धटक बताये गये हैं। ऐसे ही कुछ वर्णनों से इसे संग्रह ग्रन्थ कहा जाता है । 
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घारणी ३. आहार के घटकगत भेद 


दश्शवैकालिक मूलाघार रत्नकरंड सागार अना ० उदाहरण 
१२ आजधका चार धर्मामृत धर्मामृत 

१. अद्ान अशन  अदन न न अशन ओदनादि 
२. पान पास पाग न न पान जछ, दुग्घादि 
३... खाद्य खाद्य. खाद्य खाद्य खाद्य जाद्य खजूर, लड़डू 
४. सवा स्वाधश +-- स्वाश स्वाद स्वाद्य पान, इलायची 
५, -- न भक्य ना न न+ मंडकादि 
६, +“+- - डेह्ा लेह्ठा +-- न- लप्सी, हलुमा 
७, +- --+ पेय पेय पेय न्‍+ जल, दुग्ध 
८. “+-+ जा “7: न लेप न+ तैक मर्दन 


'अद्दन! कोटि का विस्तृत निरूपण देखने में नहों आया है। इसका उद्देश्य क्षुधा-उपशमन है । इस कोटि में 
मुख्यतः अन्न या धान्य लिया जा सकता है। यद्यपि भ्रतसागर सूरि ने घान्य के ७ या १८ भेद बताये हैं, पर पूर्वेवर्ती 
साहित्य" में २४ प्रकार के घान्यों का उल्लेख है। इनमे वर्तमान में इक्षु और धनिया को घान्य नहीं माना जाता । 
इसलिये श्रुत्सागर* * की सूची में भी इनका नाम नहीं है । प्राचीन साहित्य" में पेय पदायों के सामान्यतः तीन भेव 
माने गये हैं पर आशाषर' * ने समी को पानक मानकर उसके छह भेद बताये हैं (सारणी ४) । आचारांग में २१ पानकों 
का उल्लेख है । त्रतविधान संग्रह मे “कॉँजी' जालि को पृथक्‌ गिनाथा गया है पर उसे 'पानक' मे ही समाहित 
मानना चाहिये । यह स्पष्ट है कि आश्याघर के छह पानक पृव॑ंवर्ती'*" आचायों से नाम व अर्थ मे कुछ भिन्‍न पड़ते हैं । 
अष्यन की तुरूना में पानकों को प्राणानुप्रही माना जाता है । 


अस्तप्रंहण-विधि पर आषारित भेद 


भगवती सूत्र और प्रशापता*९ में अन्तग्रेहण की विधि पर आधारित आह्दार के तीन भेद बताये गये हैं: 
ओजाहार, रोमाहार और कवलाहार ! इसके विपर्यात में वीरसेन ने धवलका'** में छह आहार बताये हैं : ऊष्मा या 
भीजाह्ा र, लेप या लेप्याटार, कवछाहार, मानसाहार, कर्माहार, नोकर्माहार | वहाँ महू भी बताया गया है कि विश्रहगति- 
समापन्‍न जीव, समुद्धातगत केबछी और सिद्ध अनाहारक होते हैं। छोढ़ा** ने वनस्पतियों के प्रकरण में ओजाहार को 
स्वांगीकरण ( एसिमिलेशन ) कहा है, यह श्रुटिपूर्ण प्रतीत द्वोता है। इस क्षब्द का अर्थ अन्सग्रेहण के बाद होने वाली 
जिया से लिया जाता है जिसे अन्नपाचन कह सकते हैं। वस्तुतः इसे शोषण या एवसोप्शंन मानना चाहिये जो बाहरी 
या भीतरी-दीनों पृष्ठ पर ही सकता है। हमारे दरीर या बनस्पतियों हारा सोर ऊष्मा एवं वायु का पृष्ठीय अवशोषण 
इसका उदाहरण है। इसीलिये इसे महाप्रश ने ऊर्जाहार का ही नाम दिया है ।** लेप्याहार को भी इसो का एक रूप 
माता जा सकता है। रोमाहार को विसरण या परासरण प्रक्रिया कह सकते हैं। यह केवल वनस्पतियों में ही नहीं, 
धरीर-कोशिकाओं में निरन्तर होता रहता है। कंबछाहार तो स्पष्ट ही मुझ्ष से छिये जाने वाले ठोस एवं तरछ पदाय् हैं । 
ये हीनों प्रकार के आहार सभी जीवों के छिये सभानन्‍्य हैं। जब भावों और संवेगों का प्रभाव भी जीवो मे देखा गया, 
तब विभिन्‍न कम, नोकम एवं मनोवेगों को भो अहार की श्रेणी मे समाहित किया गया। यह सचसुच ही आइचर्य 
है कि भारत में इस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिा का अनलोकन नवमी सदी मे ही कर किया गया था। ये तीनो ही 
सुक्ष्म या ऊर्जात्मक पुज़ुछ हैं। अंचरंग या बह्टिरंग परिवेश से रोमाहार द्वारा इनका अन्तग्रेहण होता है भोर अनुरूपी 


२९९ १० जण्पोड खास झा कापुवाद प्र 


सारणी ४. अशन|चाष्य तथा पागकों के घिलिंय रूप 
निशीयचूनि 
(अ) कार्मोहाइडे,दो अुततागर परानक, ६ 
श्९ गे्ँ श्गेहें.. *, गेहूँ ( सा» धर्मामृत ) 
२, शाहलि २शालि २, शाहि १. घन ( दही भादि ) 
३३. न डर 
है. बचे हेयव ३. यव ३२ तरल ( अम्छ रस ) 
५. वय न ४. कोदव ३, लेपि 
&. कोड ५ कंगु (घान विशेष) ४. अलेपि 
७, कंगु 
८. राखक -+. ६ रालक ,, ५, ससिकक्‍्थ 
७ मठबैणव (ज्जार) ६८ असिक्थ 

( थे ) प्रोटीनी 
९, मूग ४. मूग <. मुग 
१० उड़द ७, उड़द ९ उड़द 
११. चना ६ चना ?०. चणक 
१२, अरहर ७ अरहर ११. अरहर 
१३ राजमाष 
१४ अतीसंद ( मटर ) न १२. राजभाष ( रमासी ) 
१५, मसूर कु १३, मकुष्ट ( वतमृग ) 
१६, काछोय ( मटर ) --. १४ सिवा ( सेम ) 
१७ अणक (सेम , शा 
१८, निष्पाव ( मठबनास ) “5 १५, कीनाश ( मसूर ) 
१९. कुलभी ( बटरा --. (६. कुछयी ( बदरा ) 
( € ) बसीय 
२०, तिह “«“.... १७, सर्षष 
२१. अछझ्षी न+ १८. लिख 
२२. चिपुड ध्ा न+ 
(६ ) जिबित्र 
१३. इक्षु >> 
२४. घनियाँ न ही 


[ अभ्ड 


पाषक, ९ 
( म० आ० ) 
( स्वण्छ यीद्भ रस ) 


बहुरु फल्ट रक्त 
लेपि ( दही ) 
अलेपि ना 


स-सिक्थ ( दूध ) 
असिक्‍्थ ( मांड ) 
पेय, ३ 
१, पान ( सुराये, मद्य ) 
२. पानीय ( जरू ) 
३. पानक ( फल रतादि ) 


परिणाप होता है। फछत: बीरसेन के अन्तिम तोन आहार सामग्री-विशेष को चोतित करने हैं, विजि-विशेष को नही | 


अठ; अस्तग्रृहण विधि पर आधारित आहार तीन प्रकार का ही उपयुक्त मानसा चाहिये। 
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अडक-मन भेरों का घंशानिक समीक्षण 


आधुनिक वैज्ञानिक मान्यतानुसार,*“ आहू|र के छू प्रमुस्ध घटक होते हैं : 

साध उदाहरण कर्ज कै० 
१. कार्मोद्ाइड्रेटी या श्षकरा मय पदार्थ गेहें, चावछ, यव, ज्वार, कोदों, कंगु ४०8 
२. बसीय पदार्थ - सर्वेप, तिल, अलसी ९ ०8 
३. प्रोटोस पदार्थ ४ माथ, मूंग, चना, अरहर, मटर ४" 
४ खनिज पदाय्य॑ हि फलछ-रस द्ाक-भाजी ५ 
५ विटामिन-हार्मोनी पद्ाये हि गाजर, संतरा, आंवला लक 
६ जल ; शोधित, छनित जल से 


वैज्ञानिक विभिन्‍न प्राकृतिक खाद पदायों को उनके प्रमुकत ढक के आधार वर्गीकृत करते हैं क्योकि उममे इसके 
अतिरिक्त अन्य उपयोगी घटक भी अल्पमात्रा मे पाये जाते हैं। ये अल्पमाजिक घटक लाधदयों की सुपाज्यता, पाश्व॑प्रमाव- 
रहितता तथा ऊर्जा प्रमाव को नियसन्त्रित करते हैं। यदि हम शास्त्रीय विवरण का इस आधार पर अध्ययन करें, तो 
प्रतीत होता है कि अशतादि घटक ( अशन : ठोस; पाम * द्रव, खाद्य, फरू-मेबे, स्वाद्य विदामिनादि ) विशिष्ट आहार 
थर्ग को निरूषित करते हैं। उस समय रासायनिक विश्लेषण के आधार पर तो वर्गीकरण सम्भव नहीं था, अत केवल 
अवस्था ( ठोस, द्रव एवं गेसीय अवस्था को धारणा मी नगण्य थो ) के आधार पर ही वर्गोकरण सम्मब था । अझ्न 
को धानन्‍्य जातिक मासने पर यह देखा जाता है कि उसके ७।१८।२४ भेदो मे वतमान वैज्ञानिकों द्वारा सान्‍्य तीन 
प्रमूख कोटियाँ समाहित हैं। पान को द्रव-आहार मानने पर उसमे जकू, फल-हस, द्वाक्षा-जछ, मांड़, दूध, दही भादि 
समाहित होते हैं। इनमे भी वैज्ञानिको द्वारा मान्य तीनों प्रसुल व अन्य कोटियो के पदार्थ हैं। भाढ, द्राज्ाजर कार्बो- 
ह्वाइड्रेट हैं, दह्ठी प्रोयोन|वसोय है, नीबु, फकू-रस विटासिन-खनिज तत्त्वी हैं। अवाहार से शरोर क्रियात्मक परिवहन 
एवं सत्तुछन बना रहता है। वैज्ञानिक जल को छोड़कर अन्य पानको को उनके प्रमुख घटको के आधार पर ही वर्गीकृत 
करते हैं। द्रव घटको में प्रमुख कोटियों के अतिरिक्त दो अन्य कोटियाँ मी पाई जाती हैं । 


खाद्य-्घटक के अन्तर्गत, दिये गये उदाहरणों से इसमे मुख्यत फरू-मेवें और एकाधिक घटकों के मिञ्रण से बने 
खाद आते हैं--पुआ, लड्डू, खजूर आदि । स्वाद्य कोटि के उदाहरणो से खमिज, ऐल्केलायड, तथा अल्पमाश्रिक घटकी 
पदार्थों ( पान, इलायची, कछोंग, काछोमिये, ओषध आदि ) की सूचना मिसती है। इसे वैज्ञानिको की उपरोक्त ४-५ 
कोटि मे रसा जा सकता है । 


उपरोक्त समीक्षण से यह स्पष्ट है कि वास्त्रीोय वियवरणों मे आहार सम्बन्धी चटकगत बर्गोकरण ब्साप्रक तो. है, 
पर यह पर्याप्त स्पूठ, मिश्रित और अस्पष्ट है। इसे अधिक यथाथे रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। फिर भी 
इस विवरण से यद शञात होता है कि जेन धशास्त्रो मे बवणित आहार-विज्ञान में वतंसान में मान्य सभी घटकों को 
करने वाले खाद्य पदार्थ सम्मिक्तित किये गये हैं। मघुसेन का यहद्द मत सही प्रतीत होता है कि ध्ार्वीय युग मे तैद्धान्तिक 
हृष्टि से बाहार के बतमान पीष्टिकता के समी तत्व परोक्षतः समाहित थे । 


उपरोक्त घटकों के उदाहुरणों से एक सनोरंजक ठश्य सामते आता है। इनमें वनस्पतिल क्षाकमाज़ो, सामान्यतः 


समाहित नहीं हैं। थे किस कोटि में रखी जानें, यहू स्पष्ट नहीं है। तथापि शाझ््रो में उनकी भक्षयता की दक्ाओं पढ़ 
विचार किया गया है । 


२७४ पं० जगमोहमलाछ शाज्ली साधुवाद प्रस्थ [ सप्ड 


झाहार का कार 
कुंदर्गुद ** और भाद्षाघर* * ने बताया है कि द्रव्य, क्षेत्र, कारठ (रितुर्ये, दिन), माव एवं छारीर के पाचन सामथ्यं की 

सभीक्षा कर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के छिये भोजन करता चाहिये। यह तथ्य जितना साधुओं पर लागू 
होता है, उतना ही सामान्य जनों पर मी। सिशीयथ चूंणि ( ५९०-६९० ई० ) में बताया गया है कि एक ही 
देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में आहार-सम्बन्धी आदतें और परम्परायें भिन्‍न-भिन्‍न होती हैं। जांगल, अन्यॉगल एवं 
साधारण क्षेत्र विशेषों के कारण मानव प्रकृति में विद्विष्ट प्रकार से जिदोषों का समवाय होता है। बहू आहार के 
घटकों का संकेत या नियन्त्रण करता है। विभिन्‍न रितुर्ये मी आहार की श्रकृति और परिमाण को परिवर्ती बनाती 
हैं। शरद-बसन्त रितु में रुक्ष अन्नपान, ग्रीष्म थ वर्षा मे शीत अन्नपान, हेमनत एवं शिविर रितु में स्लिग्ध एवं 
ऊष्ण आहार छेसा चाहिये। उप्रादित्य* ने तो दिन के विभिन्‍न भागों को ही छह रितुओं भे वर्गोकुत कर तदतुसतार 
खानपान का सुझाव दिया है : 

पूर्वाह्न : वसन्‍्त; मध्याद्ध : प्रीष्म अपराहु : वर्षा; 

आधराक्रि: प्राबुट; मध्यरात्रि : दरद; प्रत्यूष . हेमन्त । 


भगवती आराधना?" में कहा है कि रितु भ्रादि की अनुरूपता के साथ क्षेत्र विशेष की परंपरा भी आहार-काल 
य प्रमाण को प्रभावित करती है। मूलाचार?* तो आहार को व्याधि ध्षामक मानता है। यही नहों, भाहार को 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऊत्साहबधंक एवं मावनात्मकत.- संतुष्टि कारक भी होना चाहिये। यह प्रक्रिया आहार द्रब्यों 
और उनके पकाने की विधि पर भी निमंर करती है। साधु तो ४६ दोषों से रहित शुद्ध मोजन, विकृति-रहित पर 
द्रय-द्रव्य युक्त विद्ध मोजन एवं उबछा हुआ प्राकंतिक मोजन कर आननन्‍्दानुभूति करता है पर सामान्य जन इसके 
विपरीत भी योग्यायोग्य बिजार कर मोजन करते हैं । 


आयुर्वेदिक दृष्टि से उप्रादित्य/? का मत है कि भोजन कार तब मानना चाहिये जब (7 ) मछमूत्र-विसजंन 
ठीक से हुआ हो (४ ) अपानवायु निसरित हो भुकी हो (7४ ) शरीर हल्का कृगे और इन्द्रियाँ प्रसन हो (५) 
जठराब्नि उददीम हो रही हो और भूल छूग रही हो ( ५ ) हृदय स्वस्थ हो और त्िदोष साम्य मे हो। नेमीचरद्र 
चक्रवर्ती ने भी मनोमावनात्मक क्षुधानुभूति, असाता बेदनीय कम को उदोरणा, आहार-दर्शन से होने वाली रुचि 
एवं प्रवृत्ति को आहार कार बताया है। भाश्षयाघर ने सूर्योदय से पेंताछीस मिनट बाद से लेकर सूर्यास्त से पौन घंटे 
पहले तक के काछ को सामान्य जनो के छिये आहार काछ बताया है। इसके विपयसि में, मूछाचार मे साधुओ के 
लिये सूर्योदय से सवा घंटे बाद तथा सूर्यारत से सवा घंटे पूर्व के लगभग १० घंटे के मध्य काछ को आहार काऊछ 
बताया गया है। उत्तम पुरुष दिन में एक बार और मध्यम पुरुष उपरोक्त समय सीमा में दिन मे दो बार आहार 
लेते हैं। रातिभोजन तो णैनों मे स्वीकृत ही नहीं है। इस प्रकार सामान्य मनुष्य का रगमंग आधा जीवन उपवास में 
ही बीतता है। 

मुछाचार और उत्तराष्ययन के अनुसार, भष्याह्न था दिन का तीसरा प्रहर आहार काछ बेठता है। क्षषको के 
देश में यह काल उचित ही है। पर वर्तमान से आहार कार प्रायः पूर्वाक्त १२ बजे के पृ ही समाप्त हो जाता है । 
महाप्रश* का मत है कि वास्तविक आहार काझू रसोई बनने के समय के अनुरूप मानना चाहिये जो क्षेत्रफक्त के 
अनुरूप परिव्ती होता है । 

शाज्ञों मे राधति मोजन के अनेक दोष बताये गये हैं। प्रारभ्म में आलोकित-पान-भोजन के रूप में इसकी 
सान्यता थी। तेल-दीपी रात्रि में विशुत्‌ की जगमगाहुट आ जाने से प्राचीन युग के असेक दोष काफी मात्रा में कस 


३] जैन झ्ास्रों में आहार विज्ञान २७५ 


हो गये हैं। इसलिये यह विषय परम्परा के बदले सुविधा का माना जाने छगा है। फिर भो, स्वत्क, सुखी एवं 
अधहिसक जीवन की दृष्टि से इसको उपयगिता को कम नहीं किया जा सकता! इस्ीलिये इसे जेनत्व के चिह्न के 
रूप में आज भी प्रतिष्ठा प्राप्त है। 


आहार काल और अन्तराक् की जैन मान्यता विज्ञान-स्थित है । 
आहार का प्रमाण 


सामान्य जन के आहार का प्रमाण कितना हो, इसका उल्लेख शात्तरों में नहों पाया जाता | परन्तु मगबंती 
आराधना, भूछाचार, मगवती सूत्र, अनागार धर्मामृत आदि ग्रन्थों में साथुओं के आहार का प्रमाण बताते हुए कहा है 
कि पुरुष का अधिकतसल आहार-प्रमाण ३२ ग्रास प्रमाण एवं महिछाओं का २८ ग्रास प्रमाण होता है। औपपातिक 
सूत्र*+ में आहार के मार का “ग्रास' यूनिट एक सामान्य मुर्गो के जण्डे के बराबर माना गया है जब कि बधुनन्दि ने 
मूछाघार वृत्ति) मे इसे एक हजार चावक्ों के बराबर माना है। अणडे के मार को मानक सानसा आगम युग में दसके 
प्रचक्तन का निरूपक है। बाद में सम्मवतः अहिसक दृष्टि से यह निषिद्ध हो गया और तण्दुल को मार का यूनिट माना 
जाने लगा | यह तण्टुल भी कौन-सा है. यह स्पष्ट नहीं है। पर तण्डुल शब्द से कच्चा चावक प्रहण करमा उपयुक्त 
होगा । सामान्यत' एक अंडे का मार ५०-६० ग्राम माना जाता है, फलतः मनुष्य के आहार का अधिकतम देनिक 
प्रमाण ३२०८५० + ? ६०० प्राम तथा महिछाओं के आहार-प्रमाण २८ >५०८६ १४०० ग्राम आता है। बीसबीं 
सदी के छोगो के छिये यह सूचना अचरज में डाकू सकती है, पर पद याज़ियो के युग में यह सामान्य हो मानी 
जामो चाहिये । इसके विपर्याप्त में एक हजार चावल के यूनिट का भार १२-१५ ग्राम होता है, इस आधार पर 
पुरुष का आहार प्रमाण ३२>८१५८- ४८० ग्राम और महिझा का आहार-प्रभाण २० /( १५७ ४२० ग्राम आता 
है। यह कुछ अव्यावहारिक प्रतीत होता है। यह यूनिट! संशोधनीय है । प्रमाण के विषय में “ग्रास' के यूनिट को 
छोड़कर शाख्तलों में कोई मतभेद नहीं पाया जाता । 


आहार का यह प्रमाव प्रमाणोपेत, परिमित व प्रशस्त कहा गया है। एक भक्त साधु के लिये यहू एक वार के 
आहार का प्रमाण है, सामान्य जनों के लिये यह दो वार के भोजन का प्रमाण है। चतु:समयी जाहार-युग में यह 
दैनिक आहार प्रमाण होगा। संतुलित आह्वार की धारणा के अनुसार, एक सामान्य प्रौड पुरुष और महिझा का 
आहार-प्रभाण १२५०-:५०० ग्राम के बीच परिवर्तों होता है। आगभिक का के चतुरंगी आहार में संमवतः 
जल भी सम्मिलित होता था। 

शासत्रे में आाहार प्रकरण के अन्तर्गत आहार के विभाग भी बताये गये हैं। मूछाचार?* में, उदर के चार 
भाग करने का संकेत है। उसके दो मागो मे आहार ले, तोसरे भाग में जल तथा चोया माग वायु-संचार के लिये 
रखे । इसका अर्थ यह हुआ कि भोजन का एक-तिहाई हिस्सा द्रवाहार होना चाहिये। इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा 
और आवश्यक क्रियायें सरछृता से हो सकेंगी। उसद्रादित्य ने गाहार-परिमाण वो नहों बताया, पर उसके विभाग 
अवश्य कहे हैं। सर्वप्रथम चिकने मधुर पदार्थ खाना चाहिग्रे, मध्य में लनमकीन एवं अम्ल पदार्थों को खाना चाहिये, 
उसके बाद समी रसों के आहार करना चाहिये, सबसे अन्त में द्रबप्राथ आहार लेना भाहिये। सामान्य मोजन में 
दाल, चावल, थी की बनी चीजें, कांजों, तक तथा शोत|डब्ण जल होना चाहिये। भोजनास्त में जरू अवश्य पीना 
चाहिये। सामान्यतः यह मत प्रतिफछित होता है कि भ्रुख से आधा खाना चाहिये। यहू मत आइ्वार की सुपा च्यता की 
इष्टि ले अति उत्तम है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पौष्टिक खाथ, अधपके लाथ या सचित्त खाद्य खाने से 
वातरोग, उदरपीडा एवं मदबृद्धि होते हैं ।? < तेभित्रेद्त सूरि ते उदर के छह भाग किये हैं ।४३ 


२७६ प० जगमोहुनलाछ क्षात्री साधुबाद प्रन्य [ ख्रण्ड 


प्रामान्य आहार घटकों में उपरोक्त विभाग निश्चित रूप से आधुनिक आहार विज्ञान के अनुरूप नहीं प्रतीत 
होता । इसमें सन्‍्तुछित आहार की धारणा का समावेश नहीं है। इसी कारण अधिकांश साधुओं में पोषक रात्यों का 
अमाव बना रहता है लौर उनका एारीर तप व साधना के तेज ते दीपित नहीं रहता है। वह प्रमावक एवं अन्तःक्षक्ति 
गमित सी महों छगता । यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से यह दष्य महत्वपरुर्ण नहीं है, फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से यह तथ्य 
महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी व्यावहा रिक दृष्टि से इसकी महान्‌ भूमिका है । 


अध्याधत्ण विचार 


जेल शास्तीप आहार विज्ञान मे विभिन्‍न खाद्य पदार्थों की एपणीयता पर प्रारम्म से ही विचार किया गंया है 
आचारांग, समन्तभद्र, वृज्यपाद, अकलंक, मास्करनन्दि, आशाघर और शास्त्री” ने अमक्यता के निम्न आधार बंताये हैं । 
( सारणी ५ )। इनसे स्पष्ट है कि अमत्यता का आधार केवल हिसात्मकता हों नहीं है, इसके अनेक लौकिक आधार 
भी हैं । मानव के परपोषी होने के कारण इस सभी आधारों पर विचारणा स्वतन्त शोध का विषय है । 


सारणी ५. अभष्वता के आचार ( शास्त्रीय ) 


भाषार कारण उदाहरण 
१. भसल्ीबवात, बहुजन्तुयोनिस्थान दो या अधिकेन्द्रिय जीवों की स्थिति से. पंचोदुबरफछ, चलित रस, आचार- 
बहुधात । बहुबध । हिसा । मुरब्यादि, मधु, मांस, द्विदल, 
शत्रस-जीव हिंसा । राजिभोजन 
२. स्थावर जोब धात प्रत्येक|अनंतकाय वनस्पति जीवो को कंदमूल, बहु वीजक, कोपल, कच्चे 
( अनंतका थिक ) हिसा । फ्‌्छ 
३. प्रभाद|मावकता बर्धक मालस्य, उनन्‍्मतता, चित्त विशज्रम मद्य, गाँजा, मौग, वरसादि 
४. रोगोत्पादकता/भनिष्टला स्वास्थ्य के छिये अहितकर 5 
५. अनुपसेव्यता/छोकविरुद्धता न-+ प्याज, लहसुन भादि 
६. अल्प फलन-्बहु विधात, अल्प बनत्पति धात गन्ने की गड़ेरी, तेंदु, कलोंदा, फलो- 
मोज्य-बहु-उज्ञगीय दार पदार्थ, भारी, युरण 
७, अपक्यता|अदन्ष प्रतिहतवा/| सभी वनस्पति प्रारम्भ मे सजीव जल 
अनस्निपक्वता रहते हैं, अप्रासुक हैं 


इन आधारों पर शाझ्नो में अमक््य पदार्थों की बाइस श्रेणियाँ बताई गई हैं। यह संख्या तेरहदीं सदी में स्थिर 
हुई है। इसके पूर्ण शाह्लों में जमक्ष्यो की कोटियाँ तो बताई गई, पर निश्चित संछ्या का संकेत नहीं था । साध्बी 
मंजुछा* के अनुसार, इनका सर्वप्रथम उल्लेख घमसंग्रह नामक ग्रन्थ में मिक्तता है। सारणी ६ में तीन ख्रोढों में प्रात 
बाइस असत््यों को दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक सूची में कुछ अन्तर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूची में 
समय-समय पर नाम जोड़े गये हैं, इसीछिये इसमें अनेक नामों कोंटियों में पुनराबृत्ति भी है। उदाहरणाथे, चलित रस में 
मंच, मक्खन, दिवल, आचार मुरब्धा समाहित होते हैं और बहुदीजक में बंगन आ जाता हैं। इन्हें चौर कौंटियों सें वर्गोह़ृत 
कर वैज्ञामिक दृष्टि से समीक्षित किया जाना चाहिये। अनेक प्रकार के प्रांहंतिक एवं सेश्लेषित लाथ पदाथों का युग है । 
उनकी मध्ष्यामक्ष्य बिचारणा भी आवश्यक है। इस पर अन्यत्र** चर्चा की गई है । 


३] 


धर्मंसंग्रह 
(अ) किण्दित 
१... मद्य 
२, मक्खन 
३. चलित रस 
४. द्विदल 
(ब) परिरक्षित : ५, आचार-मुरब्बा 
(स) त्रप्-स्थावर जीबधात 
६-१०. पंचोदुंबर फल 
११. मांस 
१२. मधु 
१३. अनंतकायिक 
१४. बहुवीजक 
१५ बेंगन 
(द) विविध 
१६. विष 
१७, वर्फ 
१८, ओला 
१९. तुच्छफल 
२०. अज्ञातफल 
२१. मृत जाति-लवण 
२३. रात्रि मोजन 


किन. न 


निर्देश 


सारणी ५६. विभिन्‍न छोतों में धाईस जमवदय 


जीव विनार प्रकरण 


मद्य 
सवखन 
शबहित रस 


श्नन+ 


जाचार-मुरब्बा 


पंचोदुंबर फल 
मांस 
मधु 
गनंतकायिक 
बहुवीजक 
बंगन 


विष 
बर्फ 
ओला 
तुज्छफल 
मज्ञातफल 
कच्चे लचण 
रात्रि मोजन 
कछ्वी माटी 


१. स्वामी सत्यमक्त; संगंम, मई (९८७ । 
२. शास्त्री, कैलादचंद्र, पं०; सागार घर्मावृत ( सं० ), भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली, १९८, पेज ४० । 


३. आवायं, कुंदकुंद,; अष्पाहुड़, दि० जैन संस्थान, महावीरजी, १९६७, पेज ६९-७७ । 


जम शाज्तलों में आहार विज्ञान २७७ 


दौरछूतराम ४९ क्रियाकोष 


मद्द 
मक्खन 
किप्यन-पदा थ॑ 
बोछ बड़ा, वही बड़ा, द्विदल 
जाचार-मुरब्बा 


पंचोदुंबर फल 
मांस 
मचु 
कंदमुल 
बहुबीजक 


कि] 
बंगन 


विष 


वर्क 
भोला 


कनतज 


भज्ञातफल 


राजि भोजन 


४. आधचाय॑, उमास्वामी; तस्यायं सूत्र, वर्णी ग्रन्यमारा, काशी, १९४९ पेज ३३७-५८ । 


५. आचाय॑, समन्तमद्र; रत्मकरंडशावकाचार, ए० एल० ज॑न ट्रस्ट, भेकसा, १९५१ । 


६- जैन, डॉ० सागरमछ; आवकरूषम की प्रासंगिकता का प्रश्न, पाश्व॑नाथ विद्याश्रम, १९८३ / पेज ७। 
७. जैन, ढॉ० नेमीचंद्र ( सं० ); तीर्यकर, जनवरी, १९८७ | 
<. भट्ट, अकलंक; तत्वां राजवातिक-२, मारतीय ज्ञानपीठ, काशी, १९५७, पेज ५-७६ । 
९. वही; तत्वां राजवातिक-१, वही, १९५३, पेज १४० । 


१०. जे उत्तराध्ययन, सन्‍्मति शानपीठ. आगरा, १९७२, पेज (७। 


३५ 


२७८ प० जगमोहमछार धाल्रो साधुवाद ग्रन्थ [ खष्ड 


११. आचार्य, बटुकेर; घूलायार, भारतीय ज्ञानपीठ, १९८४, पेज ३६९-७१ । 

१२, पंडित, आशाघर; अनागार धर्सामुत, वही, १३७७, पेज ४९५ | 

१३. न ठाणं, जैन विश्वमारती, लाडनू, १९८२ । 

१४. स्वामि, कुमार; स्वाभिकातिकेयानुप्रेक्षा, रायचंद्र आश्रम, अगास, १९७८, पेज २६४ । 

१५, आचाये, कुंदकुंद, सलयसार, सी० जे० पब्छिशिग हाउस, ऊ्ननऊ, १९३०, पेज १०९ | 

१६. देखिये, निदेश १० पेज १५७ । 

१७. आय एयाम; प्रज्ञापनाशृन्न, आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, १९८३। 

१८. मेहता, मोहनलछारक; जन आचार पाश्वेनाथ विद्याश्रम, काशी, १९६६, पेज १६६ | 

१९, पंडित, आशाघर; सगार घर्मामुत, मा० ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९८१। 

२०. देखिये, निःश ? १, भाग १ पेज :६१ एवं माग २ पेज ६५ । 

२१. सेन, मघु; कल्चररू स्टडो आव निशीयचूणि, पाश्वंताथ विद्याश्रम, काशी, १९७५, पेज १९५ । 
३२. श्रुतसागर, सूरि; तत्वार्थवृत्ति, मारतोय ज्ञानपीठ, दिल्ली, १९४९, पेज २५१ । 

२३, मुनि नथमल (सं०); दशवेकाहिक: एक समोक्षात्मक अध्ययन, तेरापंधी महासभा, कलकत्ता, १६६७, पेज २०७ ॥। 
२४, देखिये निर्देश ३२. पेज ३३३। 

२५. आचार्य, शिवकोटि; भगवती आराधना, जीवराज ग्रन्थमाला, झोलापुर १९१८, पेज ४१८ । 

२६, छोड़ा कन्हैयालाल; मदधर केसरो अभि० ग्रन्थ, १९६८, पेज १३७-५४ | 

२७, स्वामी वीरसेन; धवका, खण्ड १-?, एस० एछ० टूस्ट, अमराबती, १९३९, पेज ४०९ । 

२८. पाइक, आर० एछ० एवं ब्राउन, पिरठिल; स्पूट्रीधन, बाइली-ईस्टनं, दिल्‍ली, १९७०, अध्याय २-४ । 
२९ देखिये, निर्देश १२ पेज ४०९ । 

३०. ठग्रादित्य, आचाय; कल्माण काश्क, सवाराम नेमचन्द्र ग्रन्थमाला, झोलापुर, १९४०, पेज ५६ । 
३१, देखिये, निदेश २५ पेज ६३७ । 

३२. देखिये, निर्देश ११ पेज ३७४ । 

३३. देखिये, निर्देश ३० पेज ५५ | 

३४. महाप्रज्ञ, युवाचायं ( सं० ; बशवेकालिक, जैन विश्वमारती, लाडनू', १९७४, पेन :९५। 

३५, स्थविर; ओपपातिक सून्न, आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर, १९८२, पेज ४७,५२ | 

३६, देखिये निर्देश ११ पेज २८६ | 

३७, बही, पेज ३६८ । 

३८. देखिये, निर्देश १४ पेज २५५ । 

३९, शास्त्रो, पं० जगन्‍्मोहनछाल ( अनु० ); आरबकथम प्रदीप, वर्णोशोध संस्थान, काशी, १९८०, पेज १०७। 
४०. साध्वी मंजुला; अनुसंधान पत्रिका", १९७५, पेज ५३ । 

४१, शान्तिसूरि; जीवबिचार प्रकरर्ण जन मिशन सोताइटो, मद्रास, ५९५०, पेज ५७ | 

४२, दौलतराम, पंडित; जेन क्रियाकोब, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता १९२७ । 

४०. जैन, एन० ए७०; जन द्वास्त्रो मे भक्ष्याभक्ष्य विचार, ( प्रेत्त में ) 

४१. युवाचार्य महाप्रशअ; किसने कहा भन चंचल है, तुलसी अध्यात्म नी, लाइनूं, १९८५, पेज १२७ । 
४२. कुंदर्कुदा वाय; प्रथअनसार, पाटनी युंथमाला, मारीठ, १९५६, पेज २८ । 

४३. नेमिवन्द्र सूरि; प्रब”बनसारोद्धार, एछ० ढो० पु० संल्था, बम्बई, १९२२, पेज २५२ । 


शाकाहारी भाहारों से ऊर्जा 


डा० मधु ए० जेन, एम० डो० 
प्रायथभिक्र स्थास्थ्य केस, बसनी (मंडला) 


अट्विसा-प्रधान जेनधर्मं के अनुसार, हमारा आध्यात्मिक विकास कुछ नैतिक आचरण और प्रयुक्तियों पर ही 
आधारित है। हमारा जीवन जाहार के बिना अधिक दिनों तक महीं चल सकता और आहार मी हमारी अनेक प्रवृत्ति- 
मनोवुत्ति को प्रभावित करने वाला धटक है, फलत: इसके सम्बन्ध में जैनों ने शाकाहार का प्रवर्तन एवं संवर्धन किया 
है। आज का वैज्ञानिक जगत मी इस विचार को प्रयोगिक समर्थन दे रहा है। यह प्रसन्‍नता की बात है कि इस साक्ष्य से 
शाकाहार की व्यापकता बढ़ रही है। इससे इस सम्बन्ध में अनेक आन्तिया भी दूर हो रही हैं । 


१. आहार के कार्य ओर गुणबसा 

मनुष्य को आहार की आवश्यकता भिम्न कारणों से होती है: () छरीर के आधारभूत कार्य (7) शरोर की 
भौतिक और विशिष्ट गतिशील क्रियायें (77) शरीर कोशिकाओं का विकास, संरक्षण, पुनजेनन (४) क्वरीर-क्रियातन्त का 
लियमन (४) रोग-प्रतीकार क्षमता । आहार छरीरतन्त्र मे होनेवाली अनेक रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से उपरोक्त 
क्रियाओं को संपन्‍न करने के लिये समुचित ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा किलोक॑लोरी ( किरक॑० ) में व्यक्त की 
जाती है। यह पाया गया है कि सामान्य स्थिति मे आधारमूत क्रियाओं के लिये ०८ किक०/किग्रा-शरीर भार/ 
घंटे की ऊर्जा आवश्यक होती है। यह विश्रान्ति तथा निद्रा के समय के छिये सही है। धारीरिक क्रियाओं मे १.२ 
किके०/किग्रा घंटे की दर से अतिरिक्त ऊर्जा आवश्यक होती है। विधिष्ट गतिशील क्रियाओं मे भी छगभग ७५% अतिरिक्त 
ऊर्जा चाहिये । इस प्रकार, पत्रपन किलो भार एवं १*६ वर्गमीटर क्षेत्रफछ वाले सामान्य मारतोय के छिये देनिफ ऊर्ना 
की औसत आवश्यकता निम्न होगी : 


(अ) निद्रा, ८ घंटे ( आघारी ) : ५५%८०८०७ ८: ३५२ ०० कै० 

(ब) अन्य क्रियायें, १६ घंटे... ५५१८(०८+१२) (१६: १७६०--०० कुँ० 
२११२९०० 

(स) विशिष्ट गतिशील क्रिया ७ १४८८ ०० 
२२६० :८: ०० 


इस परिकलन मे जलवायु, शरीर-संघटन, आकार, वय, लिंग या अन्य कारणों से १०% परिवतंन हो सकता है । 
ऊर्जा की यह आवश्यकता ३५-५५ वर्ष की उद्र में प्रति दप वर्ष में ५%५ कम हो जाती है। उत्तरवर्ती उम्र मे यह्‌ 
१०९६ प्रति दस वर्ष कम होती है।" आदर्श आद्वार यह है जो न केवल उपरोक्त ऊर्जी की पूति करे, अपि उसमें बे 
आवश्यक तत्व मो समुचित मात्रा में होने चाहिये जो हमारे जोबन को स्वस्थ, उत्साहपुर्ण एवं विकासी बनाते हैं। आहार 
का यह कार्य उसके शरीर-क्रियात्मक कार्य का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, आहार के सामाजिक ओऔर मनोवैज्ञानिक 
कार्य भी होते हैं । 


२८० प॑० जगस्मोहनलाल दाल साधुवाद ग्रत्थ [ क्षण्ड 


२ विशिसत आहार तंत्नों का तुछतात्सक सूल्यांकन 


यह देखा गया है कि गुणात्मक रूप से तथा परिमाणात्मक रूप से दारीर-तंत्र के लिये उपरोक्त कार्य किसी भी 
एक आहार पदार्थ से सपन्‍न नहों हो सकते । इसलिये हमे अनेक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो हमें समुचित 
पोषक तत्व एवं ऊर्जा प्रदान कर सकें । इसलिये आहार-शास्त्रियो ने सतुछित आहार के लिये सात मूछ खाद्य पदार्थ 
जात किये हैं. कार्बोहाइड्रेट ( अन्न ) वसायें, दुग्घ-दुग्ध उत्पाद, प्रोटीन ( दाल ), कन्दमूछ, पत्तेदार शाके एवं फल 
( खनिज एवं विटामिन )। इसमे से अन्तिम तीन शरीर तंत्र कीं क्रियाविधि के नियमन एवं सरक्षण का काम करते हैं । 
ये ऊर्जा की नगण्य पूर्ति ही करते हैं। लेकिन किसी मो संतुलित या आदर्श आहार के लिये ये अनिवायं घटक हैं । इन 
लाद्यो की आपूर्ति प्राकृतिक परिष्कृत या नव-विकसित आहारो पर निर्भर करती है । ये श्वाकाहारी और अ-शाकाहारी- 
दोनो स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं। यह विश्व के विभिन्‍न भागों में विद्यमान मौग्रोलिक एवं कृषि-सुविधा की परिस्थितियों 
पर निर्भित आहार-रुचियो पर निर्मर करता है। पश्चिम ने अपने आहार-पदार्थों को पूति के लिये मिथ्र-स्लोत अपनाये हैं । 
पर भारत प्रमुखत, शाकाहारी है। फिर भी, इसके ७१% निवासियों को हम आदर्श श्वाकाहारी नहों कह सकते 
क्याकि ये दर्व मे अनेक बार अडे एवं मासाहार का उपयांग करते हैं !? परदिचम को शाकाहार के विरुद्ध अनेक शिकायतें 
हैं।” जिनका समर्थन अनेक भारताय विद्वानों* ने मी किया है ( उन्होने समुचित क्ोघ्र एवं वैज्ञानिक बिचारणा की 
हागी, इसमे सन्देह है ) इसमे नयी पोढी मे अ-शाकाहार की प्रवृत्ति बढी है। इसो कारण शाकाहार की सही परिभाषा 
का भी प्रश्न उपस्थित हुआ । * भारतोय परम्परा मे वैगन समिति की अतिवादी मान्यता अध्यावत्रारिक मानी जाती 
है, इसमें दुग्ध-अड-शाकाहार तथा दुग्घ-अढ-विहीन ध्वाक्राहार के बदले दुग्ध पूर्ण शाकाचर को मान्यता दी जाती है । 
इसके अनुसार, शाकादह्वार मे ऐसे खाद्य पदाये आते हैं जिनके प्राप्त करने मे या तैयार करने मे किसी भी स्तर पर किसी 
के जीवन को कोई कष्ट न हो या किसी का जीवन समाप्त न हो । इस परिभाषा में दूध ओर उसके उत्पाद समाहित 
हा जाते हैं, पर अड्डे आदि नहीं । 


बीसवों सदी के प्रार॒म्मिक वर्षों मे, पश्चिम ने गैर-शाकाहारी भाहार तन्त्र को उत्तम माता । लेकिन अब यह 
दुग्धन्शाकाहारबाद का वैज्ञानिक आघार पर स्वीकृत कर रहा है । ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा तथा अन्य एशियाई देशो 
में अब शाकाहार के सुरक्षित छामो के प्रति लाग आश्वस्त हो रहे हैं। वे इस ओर न केवछ आर्थिक या धाभिक हष्टि 
से ही आशृष्ट हो रहे हैं, अपितु वे इसे स्वास्थ्य, पर्यावरण, अहिंसा एवं सुरुचि का मी प्रतीक मामते हैं । ट्रं पिस्ट मोक्स, 
सेवेन्थ डे एडबेन्टिस्ट क्रिश्चियन्स, जेन माइक्रोवामोटिक्स, अनेक देशा के केरिस्ट और जी० बी० शा के समान अनेक 
व्यक्तियों ओर समूहों ने एस भारतोय परम्परा को स्वीकार किया है।* अब यह भमली माँति स्वीकार किया जाता 
है कि शाकाहार आर्थिक, ऊनात्मक एवं खाद्यघटकों का हृष्टि से सारणी १ की सूचनानुसतार उत्तम होता है। यह सही 
है कि वैज्ञानिक आहार शास्त्र के बिकास के प्रारम्मिक दिनों में शाकाहार मे 8, , एवं दो आवश्यक ऐमिनो-अम्लो को 
अपूर्णता का बोध हुआ था, पर इन्हे आहारों म॑ सोया दूध, मृगफली-चूणं, दूध उत्पाद तथा पत्तेदार शाकों के अनिवाये 
समाहरण द्वारा पूरी तरह से दूर किया जा चुका है। अनेक अन्य तथाकथित शाकाहार की कमिया उसके लाभो 
को ही प्रकट करतो हैं ( सारणी )। बस्तुत इन लाभो के कारण ही पश्चिम अब शाकाहार की ओर अधिकाधिक 
आक्ष्ट ही रहा है। यही स्थिति मारत के युवा वर्ग की मी सम्मावित है। 


३. दारोर की ऊजंकोय एवं पोषक तत्वों की आवश्यकतायें 


साच्यिकीय आधार पर ओसत भारतीय के लिये, एफ० ए० ओ० तथा डल्लू० एवे० ओ० के १९६४ के विवरण 
के विपर्यात्त मे, देतिक रूप से २२४० कं०* ऊर्जा को आवश्यकता है। अनेक प्रकार की सभथंक विवेचना देते हुए डा ० 
दाड़ेकर, रथ, आचाय॑ और सुखात्मे ने मी इस मत का समर्थन किया है। यह ५५ किग्रा० औसत मार वाले भारतीय 


३] 


| 


७५ 


१०, 
११. 


१२. 
शदै, 


१४, 
१५, 


शाकाहारी आहारों ते ऊर्जा २८१ 


सारणी १. दुग्ध-शाकाहार तथा अ-क्ञाक्राहार तंत्रों को तुखना 


कैछोरो 
बसा-मान 
प्रोटोन 


कोलस्टेरोल अन्तगंम 
रेशे 
विटेमीन एवं ऐमीनो अघ्छ 


वसीय अम्ल 

विटेमीन 0 

विषाक्तता 

विविधता 

सामान्य स्वास्थ्य प्रभाव 
(१) मार वृद्धि, मोटापा 
(२) हृदय रोग-संवेदन 
(३) रक्त चाप 

(४) कोलोन केंसर 

(५) भोस्ट योपेरोसिस 
(६) नशेवाजी ( ब्यसव ) 

पर प्रमाव 

(७) दीघ जीविता 

(८) जोवन घारा 

(९) मधुमेह 
उत्पादन मूल्य 
औसत कैंलोरो 


वितरण का प्रतिशत 


संतुलित आह्वार का मुल्य 
कैछोरी मुल्य 


अ-शाकाहार तंत्र 


उच्च कैलोरी क्षमता 

उच्च वसीय 

उच्च प्रोटीन 

उच्च पचनीयता 

उच्च जैधिकमान 

नेट प्रोटोन उपयोग ' ७५-९५ 
अधिक 

नहीं 

४, ., द्विप्डोफ़ेन, मीथियोनीन व 
राइबो फ्लो बिन पर्याप्त मात्रा में 
सतुप्त अम्लो की मात्रा अधिक 
पर्याप्त 

संभावित 

सीमित 


पर्याप्त 

पर्याप्त संदेदनशीछ 
उच्च 

संवेदनशील 
संवेदनशील 
नगण्य 


प्रभावित होती है 

जटिल 

नियंत्रण कठिन 

शाकाहार की तुलया में ३-१० गुना 


कार्बोहा इड्रेट ४७ 
वसायें डर 
प्रोटोन श्र 
शा्के न 
२५१ अधिक 

()) प्रोटीन कैछोरी भंहगी 


(४) क्षाक्र-कैलोरी मंहगी 


शाकादार तंत्र 


निम्न पर उपयुक्त कैलोरी 

निम्न वसीय 

निम्न प्रोटीन 

समुचित पचनीयता 

मध्यम जैविकमान 

ने० प्रो० उ० : ५०-६५ 

सामान्यतः नहों 

पर्याप्त मात्रा 

इनकी मात्रा अपर्याप्त, पर पृरक| 
प्रबलित खाद्यों द्वारा पूरित 

असंतृप्त अम्लों की मात्रा अधिक 

पर्यातत पर कुछ मतिरिक्त लेना आवश्यक 
बस्तुत: असंभव 

असोमित 


२०%, कम, मोटापाहीनता 
नतग्रण्य 

नियंत्रित करता है । 
असंमव 

असंभव 

व्यसन को कम करता है 


बढ़ती है 

सरल और स्वस्थ 
रेशो के कारण संमव 
बहुत कम 

ण्र्‌ 

२७ 

१७ 

न्ड 

२५९८ कम 


दोनो ही ३-३ मंहगी 


२८२ पं» जगम्णोहसछाल शाज्क्री साधवाद प्रन्थ [ खण्ड 
के किये ०८ ब्राम प्रोटीन, १.२५ ग्राम बसा तथा ६५ ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रति किग्रा० शरीर-मार के आधार पर परिकलित 
भी किया जा सकता है। विशेष प्रकरणों में अतिरिक्त ऊर्जा भावश्यक होती है। कंछोरियों के अतिरिक्त, आहार को 
आवश्यक पोषक तत्वों की मी समुचित मात्रा में पूलि करनी चाहिये । इनकी देलिक मावश्यकतायें सारणों २ 
में दो गई हैं। 
यह स्पष्ट है कि क्ाकाहार से शरीर को ऊर्जा और पोषण- दोनों ही समुचित मात्रा में मिछते हैं । फिर भी, यहू 
पाया गया है कि आय के उच्च होने पर छोग प्रोटीन और वसायें अधिक खाने छगते हैं। ग्रामीण जनता का आहार 
ऊर्जों को हृष्टि से समुचित होता है जब कि शहरी जन खनिज और विटामिनों की दृष्टि से पूर्ण आहार छेता है। संतुलित 
आहार पोषण-विज्ञान के समुचित ज्ञान मौर उसके अयक्षास्र की जानकारी के अभाव मे यह असन्तुलन रहता है । 
४. संतुछ्तित क्षाकाहारी भोजनों के छिये सुझाव 

अनेक पूर्वो और पाध्चात्य विद्वानों ने विभिन्‍न समूहों के लिये सन्तुलित और मितव्ययी शाकाहारी मोजनों के 
सुझाव के हिये प्रयोग किये हैं । इनमें से दो सारणी ३ मे दिये गये हैं। यह स्पष्ट है कि भा० चिकित्सा अनु० परिषद्‌ 


सारणी २. कंक्षोरी ओर पोषक पदार्थों को न्यूनतस वेनिक आवश्यकता 


स्रोत 


कैलोरी|पोषक न्यूनतम आवध्यकता 
१, कैलोरी २२४० आाषधारभमृत सात खाद्य 
२. प्रोटीन ५५ ग्राम दाल, सेम; ०,८ ग्रा/किग्रा 
३. कार्बोहाइड्रेट ३५८ ग्राम अन्न, कंदमूल; ६.५ ग्रा/किग्रा. 
४. वसा ६९ ग्राम घी, तल; १.२५ ग्रा,/किग्रा. 
५. नमक, सोष्टि, क्लोराइड ५.४-६. २ ग्राम वाह्य और अंतःल्नोत 
६. कंल्सियम ०,८ ग्राम अन्न, दूध, फली 
७, फास्फोरस ०.८ ग्राम बनन्‍न, दूध, फली 
८. पोटेशियम २.० ग्राम मटर, सेम 
९. आयरन, लोहा ०.०१८ ग्राम पत्तेदार छाक 
१०. कापर, तांबा ०.००२-०,००५० ग्राम सेम, ईस्ट, चाय, फल्ली 
११. जिक ०,०१९ ग्राम काछी मिचे, कंद 
१२. मंगेनीज ०.००४ ग्राम पूर्ण अन्न, फछी 
१३, मैंगनीसियम ०,३-०.४ ग्राम चाय, काफी, पृर्णअन्न 
१४. कोबाल्ट, बी-१२ ०.००९-०,०० ३ ग्राम आलू, अन्‍न, दूध 
१५, आयोडीन ०.१०-०.१५ ग्राम भायोडोनित नमक 
१६. फ्लुओरीन ०,००६-०,०३ ग्राम दूध, सेम, चाय निष्कर्ष 
१७, सल्फर, गंधक न दाल, फली 
१८, मोलछिवीनम न अन्न, काले रंग को झ्ाके 
१६. क्रोमियम सूक्ष्म मात्रा यीस्ट, पूर्ण अन्न 
२०. सेलीनियम हा अन्न, फली 
२१. निकेछ, टिन, सिलिकन तथा वैनेडियम हा कारय अज्ञात 
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भा० ति० अ० १०, १९८० पार्क और गोपालन 
आहार, जाति परिमाण. कौ० मूल्य परिमाण. कै० मूल्य 
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सारणी ४. विभिन्न प्रस्तावित भोजनों से ऊर्जा वितरण 
भाद्वार, जाति सैद्धान्तिक, सारणी २ मा० चि० अ० प० पाके/गापाछन जेन 
१, कार्बोहाइड्रेट ६३१७ ६५०९, ६०% ६०९५ 
२. वसायें २८%, १५० १७% १४ ५%, 
३. प्रोटीन <% ६% श्ष्कु २०% 
४. द्षाक|फल आदि ३१७ ४%० ७५० ९४० 


हारा १९८० मे प्रस्तावित आहार ऊर्जात्मक दृष्ठि से ठीक है पर इसमे परम्पशगत शाकाहार की अपधूर्णता के पूरक के 
रूप मे फल और फल्लियाँ समाहित नहीं हैं।” सारणी ४ से यह भी स्पष्ट है कि इसका ऊर्जा-वितरण मो सतोष जनक 
नहों है । 

इसमे खनिज मी कम हैं। पार्क ते गोपाुन"* का अनुसरण कर इन दोनो ही दिद्षाओ में सुधार किया है । 
इस लेखक ने मी सारणी ५ मे एक आद्वार योजना सुझाई है । यह न केवल मितव्ययों ही है, अपितु यह आहार के 
समो घटको की सन्‍्लोषजनक रूप से पूर्ति करती है। यह आधारमूत सात घटकों को पृर्ण सितव्ययिता के रूप मे समाहित 
करती है। यदि इसमे १०; श्रम व्यय मी जोड़ा जाबे, तब भी यह मितव्ययी रहेगी । इस बोजना का पूर्ण विश्लेषण 
सारणी ५ मे दिया गया है। यह स्पष्ट है कि शाकाहारी खाद्य पूर्णतः: पोषक होते हैं । विशेष आवश्यकता के अनुरूप 
इसके अन्म और फलियो की मात्रा मे परिवर्तित कर इसे सवर्धित किया जा सकता है । 


दुः्धन्शाकाहारी भोजन से ऊर्जा भौर पोषक तत्वों को पर्याप्त पृत्ति का तथ्य अब निविबाद प्रमाणित हो चुका 
है। फिर भो, पूर्ध और पश्चिम इस आहार-तन्त्र को और मो प्रबलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे सोयाबीन, 
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सारणी ६. शाकाहारी एवं मांताहारी खाद्य-घटको के कंलोरी-मूल्य प्रति पंसा 


खाद्य घटक शाकाहारी मांसाहारी 
गोपालन भा.चि.प. जन राब अमेरिका 
१, कार्बोहाइड्रेट १२५ पैसा (३४ १२९७ १३९७ २२ 
२, प्रोटीन ३२५ शा र्‌ः र्ा० ९८ 
३, वसा ४५० ड्डा०ण० ४५० डा ६'३ 
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मक्का, यीस्ट, काई, अल्फाल्फा आदि के समान गर-परम्परागत शाकाहारी स्रोतों से नये-नये क्ाद्यों का विकास कर 
रहे हैं ।*१ शासन स्वयं भी इस ओर ध्यान दे रहा है और उसकी एजेन्सियों ने भी अनेक बहु-उद्देश्यीय सस्ते खाद्यो का 
विकास किया है । उन्होंने मूंगफली, मक्का, चना और सोयाबीन के आटे तथा दुर्ध-चूर्ण से उच्च प्रोटीनी पीईएस खाद्य 
तैयार किया है। मक्का, सोर्घम एवं विनौले के आटे से मध्य अमेरिका से हनक्षेप्रनिता नामक खाद्य विकसित किया गया 
है । इनकी सुस्वादुता उत्साहवर्धक पाई गई है। इन खाद्यों का ऊर्जामान एवं प्रोटोनमान पर्यात्त उच्च होता है। विभिन्‍न 
देशों मे स्कूली मोजन या मध्याह्न भोजन के समय इन्हे दिया जा रहा है। यही नहीं, आहारशाब्ली तो पेट्रोलियम- 
स्रोतों से १:३ ब्यूटेन डायोल तथा <:३ डाइमेथिल हैप्ट/नोइक अम्ल के समान ६ क०|पग्राम के समान सारि>त ऊर्जा 
वाले कार्योहाइड्रे ट-प्रतिस्थापी खाद्यों के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। इस प्रकार, वे कृषि पर आधारित 
खाद्यो पर निर्भरता को कम करने के प्रयत्न मे छगे हैं। आज के अन्तरिक्ष-युग में ऐसे सान्द्रित-ऊर्जा के खाद्यो की 
महती आवश्यकता है ।' * 


दुग्क-शाकाहारी खाद्यों के सम्बन्ध मे उपरोक्त तथ्य एवं विकास जैनो की इस धारणा को बल देते हैं कि 
शाकाहार न केवक एक धामिक विश्वास है अपितु यह स्वस्थ, सुखो एवं दीधंजीवन के लिये तुछनात्मकतः धरल एवं 
वैज्ञानिकतः सम्थे आहार तन्‍्त्र है। इसके प्रचार हेदु आयोजित होने वाले अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की 
लोकप्रियता भी इस तथ्य का प्रमाण है । 


५. कंछोरोमान का अथंशाश्व ओर आहार-मानों में प्रथकन 


किसी मां आहार के ऊर्जामानों के विकास का अर्थ उससे उन्पन्न बौलोरियो के अर्थशासत्र से सम्बन्धित है । 
खाद्यों की प्रत्येक कांटि से प्राप्त होने वाली कैलोरी का विशिष्ट मूल्य होता है। सारणी ४ से स्पष्ट है कि हमारे माहार 
का छगमग २/३ कंलोरीमान कार्बोहाइड्रेटी खाद्यों से प्राप्त होता है। ये सस्ते होते हैं, इसलिये इन्हें “निस्सार कैलोरी 
समूह कहते हैं । उपरोक्त प्रस्तावित मोजनों के मूल्य विश्लेषण से स्पष्ट है कि कार्बोहाइड्रेटी कैछोरियाँ एक पैसे मे 
१२-१३ तक प्राप्त होती हैं। इसके विपर्यास मे, प्रोटीन एवं छ्वाको से प्राप्त कंछोरी लगभग छह गुनी मंहगी होती है -- 
२-२४ के०|पैसा | वसीय कैलोरी तिगुनो मंहगी पड़ती है--४ के ०|पैसा । इस कैलोरी-पमुूल्य से ज्ञात होता है कि यदि 
हमे आहार को कंलोरी बढ़ाना है, तो अन्न अधिक खाना चाहिये। इसी प्रकार, यदि हमें मोटापा कम करना है, तो 
हमे अन्न कम और प्रोटीन अधिक खाना चाहिये । इस हष्टि से मांसाहारी प्रोटीन की कैरोरी बहुत मंद्रगी है । यही बात 
इस कोटि की श्ञाक छोरी की है ।" इसीछिये मासाहारी भोजन, शाकाहारी मोजन से मंहगा होता है। यह देखा 
गया है कि शाकाहारी श्रोटीन, मंसाहारी प्रोटीन की तुलना मे १/२-१/३ सस्ता होता है। इस प्रकार मोजन का मूल्य 
इसके प्रोटीन पर लिर करता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मी यही निष्कर्य है लेकिन वहाँ वसीय कैलोरी कुछ सस्ती 

३६ 


२८६ प० जगस्मोहनछाल शास्त्रों साधुवाद ग्रत्प [ खष्ड 


पढ़ती हैं ।* *, १५ कैलोरियों के इस अर्थशात्र से हमे अपने आउार के प्रोटोन और ऊर्जामानों को उन्नत करने में 
सहायता मिल सकती है। आजकल शाकाहारी खाद्यो की अधिकतम उपयोगिता के डिये मार/मृल्य के अनुपात में 
पितव्ययिता को ओर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे शाकाहार को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, अहिसाघर्म 
का भी धोष होगा । 
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जेन सिद्धान्तों के सन्दर्भ में वरतमान आहार-विहार 


' आचार्य राजकुमार जेन 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्‍्खो 


प्रगतिशील कहे जाने वाले वर्तमान वैशानिक एवं मौतिकवादी युग मे आज मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियाँ अन्तमुंली 
न होकर बहिमुंश्ली अधिक हैं। इसी प्रकार मनुष्य को समस्त प्रवृत्तियों का आकर्षण केन्द्र वर्तमान में जितना अधिक 
भौतिकवाद है, उतना अध्यात्मबाद नहों है। यही कारण है कि आज का मनुष्य मौतिक नश्वर सुखों मे ही यथाथे 
सुख की अनुमृति करता है, जिसमे अन्तिम परिणाम विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बतंमान मे किया जा रहा 
सतत चिन्तन, अनुभूति की गहराई, अनुशीलन की परम्परा और तोन्रगामी विचार प्रवाहु--सब मिरूकर भौतिकबाद के 
विशाल समुद्र मे इस प्रकार विलोन हो गए हैं कि जिससे अम्तजंगत की समस्त प्रवृत्तियाँ अवरुद्ध हो गई हैं। इसका 
एक यह परिणाम अवह्य हुआ है कि वर्तमान मनुष्य समाज की अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हुई हैं, जिससे सम्पूर्ण 
विश्व मे एक अभूतपूर्ण मौतिकवादी वैज्ञानिक क्रान्ति का प्रसार छछ्षित हो रहा है। इस वंशानिक क्रान्ति ने जहाँ घर्म॑ 
और समाज को प्रमावित्त किया है, वहाँ मनुष्य जीवन का कोई भी अंद उसके प्रभाव से अछता नहीं रहा है। यही 
कारण है कि मनुष्य के आचार विचार एवं आह्ार-बिहार मे आज भ्पेक्षाकृत परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है। आज 
मनुष्य पुरानी परम्पराओं का पालन करते हुए स्वयं रूठिवादी कहुाना पसन्द नहीं करता है, क्योंकि हमारी प्राचीन 
परम्पराएँ आज रूढिवादी का पर्याय बन चुकी हैं। इस परिस्थिति ने हमारे आहार-बविहार तथा आचार-विचार को 
मो अछूता महीं रखा । इसी सन्दर्भ में हमें अपने वर्तमान खान-पान एवं आचरण को देखना परखना है । 


जनधरम में मनुष्य के आचरण की शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। जब तक मनुष्य अपने माचरण को 
शुद्ध नहीं बनाता, तब तक उसका शारीरिक विकास महत्वहीन एवं अनुपयोगी है | मनुष्य के आचरण का पर्याप्त 
प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। विपरीत आचरण या अशुद्ध आचरण मानव स्वास्थ्य की उसी प्रकार प्रभावित 
करता है जिस प्रकार उसका बाहार विहार । आचरण से अभिप्राय यहाँ दोनो प्रकार के आचरण से है --क्षारोरिक और 
सामसिक | शारीरिक आवरण दरोर को और मानसिक आचरण मन को तो प्रमावत करता ही है, साथ मे धारीरिक 
आचरण मन को और मानसिक आचरण द्वरीर को भी प्रमावित करता है। इन दोनो आचरणों से मनुष्य की आत्म- 
धाक्ति भी निदिचत रूप से प्रमावित होती है। आचरण की शुद्धता आत्मशक्ति को बढाने वाली और आचरण की अशुद्धता 
क्षत्मशक्ति का छास करने बाली होती है। इसका स्पष्ट प्रभाव मुनिजन, योगी, उत्तम साधु और संन्यासियों मे देखा 
जा सकता है । इसके अतिरिक्त ऐसे यृहस्थ आवकों मे भी जात्मश्क्ति को वृद्धि का प्रभाव दृष्टिगत हुमा है जिन्होने अपने 
जीवम में आचरण की घुद्धता को विशेष महत्व दिया । ऐसे सन्त पुरुषों में महान आष्यात्मिक सन्त पुज्य गणेश प्रसाद जी 
वर्णी आदि तथा गृहस्थ जीबन यापन करने वालों में महात्मा गाँधो, विनोबा भावे, गुरू गोपालदास जी वरैया, पं० चैस 
सुलदाप्त जी न्यायतीर्थ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । 

जैनधम का महत्व आध्यात्मिक एबं दाशेमिक हृष्टि से है। चिकित्सा की दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं है 
और न ही जैनधर्म मे चिकित्सा के कोई निर्देशक सिद्धान्त निरूपित हैं। किन्तु चिकित्सा का सम्बन्ध मानव स्वास्थ्य से 
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है और स्वास्थ्य को दृष्टि से अनेक महृत्ववृण सिद्धान्त जनधम द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। स्वाम्थ्योपयोगी जैनधर्म 
के के सिद्धान्त यक्षपि भले हो स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्णित न किए गए हो. किन्तु मानव मात्र के लिए मानव शरीर की 
दाषों से रक्षा क निमित आध्यात्मिक शुद्धि हेतु प्रतिपादित वे नियम निश्चय ही महत्वपुर्ण हैं। आध्यात्मिक शुद्धि एव 
आत्म कल्याण की भावना से अमिमृत मनुष्य क लिए मल ही उसके द्वारोरिक स्वास्थ्य का कोई महत्व न हो, किन्तु एक 
गृहस्थ एवं श्लावक को तो शरोर की रक्षा का उपाय करना पड़ता है। जिस प्रकार अव्यास्य दोषो से आत्मा को 
रक्षा करसा उसका परम कर्तव्य है. उसी प्रकार रोगों से शरीर की रत करना भी परम कतन्य है। शरीर की रक्षा के 
बिना अथवा स्वस्थ दारोर के बिना धम साधना सम्मव नहीं है। धम का अमिप्राय मानव जीवन की निष्करियता भी 
नहीं है कि घर्मे के नाभ पर मनुष्य स्वय को समस्त लछौकिक कर्मों से विरत कर ले अवितु आवरण की शुद्धता एृष 
संयम पूण जीवन ठी वास्तविक घम्र है। जीवन की उपयागिता शरीर के बिना नहीं है। अत व्यवशररिक जीवन में 
शरीर का रक्षा करना तथा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य रण हेतु सेव सजग रहना मानव मात्र का परम कतेंब्य 
है। चारो हा पुरुषाथ की प्रिद्धि शरीर के ही माध्यम से होती है और शरीर का स्वास्थ्य ती इनका मूल आधार है। 


आचार्यों के शब्टो मे-- धर्मारथंकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमस्‌ । 


यह महत्वपुण तथ्य है जो आचार्षा की गहन हष्टि का परिणाम है लौकिक एवं आध्यात्मिक दोना हष्टि से 
उपयोगी एवं साथक है। अत अपने हारीरिक स्वास्थ्य वी रखा हेत सतत प्रयत्नशील रहना हमारा नेतिष टापित्व 
हा जाता है। शरीर के प्रति मांह नहों रखना आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वगूण हे किन्तु इसका यह भो अमिप्राय नहीं है 
कि शोर को पृूण उपेक्षा को जाय । जानबृकझ्ष कर शरार को उपेक्षा करना एक प्रकार का आ मधात है ओर आ*म 
घात की शास्टों मे सबसे बड़ा दांध प्राना गया है। अत धरम साधना हेतु आहार आदि क॑ द्वारा शरार का साधन करना 
तथा अहित विषयो से उसकी रक्षा करना आर विकार एवं रागो से उस बचाना आवश्यक है । एकान्तत द्वारीर का 
उपेक्षा करने का उल्लेख किसी श्ञास्त्र म॑ नहीं है। जैनधम मे भो आत्म सावना के समत शरार का यद्यपि नगण्य 
साना गया है किन्तु पृणत उसको उपैता का निर्देश नहों किया गया । अत यावतु काल शरार की भायु है, ताबत्‌ 
काल उसे स्वस्थ रखने का प्रथ न करना चाहिए । यहा पर यह ध्यान रखने याग्य है कि शरीर का स्वस्थ रखना और 
उसे रोगा से बचाना एक भिन्न बात है और शरीर से माह रखत हुए उसके माध्यम से मौतिक सुखो का उपयोग करना 


एक भिन्‍न बात है। जनधम शरार का मौतिक सुत्रा से विरत रखने का निर्देश ता दता है किन्त स्वाल्थ्य रक्षा सम्बन्धी 
सात्विक उपाया के संबन का निषध नहों करता । 


मानव दारीर के स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तता अहित विषयों मे शरीर की प्रवृत्ति को रोकने के +लिए जैनधर्म 
ने मनृष्य क टनिक आचरण तथा उसके व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार में कुछ ऐसे महत्वपुण सिद्धान्तों का प्रति 
पादन किया है जो छारोरिक व मानसिक हृष्टि से ता उपयोगी हैं हो आत्मशुद्धि आध्यात्मिक विकास एवं सात्विक 
जीवन निर्वाह के लिए भी अयन्त महत्वपूण हैं। जनधम मे प्रतिपातित सिद्धान्त जहाँ मनुष्य के आध्यात्मिक माग को 
प्रशस्त बरते हैं. बहाँ लौकिक फिवा व्यावहारिक जीवन के उत्थान से भो सहायक होते हैं। सात्विक जीवन निर्बा 
हत मनृष्य को प्रेरित करता उनका मुख्य लक्ष्य है। अत स्वास्थ्य रक्षा एव आराग्य की दृष्टि से जैन धर्म आधु तक 
चिकित्सा विज्ञान के अत्यात निकट है। जीवन को कसौरी पर कसे हुए सिद्धान्त विज्ञान की तुछा मे जः 
समानता प्राप्त कर लेते हैं. ता जोवनांपयागी उन सिद्धा तो को वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो जाता है। अब बा के 
की साथकता का निर्वाह करन वाले मन वचन काये मे शुद्धता उत्पन्न करने वाले सात्विक एवं पा लिए विशुद्ध 


भावों का उद्धव करने वाले नियम और सिद्धा त जब्नप्र 
कृति के साँचे मे ढ़ वैज्ञारि 
मे आ जाते हैं। उनकी पूर्णता ही वैज्ञानिकता है । ले जाते हैं, तो स्वत ही वैज्ञानिकता की परिधि 
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प्रकृति और विर्ार के सन्दर्भ में कहा जाता है कि प्राणि संधार में मृध्यु ही प्रकृति है और जोवन विकार है । 
इस कथन की साथ्थकता वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक है। लौकिक दृष्टि से विकार ( जोवन ) की प्रकृति आरोग्य 
है और आरोग्य का आधार हरीर है । शरोर का विनाश अवश्यमावी है। अतः उसका अन्तिम परिणाम मृत्यु है। 
निष्कर्ष हपेण दृष्टि की मिन्‍नता होते हुए मो लक्ष्य केवल एक हो रहता है। इसो प्रत्रार स्वास्थ्य साधन, दारीर रक्षा 
एवं आरोग्य लाभ के समन्वित छक्ष्य हेतु जैन धर्म एवं आधुनिक विकित्सा विज्ञान की पारत्परिक दूरो होते हुए भो 
आशिक रूपेण ही सही, बहुत कुछ निकटता एवं पारस्परिक एकता अवश्य है। 


ब्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त किये जाने वाले सामान्य नियम कितने उपयोगी और स्वास्थ्य के लिए हितकारी 
होते हैं, यहुं उनके आचरित करने के बाद मछी मांति स्पष्ट हो जाता है। एक जैन गृडम्ध के यहाँ साधारणतः इसका 
तो ध्यान रखा ही जाता है कि वह जरू का उपयोग छानकर करे, सूर्यास्त के पशवात्‌ भोजन न करे, यवासम्मव गड़न्त 
बस्तुओ ( आलू, अरबी, आदि ) का उपयाग न करे, मदापान, धूम्रवान आदि व्यसनों का सेवन न करे, जो उस्लुएँ 
दूषित या मलिन हीं और जिनमे जन्तु आदि उत्पन्त हो गए हों, उनका सेवन न करे इत्यादि। स्वयं को अत्यधिक 
प्रगतिशील कहने वाले व्यक्ति भले ही जैन धर्म के उपयुक्त नियमों को रूढियादों, धर्मान्वतावू्णं,भ थोथे एवं 
निरुषयोगी कहे, किन्तु स्वास्थ्य के छिए उनकी उपयोगिता को वैज्ञानिक आधार पर अस्वोकृत नहीं किया जा सकता | 
जो नियम छीवन को सात्विकता की ओर ले जाकर जीवन ऊचा उठाने वाले हो, हारीर की रक्षा और स्वास्थ्य का 
सम्पादन करने वाले हो, वे नियम केवल इसो आधार पर अवहेलना किए आने योग्य नहीं है कि धामिक या सात्विक 
दृष्टि से ही उनका महत्व है । 

आधुनिक विज्ञान के प्रत्यक्ष परीक्षणा द्वारा यह बात स्पष्ट हो चुको है कि जल में अनेक सूक्ष्म जीव एवं अनेक 
अशुद्धियाँ होती हैं। अतः जल को शुद्ध करने के पश्चात्‌ ही उसका उपयोग करना चाहिये। जरू को कुछ मौतिक 
अशुद्धियाँ तो बच्चन से छानने के बाद दूर हो नाती हैं, कुछ जीव भी इस प्रक्रिया द्वारा जलू से पृ+क किये जा सकते हैं । 
अतः काफी अंशो में जल की अशुद्धि छानने मात्र से दूर हो जादी है और कुछ समय के लछिए जल शुद्ध हो जाता है । 
किन्तु जल की शुद्धि वस्तुत: जल को उबारूने से होती है। छने हुए जल को अग्नि पर उबालने से जलगत सभी प्रकार 
की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं और जल पूर्ण शुद्ध होकर निर्मल बन जाता है। जैन घ॒र्मं मानव शरीर को जछू सम्बन्धी 
समस्त दोषों से बचाने और शरोर को निरोग रखने को दृष्टि से शुद्ध, ताजे, छने हुए और यथाप्रम्मव॒ उबाल कर ठणप्डा 
किए हुए जरू के सेवन का निर्देश देता है। क्‍या इस निर्देश और नियम की व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता को 
अस्वीकार किया जा सकता है ? 

गृहस्थ के व्यावहारिक जीवन को उन्नत बनाने हेतु तथा शरीर को स्वस्थ रखने के छिए शुद्ध ताजे और निर्दोष 
मोजन की उपयोगिता स्वास्थ्य विज्ञान द्वारा निबिवाद रूप से स्वीकार को गई है। मानव जीवन एवं मानव शरीर को 
स्वस्थ, सुन्दर व निरोग रखते के लिए तथा आयु पय॑न्त शरीर का रक्षा के छिए निर्दष्ट, परिमित, सन्‍्तुलित एवं सात्विक 
माहार द्वी सेबनीय होता है। आहार मे कोई भी वस्तु ऐसी न हो जो स्वास्थ्य के छिए अहितकर अथवा रोगोत्पादक 
हो । अतः सर्देव रुद्ध और ताजा मोजन हो हिंतकर होता है। आहार सम्बन्धी विधि विधान के अनुसार उचित 
समय पर भोजन करने का बड़ा महत्व है। जो लोग समय पर भोजन नहीं करते, वे अक्सर आहार एवं उदर सम्बन्धी 
व्याधियो से पीड़ित रहते हैं। आहार ( मोजन ) के सभय के विषय में जैन धर्म का दृष्टिकोण अत्यन्त महुत्यपूर्ण है । 
यद्यपि यह तो निर्देशित नहों किया गया है कि मनुष्य को भोजन किस समय कितने बजे तक कर लेना चाहिए, किन्तु 
उसकी मान्यता एवं दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का सूर्यास्त के पश्वात्‌ अर्थात्‌ रात्रि में मोजन नहीं करना चाहिए । 
इसका धांमिक महत्व तो यह है ही कि राजिकाल सें मोजन करने से अनेक जीवों की हिंसा होतो है, किन्तु इसका 


२९० पं० जगन्मोहनछाछ दाल्ली साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


वैज्ञानिक महत्व एवं आधार यह है कि हमारे आसपास के वातावरण में अनेक ऐसे सूक्ष्म जीवाणु विद्यमान रहते हैं जो, 
दिन में सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाते है । रात्रि में सूये किरणों के अमाव में वे सूक्ष्म जीवाण विद्यमान रहते हैं और 
थे हमारे मोजन को दूषित, सछिन व विषम्य कर देते हैं । वे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर मे प्रविष्ट होकर दारीर 
में विकृति उत्पन्न कर देते हैं । 

दूसरो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य विज्ञान एवं आहार पाचन सम्बन्धी नियमानुसार हम जो आहार 
ग्रहण करते हैं, वह मुख से, गले के मार्ग द्वारा सर्वप्रथम आमाशय में पहुँचता है, जहाँ उसकी वास्तविक परिपराक क्रिया 
प्रारम्म होती है। परिपाक हेतु वहु आहार आमाक्षय मे लगभग चार घण्टे तक अवस्थित रहता है। उसके बाद ही 
बह आमादाय से नीचे क्षद्रान्त मे पहुँचता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक मोजन आमाशय में रहता है 
सब तक मनुष्य को जाग्रत एवं क्रियाशीछ् रहना चाहिए। मनुष्य की जाग्रत एवं क्रियाशील अवस्था में ही आमाक्षय की 
क्रिया पूर्णते संचालित रहती है। मनुष्य की सुषुप्त अवस्था मे आमाश्षय की क्रिया मन्द हो जाती है जिससे भुक्त आहार 
के पान मे बाधा एवं विलम्ब होता है। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य को अपने रात्रि कालीन दामन से हू गमग 
४-५ घण्टे पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए, ताकि उसके शयन करने के समय तक उसके मुक्त आहार का विधिवत 
सम्यक पाक हो जावे । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को सायंकाल ६ बजे या उसके कुछ पूर्व ही मोजन कर लेना 
चाहिए । क्योकि मनुध्य के हायन का समय सामान्यत रात्रि को १० बजे या उसके आसपास होता है। अतः जैन धम्मे 
का यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक आधार लिए हुए है । 

इसी प्रकार जब बह सायंकाल ६ बजे या उसके आसपास भोजन करता है तो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के 
अनुसार दो भोजन कालों का अन्तर सामान्यतः न्यूनातिन्यून आठ घण्टे का होना चाहिए। इसका अभिप्राय यहू हुआ 
कि जो व्यक्ति सार्यकाछ ६ बजे भोजन करना चाहता है, उसे आवद्यक रूप से प्रातःकाल १० बजे या उसके 
आसपास भोजन कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति प्रात: १० बजे मोजन करता है, वह स्वाभाविक रूप से सायंकाछ ६ बजे 
तक बुमुक्षित हो जायगा । अतः स्वास्थ्य के नियमों मे ढछा हुआ और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कसौटी पर 
खरा उतरने वाछ्ला जैन धर्म के द्वारा प्रतिपादित आहार सम्बन्धी नियम न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य का विकास 
करने बाला है, अपितु उसके स्वास्थ्य की रक्षा करता हुआ मानव शरोर को निरोग बनाने वाह और उसे दीर्घायुष्य 
प्रदान करने वाला है | 

आहार सेवन के क्रम में शुद्ध एवं सात्विक आहार के सेवन को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार का 
आहार शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा मे तो शहायक है ही, इससे मानसिक परिणामों की बिशुद्धता भी होती है। दूषित, 
मलिन एवं त्तामसिक बहार स्वास्थ्य के लिए अहितकारी और मानसिक विकार उत्पन्न करने वाला होता है । 
कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि आहार के कारण मनुष्य दारोरिक रूप से स्वस्थ होता हुआ भी मानसिक 
रूप से अस्वस्थ होता है और जब तक उसके आहार मे समुचित परिवतैन नहीं किया जाता तक तक उसके मानसिक 
विकार का उपष्तम भी नहीं होता । 


इसके अतिरिक्त यह विचारणीय है कि जैनधर्म मे सभी कन्दमूल अभक्ष्य बतराए गए हैं और किसी भी रूप में 
उन्हें सेबन योग्य नहीं माना गया है। इसके पीछे धामिक मान्यता यह है कि समी कन्द मूल में अनन्तकाय जीव 
विद्यमान रहते हैं। उनको कच्चा खाने मे उन जीबो का घात होता है। इससे उन्हें खाने वारा व्यक्ति हिंसा का 
भागी होता है। धामिक दृष्टि से यह बात उपादेय हो सकती है, क्योंकि वहाँ जीबों के प्रति दया भाव रखना और 
उनका घात नहों होने देना मुख्य कृक्ष्य है। किन्तु क्या यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक माना जा सकता है ? विशेष रूप से 
उस समय जब कि ओषध रूप मे उनमे से किसी द्रब्य का सेवन अपरिहाय हो । यहां यह ज्ञातव्य है कि जैन धर्म में 
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घामिक दृष्टि से जो द्रव्य असेध्य एवं अमक्ष्य बतलाएं गए हैं, आयुतद में उन्हों द्रव्यों का सेवन स्वास्थ्य को दृष्टि से 
उपयोगी बतलाया गया है। वे द्रब्य स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी होते ही हैं, उनके सेवन से शरीर में 
शोग-प्रत्तिरोध क्षमता उत्पन्न होती है जिससे अनेक व्याधियाँ उत्पन्त ही नहों हो पाती । 


कौन से कक्ले वानस्पतिक शाक द्रव्य मक्षण योग्य नहीं है, उनका उल्लेख निम्न एछोक में मिलता है : 


अल्पफलम्बहुविधातान्मूलकमांद्रीणि श्वंगबेराणि । 
नवनीतनिम्बुकुसुमं कीतक।मत्येबमवहेयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अल्पफल और बहुविधात के कारण ( अप्रासुक ) मूलक-मूली-ग्राजर आदि, आदे॑ ज्यृंगबेर ( अदरक ) 
आदि, नवनोत-मक्खन, नीम के फूछ, केतकी के फूछ आदि द्रव्य तथा इसी प्रकार के अन्य द्रव्य त्याज्व हैं । 


यहाँ “'मुलक” पद मूल मात्र का दछोतक है जिसमे गाजर, मूछ, शलजम, आलू, प्याज, शकरकत्द, जमोींकन्द 
आदि खाए जाने वाले कन्दी तथा अन्य वनस्पतियां को जड़ों का समावेश होता है। शंगबेरादियद में अदरक के 
अतिरिक्त हरिद्रा ( हल्दी ) आदि ऐसे कन्द सम्मिलित हैं जो अपने अंग पर किवित उमार हिए हुए हाते हैं ओर 
उपछक्षण से उनमे ऐसे द्रव्यों का भी ग्रहण हो जाता है जो शुंग को माँति उमार युक्त तो न हो, किन्तु अनन्त काय- 
अनन्त जीवो के आश्षय मृत हो । बोच में “आरद्राणि” पद अपना विशेष महत्व रखता है जो अपने अथ से मूक ओर 
आंगबेर दोनों पदों को अनुप्राणित करता है, जिसका सामान्य अभिप्राय यह है कि ऐसे मूल कन्द आदि द्रव्य जो 
सामान्यतः गीले, हरे ओर अशुष्क हों । किन्तु विशिष्टाये को दृष्टि से सजीव या जोबव सहित द्रव्य ग्राह्म हैं जो 
सचित्त एंव अप्रासुक कहलाते हैं। ऐसे द्रब्य जब तक अपक्य ( अनग्निपक्व ) होते हैं, तब तक वे सबित्त एवं अश्राधुक 
हीते हैं, अत थे खाने योग्य नहीं होते हैं । जिन द्रव्यों को अर्नि पर अछो तरह से पका लिया जाता है, वे जोब 
रहित होने से अचिश हो जाते हैं, अतः प्रायुक हो जाते हैं। इसोलिए प्राथुक के मक्षण में कोई दोष या पाप 
महीं लगता है । 

जैनधमं मे कन्द मूल आदि सचित्त वानस्पतिक छा द्रव्यों के सेवन का सर्वथा निषेध हो, ऐसी भी बात 
नहीों है। श्री समन्त॒मद्र स्वामी ने 'रत्नकरण्ड श्रावकाचार' मे कच्चे द्रव्यों के सेवन में पाप दोष बतलाया है क्योकि 
थे सचिस ( जीब सहित ) होते हैं, किन्तु यदि उन्हें उबाल कर जीव रहित याने अजित बना लिया जाता है, तो उनके 
सेवन मे कोई दोष नहीं है । रत्नकरूड आवकाचार का निम्न इलोक यही भाव व्यक्त करता है : 


मूल-फल-शाक-शाखा-करी र-कन्द-प्रसुन-बीजानि | 
नाअमानि सोर्शत्त तोध्यं सचित विरतो दयामूर्ति: ॥ 


यहाँ 'आमानि” पद अपबव एवं अप्र/सुक अर्थ का द्योतक है। “न अति” पद मक्षण के निषेध का वावक 
है। यदि उलत द्रव्यों को अग्नि मे पका कर प्रासुक कर लिया जाता है, तो उनके सेवन से कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
अंथाकार ने “प्रासुकस्य मक्षणे नो पाप: कह कर गृहल्थों की एक बड़ी समल्‍्यथा का सप्ताधान कर दिया है। 


वर्तमान समय मे अदरक, आलू, प्याज, गोमी, अरबी, गाजर, मूक्ती आदि अनेक ऐसे बानस्पतिक द्रध्य हैं जो 
हमारे दैनिक मोजन में श्ाक के असिवाय अंग हैं। उनके बिसा वर्तमान में श्ांक की कल्पना ही नहीं की जा सकती। 
इनमें प्याज और आलू का प्रयोग इतना अधिक सामान्य है कि इनके उपथोग के बिना स्वादिष्ट साथ को कल्पना हो 
नहीं की जा सकती । ये समी ऋलुओं में सभी समय सर्व सुछम हैं। आयुर्वेद की हृष्टि से इनके औषधीय गुण घम को देखें 3 


२९२ प७ जगन्मीहनछा” शास्त्रों साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


रसोन ( लहसुन ) 
रसोन उष्ण कटुपिच्छिलश्च स्निग्धो गुरू स्वादुरसोउत्तिबल्य । 
वुष्पश्य मेधास्वरचक्षु॒ भंग्नास्थिसन्धानकर सुतोक्षण ॥ 
हृद्रोगजीर्णज्वरकुक्षि घूकूविबन्धगुल्मारूच कृच्छशोफान्‌ । 
दुर्नामकुष्ठानलसादजन्तु कफामयान्‌ हन्ति महारसोन ॥ 
रसोन उध्ण बीय बाला कंटु रस वाला पिड्छिल स्निग्ध ओर गुरु गुणवाला, मधुर रस वाला अति 
बरठ कारक पुष्टिकारक भेघा-स्वर और चक्षु के लिए हितकारी भग्नास्थि का सघान करने वाह और अत्यन्त तोदण 
होता है। यह रसोन हृदय रोग जीणज्वर कुक्षियुल विवन्ध ( कब्ज ! गुल्म अरूचि मृत्रकृल्छु क्षोफ अश मुठ, 
मन्दाग्ति कृमिरोग और कफ जनित विकारों का नाश करता है। व्यवहार मे देखा गया है कि यह बात जनित विकारों 
( जैसे आमबात जोड़ो का दद पेट मे अफरा होना गैस की क्षिकायत आदि ) में विशेष लछामकारी हांता है। 


पलाण्डु ( प्याज ) 


पलाण्ड्स्लद्गुणैन्यूनो विपाके मधुरस्तु स । 
कफ करोति नो पित्त केवलो निलनाशन ॥ 


पलाण्डु रसोन के गुणो से अल्प गुण वाला होता है। यह विपाक मे मघुर रस वाला, कफ की वृद्धि करने 
बाला पित्त के प्रति उदासीन केवल वायु नाक्षक होता है । 


गाजर 
गजेर मधुर रुच्य किचित्कटु कफापहम्‌। 
आध्मानकृमिशुरूध्न दाहपित्त ज्वरापहस्‌॥ 
याजर मघुर एव किचित्‌ क॒टु ( चरपरा ) रस बाली होती है। यह रुचि कारक कफ का शमन करन वाला 
जाध्यमातु ( अफरा ) ढृमि, ( पेट मे कोड ) और शूल का नाश करने वाह्ला दाह पित्त भौर ज्वर को दूर करन बाला 
हाता है । 
मूली 
मूलक ग्रुरु विष्टम्मि तीक्ष्णमामत्रिदोषुनुत्‌ । 
तदेव स्विश्न स्निग्ध च कटूष्ण कफवातनुत्‌ ॥ 
त्रिदोष शमन शुष्क विषदोषहर लघु ॥ 


मूली गुण मे गुद विष्टम्मी ( मछावरोधक ) और तोक्ष्ण होती है। यह आम दा तथा जिदोष ( वात पित्त एवं 
कफ ) नाशक है । वही मृछी उबाल कर सेवन करने पर स्निग्ध कटु रस और उष्ण गुण बालो, कफ एव वायु नाशक 
होती है । शुष्क मूली त्रिदोष का दामन करने ब!छी विष दोष नाशक और रूघु होती है। 


अदरक 


कफानिलहर स्वये विबन्धानाहुशूल जित । 
कटृष्ण रोचन वृष्य हृदय चैवाउद्रंक स्मृतम ॥ 


इ] जैन सिद्धान्तों के सन्‍्दर्म में ब्तंमान आाह्ाार-विहार २९३ 


अदरक कफ एवं वात का हामन करने वाला, स्वर के लछिए हितकारी, वियन्ध ( कब्ज ), अहाँह ( आफरा ) और 
छूछ का नाक्ष करते बाला, कटु रस बाला, उष्ण गुण बाला, दचिकारक, वृष्य ( पुष्टि कारक ) एबं हृदय के रिए 


हितकारी होता है । 


स्निग्धोष्णा कटठुका शुण्ठी वृष्या शोफ कफारुचीद । 
हन्तिवातोद "श्वास पाण्ड.. श्लीपदनाशिनी ॥ 
सों७ स्निग्ध गुणवाली, उष्ण बोय॑ बाछी, कटु रस बाली वृष्या ( पुष्टि कारक ), शोफ, कफ और अरुचि, वातोदर, 
वास, पाण्डु और इलीपद रोग का नाश करने बाढी होती है । 


हींग 
हिंगृष्णं कटुक॑ हुं सरं॑ वातकफो क्ृमीन्‌ । 
हन्ति. गुल्मोदराध्मानबन्धक्ूलहुदामयान्‌ ॥ 
हींग उष्ण वोये बाली, कठु रस वाली, हृदय के लिये बछ कारक, भछ निःसारक, यात-कफ और कृमि माशक 
होती है | यह गुल्म उदर रोग, आध्मान, बन्ध ( कब्ज ), छूल और हृदय के रोगों का नाश करती है । 
इस प्रकार उपर्युक्त द्रव्य औषधीय गुणों से सम्पन्न होते हैं जो शरीर मे आवश्यक तत्वों की पूि तो करते ही हैं, 
अनेक प्रकार के रोगों का नाश करने में भी सहायक हैं | ये धार्मिक दृष्टि से त्याज्य होते हुए भी स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्राह्म 
एवं उपादेय हैं | वैसे भी श्री समन्तभद्र स्थामी ने इन द्रब्यों के सेवन-ग्रहण का पुर्णतः निेघ नहीं किया है । केवछ अपक्य 
करते रूप में इनका सेवन नहीं करना चाहिये ( आमानि न अत्ति )। यदि उन्हें अश्नि पकक्‍द कर लिया जाय, तो जीव 
रहित एवं निर्दोष हो जाते हैं। प्रासुक दब्यों का सेवन बज्यं नहीं है, अतः गृहस्थ श्रावक जीबों के घात ( संकल्पी हिंसा ) 
से अचते हुए अपने आह्वार विहार को शुद्ध एवं सात्विक रखें, यह धमंशाश्नष सम्मत है । 
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जेनाचायें नागार्जुन 


प्रो० एम० एम० जोशी, 
भौतिकी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, 3० प्र० 


अलबेरूनी ने अपने ग्रन्थ 'भारतवर्णन”” मे रसबिय्ा के आचार्य नागार्जुन का उल्लेख करते हुए लिखा हैं कि 
वे सौराष्ट्र में सोमनाथ के निकट दैहक में रहते थे। वे गसविद्या में बहुत निपुण थे। उन्होंने इस विषय पर एक ग्रन्थ भी 
लिखा, जो अलबेरूसी के कथनानुसार दुलंभ हो गया था, परन्तु उसने यह भी लिखा है कि नागार्जुन उससे कोई 
सो साल ही पहिले हुए थे। इस उल्लेख से सौराष्ट्र वाले नागार्जुन का काल दसवी शताब्दि के आस-पास माना जायगा | 
यदि यह स्थापना सत्य हो तो प्रइन उठता है कि यह उल्लेख बोद्ध दाशनिक नागार्जुन, जिनका काल ईसा पूर्व पहिली शती 
(निश्चित किए जए चुका है, के बारे में अथवा सिद्ध नागार्जुन, जे! सातदी णताब्दी में हुए, के बारे से तो हो नही सकता, 
अतः क्या यह किसी तीसरे नागार्जुन से सम्बन्धित है ? कुछ बिद्वानो का अभिमत हैं कि अलबेरूनी का तात्पय बौद्ध नागार्जुन 
से तही हो सकता, क्योकि व॑ तो उससे कम से कम हजार-बारह सौ वर्ष पूर्व हुए थे। हाँ, सिद्ध नागार्जुन के बारे म बह 
अवश्य लिख सकता था, क्योकि वें अलबरूती के आने से तोत-चार सौ वर्ष पूर्व ही हुए थे, परन्तु इस स्थापना का मानने 
में सबसे बड़ी अडचन यह है कि सातवी शतो वाले सिद्ध नागार्जुन नालन्दा से सम्बन्धित थ और उनका उल्लेख चौरासो 
सिद्धों मे मिलता है । पर अलबंरूती ने ता नागार्जुन का मौराष्ट्र का निवासी लिखा हैं। अत. यह प्रश्न उठना उचित ह्‌ 
कि क्‍या कोई तीसरा नागार्जुन भी हुआ था ? कुछ विद्वानों की राय में अलबेरूनी ते प्राप्त सूचनाओ की श्रामाणिकता पर 
काफी ऊहापोह के बाद ही उनका समावेश अपनी पुस्तक में किया हैं, अत- सोौराष्ट क्षेत्र मे किसी तीसरे नागार्जुन के 
अस्तित्व को ढूंढने का प्रयत्न स्वाभाविक ही कहा जायगा । 

हाल ही मे, प्राचीन भारतीय वेश्ञानिक परम्परा के अध्ययन के सिलसिले में कुछ जैन ग्रन्थों का अवलोकन 
करने का अवसर मिला तथा उदयपुर के डा० राजेन्द्रप्रकाश भटनागर की जैन आयुवेद से सम्बन्धित पुस्तक भी पढ़ने का 
सुयोग मिला । ऐसा प्रतीत होता है कि जैन परम्परा मे भी एक नागार्जुन हुए है और उन्हं भी सिद्ध नागार्जुन ही कहा 
जाता था | भेस्तुज्भाचार्य रचित प्रबन्ध चिन्तार्माण के “नागार्जुनोपत्तिस्तम्भनक तार्थावतार प्रबन्ध” में नागार्जन के जन्म 
एवं सिद्ध पुरुष बनने का वर्णन किया गया हैं। उसके अनुमार अनेक प्रकार की औषधियों के प्रभाव से िकलक सिद्ध 
पुरुष बने तथा पादलिप्ताचार्य के शिक्ष्य बनकर कोटिवंधी रस के निर्माण की विधि भी जान गये । जैन ग्रन्थों के लिया 
नागार्जुन “देक-गिरि”, जो सौराष्ट्र प्रान्त मे था, के निवासी थे, किन्तु उन्हें सातवाहन नरेश का आश्रय मिला था जिसे 
रसवेघ द्वारा उन्होंने दीर्घायु प्राप्त कराई थी । ''ढेंक-गिरि” गुफाएँ प्राचीन इतिहासविंदों के शोध के परिणामस्वरूप तीसरी 
झताब्दि ईस्वी को समझी जाती है। अत ईसा की दूसरी या तीसरा शती में नागार्जुन सौराष्ट्र मे रसायनशास्त्री के रूप में 
विस्यात थे । ज॑न साहित्य में ढक गिरि को दात्रुजय पर्वत का भाग माना जाता हैं, यह सोराष्ट्र मे बल्लभीपुर के निकट है । 
“नाशाजुनी-बाचना: या जल्लओ, जन के नाम से जैन आगमो के पाठा का उल्लेख ता यत्र-तत्र मिलता है, पर पाठ 
अनुपलब्ध हैं । अत- बल्लभोपुर में नागाजुन की उपस्थिति ईसा की तीसरी शती के आस-पास होने के सकेत तो स्पष्ट है । 


डा० भटनागर के मतानुसार यही वह तीमरे नागार्जुन है, जा बौद्ध नागाजुन एवं नालन्दा के सिद्ध नागार्जुन से 
भिन्न है तथा इन्हो का उल्लेख अलबेरूती मे किया ह, किन्तु इनका समय बताने + उसने भल की हैं। उनकी दृष्टि से 
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नागार्जुन आचाय पादलिप्तवूरि के शिष्य थे। जन ग्रन्थोी म॒ पादलिप्तमूरि जो का जोबन वृत्त विस्तार से मिलता है । 
प्रभावक चरित्र प्रबधकोष प्रज घ चितामणि प्रमुति के अवलोकन से यह विदित होता है कि आचाय पादलिप्तसूरि ईसा 
की पहिली शती म॑ हुए थ । डा० नेमिचद्र शास्त्रों के अनुसार विशवावद्यक भाष्य एवं निशोथ-चणि जैमे ग्रथो म 
पादल्प्तिसुरि जो के उल्लेख के कारण उनका काल पर्याप्त प्राचीन माना जाना चाहिए। आचाय पादलिप्त का एमा 
लेप ज्ञात था कि जिसे पैरों पर लगान से व आक्राश गमन कर सकते थ | इसी कारण इहें पादलिप्त कहा गया | पाद 
लिप्त के एक शिष्य स्कादल भी थ । जैन साहिश्य के बुहृद्‌ इतिहास के अवलोकन से पता चलता हू कि नागाजुन भी इन्ही 
के शिष्य थ। प्रब धकोष क अनुसार दक्षिण के प्रतिष्ठानपुर का सातवाहन राजा आच्ाय पादलिप्त का समकालोन था । 
उसके समय म पाठलिपुत्र का राजा मुरुण था । प्रइन हू कि प्रतिष्ठानपुर का कौन सा राजा पादलिप्त का समवर्ती था । 


अब एक अ य दृष्टि से भा विचार कर । जयचद्र विद्यालकार कृत भारतीय इतिहास के इन्मोलन नामक ग्रथ 
म कहा गप्रा हु कि जनवाइूमस के अनुसार प्रतिष्ठानपुर के शालिवाहन या सातवाहन राजा न भरकच्छ के राजा नहपान 
पर विजय प्राप्त की था और यहो राजा बाद म॒ विक्रमादित्य के नाम स॒प्रसिद्ध हुआ तथा प्रतिष्ठानपुर से आकर उसने 
उज्जयनी पर विजय प्राप्त का थी इस विक्रमादित्य का वास्तविक नाम गोतमीपुत्र शातकरणि था। इसी राजा न जब 
मालवगण के सहयोग से शत्रों का ई० पू० ५७ म हटाया तब से विक्रमा सवत प्रारम्भ हुआ । 


अब यदि इस तथ्य पर विचार क्या जाय कि शातवाहन राज्य का उ कप कब हुआ ता यह निर्धारण करना 
सम्भव हा सकता है कि आचाय पादलिप्त कब हुए थ। शातवाहन राज्य ईस्वी पूब दूसरा शताब्दि से ईस्वां प्रथम द्वितोय 
शताब्दि के आस पास रहा । उसम भा चरमात्ष पर ईस्वा पुत्र प्रथम शताब्दि से ईस्वो प्रथम शतती मं लगभग १०० वर्षो 
तक रहा। इही दिना सातबाहनों का दरबार विद्या का केद्र बन गया। अत जन ग्रथों के अनुसार राजा हाल के 
दरबार म पादलिप्ति जसे आचाय का आदरपूवक रखा जाना युक्तिमगत प्रतीत होता है । कुछ विद्वानों के मत मं ढकंगिरि 
गुफा ईस्वा प्रथम द्वितीय शत्तों का हानी चाहिए । यह अभिमत अधिक युक्तियगत लगता हू । तब जन नागराजन का काल 
ईस्त्रा प्रथम द्वितीय शता क॑ आस पाम हाता सम्भव है और उनको गुरु-परम्परा स मल खा जाता हु। एसा उगता हू कि 
गौतमी बाउक्नी के नासिक अभिलेख म पुत्र एवं पौत्र दोनों के काया का एक साथ उल्लख करते से वि:ण्जता ने यह समझा 
कि पिता एवं पुत्र एक साथ हो राज्य कर रह थ। यद्यपि एवा हाना असम्भव नहीं ह. किंतु यह मा ता हा सकता ह 
कि गौतम बालओं साभ्रा यू स अधिक दोघधायु प्राप्त कर सकी हो और पौत्र के र ज्यकाल म भा अरसे तक जाबित रही 
हा अत नासिक अभिलेख म दानो के काया का उल्लख हो । अत यह निश्चित करना आवश्यक हु कि आचाय पादलिप्त- 
सूरि किसके समकारठिक थ ? विक्रमादि य छ समवर्ता हान पर और द घजाव हल पर वा तासरो हातों ईस्वा मे नागाजुन 
क॑ गर हान का सम्भावना अदपटा सो लगता है । यटि एसा हुत ते दाघजावन का चस कारिक उपरूब्धि का उ रुख 
इतिढास ग्रथी या आयुवट साह्ि य मे हाना चाहि था पर अभा तक "सा विवरण मरो जानकारा म नही ह 


यद्यपि बी. नामक विन ने बौद्ध नागाजुन का समय इ० पू० २३ निर्वारित जिता हू कितु रता और 
फिलियोजे के मत म॑ बौद्ध नागाजन ईस्वी प्रथम्त टाताब्दि के अत मे हुए थ। यदि यह स्थापना माय हा तब बौद्ध एव 
जन नागाजन लगभग समहालोत हाये। ज॑ पग्रयों के अनुसार नागाजन ते ढक पपत को गुफ में रसकृपिकरा स्थापित का 
थो और रस धिद्धि तथा सुत्रण सिद्धि क॑ प्रयाग भी क्िय थ। उ हाव जन आगतो का बाचना तवार कराई । कई बतो मे 
बौद्ध नागाजुन एवं जन नागाजुन के व्यक्तित्वों मं काफो साम्य भी दृष्टिगाबर होता हू । दातो ही रसायन शास्त्र के ज्ञ ता 
थ दानो न दह्वा विभिन्न ग्रथो के शुद्ध रूप का प्रस्तुत किया था। ज्ञातन्‍्य हू कि बोल न नागाजुन को बुद्ध के चार सा वष 
बाद हाना बताया हैं। अत बोल का मत बुद्ध के काल तिर्धारण पर निभर करता है ॥ यदि महात्मा बुद्ध का हो काल 
पोछ खिसक जाय तब क्या होगा ? बहुत से विद्वानों के अभिमत मे ईसा पूथ भारतोय इतिहास को अनक गृत्पियाँ एसो 
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हैं कि जो विभिन्न भदताओं के काल-निर्धारण को उलसल्ा देती हैं । दौद्ध नागार्जुन एवं जैन नागार्जुन के बारे में प्राप्त 
जानकारी का सही उपयोग करके उनका स्पष्ट काल-निर्धारण करता उन गुत्यियों को सुलझाने मे सहायक तो होगा ही, 
साथ ही भारतीय ज्ञान-बिज्ञान के उन्नयन में जैन मतोीषियों के योगदान का भी स्पष्ट उन्‍्मीलन करने में सहायक होगा । 


जैन साहिश्य के शोधकों से मेरा अनुरोध है कि वे मात्र पश्चिमी विद्वानों द्वारा प्रस्तावित तिथियों को हो सदा 
सत्य न मान लें, अपितु जैन परम्परा तथा अन्य सम-सासयिक परम्पराओं के मिलान के बाद हो काल-निर्धारण करें | यदि 
जैन नागाजुन के सम्बन्ध में समस्त उपलब्ध सामग्री का समीक्षात्मक्ष विवरण तैयार हो सके तथा उनका ठीक काल निर्णय 
हो सके, तो बह एक महश्वपूर्ण उपलब्धि साना जायगा । इस दृष्टि से आयुर्वेद के इतिहारा विशारद, जैन साहित्य शोधक 
एवं प्राज्नीन इतिहास तथा पुरातत्व वेत्ताओ का सामूहिक प्रकल्प लिया जाना उपयोगी होगा । 


अविद्या और उसका परिवार 


अवबिया मोहबूक को वेल है, विष-बेल है, दुःखफ़ा है, कुलटा स्रो है, पिधाजी है, 
असती है, वेगबतो नदी है एवं विषकष्या है । 

इस अधिश्या का पुत्र अहंकार है। इसको पुश्नरयधु समता है। अहुंकार के दो पुत्र हैं-- 
ह्थ-पर संकल्प-विकल्प । इन पुत्रों को रति ओर अश्ति नामक स्ियाँ ( पोष्बधू ) हैं। इनके 
दो पुत्र हैं--सुझ ओोर दुःख । 

इस प्रकार अविद्या का विश्ञाल और अक्षय परिवार है। इसके कारण बहु दिनोंदिन 


आनम्दपूथक बढ़ रहो है । 
--आत्मप्रवोध (कुमार कवि) 


काव हस्तिरुचि और उनको वेद्यक कृतियाँ 


डॉ० राजेन्द्रष्रकाश भटनागर 
छदयपुर (शाज्ष०) 

जैन विद्वानों द्वारा विरचित वेश्यक-प्रन्थो मे हस्तिरुचि-कृत “वेद्यवह्लभ का अन्यतम स्थान है। यह ग्रन्थ 
उत्तर-मध्ययुगीन जैन यति एवं चैद्यों की परम्परा में बहुत समादुत हुआ । राजस्थान एवं गुजरात में इसका पर्याप्त 
प्रचार-प्रसार रहा । अरावली पर्वतमाछा के पश्चिम में गुजरात और मारवाड़ का क्षेत्र परसार जुड़ा हुआ है । प्राच्चोन 
समय मे दोनों क्षेत्रों मे एक ही अपभ्रद्म भाषा बोली जातो थी, जिससे कालान्तर मे, सम्भवतः चौदहवी शती के बाद, 
प्रदेशों व राज्यो की भिन्नता के आधार पर गुजरात में गुजराती एवं मारवाड में मरभाषा विकसित हुई | परन्तु सास्कृतिक 
आदान-प्रदान तो बहुत समय बाद तक श्रचलित रहा। मारवाड़ क्षेत्र के जैन यति-मुनि मारवाड़ एवं गुजरात में 
विचरण करते रहते थे। हस्तिरुचि का विहार भी पश्चिमी भारत में रहा। अतः उनका यह ग्रन्थ इस क्षेत्र में बहुत 
प्रसिद्ध रहा । 


कबि-परिचय 

हस्तिरुचि तपागच्छीय रुचि शाखा के ध्वंताम्बर जैन यति थे। इन्होने स्वयं को 'कवि” कहा है। “चित्रसेन 
पद्मावति रास (गुजराती) के अन्त में उन्होंने अपनो गुरु-परम्परा दी है - 

तपागच्छ में 'हीरविजयसूरि' हुए, जिन्होंने बादशाह अकबर को प्रतिबोध दिया था । उनके पट्टधर 'विजयसेन- 
सूरि' हुए, उनके पट्टधर 'विजयदेवसूरि' हुए । उनके गच्छ में “कवियों की परम्परा में 'लक्ष्मीरुचि” कवि हुए, उनके शिष्य 
विजयकुशल' कवि हुए, उनके शिष्य 'उदयरुचि” कवि हुए । उदयरुचि के सत्ताईस शिष्य थे जो जप, तप और विद्या में 
निपुण थे। उनमें से एक 'हितरुचि' हुए। उनके ही शिष्य 'हस्तिरुचि” हुए। ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ और प्रसिद्ध चिकित्सक 
थे"। हस्तिकचि की गुजराती भाषा में 'चित्रसेत प्मावति रास” नामक काव्य-रचना मिलतो है । इसकी रचना कवि ने 
अहमदाबाद में संवत्‌ १७१७ (१६६० ई०) विजयादशमी के दिन पूर्ण की थो । “हस्तिरुचि गणि' के अन्य ग्रन्थ भी मिलते 
हैं । मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने इनका ग्रस्थ-प्रणणनकाउ सवत्‌ १७१७ से १७३९ माना है" । परन्तु इनका 'घडात्रश्यक' 
पर वि० स० १६९७ में लिखी व्याख्या भी मिलती हैँ । अत. इनका ग्रन्थरचनाकाल स० १६९५ से १७४० तक मानना 
उचित होगा। निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता कि हस्तिरुचि किस क्षेत्र के निवासी थे। जैन-मुनि विहार 
करते हुए अन्यत्र भी जाते रहते हैं। कुछ इन्हें मारवाड़ क्षेत्र का मानते है। परन्तु इतका गुजरात-निवासी होना प्रमाणित 
होता है । 

वेद्यक पर इनकी दो रचनाएँ मिलती है : 

१. वेद्यवल्लभ और २. वन्ध्याकल्पचौपई । 


१. जैन गुजर कविओो (गुज०), भाग २, पृ० १८५-८६ पर उद्धृत । 
२. मो ८० देसाई, जैन साहित्यनों इतिहास, पृ० ६६४ । 
र्ै८ 
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जैद्ववल्कन" 
यह प्रन्य मूलतः संस्कृत मे पद्यबद्ध छिखा गया था । फिर उध्षका संभवतः लेखक (हस्तिरुचि) ने ही गुजराती 
में अनुवाद किया था। मूल-अन्थ का रचनाकाल वि० संबत्‌ १७२६ (१६६९ ई०) दिया हैं : 
“तेषा शिशुना हस्तिरुचिना सद्वैद्यवल्लभो ग्रस्थः । 
रसनयनमुनिदुवर्ष (६२७१ ८ १७२६)परोपकाराय विहितोय॑ ॥”” 
ग्रव्थ के अन्त में किसो-किसी पाण्डुलिपि से तिम्त दो पद्ध मिलते है, जिनसे ज्ञात होता है कि तपागच्छ के उदयरुशि 
हितरचि आदि अनेक शिष्य हुए जो उपाध्याय पदवों धारण करते थे। हिंतरुचि के द्विष्य हस्तिशुचि हुए । 
“श्रीमत्तपागणाभोजनायकैन नभोमणि । 
प्राजोबयरलिनाम बभूव विदुषाग्रणी ॥ ५५ ॥ 
तस्यानेके मह॒ह्षिष्या हिताविदशयो वस । 


जगन्मान्यारुपाध्यायपदस्य.. धारकाउमवन्‌' ॥ ५६ ॥ 

ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका इस प्रकार मिलती हैं : 

“हइति श्रोमत्तपागच्छे महोपाष्याय श्रो हितरच्चिगणितच्छिष्प्रकविहस्तिदजिकृत बंद्यबल्लभे शेषपोगनिरूयणा 
बिलास: ॥” “इति श्री कविहस्तिरुचिकृतवेद्यवल्लभो ग्रन्थ सम्पूर्ण ॥ श्री ॥ 

इस ग्रन्थ में आठ 'बिलास' (अध्याय) है : 
. सर्बज्वरप्रतीकारनिरूपण (५८ पद्च) 
, स्त्रीरोगप्रतीकार (४१ पद्च) 
» कास-क्षय-शोक-फिरग-बायु-पामा-ददु-रक्तपित्त-प्रभृति रोगप्रतीकार (३० पद्म) 
, धातु-प्रमेह-मूलकृच्छु-लिंगवर्धन-बी यंवृद्धि-बहुमृत्र-प्रभूतिरोगप्रतीका र (२९ पद्म) 
. गुद-रोगप्रतीकार (२४ पश्च) 
. विरेचि-कुष्ठविषगुल्ममन्दा ग्नि-पाडु-का मलोदर रोगप्रभृतिप्रतोकार (२६ पद्च) 

शिर-कर्णाक्षिश्रममूच्छो सधिवात ग्रथिवात रक्तपित्तस्नायुकादिश्रभृ तिप्रतीकार (४२ पद्म) 

- पाक-गुटिकाद्धिकार-होष रागनिरूपण-सब्निपात-हिक्का-जानुकम्पादि-प्रतोकार (४० पद्म) । 

इप्तमे रोगानुसार योग का सग्रह हैं । सब योग अनुभूत, सरल और विशिष्ट हैं । 

'प्रोक्तोय कषि हश्तिना' (१।१०), 'एतद्‌ हस्तिकवेमंतम्‌' (२।१, २), 'कबिहस्तिना मतः”' (२१८), 'दत्त 
युहस्तिकविना' (६२४), 'कारित कविना' (२।३३, ३।१३), 'हस्तिना कथित” (२२९) आदि कहने से ज्ञात होता है कि 
ये योग हस्तिरुचि के अनुभूत और निर्दिष्ट थे। श्वेतप्रदर को इसमे स्त्रियों का धांतुरोग' (२१७) कहा गया है तथा रक्त- 


(५ &6 <? >> «७ ४ . «७ 





१. यह ग्रल्थ मथुरा निवासी १० राघाचन्द्र शर्मा कृत ब्रजभाषा टीका-यहित वेकटेद्वर प्रेंस बम्बई से सं० १९७८ में 
प्रकाशित हुआ था | 


२. दुर्गा्थंकर केबलराम शास्त्री ने लिखा है : 


“यह प्रंथ सं० १६७० में रचा गया था, ऐसा गोंडल के इतिहास में लिखा है, कर्ता का माम हस्तिद 
; हे न्‍ , कं लि के स्थान पर 
हस्तिसूरि दिया है।” ('आयुर्वेदनो इतिहास, पृ० २४४) । 
३. भण्डारकर ओरियण्टल रिचस॑ इन्सटीट्यूट, पूना के ग्रन्थागार में पाण्डुलिपि ऋ० ५९९१८९९-१९१५ । 


४] 
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प्रदर को केवल 'प्रदर' कहा गया है । कुछ लौकिक एवं पारिवारिक कार्यसिद्धि के प्रयोग भी दिए हँ--जैपे-अथ 
दथसुरगुहे तरणी तिष्ठति तन्न प्रयोग. यह सभी की योनि में धूप देने का योग है। पुरुषलिगवृद्धिकर प्रयोग भी दिए हैं । 
धाजीकरणप्रयोगों मे 'मदनवृद्धिपाक (८।१५-१७) विशेष महत्वपूर्ण है। मेथी के पाक को 'मागधीपाक' (७।३०-३४) 
कहा है। विजया (५४), अहिफेन (४॥२०, ५।४) और अकरकरा (४२३) का योगों में प्रयोग हुआ है। लिशलेप' 
(४।१९-२०) 'कामेद्वरगुटिका' (४।२४-२५) अफीम, जायफल और जावित्री का योग है। “नागभस्म विधि! (४।२८- 


२९) भी दो है । 
उदर रोग में वज्ञभेदीरस' (६।१-२) बताया हैं, परन्तु यह रसयोग नही है, केवल कष्ठौषधियाँ हैं। रस- 


योग भी दिए हैं, जैसे---सवंकुछारु रस (६। २-४), इच्छामेदोरस (६।५-७) मन्दाभ्निहा गुटिका (६।१७-१८) । 'त्लोतवृद्धि- 
रोग” से सम्भवतः वृद्धिरोग (आमवृद्धि) लिया गया है (५१२१) । 


विभिन्न रोगों में इस ग्रन्थ के विषिष्ट एकौषधि-योग अत्यन्त उपयोगो हैँ : 


१ 


१६ 


१७. 
१८. 
१९, 
२०, 
२१, 


एकान्तरज्बर (विषमज्वर) में 


२. गर्मभघारकयोग 
३. पुत्रप्रदयोग 

४. 
५्‌ 
६ 


गर्भपातराधक 


. ग़र्भवृद्धिकर 
. गर्भपातकर 


, गर्भरोधक 


कास-दवास-क्षय-हद्रोग 


. ईवास-कास 
१०. 
११. 
हर. 
१३. 
१४. 
१५. 


क्षयरोग 
रक्तपित्त रोग में 
3२ 
बाजीकरण 
प्रमेहरोग 
नपुंसकता 
उष्णवात मृत्रकुच्छ 
अदमरी 
बहुसूत्र 
लिगव्याधि 
अशंरोग 
रह । 


भिलावे के विकार में (सूजन) 


धत्त्रपत्रस्वरस और दही (११४) । 
सगर्भामहिषीदुग्ध ओर अजाम॒त्र (२।९) । 

ऋतुकाल में पारसपीपलबीज, मिश्री, शर्करा (२।८)। 
धाय के फूल, मिश्रो (२९) । 

जाशुकी पुष्प-शीतल जल में पोसकर (२११२) । 

सोंठ व उससे पाँच गुना रसोन का क्वाथ (२।१८) । 
अलसी का तेल व गुड़ (२।२१)। 

अलसी का तेल व गुग्गुल (२२२) । 

पलाशबीज की राख, शीतल जल में (२२७) । 
स्नुहीदुग्ध व गुड (३१११) । 

वासास्थरस व मघु (३११२) । 

अर्कदुर्धभावित सेंघव लबण (३।१५) । 

मृतठाल (हरताल भस्म), प्िग्नुरस के साथ दे (३।२९) । 
मिश्री मिला हुआ बकरी का दूध (२।३०)। 
कृष्ण मुझ्लीकन्द-चूर्ण व गो घृत (४॥८) | 

पलाह् के फूल व वंग भस्म (४१२) । 

बंगन मे रखकर पकाया हुआ हिंगुल (४॥१५) । 
सूर्यक्षार (शोरा) और मिश्री (४१६) । 

यवक्षार, शर्करा, गाय का तक्र (४१८) । 

भृंगराज व काले तिल, बासी जल से (४२६) । 
नागभस्म व भिश्नो ( ४॥२७) + 

थूहरके दूध का लेप (५९) | 

इन्द्रजव व बड़ के दूध का सेवन (५१९) । 

सकखन और तिल; दूध और मिश्री, घी और सिश्री का लेप 
करें (५१२) । 
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२४. 
र४, 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
३०. 
३१. 
३२. 


क्रमिरोग महामिम्बपत्रस्वरस का सेंबन (५।१४) । 
कामला (पीलिया) गधे की छीद और दही मिलाकर सेवन करें (६।२१)। 
शिरोब्यथा आजम्र के छाल को जल में पीस लेप करें (७५७) । 
मुखपिडिका (जवानी की फुंसियाँ) माजूफल को चावल के घोबव में घिसकर लेप करें (७४२०) । 
दातों का हिलना अनार की छाल के घरर्ण का मंजन (७४२३) । 
स्नायुकरोग (नाहरु) गोन्दी की जड को मनुष्य मूत्र में पीसकर लेप करें (७२४) | 
हे का महुएँ के पत्त बाँधे (७२५) । 
हि ५५ आक के दूध का लेप करे (७२६) । 
सखिया का विद चौलाई का रस व मिश्री अथवा तोबू का रस सेवन करे (८॥५) । 
पादब्रण (विवाई फटना) मोम, राल, साबुन को मक्खन में मिलाकर लेप करे अथवा तिल 


और बड का दूध पीसकर छेप करे (८२६) । 


भ्रन्थ के अन्त में 'ज्वरातिसार नाशक गुटिका' 'मुरादिशाह द्वारा निर्मित होने का उल्लेख है : 


“क्षौद्रेण वा पत्ररसेन काया ज्वरातिसारामयताशिता बढ़ा । 
रूपाश्निबलवीयंबर्द्धनी 'मुरादिसाहेन। विनिर्भिता बंटो ॥ ४० 7 


यह मुरादशाह औरगजेब का भाई था, जो १६६१ ई० में मारा गया था । 
शीघ्र ही यह ग्रन्थ लाकत्रिय हा गया था। इसका लाऊ़प्रिवता इप तथ्य से ज्ञात हाता ह कि इस ग्रन्थ को 
रचना के तीन वर्ष बाद अर्थात्‌ स० १७२९ में मेघभट्ट तामक विद्वान ने इप पर सल्कृत-टाका लिखा था, इसकी पुष्यिका 


में लिखा है : 


“'बि० स० १७२९ वर्षे भावद्रपदमासे विते पक्षे भट्रमेधविरचितमस्कृतटाकाटिप णोमहित. सम्पूण. ॥/! 


यह दीकाकार दव था। इसके प्रपितामह का नाम नागरभट्ट, पितामह का नाम कृष्ण भट्ट और पिता का नाम 
नीलकण्ठ दिया है। मेघभट्ट को सस्कृत टोका के अतिरिक्त इस पर हिन्दा, राजल्थाना आर गुजरातों मे 'स्तबक' और 
“विवेचन! लिखे गये है । 


धन्प्याफल्पी्नोपई 


तागरी-प्रचारिणी सभा के खोज-विवरण पृ० ३३ पर इनको इस रचना का उल्लेख हे । इसके अन्तिम भाग 
में यह लिखा है-- कहिं कबि हस्ति हरिनों दास । अतः सम्भवत- यह किसो अस्य को रचना भो हा सक्रती हैं। क्‍सस्‍्तुतः 
हस्तिरुचि जैनर्यात-मुनियों को परम्परा में ऐमी विभूति हैं जिनका आयुर्वेद के प्रति महान्‌ योगदान है । 


रोगोपचार में गृहशांति एवं धामिक उपायों का योगदान 


डा० शञातचन्त्र जेत 
शोडर, शासकोय आयुर्वेद महाबिधारूप, लखनऊ 


इस अनादिनिधन स्रष्टिचक्र मे प्राणिसात्र सदैव से पण्डित दौलतराम के अनुसार, दुःख से भयभोत होकर 
सुख प्राप्ति की अभिलाषा हेतु निरन्तर प्रयास करता आ रहा है । जीव की इस दु.ख-कातरता को देखकर हमारे करंणा- 
निधान निर्ग्नन्थ गुरु-अबरो ने भो उसे सुखकर मार्ग का दिश्ञा निर्देश किया है। अनन्तन्सुखागार माक्ष प्राप्ति हेतु भा 
धर साधना के लिये शरीर घारणायं आहार लेना अनिवार्य आवद्यकता हैं। यही आहार रागोत्पत्ति में भो कारण 
होता है । इसी से साधना मे बाधा पडती हैं। इसलिये धर्ं-साघता मे सहायक शरीर को स्वस्थ रखने के लिये आचार्यों 
ने दिनचर्या, रात्रिचर्या एव ऋनुचर्या के अनुसार आहार-बविहार का पालन करते हुए पशथ्यापथ्य-पु्व क रहने का भी उपदेश 
किया हैं। यदि व्यक्ति कदाचित अस्वस्थ भी हो जावे तो ओषधि के साथ ही पथ्य व्यवस्था पुववंक शाप्र स्त्रस्थ हो 
सके । अपथ्याहार से स्वास्थ्य-्लाभ न हा पाने स जीव अभीष्ट सिद्धि नहों कर पायगा | हमारे आचार्यो ने ताल्विक दृष्टि 
से गम्भीर चिन्तन करते हुए सुखप्राप्ति हेंतु ग्रहण की अपेक्षा त्याग या दान को अत्यधिक महत्व दिया है। दानों में भा 
धघम-साधना-सहायक स्वास्थ्य के लिये औषध दान को श्रेष्ठ बताया हैं । इन्द्रिय सुख-रसो जीब की प्रवृत्ति के त्रिषय में 
गुरु प्रवर सम्यक-रीत्या यह जानते थे कि कितना भी समझाने पर कर्म बन्याघोतल यह जोब विषयसुस के आकरषंण में 
फेसकर अपना अहित करता रहगा । उस्तुत विवेक बुद्धि ता कठिन साधता तथा सदुगुरु कृपा से ही व्यक्ति को प्राप्त 
होती हैं । यही कल्याण पथ में अग्रसर होने में सहायक हातो है । 


वतमान परिप्रेक्ष्य मे हमे स्पष्टटया गाचर हो रहा हूँ कि आज का मानव बुद्धि एवं धर्मशून्य आचरण कर 
नाता प्रकार की व्याधियो को आमन्त्रित कर सदेव दु खी बना रहता है । अवस्था एब्र परित्यिति के अनुसार आार्यों ने 
चिकित्सा-सौकर्यार्थ व्याधिर्यां चार प्रकार की मानो हैं. सुखसाध्य, कष्टमाध्य, याप्य तथा असाध्य । इनमें सबसे महत्त्य- 
पूर्ण व्याधि 'शत्रास रोग! को चिकित्सा का विवचन यहाँ अपेक्षित है । हम क्षण-क्षण यह प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि यदि 
हमे थोडे वमय के लिये भो वायु उपलब्ध न हों, तो श्वासावराघ के कारण दम्न घुटने लगतो है और हमारो मृत्यु हा 
सकतो है। इसलिये जोवन धारण के लिये वायु अत्यन्त आवश्यक तत्व है। यह तत्व हमे श्वास क्रिया द्वारा प्राप्त होता 
है । श्वास क्रिया की विक्ृति हो 'श्वास व्याधि' को जनक हैँ। इस ब्यापि के महाश्वासं, ऊध्य॑ंश्वास, छिमश्वास, तमक- 
इबास तथा क्षुद्रश्यास नामक पाँच भेद है। इनमें प्रथम तीन असाध्य होने के कारण अ-चिकित्स्प है | क्षुद्ररवाप श्रमजन्य 
होने से चिकित्सा द्वारा सुगमता से ठोक हो जाती है। तम्रक श्वास याप्य होते से रोगी और चिकित्सक--दोने के लिये 
महत्व की है। याप्य व्याधि का शमन चिकित्सा एवं पथ्य--दानों पर निर्भर करता है। कभी-कभी चिकित्सा से लाभ 
होने पर रोगी अपने को स्वस्थ मान लेता हैं और पुन- अंपथ्य सेवन करने लगता है । इससे रोग विगड़ जाता है और 


दमा दम के साथ जाता हैँ जैसी कहावत चरिताथं होने लगतो है। इसलिये इबास रोग का संक्षितत विवरण यहाँ दिया 
जा रहा है। 


३०६ | ० अगन्भोहनऊाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(अ) संप्रासि : यह कफ-यातात्मर दुर्जर महाव्याषि है । इसका उद्धूव आमाशय या पित्त स्थान से होता है । 
इसकी अभिव्यक्ति प्राणवह खोतस फुप्फुस-स्थित इवास नलिका द्वारा होती है। रोगों द्वारा अधिक मात्रा में पर्यास समय 
तक अम्ल-लबणात्मक श्ीत-स्निग्ध-गुर-पिच्छिल गुणी आहार ग्रहण करने से उसका सम्यक् परिपाक नही हो पाता । 
अपरिपक्य आहार-रस से आमंदोष को उत्पत्ति होती है । इससे अग्नि भनन्‍्दता होतो है जिससे विकृत्त कफ उत्पन्न होता है । 
यही विकृत कफ़ अपक्व रसो के साथ शरीर तन्त्र मे सवहन और परिभ्रमण करता हुआ फुफ्फुस में आता हैँ और दवास- 
नलिका में बिकृत या मलकफ के रूप में एकत्र होकर श्वास क्रिया का अबरोध कर प्राणवह ल्लोतस में स्रोतोरोध के द्वारा 
इवास रोग की उत्पत्ति करता है। झ्वाम न ले पाने से दम फूलने रूगता है, घबराहट होती है, कासबेग आने लगते है । 
अधिक समय तक दवासरोध के कारण आँखों के आगे अन्धेरा छाने लगता हैं तथा प्राण सक्‍ट की सम्भावना प्रतीत होने 
लगती हैं। खाँसते-खाँसते यदि प्रयत्न पूर्वक थोढान्सा भी कफ निकल जाता है ता किचित्‌ लल एवं सुख को अनुभूति 
होती है । कुछ समय पश्चात्‌ श्वास कष्ट की प्रक्रिया पुत्र प्रारम्भ हो जाती है । 


आधुनिक चिकित्सक यह मानते है कि कफ निकाल देने से रोगी ठीक हो जायेगा। इसलिये एवास रोग मे 
कफ निःसारफ, एवास नलिका विस्फारक या कफशामक औषधियों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर व रोगी को स्थायी 
लाभ पहुँचा देते है । पर इस चिकित्सा विधि से रोगोन्मूलन नही हो पाता ) इसका कारण यह है कि उत्पादित कफ तो 
लिकित्सा द्वारा निकरू जाता है परन्तु कफात्यादन की प्रक्रिया की चिकित्सा तो होती ही नहीं है । इसलिये रोग और 
कष्ट--दोनों ही बसे रहते हैं । यह स्थिति ठीक उसी प्रकार की है जैसे वृक्ष की शाखा यापत्र तो काट दिये, पर जड 
नही काटी । फलतः वह समुचित पोषण मिलने पर अकुरित एवं पलल्‍लवित होने लगता है । 


इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए रोग की शमन ओर सश्योधघन---दो प्रकार की चिकित्सा का विधान किया 
है । उपरोक्त खिकित्सा विधि शमनात्मक हैं। सक्षोधत चिकित्सा द्वारा दोषोन्मूरून होकर पुन. व्याधि की सम्भावना 
नही रहती । इस विधि में वमन चिकित्सा विधि द्वारा आमाशय के विक्ृत कफ की उत्पादन प्रक्रिया का उन्मूलन किया 
जाता है। इससे इस दुर्जर व्याधि से छुटकारा पाया जा सकता है। रोगियो की चिकित्सा के समय कभी-कभी एसी 
स्थिति भी परिलक्षित होने रूगती है कि अनेक रोगियों को लाभ होने के बावजूद भी, अनेकों का लाभ नही हो पाता । 
ऐसो परिस्थितिमों में मन मे इस प्रकार के विचार आने छगते हैँ कि योग्य निदान एवं चिकित्सा के पश्चात्‌ भा कुछ 
ऐसे विचार बिन्दु हैं जिनसे सफल चिकित्सा की अधिक सभावना प्रतीत होता है। ऐसे विषयों में चिकित्सा को अगभूत 
आधथवणी या ज्यातिष चिकित्सा विधि महत्वपूर्ण है। इस विधि में ग्रह प्रभाव-शात करने के उपाय तथा कर्म-विपाक शमन 
रूप घामिक पक्ष की विधियाँ महत्वपूर्ण है । 


दबास रोग के अनेक रोगियों की चिक्रित्ता के समय उपरोक्त परिस्थियाँ उत्पन्न हुई हैँं। इनमें उक्त सहयोगी 
बिकित्सा विधियों के सहयोग से चिकित्सा करन पर अनुकूछ परिणाम भी परिलक्षित हुए है। इनमे से हो एक श्वास 
रोगी की चिकित्सा विधि का उल्लेख प्रस्तुत करना उपयोगों होगा । 


कन्हैया लाल नामक एक रागो १९७७ स रवास रोग से पीडित था। चिकित्सा कराते रहने पर उसे छाभ 
शहसा है पर कालान्तर में वह पुन. व्याधिग्रस्त हो जाता ह। रोगी को श्यास-कृष्छता रहती है, कभी-कभी दम घटते 
जैसी स्थिति पैदा हो जातो हैं। अधिक खाँसने पर कुछ कफ निकल जाने के बाद अल्पकालिक किचितु सुलानुम॒ति 
होती है । उसकी अन्य स्थितियाँ भी प्रचण्ड श्वास रोग को निरूपित करतो हैं। कभी-कभी वह मूछित भी हो जाता है । 
इन सब आधारों पर उसके तमक दवास होने का निदान किया गया। एक्स-किरण परीक्षा में भी फुफ्फृस स्थित ध्वास 
नलिका शोध पाया गया । श्रवण-परीक्षा मे फुफ्फुपत एवं श्वास तली में घुर्धरक ध्वनि पाई गई जो कफ बाहुलय एव 


४] रोगोपचार में गृहशाति एवं धार्मिक उपायो करा योगदान ३०७ 


स्रोतो-रोध का प्रतीक है । रोगी के अन्य लक्षणों में ज्वरानुश्ंंध, अग्निमन्दता, अदचि, अश्क्ति आदि पाये गये । इनके 
कारण रोगी के तमकद्वास के रोगनिदान में सहायता मिली । 

इस रोगी की चिकित्सा मे प्रतिदिन प्रात , सायं एवं मध्यान्ह मधु के साथ निम्त मिश्नण लेते के लिये प्रयोग 
किया गया 


() श्वासकास बिन्‍्तामणि रस १ हेग्रा० 
लक्ष्मी बिलास रस ४ डेग्रा० 
द्बास कुठार रस ४ डेग्रा० 
सोम चार्ण १ ग्राम 
प्रबाल पचामृत रस २ डेग्रा ० 
सितोपलादि चृज २ ग्राम 


(ब) प्रात एवं साय दूध के साथ १० ग्राम वासावलेह लेने के लिये कहा गया । 
(स) प्रात एवं साय १०० मिला» दत्रासवासाठक क्वाथ लेने के लिये कहा गया । 
(द) भोजनपूथ्र प्रतिदिन जल के साथ २७२ अग्नितुडी बटी का उपयोग किया गया । 


(ये) भोजनोत्तर प्रतिदिन जल के साथ २० मिली० द्वाक्षारिष्ट एव २० मिली० अश्वगधारिष्ट का प्रयोग 
किया गया । 


(र) कुछ अग्रेजी दवाइयों का भी उपयोग किया गया 

(१) दर्बुटेलीन टेबलेट, 500 ग्रा;ट, दिन में तीन बार 

(२) एमोक्सिलोन केपसूुठछ, , दिन म चार बार 

(३) बेनाडिल कफ ए क्स्पेक्टोरन्ट सिरप, २ चम्मब चार वार 

इस चिकित्सा व्यवस्था से रोगी को शोध राम होने लगा । रोगो और रोग को स्थिति का आवश्यकतानुसार 
परीक्षण करते हुए चिकित्सा व्यवस्था म॒ समुचित परिवतन किये जाते रहे । यह चिकित्सा लगभग तीन माह तक चलती 


रहो । इससे आशानुकूल लाभ होते हुए भी रोगोन्मुलन हेतु पूृण सफलता म न्यूनता परिलक्षित हुई । इस पर विचार करने 
पर चिकित्सा के अगभूत ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोगी के निम्न जन्माय का अध्ययन किया गया। 


जन्म तिथि, समय व स्थान 

आश्विन कृष्ण ११ मगल़वार, विक्रम १९७८ 
८-४० प्रात 

होशियारपुर, पजाब । 





३०८ पं» जगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'जातक तत्व' के अनुसार, यदि मग्रल और दानि ग्रह जन्म लग्न को देखते हो, तो 
दवास व क्षय की व्याधि होती है। प्रस्तुत जन्माग में लग्न मगल से चतुर्थ होने से तथा शत से तृतीय होकर पूर्ण पुष्ट होने 
से दवास रोग की पृष्टि होती है ! साथ ही, कन्या राशि में गुरु होते पर फुफ्कुम-अवरोध-जन्य विकार तथा क्षय रोग 
होता है । पाश्यात्य ज्योतिषी रोफीरियल के अनुसार भी, कन्याराशि में गुरु तथा तुला राशि में बुध होने पर फृफ्फुता- 
वरोधजन्य श्वास-रोग होता हूँ । 

इक जन्माग में फुपफफुसाग सबधी तृतीयभाव को राशि-मकर-का स्वामी शनि भावेश होकर स्वय ही क्रूर ग्रह है 
तथा क्र ग्रह सूय॑ से युक्त भी है, यह पापी ग्रह राहु से भी युक्त है तथा केतु से सप्तम होने से पूर्ण दृष्ट हैं । ये सभी लक्षण 
व्याधि की उम्रता के द्योतक हैं । ज्योतिष विज्ञान के अनुमार, ऐसो स्थिति में ग्रहो की दृष्टि की कोटि के अनुसार, व्याधि 
उप्र, मध्यम, मद या मृदु कोटि को हो सकती है । ग्रहशाति के उपायो द्वारा मूदूु, मद और मध्यम कोटि की व्याधि को 
ठीक किया जा सकता हैं। परन्तु उग्र या दारण रोग को मन्द रूप में तो परिबतित किया जा सकता है किन्तु उसके पूर्णतः 
इमित होने को सम्भावना बलबती नही रहती । हाँ, ग्रह-प्रकोष को कालाबधि व्यतीत होने पर व्याधि के स्वरूप म परिवतंन 
होने लगता हैं। चिकित्सोपचार भी इसमे सहायक हाता है । ग्रह-अ्रकोष की उम्र स्थिति को 'मारकेश' कहा जाता हैँ । 
यह अनिष्ट का सूचक होता है । 

उपरोक्त रोगी का रोग उप्र अवस्था में हांने स उक्त चिकित्सा के साथ ग्रहशान्ति के उपाय किय गये । इस हेतु 
ज्यौतिष चिकित्सा ग्रथ में वरणित निम्म प्रकार मत्रों के जाप किये गये : 


(अ) मगल ग्रहशान्ति हेतु ३ आ अगारकाय नम ७००० जाप 
(ब) बुध-शान्श्यर्थ « 5» बु बुधाय नमः १००० जाप 
(स) गुरु-शान्त्यथं 3» ब्‌ वृहस्पत्तये नम- १००० जाप 
(द) शनि-ग्र हशान्ति हेतु . ४ श शनैश्नराय नम २३००० जाप 


इन जपो के अतिरिक्त घामिव शान्ति उपायो म जैन साहित्य मे वणित कविवर सनसुखसागर-रचित “नवग्रहा- 
रिष्ट विधान! के अनुसार (१) मगल ग्रह शान्त्यथ मगल अरिष्ट निवारक श्री वासुपृज्य जिनपूजा, (२) बुध ग्रह शान्ति ह्तु 
बुघ-अरिष्ट निवारक श्री अष्टजिनपूजा, (३) गुरु ग्रह शान्त्यथ गुरु अरिष्ट निवारक श्रो भष्टजनपुजा तथा (४) शनि ग्रह 
शान्त्यथ शनि अरिष्ट निवारक श्रो मुनिसुब्रत जिनपुजा का विधान किया गया । 


चिकित्सा एवं प्रहशान्ति के प्रयासो से राग शमन हा गया, परन्तु ग्रहा की उग्रता के कारण रोगोन्मूलन नहीं 
हो पाया। भविष्य में उपचार करते रहने से पूर्ण लाभ हा जाने की सम्भावना हैं। इस प्रकार चिकित्सा एवं ज्योतिषोय 
बिधिग्ो के प्रयोग के सयुक्त प्रयासों से व्याधियां के उन्पूलनकी सम्भावना बलबती प्रतीत होती है। यदि मारकेश के कारण 
किन्हीं ब्याधियों का उन्मूलन सम्भव न भी हो पाया, तो उनके मन्द या मूंदु होने में ता कोई शका ही नही है । कालान्तर 
में उनका शमन भी सम्भव है । 

कुछ ओर प्रयोग $ इसी आशा से एक सो रोगियों के जन्मागों म ब्याविजनक प्रहमरागों की स्थिति प्रमाणित हल 
जाने पर एवं व्याधि का निदान यथाविधि कर लेते के पश्चात्‌ भैषजोपचार के साथ ही 'वोरसिंहावलोक' तथा “तवग्रहारिष्ट- 
निवारक विधान” में वणित मत्र-जाप, पूजा तथा विधानों का अनुष्ठान कराया गया। इस उपचार के फलस्वरूप 
प्राप्त परिणार्मा को सारणी १ में दिया गया हैं। इनके प्रकाश म इस क्षेत्र में अधिक अध्ययन एवं अनुशीलन की प्ररणा 
मिलती है और यह स्पष्ट होता हैं कि बतमान चिकित्सा विज्ञान में अन्य विधियों के समान ज्योतिषी चिकित्सा भो एक 
भहृत्त्वपूर्णं उपलब्धि हैँ । 


रोगोपचार में गृहशांति एवं घामिक उपायों का योगदान ३०९ 
सारणी १ : ज्योतिष-चिकित्सोय प्रयोगों के परिणाम 











रोग शोगी संख्या रोगोग्पूछन रोग-वामत कोई लाज नहीं 
१. श्वास रोगी ७ ४, ५७९७ ३, ४२० न 
२. यदमा ८ न ७, ८७'५% १, १२५० 
३. कुकुसावरण शोष १ १, १००९ मज पर 
४ जन्‍्नवह स्रोत ७ है ३३ की 
५. रसवह स्रोत १८ २ १५ १ 
६. मूत्रवह स्रोत ६ डरे २ श 
७, पुरीघबह स्रोत है ८ १ ब्लड 
८. रक्तवह ज्नोत १३ है ६ । 
९, अर्न्तवह स्रोत श्ट डरे १० ५्‌ 
१०. मनोवह ज्ोत द १ ५ लक 
११. बातवह ल्ोत छ है १ २ 
१०७० ३४ ५३ १३ 
७ 


साधारंण जन की श्रद्धा और चितक की श्रद्धा में अंतर होता है। साधारणजन श्रद्धेंय को 
प्रत्येक वाणी में श्रद्धा करता है। चिंतक श्रद्धेय की आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रति श्रद्धानत होने 
पर भी उसके प्रत्येक वचन की श्रद्धा-स्वीकृति का आग्रह नहीं करता । सिद्धसेन ने बताया है कि 
भ० महावीर ने दो प्रकार के तस्व कहे--(१) हेतुपम्य और (२) बहेतुगम्य । जो व्यक्ति अहेतु- 
गम्य तत्वों को आग्रम को प्रमाणता ले और हेतुगम्य तत्वों को तक की प्रमाणता से प्रतिपादित 
करता है, वह आगमन के दाद को यथाय समझता है । निर्युक्तिकार भद्ददाहु इसी मत के प्रस्तोता 
रहे हैं । “>> मुनि मथमल 


दाशनिक गणितश आचाय॑ यतिवृषभ की कुछ गणितीय निरूपणायें 


पअनुपण्र जेत 


सहायक प्राध्यापक, गणित, शासकोय महाविद्यालय, सारंगवुर (राजगढ़) 


जैन साहित्य के अन्तर्गत गणितीय सामग्री से युक्त करणानुयोग समूह के ग्रथों के रचनाकारों में आ० 
यतिवुषभ्त का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थात है। तिलोयपण्णत्ती आवकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृति है किन्तु इस कृति का 
गणितीय अध्ययन पाश्चात्य गणित इतिहासझो के सम्मुख सप्तीचीन रूप मे प्रस्तुत न हो पाने के कारण आपको 
अद्यावधि विश्व गणित इतिहास की पुस्तकों में समुपयुक्त स्थान नही प्राप्त हो सका है । 


आ० यतिवृषभ के जीवन के बारे में हमारा ज्ञान अत्यल्प है। आ० वीरसेन एवं आ० जिनसेन भप्रणीत 
जयधवला टोका तथा आ०» इन्द्रनन्दि कृत श्रुतावतार में उपलब्ध सामग्री के आधार पर आ० यतिवृषभ्र, कषाय प्राभृत 
के कर्ता ० गरुणधर के शिष्य आ० आरयंमंत्रु एव आ० नागहस्ति के शिष्य थे । स्वत वे आ० नागहस्ति के अन्तेवासी 
थे। आ० आययंमखु अप्रवाह्ममान एवं आ० नागहस्ति प्रवाह्ममान श्रतज्ञान के धारक थे । उल्लेखानुप्तार उपरोक्त दोनो 
आचायों को कवायपाहुड की रचना के मूल स्रोत महाकम्मपयछ्िपाहुड एवं पत्रम पुर्वंगत पेज्जदोस पाहुड का भो ज्ञान 
था। आ० यतिवृषभ उपरोक्त दोनो आचारयोँ के शिष्य थे, अतः इस बात की पर्याप्न सभावना है कि आपको भी 
इनका ज्ञात हो। शास्त्री! ने एतदविषयक उपलब्ध समस्त अन्तर्बाह्य साक्ष्यो का विश्लेषण कर यह स्थिर किया है कि 
यतिवृषभ आठवें करमंप्रवाद पूर्व तथा द्वितीय पूवे के पचरभ वस्तु के चतुर्थ प्राभुत कमंप्रकृति के भी ज्ञाता थे। उनका 
समय !76 ई० के आसपास है। तिलोयपण्णत्ती के वर्तमान सस्करण में उपलब्ध पाँचवो शताब्दी तक के राजवशों की 
तामावली किसी परवर्ती आधायें द्वारा तिकोयपण्णत्ती के मूल संस्करण के पुनसंम्पादन के समय क्षेपक हूप मे जोड़ 
दी गयी है। इन्हीं क्षेपक अंशों के आधार पर कई विद्वान आ० यतिवृषभ को भयंभटु- के समकालीन अथवा 
समीपवर्ती, 473-609 ई० के मध्य का स्वीकार फरते हैं।* 


आपका परम्परा के आधार पर त्रिकालवर्ती विश्व-रचता को व्यक्त करने वाला 9 अध्यायो में विभक्त ग्रंथ 
तिलोयपण्णत्ती मुलत: गणितीय ग्रथ नहीं है, तथापि यूत्रबद्ध प्ररूपषणाओ मे फलों के वर्णन तथा यत्र-तत्र विवेचन में 
गणितीय विधियों का उपयोग गणित इतिहासज्ञों हेतु बहुमुल्य है। लक्ष्मोचन्द्र जंन के अनुसार, कर्मसिद्धान्त एवं 
अध्यात्म-सिद्धांत विषयक ग्रन्थों में प्रवेश करने हेतु इस ग्रथ का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। कर्म परणाणओं द्वारा 
आध्सा के परिणामों का दिग्द्शन जिस गणित द्वारा प्रबोधित किया जाता है, उत्त गणित की रूपरेखा का बिशेष दूरी 


तक इस ग्रंथ में परिचय कराया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ अनेक ग्रधों को भलीभाति समझने हेतु सुडुढ़ आधार 
बनता है।? 


तिकोयपण्णत्ती के गणितीय वंश्विष्ट्यों को निम्त बिन्दुओं के अन्तर्गत सयोजित किया जा सकता है : 


मापन पद्धति : खगोछोय ग्रंथ होने के कारण क्षेत्र की माप की सूक्ष्मतम इकाई की आवश्यकता के साथ ही 
छोक को माप बताने हेतु विशाल संड्याओं एवं इकाईयों की आवश्यकता पड़ी । विविध मापों के परस्पर सम्बद्ध होने 


तथा हे प्रकार की जीवराध्तियों की आयु आदि स्पष्ट करने हेतु काल की इकाईयों को भी परिभाषित करना 
पड़ा है। 


डड] दाशेनिक गणितज्ञ आचार्य बतिवषभ की कुछ गणितीय निरूपणायें ३११ 


क्षेत्रमान परमाणु से प्रारभ होकर योजन और जगत श्रेणी तक जाते हैं और कालमान सूक्ष्मतम यूनिट 
“धमग' से प्रारंभ होकर अचलात्म [ ० 84 )८ 0% ,८ ]0? वर्ष ] तक जाते हैं । इसके बाद असंख्यात या उपसा-मान 
श्राते हैं। इनका विवरण अन्यत्र उपलब्ध है । 

पही नही, धवला (8]6 ई०) में जिन लघुगुणक (08400775) के सूत्रों का पल्छवन अठ्ध च्छेद एवं 
वर्गंशलाका के रूप मे हुआ है, उनके बीज इस ग्रंथ मे विद्यमान हैं। बड़ी संख्याओं को सूक्ष्म रूप में व्यक्त करने में 
भद्ध च्छेद एवं वर्गशलाकाये* बहुत उपयोगी हैं। यदि 272, तो / के अद्ध च्छेद ० होंगे भर्थात्‌ /088 १००, एवं 
ग्रदि 22 > 8, तो 8 की वर्गशलाका 6 होगी अर्थात्‌ /08, [०82 8 4 

विशाल सख्याओं को लघु रूप में व्यक्त करने की इस रीति के अतिरिक्त, विश्ञाल राशियों को व्यक्त करने 
की एक अन्य रीति, वर्गित संव्गित के रूप में भी उपलब्ध है।* इसके अन्तगंत जब किसी राशि पर उश्ोी राशि की 
घात चढ़ा दी जाती है, तो इस रीति को वर्गित सव्गित कहते हैं। उदाहरणाय॑, 

हा [27] 

2 का द्वितोय वगितत सव्गित हू 27 »«» [2/] 

सखया घिद्धान्द--कर्म सवधी विविध घटनाओं के परिमाणात्मक निर्बंदन द्वेतु आचाय॑ ने ब्नन्तों सहित 
सख्याओं के 2] भेदों का निरूपण किया । सख्यात, असछ्यात एवं अनन्त के रूप में किये गये इस विभाजन का एक 
विशिष्ट पहलू ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में संडयात एवं अनन्त के मध्य में अश्ंड्यात की अवधारणा तथा अनन्त 
से बड़े अनन्त का स्थिर करना है। ग्रथ मे विभिन्न प्रकार की राशियो के उदाहरण एवं प्राप्त करने की विधियाँ भी 
दी है। 

ज्यामितीय सूत्र-- परम्परानुमोदित लोक सरचना का ग्रथ होने के कारण इसमे लोक के विविध क्षेत्रों, 
पर्वतों का क्षेत्रफल, विविध प्रकार के साद्रो का घनफल निकालने के प्रकरण अनेकश: आये हैं। प्रंथ में अनेकानेक 
प्रकार की भाकृतियों के क्षेत्रफल, वृत्ताकार आक्ृतियों की परिधि, वाण, जीवा आदि ज्ञात करने के सूत्र सपलब्ध हैं । 
सरस्वती के शब्दो मे त्रिलोक प्रज्षप्ति के पहले चार महाधिकार गणितीय सूत्रों के भंडार हैं ।* 


लोक को वेष्ठित करने वाले विविध स्फान सदुश आक्लतियो, क्षेत्रों से युक्त वातवरूयों का आयतन, उनका 
पृकूण०्ट्टांथ् 0४था॥श॥ाणा कर, घनादि रूप में लाकर ज्ञात किया गया है। यह विधि ऐतिहासिक दृष्टि से 


महत्वपूर्ण है 
इस ग्रथ में अनुपात के सिद्धान्त का भी व्यापक प्रयोग हुआ है । 


तिलोयपण्णत्ती में जम्बृद्वीप का व्यास 00000 योजन तथा परिधि 3]6227 योजस, 3 कोश, 
2323 
05409 


प्रथ के अनुसार यह दृष्टिवाद से उदधूृत सुक्ष्मतम मान है। यह गणना परिधि--«/0 व्यास सूत्र से 
की गई बताई गयी है। किन्तु यदि ५/0 का वास्तविक मान लेकर इसकी गणना को जाये, तो परिधि का मान 
कुछ कम प्राप्त होता है। क्‍या यह त्रुटि है ? इस प्रश्त का समाधान करते हुए प्रो. गुप्ता” ने स्थिर किया कि 
यहू परिकलन, 





28 दण्ड,  वित॒स्ति, | अंगुल, 3 अवसन्नासन्न ख ख...... दिया गया है। 


४प्रि ८ पडता १+ ढु7 हहाँ >< 24 लगभग मान के आधार पर किया गया है । 


३१५ प॑ं० जगम्मोहनकाल शास्त्री साधुवाद प्रम्थ [ छण्ड 


विलोयपण्णती में प्रयुक्त कृतिपय प्रमुख करण सूत्र निमत हैं। यदि वृत्त की परिधि, #, वृत्त की जीवा, ८, 
वृत्त खंह के चाप की कूम्बाई, 5, वृत्त खंड की ऊँचाई (बाण), 6, वृत्त की त्रिज्या, ?? वृत्त का व्यास, 4, बृत्त का 
क्षेत्रफल, 4 है, तो 

]. लम्बवृत्तीय बेलन का आयतन-- ५/ 0++% 

2. छम्ब प्रिज्म के छिपष्रक आयवन?--आधार का क्षेत्रफल १९ प्रिज्म की ऊँचाई 

(यहाँ भाधार का क्षे.!? > 8 * दोनों सतहों के मध्य लम्ब दूरी) 


बस की परिधि?! (?)-->२/०४)३०० 
वृत्त के चतुर्थाश की जीवा का वर्गे-- 2 


3 
4. 
5. वृत्त की जीवा रिल्‍ट ८ ८ [ 4 ( है )- ( रा ) हक 
6 
7 


बृत्त खंड का चाप ८5८४ [2((४4-# - 4भे]7/ 
े _,_ 4१ [६- ८११7॥2 
वृत्त खंड की उचाई/४/:5:8- 5 द 7 
8८ +->- 
8. .वृत्त खंड का क्षेत्रफल सउ ८ लव */0 


9, शख (007०0) आकृति का आयतनँ0 रन (विस्तार)? - ( ध् ) + (5 ) ] ८ 


स्पष्टतः यतिवुषभ ते ” का जैन परम्परानुमोदित स्थूलछ मान 3 तथा सूक्ष्म मान ,/]0 स्वीकार किया है। 


प्रतीकात्मकता--तिशोयपण्णत्ती में यत्र-तत्र अनेक बीज रूप प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। इसकी अनेक 
संदुष्टियों (प्रतोकों) का आशय न धरम पाने के कारण वे अद्यावधि अपरिमाधित हैं । इन प्रतीको का अतिविकसित 
रूप हमें टोडरमल के अथंत्तदृष्टि अधिकारों में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ मे रिण के छिए 'रि! एवं , मूछ के 
लिए 'मू', जगश्नेणी के छिए ““', जय प्रतर के लिए “ "5, घन लोक के लिए “55, रज्जु के लिए “र', पल्‍्य के 
लिए 'प', सुब्यंगुल उत्सेघांगुल के लिए '2', आवलि के लिए '2', प्रतरांगुल के लिए 4', धनांगुल के लिए *6', 
गुणा के छिए | प्रतीकों का प्रयोग हुआ है । प्रकरणों के साथ प्रतीकों के अथं में परिवर्तत अनेक अशुविधाओं को 
भी जन्म देता है । 


श्रेणी व्यवहार गजित--ग्रंथ में व्यापक रूप से समान्तर एवं गुणोत्तर श्रेणियों की चर्चा है। विभिन्न 
ह्यलों पर श्रेणियों के मुख (सराझ प्रक्षण), चय, गच्छ, सर्वधन (50॥॥ ० ॥ 'क्ष॥5) निकारने के सूत्र एव 
तत्सम्बन्धी उदाहरण दिये हैं। कुछ नवीन प्रकार की श्रेणियों की भो चर्चा है। इस ग्रथ मे समान्तर श्रेणी के लिए 
निम्न छिखित यूत्र उपलब्ध हैं :!' 


प॒ &, र्‌ौ डे [2०+(४--) ४] 





2४ ०» -, चद्ध 
जा ७. «. बक(छ--). ४ 
समान्तर श्रंणी के इन सूत्रों को स्पष्ट करने वाले प्रयोग भी ग्रन्थ में उपलब्ध हैं । 


४] दाशंनिक गणितज्ञ आचार्य यतिवषभ की कुछ गणितीय निरूपणायें ३१३ 
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खंड ५ 


इतिहाल एवं पुरातत्व 


बंधो क्रोध ! विधेति किचिदपरं, स्वस्थाधिवासस्पद। 
आतर सान ! भवानापि प्रचलतुं, त्वं देवि साये, ब्रज ॥ 
हूं हो लोभ सले ! यथामिलषितं गउछ दुत॑ वह्यतां। 
नीतः शांतरसस्थ संप्रति लसद॒वाचा गुरूणामहं ७ 

-सुभाषित 


स्वगंसुलानि परोक्षाणि, अत्यंतपरोक्षमेव सोक्षसुखं । 
प्रत्यक्ष प्रशमसुखं, न परवशं, न तर व्ययप्राप्त ७ 
आ० उमास्वाति 


जहू णवि सकक्‍कम्णज्जो, अणज्जभासं विणा दु गाहेव॑ । 
तह यवहारेण विणा, परमत्थुवदेसण मसकक॑ ॥ 


--ऊँदकुंदाचाय 


मिथिला और जेनमते 


डा० उपेन्द्र ठाकुर 
सगध विश्वविद्यालय, धोधगपा 


बौद्धधर्म के इतिहास में मिथिला (उत्तर विहार) की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वही जैनधर्म के इतिहास मे 
भी रहो है । इस देश में मिथिला जैसे कम क्षेत्र हैं जिन्हें बौद्ों और जैनियो--दोनो का एक-सा सम्मान प्राप्त हुआ हो । 
जैनियों के चौबीसवें तीर्थंकर महावीर वैशाली के ही एक सम्श्नान्त परिवार में वैदा हुए थे और उन्होने जीवन के प्रारस्मिक 
चष वहो बिताये थे। वैशाली प्राबोन काल मे प्रिथिला का ही एक अभिन्न अग थी, किन्तु खेद की बात यह है कि 
ब्राह्मण ग्रन्थों और परम्पराओ में वैशाली को उपेक्षा की गयो है और हिन्दू धर्म के इतिहास मे कही भी ऐसी कोई महत्वपूर्ण 
घटना का उल्लेख नही है जो इस क्षेत्र से सम्बन्धित हो । प्रसिद्ध चीनी यात्री छ्ेनसाग जब सातवी शत्ताब्दी में यहाँ 
आया था ता उसने इस स्थान में अनेक ध्वमावशिष्ट हिन्दू मन्दिर, बौद्ध मठ और जैन प्रतिष्ठान देखे थे जहाँ काफी सख्या 
में निम्नन्य सग्यासी निवास करते थे। आइचपं तो यह है कि इसके बावजूद भा आधुनिक काल में पावापुरी अथवा चम्पा 
(भागलपुर) को भाति वैशाली न तो जैनियो का तीर्थ-स्थठ ही बन सकी और न हो किसी ने अब तक यहाँ जैन पुरातात्विक 
अवशबयों को खाज करने की हो चेष्टा की हैं। पुरातत्त्वविदों मे तो इस दिशा में घोर उदासमीनता दिखायी है। उन्होंने भाज 
तक छूनसाग--जेसे बौद्ध यात्रियों के द्वारा प्रस्तुत विवरणों तथा बौढ प्रन्यों मे बर्णित बौद्ध तीर्य-स्थलो एव पुरातात्बिक 
अवशेषों का खाज में ही अपना समय लगाया है और जैन पक्ष को घोर उपेक्षा की है। भब तक बसाढ़ (वैशाली) को 
जैनधम की जन्म-स्थली धिद्ध करने में ही वे लगे रहे जबकि इसके समथंन में हमे पर्याप्त साहित्यिक साक्ष्य भिलते हैँ जो 
अपने आप में पूण माने जा सकते हैं! । प्रस्तुत निबन्ध मे हम उन पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यो पर विचार करेंगे 
जिनसे मिथिला (उत्तर बिहार) में जैनधर्म के उत्थान और विकास पर प्रकाद पडता है । 


भारत के इतिहास में वेशाली का स्थान एक शक्तिशाली एवं सुनियोजित गणतत्र और धामिक आन्दोलनों के 
एक अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में काफो ऊँचा है। लिच्छवि गणतत्र की पवित्र भूमि तथा विदेह गणराज्य की 
राजधानी --वैज्ञाली-भगवान्‌ महावीर वी पवित्र जन्मभूमि के रूप मे छठ' संदी ई० पूर्व मे हमारे समक्ष आती हैं। उनके 
पिता ठिद्धार ज्ञातृक वश के प्रधान थे और उनकी पत्नी का नाम त्रिशला था जो वैशाली के राजा बेतक की बहन थी । 
उसे बैदेही अथवा 'विदेहदत्ता' भी कहते है क्योकि वह विदेह (मिथिला) के राजवश की थो । इसीलिए भहाबोर 'विदेह', 
'बेदेहदवा', विदेहजात्ये” तथा 'विदेहसुकुमार'' के नाम से भी विख्यात हूँ । वे वैशालिक तो थे हो। फलत- महावीर जहाँ 
एक ओर वैशाली के निवासी (पितृ-पक्ष से) थे, वही दूसरी ओर विदेह अथवा सिथिला के नागरिक (मातृ-पक्ष से) भी थे?। 
यही कारण है कि महाबोर पर मिथिला का अधिकार कही अधिक था, क्योकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र-निर्माण में द्र्प 
की सर्वाधिक देन थो, जिसके फलस्वरूप कुछ ही वर्षों मे जैनमत तथा आध्यात्मिक अनुशासन एवं सन्‍्यास के प्रमुख केन्द्र 
के रूप में वेशाली की रूपाति समस्त उत्तर भारत में फैली । भगवान्‌ महावीर के अतिरिक्त, बारहवे तोर्थकर वासुपूज्य का 
भो चम्पापुर (भागलपुर, जो उस समय बिदेह का हो अग था) में निर्वाण प्राप्त हुआ था तथा इक्क्रीसव तीर्थंकर नमिनाथ 
का जन्स भी मिधिला में हो हुआ था । स्वयं महावोर दे वेशालो मे बारह तथा मिथिला में छह वर्षा-वास विताये थे । 
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इसी प्रकार बुद्ध के जीवन-काल में भी लिच्छवि, मल्ल तथा काशी-कोसल के राज्य ही महावीर तथा अन्य 
निर्गनन्य अनुयाधियों के कार्य-क्षेत्र थे । बौद-प्रन्धों से भी यह ज्ञात होता है कि राजगृह, नालन्दा, वैश्याली तथा पाबापुरी 
और सावत्यी (श्रावस्ती) भगवान्‌ महावीर तथा उनके अनुयायियों के समस्त धार्मिक कार्यों के क्षेत्र थे । यही कारण है कि 
वैश्ञाली में महावीर के बहुत से लिज्छवि और विदेह समर्थक थे*। उनके कुछ अनुयायी समाज के काफी उच्च बर्ग के थे । 
पविनयविटक' के अनुसार, लिच्छवि सेनापति सिह पहले महावीर के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध हो गये । पाँच सौ 
लिच्छवियों की सभा में सच्चक नाम के एक निगण्ठ (निर्ग्रन्थ) ने बुद्ध को दार्शनिक सिद्धान्तो को चर्चा करते समय चुनौतो 
दी थो ।£ बौद्ध प्रन्यों मे प्राप्त अनेक दुशन्तों* से पता चलता हैँ कि बुद्ध के समय में वेशाली और विदेह के नागरिकों पर 
महाबोर का कितना अधिक प्रभाव था। जैतियों का मत है कि विदेह अथवा मिथिला भो जैन आर्य देशों का ही एक 
अभिन्न अंग थो क्योकि यही थित्ययरों, गवकवद्टियों, बलदेवों और वासुदेवों का जन्म हुआ था, यही सिद्धि मिी थो 
और उनके उपदेशो के फलस्वरूप इन क्षेत्रों के अनेक तागरिकों ने संन्यात्त लेकर ज्ञान-प्राप्ति की थी । इस प्रकार भारत 
के जाभिक क्षेत्र मे वैशाली की रुपाति बहुत पहले ही फैठ चुकी थी और महावीर द्वारा दीक्षित वहाँ के धर्मोपदेशक अपनी 
उदाबारित एवं आनुशासतिक कट्टरता के फलस्वरूप तटक़ालीन समाज में दुर-दूर तक छूपाति प्राप्त कर चुके थे । बेशाली 
की इसी रुयाति के फलस्वरूप गुर' की खोज में सिद्धार्थ (बोधिसत्व) वहाँ पहुँचे थे और वहाँ के ख्यातिलब्ध साधक 
आलार-कलाम से दीक्षित हुए थे । आला र-कलाम के सम्बन्ध में ऐही जनश्रुति है कि बहु अपनी साधना में इतसे आगे बढ़ 
चुके थे कि मार्ग पर बैठे रहने पर यदि ५०० बैलगाड़ियाँ उनके बगल से गुजर जाती, तो मी उनकी घरघराहट को वह 
नहीं सुन पाते) ।” श्रीमती रिज डेविड्स का तो ऐसा मत है कि वेशालो में हो बुद्ध को दो गुरू मिले--आलार 6था 
उदक । इनकी शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होने अपना घातिक जीवन एक जैन की भाँति प्रारम्भ किया ।*? एक जैली के 
रुप में अत्यन्त कठोर अनुशासनित जीवन व्यतोत करने के फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और 
उन्होंने जैन-पार्य त्यागकर मध्यम-मागं अपनाया भौर श्षीत्र हो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई । यही मार्ग बाद मे चलकर 
बौद्धघत की आधार-शिला बना | फ़ुलतः यह बात स्पष्ट हो जाती हैँ कि बौद्धधर्म के उत्वान और विकास के बहुत पूर्व से 
हो वंशाली और विदेह (मिथिला) जैनघम के प्रमुख केन्द्र के रूप में काफी ख्यात हो चुके थे । 
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महावीर और बुद्ध के समय उत्तरी भारत की सामाजिक और धाभिक नीति एक-सी थी । जाति-व्यवस्था, 
जस्म-सुविधाओं का दुष्पयोग तथा घर के क्षेत्र में ब्राह्मणों का एकाधिकार--इनके फलस्वरूप जिस नया संस्था 
(पुरोहितवाद) का जन्म हुआ था, वह समाज के अग-अग को अपने खूंखार चंगुल में जकड चुकी थो। उससे मृक्त होने के 
लिए सामान्यजन छटपटा रहे थे । ठीक, उसी समय जनक, विदेह और याज्ञवल्क्य--जैसे उपनिषद-युगीन क्रान्तिकारी 
ऋषियों और दाशंनिको ने इस 'पुरोहितवाद' पर भयंकर क्षधात किया, उसकी घोर भरत्मंना की । फलस्वरूप ब्राह्मण- 
घ॒र्म के द्षीत्र मे एक नयो क्रान्ति आयो, यज्ञ तथा घमं के नाम पर सदियों से फैली कुरीतियाँ को भयंकर आधात पहुँचा । 
वीक इसी समय महावीर भो भारत के धामिक क्षितिज पर अबतरित हुए ।*" ब्राह्मण ऋषियों और दार्शनिकों 
द्वारा चलाये गये इस धामिक आन्दोलन के फलस्वरूप, कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ पःश्यनाथ के धर्म का प्रचार- 
प्रसार करने का महावीर को भविलक्षण संयोग प्रास हुआ । उन्होंने इम बात पर जोर दिया कि मनुष्य को शान्ति और 
सहागता के लिए कही और देखने की आवश्यकता नहीं है, वह उसका निदान अपने अन्दर ही दूँढ़ सकता है। उसके 
उपदेक्ष इतने प्रभावोत्यादक थे कि ब्राह्मणों के एक वर्ग ले भो महान्‌ शिक्षक के रूप में उनका सम्भान किया, उन्हें 
मान्यता दी' । वास्तविकता तो यह है कि बुद्धिजीबी ब्राह्मणों ने समय-समय पर जैनियो को भी वैधी ही सहायता की 
जिस प्रकार उन्होंने बोढ़ों की सहायता की थी और विद्या के क्षेत्र में उनकी प्रेरणा से जैनियों की भ्रतिष्ठा को काफ़ी 
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बल मिला था| किस्तु प्रारम्भ में जाति-व्यवस्था के फलस्वरूप उत्पन्न कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण 
जैनधर्म की लोकप्रियता समाज के निर्धंत ठथा निम्न वर्गों में उत्तरोत्तर बढ़ती गयी। महावीर की दृष्टि में चाहे भ्राह्मण 
हों अथवा शुद्र, उच्च वर्ग का हो अथवा निम्त वर्ग का--सभी संभान थे। उनके अनुस्तार कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, 
अपितु सुक्रायों एवं सदृगुणों से ब्राह्मण होता है। चाण्डाल भी अपनी प्रतिमा और सदृकायों द्वारा समाज मे उच्चतम 
स्थान प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणघर्म की भाँति ही जैनधर्म आत्मा के स्थानान्तरण और पुनर्जन्म के बन्धन से भुक्ति 
में मिश्वास करता है"? किन्तु, इसके लिये ब्राह्मणधर्म में जिस संयम और तपस्या की अवस्था है, उसे वह नहीं मानता । 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर दोनों में अन्तर बहुत कम है और वह भी बहुत कुछ जाति-व्यवस्था के प्रति दोनों धर्मों के 
दृष्टिकोण से स्पष्ट हो जाता है। महाबीर ने वास्तव में न तो जाति-व्यत॒स्था का विरोध क्या और नही उससे 
सम्बन्धित सभी बातों को स्वीकार किया | उनका कहना था कि पूर्वजन्म के अच्छे या बुरे कार्यों के फलस्वरूप ही 
किसी मनुष्य का जन्म ऊँची अथवा नोची जातियों में होठा है, किन्तु वह अपने पवित्र आचरण ओर प्रेम द्वारा आध्या- 
त्मिकता को प्रास कर निर्वाण के अन्तिम सोपान तक पहुँच सकता है । महाबौर के अनुसार जाति-व्यवस्था तो परिल्यिति- 
गत है और किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति के लिये इसके बन्धघन को सदा के लिये तोड़ देना आसान है" | ईइबरीय 
अवदान किसी सम्भ्रदाय-विशेष, अथवा सघ-विशेष का एकाधिकार नही है और इस दुष्टि से नर व नारी मे कोई अन्तर 
नही है"' । यही कारण हैं कि एक ओर जहाँ बोद्ों और ब्राह्मण दाशनिकों में लगभग एक सदो तक दार्शनिक वास्युद्ध 
चलता रहा, वही दूसरी ओर जैनियों के प्रति ब्राह्मण अपेक्षाकृत अधिक उदार और सवेदनशोल रहे । 
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यह सही है कि जैन ओर ब्राह्मण दाशंनिकों ने एक दूसरे के मतों का खण्डन किया है, किन्तु यह आलोचना 
मात्र प्रसगवश जान पड़ती है, न कि सुनियोजित रूप में एक दूसरे के सिद्धान्तों का खण्डन करने के लिएं। इसीलिए 
उनकी भाषा में कही फटुता अथवा उप्रता के भाव नही दिखायी पड़ते । महाबोर ने अपने अनुयाथियों को पूर्व-मीमासा 
का अध्ययन करने के लिए उत्साहित किया था, ताकि वे दाशंनिक वबाद-विवाद में सही-सही ढग से तर्क उपस्थित कर 
सकें। बौढ़ ग्रन्थों फे अनुसार निग्नंत्थ मुनियों और उनके अनुयायियों में कई ऐसे दार्शनिक थे मो अपनो प्रतिभा के 
कारण काफी प्ररुयात थे” । भध्यक्रालीन त्तक॑-शास्त्र वस्तुतः: जेन और बौद्ध नैयायिकों के हाथ में घा और लगभग एक 
हजार वर्षों तक (ई० पू० ६०० से ४०० ई० तक) धर्म तथा आत्मतत्वज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न सिद्धान्तों के निरुषण 
तथा व्याख्या में ये दाशंनिक लगे रहे, यद्यपि इनके ग्रन्थों में तक-शास्त्र का उल्लेख यदा-कंदा ही मिलता है। लगभग 
४०० ई० और उसके वाद से इन्होंने तक-शास्त्र के विभिन्न पक्षों का गम्भीर अध्ययन पश्राई्म्भ किया और यही कारण 
है कि तर्कशास्त्र से सम्बन्धित जितने भी जैन और बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध है, वे चौथों सदी ई० के बाद के हैं'* । आउवी 
शताब्दी में स्वेताग्बर सम्प्रदाय के अधिकांश नैयायिकों का कार्यक्षेत्र उज्जयिनी' (मालवा) तथा बल्लभो (गुजरात) में 
था जबकि दिगम्ब्रर सम्प्रदाय के नैयायिक्रों के करा्यं-कलाप पाटलिपुत्र और द्रविड् (कर्नाटक सहित) क्षेत्रों मे सीमित ये । 
सिद्धसेन दिबाकर प्रणीत नन्‍्यायावतार' (लगभग ५३३ ई०) को जेन-न्‍्याय का प्रथम वैज्ञानिक तथ्य सम्बद्ध ग्रन्य माना 
जा सकता है**, जबकि मध्यक्ालीन तर्कद्ास्त्र (न्यायदास्त्र) के वास्तविक संस्थापक बौद्ध नैयायिक ही थे"* । 

इसी समय पाटलिपुत्र में दिगस्दर जैन नैयायिक विद्यानन्द (८०० ई०) हुए थे जिन्होंने 'आप्तमीत्ांसा' पर 
“जाप्तमीमासालंकृति' ('अठसह॒स्नो) नाम की एक विशद्‌ टीका लिखी थी । इसमे सांख्य, योग, वेशेषिक, अहैत, मोमाँहक 
शा सौगत, तथागत अथवा बोड़ दर्शन फी कटु आलोचना को गयी है । विद्यानस्द ने इस प्रसंग में दिग्ताग, उद्योतकर, 
घर्मकीति, प्रशाकर, दाबरस्थामी, प्रभाकर तथा कुमारिल की भी चर्चा की है**। उनके उत्तरवर्तों जैन नैयायिकों ने अपये 
प्रन्धों में हिन्दू तथा बोद़ दांनिकों के सिद्धान्तों का क्षण्डत किया है । 
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उस समय बौद्ध, जैन और ब्राह्मण नैयायिकों मे निरन्तर दाशंनिक वाद-विवाद होते रहते थे। बौद्ध और 
ब्राह्मण नैयायिकों के बीच कभी-कभी तो यह विवाद बहुत ही उग्र हो जाता था पर जैन और ब्राह्मण दाशंनिकों के बोच 
इस प्रकार की कटुता कभी भी उत्पन्न नहीं होती थी। वास्तविकता तो यह है कि श्रमण-मुनि (जैन) तथा वैदिक ऋषि 
इतिहास के प्रारम्भ से हो एक साथ अपने-अथने क्षेत्र में कार्य करते रहे, यद्यपि उनके आदणशों और कार्य॑-अ्रणाली में 
भिन्नता रही । यह सही है कि कभी-कभी दोनों पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा और असहिष्णुता तीम्र हो उठती क्योंकि 
उनके आदर्श अहुत हद तक एक दूसरे से भिन्न थे, फिर भी सामान्य जनों मे उनकी प्रतिष्ठा बती रही । इसके परिणाम- 
स्वरूप दाने: शनेः ये दोनों शब्द ऋषि और 'मुनि---एक दूसरे के पर्यायवाच्री हो गये*' । और, एक समय ऐसा भी 
आया जब श्रमण मुनियों ने यह दावा किया कि वास्तव में वे ही सच्चे ब्राह्मण है" । इसमे काई सन्देह नहीं कि ये 
दशंनिक वाद-विवाद, भारतीय दर्शन के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध हुए जिसके फलस्वरूप भारतोय त्कशास्त्र का 
असाधारण विकास एवं प्रचार हुआ | 

न 

यद्यपि किसी अशोक अथवा हर्षवर्धन द्वारा जेन धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं किया गया, फिर भी ऐसे कई 
शापकों के दुष्टान्त हमारे सामने है जिन्होंने इस धर्म को स्वोकार कर लिया था। जैन सूत्रों के अनुसार पाइवंनाथ काश्ी- 
नरेध्ष अश्वसेन के पुत्र थे । 'सुत्रकरताग' और अन्य जैन ग्रन्थों से यह स्पष्ट हैं कि राजघरानों में पाइ्वनाथ का काफी 
प्रभाव था और महावीर के समय में भी मगध तथा आसपास के क्षेत्रो में बहुत बढ़ी सख्या मे उनके अनुयायी थे" । 
स्वयं महावीर का परिवार भी पादर्वनाथ का ही अनुयायी था" । छठी सदी ई० पूर्व मे जब महावीर ने जैन सघ में 
सुधार किये, तो उन्हें पाएवंनाथ के इन अनुयायियों को सल्तुष्ट कर अपने नये सशाधित समुदाय में सम्मिलित होने के लिये 
काफी प्रयास करना पड़ा था । 

पाएवंनाथ की भाँति हो महावीर का भी सम्बन्ध राजवशों से था। तत्कालीन षोडश महाजनपद में जो 
“अट्ुकुल' (अष्टकुल) थे, उनमे विदेह, लिच्छवि, ज्ञात्रिक तथा बज्जि वंशो का प्रमुख स्थान था । इसके अतिरिक्त, जैन सूत्रों 
में ऐसे बहुत साक्ष्य हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता हे कि जेनमत में विदेहों की काफी रुचि थी । मिथिला के जनक राजवश क॑ 
संस्थापक निमि (नामि अथवा नेमि) के बारे में जैन सूत्रों में ऐसा उल्लेख आया है कि उन्होने जन धमं को स्वोकार 
कर लिया था । इसके अआंतरिक्त, महाबीर ने मिथिला में छह वर्षा-बास बिताये थे। वास्तविकता चाहे जो भी हो, 
इतना तो अवश्य कहा जा सकता हैं कि मिथिला में कम से कमर एक वर्ग तो ऐसा था जो महाबीर का अनन्य भक्त था। 


प्राचीन अग (आधुनिक भागलपुर जो प्राचीन भारत में विदेह का हो एक अंग था) की राजधानी चम्पा भो 
जैन-कार्यकलापों का एक प्रमुख केन्द्र थी जहाँ महावीर ने तीन 'वर्षा-वास' किये थे । 'उवासगदसाओ” तथा 'अतगड़दपाओं” 
से हमें ज्ञात होता है कि महावोर के शिष्य सुधंन--जो उनके निर्बाण के पश्चात्‌ जैन समुदाय के प्रधान हुए'$---के समय 
में चम्पा में पुण्णभदद (पूर्णभद्र) मन्दिर का निर्माण किया गया था। कहते हैं, कुणिक अजातशत्रु के शासन-काल में 
सुधमंत का इस नगर में पदापण हुआ था और गणधर के दर्शन के लिए स्वयं अजातशत्रु नंगे पाँव नगर से बाहर उनका 
स्वागत करने गया था । दाद में सुधर्मन के उत्तराधिकारियों ले भी इस नगर का अ्म्ण किया**। ततः इस कथन मे 
कोई अत्युक्ति नही कि बेशालो के लिघ्छवियों की सहायता के फलस्वरूप महावीर को सभी दिशाओं से समर्थन मिछा 
ओर देछते-देखते जैतधर्म का प्रभाव इस समय के प्रमुख शक्तिशाली राज्यो--सौवीर, अंग, बरस, अवन्ति, विदेह (मिथिला) 
और भगध में उत्तरोत्तर बढ़ता गया । यही कारण है कि बौद्ध ग्रन्थों मे वेशालो की काफी चर्चा के बावजूद भी, चेतक का 
फोई उल्लेख नहीं मिलता । जेकोबी का यह कथन सही जान पड़ता है कि बौद्धों ने उसको उपेक्षा जानबूझ कर को है । 
उसले अपने प्रतिद्वन्द्रियों (जैनियों) की समृद्धि में अधिक अभिदचि नही दिखायो। किन्तु जैनियों ने अपने तोधंकर के उस 
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निकट सम्बन्धी तथा सरक्षक (चेतक) की यत्र-तत्र ससम्मान चर्चा की हे। यह उन्ही के अथक प्रयास का फल था कि 
बैशाली उस समय जैमधर्म का प्रमुख के द्व थी जिसके फलस्वरूप बौद्ध सन्‍्यासी उसे हेय दृष्टि से देखते थे । 


जैन सूत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि विदेहों और लिच्छवियों की माँति मल्‍्ल भी महावीर के अनन्य भक्त थे। 
कल्पसूत्र' के अनुसार 'परम जिन' के निर्बाण के अवसर पर लिच्छवियों को भाँति मल्‍लों ने भी उपवास ब्रत रधा और 
स्वश्र दीप जलाये । 'अन्तगडद्साओ” में भो इस बात की विद्वद्‌ चर्चा की गयी है कि बाइसवे तोथंक्र अस्ट्रिमि अथवा 
अरिष्टतेमि (विदेह सजा) के ब रवइ-आगमन पर उग्रो, मोगो, क्षत्रियों तथा लिच्छवियों के साथ मल्ल भी उनका स्वागत 
करने गये थे “ । हसी प्रवार काशी तथा कोसल गणराज्यों में भी जैनधम की लोकप्रियता थी और बिम्बसार, नन्‍्द, 

चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्प्रति, खारवेल आदि के समान अन्य कई शासक इस धर्म से काफो सम्बन्धित थे । 

गुप्तकाल में जैनधम के इतिहाम में एक बहुत ही महत्वपूण घटना घटी । इसी युग में जैनियो के घामिक एव 
अन्य साहित्य का संग्रह और सम्पादन हुआ था। इससे यह स्पष्ट है कि जैनी करोब-करोब समस्त भारत में इस सत्य तक 
फैल चुके थे । साथ ही, छठी शताब्दी और उसके बाद के अभिलेखो में जैन सम्प्रदाओं की काफो चर्चा मिलतो है । 
ह्वेनसाग ने भी अपने विवरण में लिखा है कि जेनघर्म भारत में तो फैल ही चुका था, उसके बाहर भी उसका प्रभाव 
घीरें-धीरे फेल रहा था । लकिन तेरहवी चौदहवी शताब्दी तक आते-आंते हम देखते है कि उत्तर बिहार (मिथिला) 
और उसके आस-पास के क्षेत्र में जैनधमं और बौद्धधम का काफी ह्वास हो चुका था। तेरहवी सदी के स्वनामधस्य 
तिब्बती बौद्ध यात्री घमस्वासी के विवरण में कही भी बौड़ों और जैनो का उल्लेख नहीं मिलता । उसने लिरहुत (मिथिला) 
को “बौद्ध विहीन राज्य ” कहा है ४ 

५ 

साहित्यिक साध्यों के अतिरिक्त पुरे उत्तरो भारत मे जैन कला और स्थापत्य कला के पर्याप्त अवशेष मिले 
हैं । स्थापत्य बला को जैनियो की जो देन है, उसकी तुलना किसी से नही की जा सकती । यद्यपि बिहार म॑ जैन कला- 
कृतियाँ पर्याप्त सख्या में मिली है, फिर भी उत्तर बिहार (मिथिलाचल) में उनकी सख्या बहुत हो कम है, इसलिये इस 
क्षेत्र की जैन बला वा सम्बद्ध इतिहास प्रस्तुत करना बडा ही कठिन हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि वेशाली 
क्षेत्र मे भी जैन कवा-हृतियों के अनशेष उपलब्ध नही हैं। स्मिथ महोदय के अनुसार १८९२ ई० में बनिया ग्राम से 
५०० गज पश्चिम जमोन में लगभग ८ फोट नोचे गडो हुई तोर्थंकरो की दो मूतियाँ--एक बैठो और दूसरी खडी-- 
प्राप्त हुई थी । * किन्तु ब्लाक महोदय ने इसको पश्राप्माणिकता पर सन्देह प्रकट किया है” . गैरिक महोदय ने* 
भी उन मूर्तियों की चर्चा करते हुए कहा है कि जब वह उस गाँव में चहुँचे, तो इतनो रात हो चुकी थी कि अधेरे मे 
उन मूर्तियों का सहोन्‍सहों अध्ययन और मुल्याकन सम्भव नहीं था । 

किन्तु साहित्यिक साक््य इससे भिन्न हैँ। जन साहित्य में वेशाली-स्थित अनेक जैन कलाक्ृांतयों के प्रसग 
मिलते हैं । जैन प्रन्य उवासगड दसाआ से ज्ञात होता है कि जैन ज्ञात्रिको ने अपने कोलाग-स्थित क्षेत्र मे एक जैन- 
सन्दिर बनवाया था जिसे चइय' बहा गया है । इसका अर्थ हैं मन्दिर! अथवा परविन्न स्थान जहाँ पर उद्यान अथवा 
पार्क (उज्जआन', वनसण्ड' या 'वन खण्ड), मन्दिर तथा सेवक-गृह हो । वही कुण्डपुर में महावीर यदा-कदा अपने बक्रिष्यो 
के साथ आकर विश्वाम करते थे ।** 

बौद्ध परस्पराओ की भाँति ही जेन-परम्पराओं में भी तोथंकरों (जिन) की समाधि पर रतूप-निर्माण की 
प्रथा थी। इसी कोटि का एक स्तूप जिन मुनि सुब्रत को समाधि पर वैज्याली में बना था और दूसरा मथुरा में सुपाश्वनाथ 
का ।* जैनपरमं में स्तुप-यूजा की प्रघानता थो। वेशाली-स्थित उक्त स्तूप का उल्लेख करते हुए ''आवश्यकर्चाण” में 
वारिणाप्तिकी बुद्धि की व्याल्या के सन्दर्भ मे 'शुभ' को कथा दी है जिससे यह स्पष्ट हे कि “तियंक्ति' के लेखक 
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को बैशाली-स्थित मुनि-सुश्रत स्तूप को पूरी जानकारी थी। कौणाम्बी और वंशाली में जो उत्खनन हुए हैं, उनसे पता 
चलता है कि तथाकथित 'नार्थन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर' विभिन्न रंगों में उपलब्ध था और कभी-कर्ी चित्रित भी किया 
जाता था। यद्मप्रि हमें इस तकनीक अथवा शैली का निश्चित उद्भुव-स्थल ज्ञात नही है, फिर भी पुरातत्वविंदों का ऐसा 
अभमृमान है कि सम्भवतः इस शैली की उत्पसि और विकास मगघ में हो हुआ था । 

'अहापरिनिब्वाणसुत्त” में जिस 'बहुपुत्तिका-चेतियम' की चर्चा को गयी है, सम्भवतः वह विशाला (बैज्ञाली) 
और मिथिला-स्थित वहो चैत्य है जिसका उल्लेख जेन भगवती” और “'विपाक' सुत्रों में किया गया है। यह '“चैत्य 
हारीति माम की देवी को समर्पित किया गया था जिसकी बाद में बौठों ने देवी के रूप में पूजा आरम्भ की । औपपातिक 
सूत्र' में जिस पूर्णमद्र चैत्य का वर्णन किया गया है, अधिकांश बौद्ध चेतिय अथवा चैत्य उसी के अनुरूप थे । होएन॑लेने 
नेतिय' की जो व्यास्या की है, उसको पुष्टि 'औपपातिकसृत्र में पूर्णभद्र चैत्य के वर्णन से हो जाती है। कहते है, यह 
चैल्प बम्पा नगर के उत्तर-पृ्व स्थित आम्रद्यालवन के उद्यान में था। यह अत्यन्त पुरातन (चिरातीत) था जो प्राचीन 
काल के कोगों द्वारा 'ज्ञात' भान्य एवं प्रशत्तित था। इसे छत्र, शल्ल, ध्वज, अतिपताका, भय्रन्पख (लोमपत्थग) तथा 
घंटों (वितादिका-वेदिका) से सुसज्जित किया गया था । इस पर चारो ओर सुगन्धित जल का सिचन होता रहता था 
ओर चतुदिक पुष्प-मालाएं सजी रहतो थो। विभिन्न रगों और सुगन्धि के फूल बिखेरे जाते थे और नाना प्रकार की 
घृषजत्तियाँ (कालागुरू, कुथु, हवक तथा रुकक) जलती रहतो थी । यहाँ एक-से-एक अभिनेता, विडम्जक, संगोलज्ञ, बीणा- 
वादक आदि आकर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। छोग तरह-तरह का उपहार लेकर यहाँ श्रद्धापृवंक आते थे । 
चतुदिक विशाल वनस्रण्ड फैला था जिपके मष्य में एक बहुत बड़ा अशोक वृक्ष (चैत्य-बुक्ष) खड़ा था जिसकी शाखा में 
एक 'पृथ्वो-शिला-पट्ट जुड़ा हुआ था । 

कुछ समय पूर्व पालकालीन कुंष्ण प्रस्तर-निर्मित महावीर की एक मूर्ति बैशाली में पायी गयी थी जो तालाब 
के निकट बैशाली गढ़ के पश्चिम-स्थित एक आधुनिक मन्दिर में सम्प्रति रखो हुई हैं । यह मूति अब जेनेन्द्र' के नाम से 
विश्याठ है ओर देदा के कोने-कोने से जैन श्रद्धालु वैशालो आकर इसको पूजा करते है +*९ बेशाली उत्खनन मे प्राप्त एक 
दूसरी जैन मूति का भी हमें उल्लेख मिलता है । सामान्य छोगो का ऐसा विए्वास है कि उत्तर मुगेर-स्थित जयमगलगढ़ 
जैनियों के कार्य-कलापो का एक प्राचीन केन्द्र था, पर उसकी पुष्टि में कोई भी ठास साहित्यिक अथवा पुरातात्विक प्रमाण 
आजतक नहीं मिला हैं। जनश्रुति के अनुसार मी शासक सम्प्रति भी जैनधर्म का बहुत बड़ा पोषक एवं सरक्षक था 
जिसने कई जैन मन्दिर बनवाये थे? जिनके अवशेष दुर्भाग्यवश अब नही मिलते । 


प्राचीन अग (आधुनिक भागलपुर जिला, जिसके कुछ अश प्रायोन काल में मिथिला के अंग थे) में हमें जैन 
कलाकृतियों के कुछ अवशेष भिलते है । मदार पर्वत जंतियो का बहुत प्रित्र तीर्थ-स्थल माना जाता है। थही पर वारहवें 
तोथंकर वासु पूड्यनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था । यहाँ का पर्व॑ंत-शिखर जैन सम्प्रदाय के लिये अत्यन्त पवित्र एबं आदृत 
है । कहते हैं, यह भवन खड श्रावकों (जैनो) का था और उसके एक कमरे में आज भी “चरण' सुरक्षित रखा हुआ है । 
इस पव॑त-शिख्वर पर और भी कतिपय जैन-अवश्चेष प्राप्त हुए है । १९६१ ई० में वैशालो उत्खनन में भो कुछ जैस 
पुरातात्विक अवशेष मिले थे। भागलपुर के निकट कर्णगढ़ पहाड़ी में भी पर्याप्त जैन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के 
प्राचीन दुर्ग के उत्तर में स्थित एक जैन बिहार का भी प्रसंग आया है। यदि उत्तर बिहार के अबतक उपेक्षित किन्तु 
महत्वपूण प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किये जायें, तो इसमें जरा भी सन्देह नही कि इन 
क्षेत्रों से पर्याप्त संल्या में जेन पुरातातिक अवशेष प्रकाश में आयेंगे । 


वास्तुकला की दृष्टि से, मिथिला में ऐसा कोई महत्वपूर्ण अवशेष अबतक प्राप्त नहीं हो पाया है। वास्तुकछा 
के अधिकांग अवद्योष दिगम्बर सम्प्रदाय के हो हैं । 33 ९ 
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बुन्देलखंड के जैन तोर्थ: 
जिनमति-लेख-विश्लेषण : तीर्थंकर मान्यता एवं भद्टारक परम्परा 


डॉ० एन० एल० जैन, 
जैन केन्द्र, रोबां 


विश्व के इतिहास में सदेव ही विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे महापुर्षो का जन्म होता रहा है जिन्होंने दुखी मानव 
को सासारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से सुख थौर शान्ति को प्राप्ति के लिये मार्गदर्शी एवं प्रेरक उपदेश दिये। सस्तार 
को समुद्र को उपभा देकर उसकी अथाह एवं भयंकर गहराई को पार करने में इन उपदेशों ने मादव की महान्‌ सेवा 
की हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपदिष्ट मार्ग धमंतोर्थ कहलाया। ये महापुरुष जगम तीर्थ कहलाते हैं। इसके क्रिया- 
कलापों से, पश्चकल्याणकों से सम्बन्धित विशिष्ट स्थान, क्षेत्र व भूमिया स्थावर तीर्थ कहलाते हैँ । ये स्थावर तीर्थ अनेक 
प्रकार के होते है और उन्हें मंगलमय माना जाता हैं । उनकी यात्रा को पुण्यम्य एवं ध्यानसाधक कहा जाता हैं। इनकी 
यात्रा के समय महापुरुषों के पुण्य कार्यो का स्मरण और तदनुरूप आचरण की शुभ प्रेरणा प्राप्त होतो है, अन्तरंग उदार 
होता है, भावनाये निमंल होती हैं। भावशुद्धि के प्ररक ये तोर्थस्थान जेन सस्क्ृति के प्रतीक के र्वम सदा-्से ही 
माने जाते रहे हैं। यहां कारण है कि भारत में सवत्र इनका सम्छू/व पाया जाता है । इनके अध्तित्व से यह भी अनुमान 
लगता हैं कि जैन धर्म एवं ससक्ृति समग्र भारत में ब्यापक रूप से प्रतिष्ठित रही हूँ । वर्तमान में तो इसका महत्व और 
विस्तार और भी बन्यापक होता जा रहा हूं । 


प्रारम्भ मे तीर्थ स्थात शब्द धामिक दुष्टि से प्रेरक स्थानों को निरूषित करता रहा है । सामान्यतः दा प्रकार 
के तोथंस्थानों का इस दुर्टि से महत्व प्राप्त है : थिद्ध तीर्थ और अतिशय तीर्थ । आजकल 'तीथ' शब्द के स्थान पर (क्षेत्र 
शब्द अधिक प्रयुक्त होता हैं। धिद्ध क्षेत्र ऐप स्थान हैँ जहाँ से व्यक्तियों एवं महामानवों ने अपना चरम आध्यात्मिक 
विकास कर परम पद पाया हा | ऐसे क्षेत्रों मे पारसनाथ, चम्पापुर पावापुर (बिहार), गिरिनार, तथा कैलाश (गुजरात) 
प्रावीनता की दृष्टि से प्रसिद्ध है । बृन्देलखण्ड के कूडलगिरि, द्रोणगिरि, नयनगिरि तथा श्रमणगिरि के ताम थिद्ध क्षेत्रो में 
गिने जाते हैं। यह ठिद्धक्षेत्रो को काट का उत्तरवर्ती विकास है। इनके विपर्याप्त में, अतिशय क्षेत्र ऐसे स्थान है. जहाँ 
भक्तों, श्रद्धालुओं या देबो कारणों से धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली कुछ प्रभावक़ घटनाएँ हुई हां, होती हों, या हा रहा 
हो । इन क्षत्रो की सख्या सिद्ध क्षेत्रो को तुलना में अधिक है। श्री महावीर जी, पपौरा, अहार, खजुराहा आएि के 
नाम इस कांदिके क्षेत्रा मे लिये जा सकते हे। इन अतिशय क्षेत्रों को यात्रा भां शाघ्त्रों मे पुण्यकारों मानो गई है । 
वादोम वि, शुभचन्द्र एवं वसुनन्द ने इनका महत्व बताया हूँ । 

भारत का अतोत घमंप्रवान एवं आध्यात्मिक गरिमा का सवर्धर रहा है । लेकित इसका वर्तमात कुछ परिवध्धित 
प्रतात होता हैं। आज धम्ंक्षेत्रो के साथ कुछ अन्य प्रकार के क्षेत्रों का भी ज्ञान एव उद्ध।बन हुआ हैँ । इनमें ऐतिहासिक, 
पुरातात्निक (देवगढ़), एवं कछाक्षेत्र तो आते हो हैं, अब इनमें शिमछा, कद्मोर आदि के समान प्राकृतिक सुषमामय 
पर्यटन क्षेत्र एव भिछाई, टाटानगर, विशाखापटनम्‌, रूरकेला के समान औद्योगिक क्षेत्र भी सम|हित होते लगे हैं। इनकी 
यात्रा हमारे वर्तमान को प्रगति एवं मनोरमता का अनुभव करातो है और भविष्य को और भी सुन्दर बनाने के लिये 
प्रेरित करतो है । सम्भवतः यहां प्रेरणा हमारी आध्यात्मिक प्रगति को उत््रेरित करतो हूँ । प्रस्तुत लेखन केवल धरम्मंप्रधान 
क्षेत्रों तक सीमित हैं और उसका भोगोलिक सीमांकन भी बुन्देलखण्ड तक रखा गया है । 
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हस क्षेत्र के भू-भाग का प्राचीन नाम चेंदि देश था । इसके पड़ोस में बत्स जनपद था। राजा बसु और 
महाराजा शिशुपाल चेदि वश के हो राजा थे। ईमापूर्व पहली-दूमरी सदो के कलिंग नरेश खारवेल के पृंज भी चेदिवंशी 
थे। उत्तरवर्ती काल में यहाँ कलचुरि चन्देल एवं बुम्देल राजाओं का शासन रहा । इस क्षेत्र का नाम भी डाहल (त्रिपुरी), 
जैजाक भुक्ति और बुन्देलखण्ड के रूप में परिवर्तित होता रहा । वर्तमान में यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड कहा जाता है। इसकी 
सीमायें सामान्य और वृहत्तर बुन्देलखण्ड के आधार पर परिभाषित की जाती हैं। यह क्षेत्र चम्बल (ग्वालियर) और 
नमंदा (हुशंगाबाद), वेत्रवतों (देवगढ़) तमस और सोन (अमरकंटक) नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत बतंमान 
मध्यप्रदेश के व्वालियर, हुशगाबाद, सागर, जबलपुर तथा रोवा कपरिदनरी क्षेत्र एवं उत्तरप्रदेश के झाँसी कमिएनरो के क्षीत्र 
समाहित होते हैं । इसके अम्तर्गत लगभग १५-१८ जिले आते हैं. । यह क्षेत्र अपनी वीरता, धर्मत्रियता, धामिक सहिष्णुता, 
स्थापर्यकला एवं मूतिकला के लिये पिछले एक हजार बर्ष से विख्यात है । 

इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विहगावलोकन से ज्ञात होता है कि यहाँ जैन धमं सदा से महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली रहा 
हैं । यही कारण है कि इस क्षेत्र में जैन धर्म से सम्बन्धित अनेक घर्ंतीर्थ एवं कलातीर्थ पाये जाते हुँ। नित नये उत्खननों से 
इस क्षेत्र में जैन सस्क्ृति के व्यापक प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। तीर्थ किसी भी कोटि का क्‍यों न हो, वहाँ 
मदिर और मूर्तियाँ अवश्य पाये जाते हैँ । जहाँ प्राचोन मन्दिर स्थापत्यकला के वैभव को निरूषित करते हैं, वहीं मन्दिरों मे 
प्रतिष्ठित जिन मूर्तियाँ और उनपर उत्कोर्ष लेख मूतिकला के विकास एवं तत्तरकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं । इस क्षेत्र की जैन स्थापत्यक्रला पर अनेक शोधकों वे महत्वपूर्ण विबरण दिषे हैं, पर जिन 
मूतिलेखो के विवरणों का समीक्षापूर्ण अध्ययन कम ही हुआ है । अभी जैन” और सिद्धान्तशास्त्री" के कुछ निरीक्षण-समीक्षण 
प्रकाशित हुए है । इस कार्य को ओर भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता हूँ । प्रस्तुत विश्लेषण इसो क्रम मे एक और प्रयत्न हैं। 
जिनमू्ति-लेलों का रूप ओर उसके फलितार्थ 

विभिक्ष क्षेत्रों एवं प्राम-नगरों मे स्थित जैन मूर्तियों पर जो लेक्ष पाये जाते हैं, उनमे निम्म सूचनाओं में से 
कुछ या पूरी यूचनायें रहती हैं : 

(१) प्रतिष्ठा का संबत्‌ एवं तिथि--(संवर्त्‌ मुख्यतः विक्रमी होता है जो ईस्वी सन्‌ से ५७ वर्ष अधिक होता है ।) 

(२) जैस-संध एथं अस्वव परम्परा का नाम--इनमें मूलसंघ एवं कुंदकंदान्वय प्रमुख पाथा गया है। अनेक 
लेखों में काहामंघ का भी नाम पाया जाता है । इसके अवान्तर गण और गच्छों की भी सूचना रहती है । 

(३) प्रतिक्षाकारक भट्टारक और उनको गुर परपरा का विवरण--यह परंपरा अतिप्राचीन लेखों मे (जब इस 
पर्रपरा का प्रारंभ ही नहों हुआ था अथवा यह प्रारभ हो हुई होगी) एवं उनन्‍्षीसवी सदो के अन्तिम दशकों में प्रतिष्ठित 
मूर्तियों पर प्रायः नहों पाई जाती (जब यह परपरा हसमान होने लगी हूं) । 

(४) प्रतिष्ठापक ब्रेष्ठियों, युरुषों एवं उनके कुटुम्श्न का विवरण--इस विवरण में कुटुम्ब के मुख्य व्यक्ति का 
लाम, उसकी पत्नो एवं पुत्रों आदि का विवरण रहता है। साथ ही, उनकी ज॑न जाति-उ प्रजातियों का नाम व विवरण भी 
पाया जाता है । बुन्देलखंड क्षेत्र को जैनमूर्तियों में प्रायः गोलापूर्व, पौरफट्ट या परवार, अग्नोतक या अग्रवाल एवं गोलाराड्‌ 
या गोलालारे जातियों के नाम पाये जाते है । इन्हे अन्वय' कहा गया है । 

(५) तल्कालोन राजाओं और उनके बंशों का उल्लेख--ये उल्लेख उपरोक्त चार की तुलना में पर्याप्त उत्तर- 
वर्ती प्रतीत होते है। फिर भी, इनसे क्षेत्र-वेशेष के राजनीतिक इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है । यह मो 
शात होता है कि प्रतिष्ठाकालोन राजा उदारघुति के थे और सभी घर्मो का आदर करते थे । 
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(६) सूततिकार का नाम एवं विवरण एवं प्रतिष्टा का स्थान जिशेष 


यह पाया गया है कि प्राय मूत्तिलेखों मे उपरोक्त छहों कोटि की सूचनायें एकसाथ विरले ही पाई जाती हैं । 
छतरवुर के ढि० जैन बड़े मदिर जी में भ० पाश्य॑नाथ की प्रतिमा पर उत्तीर्ण एक ऐसा ही बिरल लेख निम्न है3 : 

(अ) तिथि व सम्बत्‌ सम्वत्‌ १५४२ वर्ष फागुन सुदी ५ गुरो । 

(थ) स्थान : श्री गोपाबल दुगें । 

(स) राक्षम्य भाम : महाराजाधिराज श्री माउयसिंह राजा । 

(व) जेन संघ नास : श्री काष्ठासघे । 

(य) भट्वाएइक नाम . भट्ट।रक श्री गुणनदेव । 

(र) प्रतिष्ापक् विबरथ . तदाम्ताये अग्रोतकान्वये गर्गगोत्रे सामहराजा ततुभार्या कोल्ही, पुत्र ४साहणि। 
इसमें शिल्पकार के नाम को छोडव र अन्य सभी सूचनाये पाई जाती है । अन्य मूतियों पर उपरोक्त में तीत-चार प्रकार वी 
ही सचनायें मिलती है। सम्बत्‌ १५४८ में मुडामा (राजस्थान) निवासी जोबराज पापडीवाल द्वारा प्रतिष्ठापित मूर्तियों के 
छेख इसी श्रेणी के हैं। इनमें राजाओ एवं शिल्पकार के नाम नही है। एक लेख देखिये“ : 

(अ) तिथि व संबतु * संवत्‌ १५४३ वेशाख सुदो ३ (वार नहीं है) ! 

(थ) स्थान : सह सु (मु) रासा श्री (मुडासा राजस्थान मे है) 

(स) जैन संघ नाम ४ श्री मूलमघे 

(व) भट्‌टारक ताम । श्री जिनचंद्रदेव शाह 

(य) प्रतिष्टापक नाम £ जीवराज पापडोवाल नित्य प्रणमते 

इन लेखों के सामान्य एवं तुलनात्मक अध्ययन से हमे जो जानकारी मिलती है, वह हमारे सामाजिक, धार्मिक 
एवं ऐतिहासिक महत्व का सम्वर्धन करती है । इन लेखों वी उपयोगिता वतंमान में अतेक प्रकार से सिद्ध हो रही है । 
उदाहरणार्थ, शास्त्री ने केसरिया-ऋषभदेव एवं कुभोज-बाहुबली क्षेत्रों के दिगम्बर होने वो पुष्टि इन्ही लेखों के आधार से 
की है । अनेक विवादों के समय ऐसे लेख काम आते है । इसीलिये उन्होने सुझाया हैँ कि भारत के सभी स्थानों पर विद्यमान 
जैन-मूतियों के लेखों को मुद्रित कराया जावे । 

बुन्देलखण्ड के जेनतीथों तथा अन्य स्थानों पर स्थित सब्दिरों की जिनमूतियों के लेखों के आधार पर श्षास्त्री 
ते यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रारम्भ म॑ बारहवों सदी तक इत्त क्षेत्र में गोलापूर्व जाति का महत्व रहा है क्योकि इस 
अन्वय के श्रें्ठियो द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमायें हो यहाँ अधिकाश में उपलब्ध हातो है। नैनागिर (११०९), बहोरीबन्व 
(११८७), पपोरा (१२०२) एवं अहार (१२३७) के लेखो से यह तथ्य पुष्ट हाता हैँ । बाद में इस भ्रुभाग मे परवार आदि 
अन्य जातियो के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाये मिलने लगतो हैँ । इससे यह अनुमान सहज लगता हू कि इस क्षेत्र मे परवार 
जाति के लोग सम्भवत. गुजरात से बाद में आए । इसी श्रकार इन लेखो के सुक्ष्म या गहन अध्ययन से अन्य निष्कर्ष मो 
प्राप्त किये जा सकते हैं। हम यहाँ तोर्थंकर-मान्यता और भरट्टारक-परम्परा पर, इन लेखों से आधार से, कुछ चर्चा करेंगे । 


बहुमास्य तीघंकर 


जैत घर्स वर्तमान युग से चोबोस तीयंकरों की परम्परा को स्वीकर करता है । इनकी मूर्तियाँ ईसा-पूर्व सदियो 
में बनना प्रारस्म हुई। दिद्वानों की यह स्लान्‍्यता है कि मूर्तियों पर तो्थंकर-पहिचात-परक लाछनों की परम्परा पर्यात 
उत्तरबर्ती हैं। इसलिये अनेक प्राचीन प्रतिमाओं में लाछन (चिह्न) नही पाये जाते । कुछ लोगो का ऐसा भी कथन है 
कि अन्य घर्मो (हिन्दू, बुद्ध, पारसी एवं ईसाई) के समान जैनों में भी चोबीसी को परम्परा उत्तरकाल मे विकसित हुई है । 
इसके विकास के उपराम्त ही लांक्षनों की प्रक्रिया री होगी । सारणी १ से प्रकट होता है कि इस बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 
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जिन मूर्तियों पर उत्कीर्ण लेख विक्रमी ९१९ (देवगढ़, ८६२ ई०) से प्राप्त होने ऊगते हैं। यह देखा गया है कि देवगढ़, 
बानपुर*, मदनपुर, बजरग गढ़, बह्दोरीबन्द* ,अहार, खजुराहो आदि स्थानों पर ९११९-१२३७ वि० (८६२-११८० ई०) 
के बीच भ० शान्तिनाथ और शान्ति-कुन्थु अरहनाथ की ही मुख्य प्रतिमायें पाई जाती हैं, पपौरा एवं नैनागिर (आदिनाय, 
पाहयनाथ) इसके अपवाद हैं । पपौरा के पडोसी क्षेत्र जब भ० शान्तिताथ के पूृजक हों, तब पपोरा में आदिनाथ की 
मूल प्रतिमा स्थापित हो, यह तथ्य एतिहासिक और अन्य कारणों से शोध का विषय है । डा० ज्योतिप्रसाद जी" ने इस 
क्षेत्र में भ० भान्तिनाथ की प्रतिमाओं की बहुलता का कारण तत्कालोन युद्ध एव अक्मान्तिबहुल युग में क्षास्तिप्रदाता की 


सारणी १ बुन्देलखंड के कतिपय क्षेत्रों एवं नगरो के जिनसन्दविरों को 





प्रमुख प्रतिमाओ का प्रशस्ति विवरण 
क्रमांक क्षेत्र/भगर लक तीर्थथरं_. संघ भटद्टवारक प्रतिष्ठापक राज्य छिल्पकार 
ब० ० 
१ देवगढ़ २१९ ८७२ घशातिनाथ -- कमलदेव शिष्य ०+ न न 
श्रीदेव 
२ बानपुर १००१ ९४४ शातिनाथ “- +++ न+ बन ब्लड 
३ खजुराहो १०११ ९५४ पार्षनाथ *“- नर पाहिलश्षेष्ठो धगराज न +-+ 
४ खजुराहो १०८५ १०२४ शातिनाथ._ »- न न न रा 
५. नैनागिर ११०९ १०५७ पाह्वनाथ  “- “+. गोलाधूर्वान्ययी न 
पत्रिया श्रेष्ठो 
६ डेरा पहाडी ११४९ १०९२ शातिनाथ_ “-- न >> न+ न 
७. कडलपुर ११८३ ११२७ ््ल्ड “+. सि० मनसुद्ध “- >++ 
८ मदनपुर" १२०० ११४३ शातिनाथ_ +- न न न नजर 
९ पपौरा १२०२ ११४५ आदिनाथ._ “-- शा गोलापूर्वान्चय मदनवमं देव न 
साहू टडा सुत 
१०७ पपौरा १२०२ ११४५ आदिनाथ_ “- “--. ग्रोपाल साहू गल्‍्के “- न 
सुत अल्पकन 
११ चौधरी मदिर, १२०२ ११४५ नेमिनाथ न न लक्ष्मादित्य,. मदनवर्म देव हनन 
छतरपुर कुलादित्य 
१२ बहोरीबद १२०५ ११४८ शातिनाथ --  ओआसुभद्र गोला पूर्वान्बयी गयक्रणं देव ल+ 
महा भोज श्रे' 
१३ खजुराहो १२१५ ११५८ समवनाथ  “- न साल्हे गृहपति मदनवर्म देव रामदेव 
१४ अहार १२२७ ११८० धशातिनाथ_ «७ क जाहुड, उदय- परमद्धि देव पापट 
अन्द्र श्रेष्ठि 
१५ बजरगगढ़।/ १२१३६ ११७९ शाविनाथ._ क्नः पाणाशाह सा हल 
घूबीत 





उपासना की कामना बताया है। भ० शान्तिनाथ के साथ भ० आदिनाथ और भ० पादर्वताथ की प्रतिसायें भो पाई गई 
हैं, पर संख्या को दृष्टि से ये कम ही है। खजुराहो की सम्मवनाथ की प्रतिमा भी एक अपवाद हो माननों चहिये। यहाँ 


३२८ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ साड़ 


सनोरक्षक तथ्य यह है कि 2८६२-११८० ई० के बीच इस क्षेत्र में, भ० महाबोर की मूल प्रतिमा नहीं पाई जाती । 
क्या महावीर इस समय तक इस क्षेत्र के लिये सुशञात नहीं हुए थे--यह विषय शोचनीय है । 
उपरोक्त प्राचीन प्रतिमाओं के छेश्लों के आधार पर निम्त्र निष्कर्ष और दिये जा सकते हैं : 


(१) मद्मपि जैनसभ में मूलसघ, काछासंघ, नन्दिसथ और अन्य सघों की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, 
पर इस क्षेत्र में बवारहवी सदी तक उनका विशेष भहत्व नहों था। यही कारण है कि प्राचोन प्रतिमाओं में ११८० तक 
किसी में भी संध का उल्लेश नही हैं । संघ का नाम एवं अन्य विवरण उत्तरवर्तोी काल से ही उल्लिखित मिलते हैं । 

(४) सारणी ६ से यह भी प्रकट होता है कि बारहवीं सदो तक इस क्षेत्र में छेल्धों में प्रतिष्ठाछारक भट्टारको 
के नाम नहीं हैं । देवगढ़ या बहोरोबन्द के प्रतिष्ठाकारक, सम्भवतः भट्टारक नही थे । इससे यह स्पष्ट होता है कि भट्टारक 
परम्परा इस क्षेत्र मे इस समय तक प्रभाव में नहीं आई थी। विद्वानों की यह धारणा है कि भ्रट्टारक परम्परा का 
प्रारम्भ मुस्लिम शासन काल में सम्भवतः तेरहवी सदी में हुआ है । भ० प्रभाचन्द्र के प्रगुरु भ० घमंचन्द्र का पहला नाम 
प्रतिष्ठित भट्टारक के रूप में आता है जिन्होंने १२७५ ई० में प्रतिष्ठायें कराई थी" । 
मूलिलेखों के भाधार पर भट्टारक परभ्पराओं का अनुमान 

बुन्देल खण्ड क्षेत्र मे स्थित अनेक स्थानों के जिन मन्दिरों की मूततियों पर उत्कीण्ण लेखों में भट्टारक परम्परा 
के सम्बन्ध मे अनेक सूचनाये मिलतो है। सर्वप्रथम हमें १२०३ (११४६ ई०) में छत्तरपुर में प्रतिष्ठित भ० नेमिनाथ 
की सूति पर त्रिकाली पडित देवकीति के शिष्य प्राकृत चक्रवर्ती माणिक्यनन्दि का प्रतिष्ठाकार के रूप में उल्लेख मिलता 
है। इसमें भट्टारक पद अंकित नही है । इसी प्रकार छतरपुर में ही प्राप्त १२०९ (११५२ ई०) में प्रतिष्ठित एक मूर्ति 
पर सकलकीति नाम का उल्लेश् है, पर वहाँ भी भट्टारक पद अकित नहीं है, लेकिन नाम से ये भट्टारक प्रतीत होते है । 
उत्तरवर्ती काल मे इस नाम से अनेक भट्टारक हुए हैं जिनमे भट्टारक पद्मनन्दि के शिष्य (१३९९-१४५६ ई०) सकल- 
कीति अत्यन्त प्रतिभाशाली हुए हैं। इसके बाद भ० धमंचन्द्र, भ० जिनचन्द्र आदि का उल्लेख पाया जाता है। अनेक 
मूर्तियों पर भट्टारक-परम्परा (शिष्य-प्रशिष्य) का उल्लेख मिलता है । वस्तुत: ऐसे उल्लेख अल्पमात्रा में ही मिलते है 
पर ये ही हमारे लिये सर्वाधिक उपयोगी हूँ । इनसे ज्ञात होता है कि जैनाम्नाय के विभिन्न सधों (मूल, काछ्ठा, देवसेन, 
नन्दि आदि) में भट्टारक परम्परा स्थतन्त्र रूप से विकसित हुई हांगी । बुन्देल खण्ड के क्षेत्र के जिनमूर्ति लेखों से तीन 
प्रकार की भट्टारक परम्पराओं का पता चलता है : 

()) मूलसध कुंदकदान्वय 

(४) काष्ठासंघ 

(४) देवसेन सथ 
इनमें मूलसंधी भट्टारक परम्परा इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावशालो रही हैं। काष्ठा सघ के कुल छह भट्टारकों का नाम 
१३८९-१५४२ (१३३१-१४८५ ई०) के बीच पाया गया है : 

(अ) भट्टारक सहज्लकीति--गुणकीति--यश्:कीति (१४१६ ई०)। 

(ब) भट्टारक गुणनदेव (१४१५ ई०), खवालियर । 

(स) भट्टारक विशाल कीति--भट्टारक विश्वसेन (१५१९ ई०)। 
यह संघ मुख्यतः अग्रोतकान्वय (अग्रवाल) या गृहपत्यन्वय (गहोई) उपजातियों से सम्बन्धित है, ऐसा प्रतीत होता है । 


ये जातियाँ इस क्षेत्र में कम ही हैं, अतः इनके विषय में न तो अधिक उल्लेख ही मिल् हैं ओर न ही इन पर अभी काई 
विवरण हो प्रकाशित हुआ है । 
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सकलकीति 

भ० घम्मंचंद्र शाह 

भ० नरेन्द्रकीति 

भ० देवेन्द्रकी ति-क्षेमकीति 

भ० प्रभाचंद्र 

अ० जिनचद्र 

भ० जिनचद्र 

भ० घर्मचद्र-- कनकसाग र 

भ० भुवनकीति (१५०८-३५) 

भ० भुवनकीति 

भ० सिंहको्ति 
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भ० जिनचद्र 

भ० जिनेन्द्रभूषण 
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भ० जिननचंद्र 
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भ० पद्मन॒दि 

भ० यशकीति-लछलितकीति 

भ० जिनेन्द्र भूषण 

भ० जोवराज 

भअ० घर्कीति (नैनागिर) 

भ० सकलकीर्ति 

यशकीति, ललिसकीरति, 

चक्रकीति, चद्रकीति 

भ० ललितकीति 

भ० धम्ंकीति 

भ० ललितकीति-रत्नकीवि 

म० धमंकीति, शीलभूषण, 
जशञानभूषण, जगत भूषण 

भ० शीलभूषण-जगतृभूषण 

भ० सुरेन्द्रकीति, जिन्नेन्द्रकीति, 

देवेन्द्रकीति 

भ० परशकीति 
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भट्टारक ताम या परपरा 

भ० देवकीति 

भ० ललितकीति-धर्मकीति- 
पराकी थि 

भ० घर्मकीति-क्षीलभ्रूषण- 

जशञानमूषण-जगतभूषण 

भ० पद्चकोीति-सकलकी्दि 

भ० पमंकीति-पद्मकी वि- 
सकलकीति 

भ० सकलकीति 

भ० जगदुभूषण-विद्वभूषण- 
देवेन्द्रमूषण 

भ० जगद्भूषण 

भ० सुरेन्द्रकीति 

भ० पद्मभकीति-सकलकी ति-- 
सुरेन्द्रकीति 


भ० सुरेन्द्रकीति 

भ० जगतृकीति 

धमंकी ति-पद्मकी ति-सकलकी ति- 

सुरेन्द्रकीति 

सकलकी ति-सुरेन्द्रकी ति 

सकलकीछि 

म० जगतुकी ति 

भ० विश्वभूषण, देवेखभूषण, 
सुरेन्द्रभूषण, लक्ष्मीभूषण 

भ० धर्मक्रीति, पद्मकी वि, 
सकलकी वि, कीरविदेव 

भ० देवेन्द्रकी ति, क्षेमकीति 

सुरेन्द्रकीति, जिनेन्द्रकीति, 

देवेन्द्रकीधि 

सुरेन्द्रकीति शिष्य पं० भोमसेन 

भ० जिनवर जी 

भ० महेन्द्रकीति 

भ० जिनेन्द्रभषण 

भ० नरेम्द्रकीति 

भ० सुरेन्द्रको्ि 
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साडौरा (गुना) से प्राप्त एक मूतिलेख से यह प्रकट होता है कि सवत्‌ ६१० (५५३ ई०) से ही मूल संघ 
और पौरपाटास्वय का उल्लेख प्रारम्भ हो गया धा। फिर भी, इस क्षेत्र मे उसका उल्लेख पर्याप्त उत्तरवर्ती दिल्लता 
है। वस्तुतः जैन आस्नाय में अनेक सघो की स्थापना, दक्षिण एबं उत्तर भारत में, विभिन्न समयों में हुई है। जब उस 
ओोर के छोग इघर आसे, उसके सदियों बाद इन संघो का उल्लेल्ल यहाँ प्रारम्भ हुआ । यही नहीं, इन सधो का गच्छ 
और गण के रूप मे विशिष्टीकरण भो हुआ। यह विशिष्टोकरण भी सर्वप्रपण १००७ (९५० ई०) में सिरोज में 
प्रतिष्ठित मूति के लेख में पाया गया है। बुस्देल खंड क्षेत्र की अधिकाश मूर्तियों में मूलसघ के सरस्वती गच्छ एवं 
बलास्कार गण का उल्लेख मिलता है नन्दिसघ और काष्ठासघ उत्तरवर्तो हैं। मुलसघ में ही भट्टारक परम्परा, संम्भवतः 
सर्वप्रथम मुस्लिम शासन काल--१ १-१ रवो सदी मे प्रचलित हुई होगी । इस परम्परा ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किय्रे जिनमें 
($) घमं प्रभावता (४) प्रतिष्ठाये (8) साहित्य-निर्माण ($४) साहित्य-मंरक्षण के कार्य मुख्य हैं । इन कार्यों से ही यह 
परम्परा लगभग ६०० वर्ष तक चली । वि० १८९३ (१८३६ ई०) के बाद भट्टारकों के उल्लेख इस क्षेत्र में कम ही 
मिलते हैं। अब यह दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत में समाप्तप्राय हैँ। जिनमूर्ति लेखों में प्रतिष्ठापक भट्टारक और 
उनकी गुरु-शिष्य परस्परा का उल्लेख मिलता है । इन उल्लेखो से भट्टारक परम्परा के विकारा का अनुमात सहज लगाया 
जा सकता था । पर इस परम्परा में प्रारम्भिक कार को छोडकर बाद में अनेक स्थानों पर शिष्य-प्रशिष्यो ने अपने 
पुृथक्‌ पोठ स्थापित कर लिये । उनके अनेक उत्तराधिकारियों के नामों में समानता होने से प्रत्येक परम्परा का सही 
रूप निश्चित कर पाना कठित हो गया हैँ। भटद्ठारक परम्परा के इतिहास एवं पट्ठाबलियों से पता चलता हैं कि दिल्ली, 
नागौर, जयपुर, अजमेर, ड्गरपुर, बाँधवाडा, सूरत, खभात, कारजा, नागपुर, श्रवणबेलगोल, सोनागिरि, ग्वालियर, 
चदेरी एवं अन्य स्थानों पर समय-समय पर भट्टारक गादियाँ स्थापित हुई जिनके अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र रहे । बुन्देल 
खंड क्षेत्र में प्राप्त मूत्ति लेखों से पता चलता है कि इस क्षेत्र मे काष्ठासघ को ग्वालियर गद्दी तथा मूलसघ की अनेक 
गदहियों का प्रभाव रहा है । सारणी २ में इस क्षेत्र में विभिन्न मू्तियों पर उल्लिखित भट्टारक और उनको परम्परा के 
उल्लेखों को सक्षेप्ित किया गया हैं। इस आघार पर ही आगे का समीक्षण बिय। गया है । 

रीवा, छतरपुर, क्‌डल॒पुर और पपौरा की अनेक मूर्तियों पर भट्टारक परपरा का विवरण मिलता है। इन्हे यहाँ 
दिया जा रहा है । सबसे स्पष्ट विवरण कडलपुर के बड़े बाबा के मदिर के प्रवेज्ञ द्वार पर अक्रित शिलालेख में पाया जाता 
है" । यह वि० स० १७५७ (१७०० ई०) का है। इस आधार पर बुन्देलखड़ क्षेत्र की निम्न भरट्टारक-परंपरा मुख्यतः 
प्रतोत होती है : 

(ब) कुंडलपुर क्षेत्र पर अंकित भ० परंपरा (ब) पपोरा को भ० परंपरा (स) रीवा को भ० परंपरा (द) छतरपुर 


यश:कीति यश:की ति 
ललितकीति (१५९१-१६४०) ललितकी वि ललितिकी वि ललितकी ति 
धर्कीति (१५९६-१६३६) रत्नकीति घमकीति घमकोति 
पत्मकीति (सकलकी ति) पद्मकी ति सकलचद्र पद्म कीति 
सुरेन्द्रकीति सकलकौति प्मकीति सकलकी ति 
सुचंदगण एवं नभिसागर (सुरेन्द्रकोति) सकलकी ति सुरेन्द्रको दि 
(१७५७) कीतिदेव गुणकर जिनेन्द्रकी दि 
देबेन्द्रकीति 
क्षेमकीति 


(य) छतरपुर के मुतिलेलों की वंकल्पिक परंपरा में (अटेरशाखा) 


() भ० जिनचंद, भ० सिहकीठि, भ० धर्मकोति, भर शीलभृषण, भ० ज्ञानभूषण, भ० जगतृभूषण, भ० विषब- 
भूषण, भ० देवेन्द्रभूषण, भ० सुरेन्द्रभूषण, भ० लक्ष्मी भूषण । 


५] बुन्देलखड के जैन तोर्थ ३३३ 


अन्य परम्परायें भी हैं, पर विरल है। ये परम्परायें मूलसधी है और भ० पद्मनन्दि (१३००-९४ ई०) के 
शिष्य प्रक्षिष्यों ने प्रारम्भ को है । मूलसघ कुन्दकुन्दान्वय की जेरहट (मालवा) शाखा इनके साक्षात शिष्ष्य भ० देवेन्द्रकीति 
ने भ० सकलकीति के प्रभाव को नियमन्त्रित करने के लिये सूरत से प्रारम्भ की थी। इसको अनेक उपशाखायें हुईं । 
इसमें भ० त्रिभुवनकीति, सहस्नकीति, पद्मतन्दि, यश कीति, ललितकीति (रत्नकीति), घमंकीति, प्मकीति एवं अन्य भरट्टारक 
समाहित हैं । बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे पाये जाने वाले अधिकाश मूर्तिलेखों मे यही परम्परा पाई जातो है । दूसरी मूलसघी नई 
शाल्रा भ० पद्नन्दि के प्रक्षिष्य भ० जिनचन्द्र के शिष्य मिहकीति ने प्रारम्भ की थी । इसे अटेर शाखा कहा जाता है । 
इसके कम से कम दस भट्टारकों के नाम सुज्ञात हैं। इत शाखाओ के भट्टारकी के विषय में मनोरजक तथ्य यह है कि 
सस्भवत्तः इन शाखाओं के अधिकाक्ष भट्टारकों के जीवन एवं क्रियाबुत्त के विषय में अभो तक सही जातकारी नही है । 
जो भी जानकारी उपरूब्ध है, वह मूर्तिलेख्वों के आधार पर ही सप्रहीत है । 

इन मू्तिलेखों से प्रथम तो यह बात स्पष्ट होती है कि भट्टारक-प्रतिष्ठित मूर्तियाँ तेरहत्रों सदो के प्रारम्भ से 
प्रमुखता से मिलतो है। इनमें भ* घर्मचन्द्र (१२१५ ई०), प्रमाचन्द्र (१२३३-१३५१), पद्मनन्दि (१४०८) का समय 
एवं काय अधिकाश में ज्ञात है। इनके बाद पद्मनन्दि के शिष्य-प्रशिष्यो ने अनेक स्थानों पर पृथक्‌नपृथक्‌ शाखायें या 
गादियाँ स्थात्रित की । राजस्थानो ग्रादियों का तो कुछ इतिहास मिलता भी है, पर अन्य स्थानों को ग्रादियों का 
इतिहास प्राय अस्पष्ट हू । जैन सस्क्ृति के विकास, सरक्षण एवं प्रभावकत्व हतु भट्टारको के योगदान को जानने के लिए 
इसका महत्व स्पष्ट है। इस दिशा म प्रयत्न आवश्यक हैं । उदाहरणाथ, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिनमूर्ति लेखों में जेरहट 
ओर अठेर शाखा के महत्वपूर्ण भट्टारकों के विषय में जोहरापुर, शास्त्रों एवं काशलोवाल द्वारा प्रदत्त जानकारी नितान्त 
अपूर्ण है। अदेर शाखा के सस्थापक भ० सिहकीति के गुरु भ० जितचन्द्र (१४८०-१५८०) का पर्थाप्त विवरण उपलब्ध 
है । इनके माध्यम से सेठ जीवराज पापडोवाल द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाय प्राय. प्रत्यक जेत मन्दिर में पाई जातो हूँ । 
पर इनके विषय म जानकारी का अभाव है। पर इस ज्षाल्वा के भट्टारको की परम्परा छतरपुर को मूर्तियों मे मिलता 
है। यहाँ १७१६ ई० म प्रतिष्ठित यन्त्र पर भ० लक्ष्मीभूषण की अटर-परम्परा के नाम द्विय हुए है। इसके बाद इस 
परम्परा का उल्लेख नही मिलता । इसीप्रकार भ« जिनेन्द्रभुूषण के द्वारा १७८२ ई० में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा कराई गई 
थो । इनका विवरण भी अनुपलब्ध हैँ । 

जेरहट शाखा का सम्बन्ध भ० पद्मनन्दि के शिष्य भ० देवेन्द्रकोति से है। य भ० सकलकीति के समकालीन 
थे, पर इनका पूर्ण विवरण उपलब्ध नही होता । इनके शिष्य भ० त्रिभुवतकाति के द्वारा प्रतिष्ठित एक मूत्ि १४९४ की 
इस क्षेत्र म पाई गई हूँ । इनके प्रशिष्य भ० पद्मतन्दि के द्वारा १५४२ ई० म॒ प्रतिष्ठित एक मूर्ति भी यहाँ पाई गई हैँ । 
इन भ० प्मतन्दि के विषय स भी जानकारी अपूण हूँ। इनके शिष्व भ० यश काति १५९१ ई० के पृष रह होगे, ऐसा 
प्रतीत होता है क्योकि इस सप्य से भ० ललितिकोति द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ पिलने ऊगती हैं। ये (१५९१-१६४० ई० तक 
अत्यन्त विश्वुत भट्टारक रहे है, पर इनके विषय मे कोई विवरण नही मिलता । शास्त्री" ले अनेक प्रकरणों के विपर्मा मे, 
यह भी नहीं बताया कि छलितकोति नामक अनेक भट्वारक भी थे । वस्तुत सकलकीति के समान छलितकीति नाम के 
अवेक भट्टारक हुए हैं। इनमे एक भ० प्रभाचद्र के प्रशिष्य एवं भ० धमचन्द्र के श्षिष्य है जो १५१४-७५ ई० के बीच 
रहे हैं और इनका प्रमुख कायक्षत्र राजस्थान रहा है। एक अन्य ललितकरीति काष्ठासब की दिल्‍लो गादों में हुए हैं । 
इतका भा विवरण नगण्य हो उद्धृत है। जेरहट गादो के भट्टारक ललितकार्ति तीसरे ही है । कुडलपुर, पपौरा, छतरपुर 
आदि में इनको परम्परा का उल्लेश्न है। मूत्ि-प्रतिक्ठ के समय के आधार पर इस परम्परा के भट्टारको का समय अनु- 
मानित किया जा सकता है । भ० ललितकार्ति के दो प्रमुक्त शिष्य थे, घमकीति और रत्वकीति। इन दानो ने ही मूतियों 
को प्रतिष्ठा कराई हू। पपौरा क्षेत्र पर रत्तक्रीति और धम्ंक्रीति दोनो के द्वारा प्रतिष्ठित मू्तियाँ हैं । कुडलपुर, रीबा एव 
छतरपुर की मूत्तियाँ घमंकीति परम्परा में हैँ । ऐसा प्रो होता है कि ललितकीति के पट्टुशिष्य धर्मकीर्ति ही रहे होगे । 


शै३२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवादे ग्रन्थ [ बष्ड 


भ० रत्नकोति अल्पज्ञात होंगे। म० घमंकीति का कायंकाल अल्प ही रहा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। उन्होंने ललिठ- 
कीति के समय में ही सम्भवतः मण्डलाचाय॑ं के रूप में स्वतन्त्र प्रतिष्ठायंं कराई होंगी। इनके हारा प्रतिष्ठित एक मूर्ति 
नैनाहिस में १६०९ ई० की है । कुछ मूतियाँ १६२७ ई० की भी मिलतो हैं। इनके शिष्य भ० पद्मयकीव थे। इनके 
द्वारा १६३७ में प्रतिष्ठित एक मूतति छतरपुर के मन्दिरों में पाई गई हैं। इनका कार्यकाल भी अल्प ही रहा होगा। 
इनका विवरण भी उपलब्ध नहों होता । इनके श्षिष्प भ० सकलक्रीति (१६५६-१६७०) के द्वारा प्रतिष्ठित अनेंक मूर्तियाँ 
इस क्षेत्र में पाई जातो है, पर इनका जीवनबुत्त उपलब्ध नहीं होता । इनके शिष्य भट्टारक सुरेन्द्रकीत रहे हैं जितके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ १६८७-१७१० ई० के बोच पाई जाती है । इससे अनुमान छगता है कि भ० सकलकोति १६८५ 
ई० तक रहे होंगे । म० सुरेन्द्रकीति के शिष्यों में जिनेस्द्रकीति प्रमुख थे। इनके शिष्य भ० देवेन्द्रकोति हुए । इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित मू्तियाँ सन्‌ १७४१-६१ की प्राप्त होतो हैं। इतके शिष्य क्षेमक्रीति हुए । उन्होंने भी सम-सामम्रिक प्रतिष्ठायें 
कराई हैं। इनके काफी दोधंकाल बाद भ० सुरेन्द्रकीति का नाम आता है जितके ढारा सन्‌ १८३६ की एक प्रतिष्ठित 
प्रतिमा पाई गई है । इसके बाद भट्टारक-परम्परा का मूर्तिलेखों में उल्लेख अल्प ही मिलता है । 

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि बुन्देल खण्ड क्षेत्र में प्रभावी अटेर और जेरहट की भट्टारक परम्परा के विषय 
में सन्‍्तोषपुर्णं जानकारी का अभाव हैं। इसके लिये प्रयत्न क्रिया जाना चाहिये । इस क्षेत्र के सभो जैन केन्द्रों (तोर्थो 
एवं सस्थाओं आदि) को अपनो आय के कुछ प्रतिशत को ऐसे ऐतिहासिक एवं सास्क्ृतिक कार्य में सत्प्रयुक्त करना चाहिये । 


मूतिलेखों से अन्य जानकारियाँ 


उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त मूर्तिलेक्षो से राजवंश, मूतिकार एवं लेखकार, प्रतिष्ठाकारक गृहस्थों के 
के परिवारों की नामावली एवं जैन उपजातियो के विवरणों का भी ज्ञान होता हैं। इस आधार पर सिद्धान्तशास्त्री जैनो 
की परवार-उपजाति के इतिहास को लेखबद्ध कर रहे है । इन जानकारियों की समीक्षा अगले निबन्ध में की जायेगी । ७ 
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जैन संस्कृति भ्रतिष्ठापक-आचार्य कुंदकंद प्राग्वेदिक पुरुष ब्रांत्य 
(द्रविड 'श्रमण” थे 


गोराबाला चखुशालसंद्र 
कात्नी 


आधुनिक इतिहास पद्धति पह्तिचम को है । पाश्चात्य इतिहासज्ञों की पहुँच आरयों के आव्रजन तक ही रहती, सदि 
भारत में प्रागवैदिक या द्रविड-संस्कृति का अस्तित्व मोहनजोदडो और हारप्पा ने मूरतिमात न किया होता । इस उत्खनन 
ने विध्य की मान्यता बदल दी है क्योंकि इन अवशेषों ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रागूवैदिक-संस्कृति 'सुविकसित- 
नागरिकता थो तथा आय॑ लोग द्रविड़-संघ से कम समय तथा दक्ष थे। वेद भी अपने इन विरोधियों को दास, ब्रात्य 
आदि नामों से याद करते हैं । 


ब्रात्वों का स्वरूप संक्षेप में यह है कि वे यज्ञ, ब्राह्मण और बलि को नही मानते । ऋग्वेद सूक्तों में व्रात्य का 
उल्लेख है किन्तु यजुर्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण उसे नरमेष के बलि-प्राणी रूप से कहता हैं। तथा अथवंवेद कहता है कि 
पय॑टक ब्रात्य ने प्रजापति को शिक्षा और प्रेरणा दी! (१५-१)। वैदिक और ब्राह्मण साहित्य का अनुशीलन एक ही 
स्पष्ट निष्कषं की घोषणा करता हैँ कि दास या ब्रात्य वे जन! थे जिनका वैदिकों से विरोध था । इसलिए ही वेद गोमेघष 
के बैठ के समान नरमेघ में (ब्रतात्‌ सपूहातु व्यवति यः स ब्रात्यः) ब्रात्य' को बलि का प्राणी मानते थे । 


उत्तर-बैदिक साहित्य की समीक्षा बेद विरोधियों के बिषय में एक स्पष्ट उल्लेख करती है । पाणिनीय के सूत्रों 
पर रचित पातंजलि की वृत्ति में इन्द्र समास के स्थलों को मुखोक्त करते हुए पातंजलि कहते हैं-- जिनमें शाग्रत अर्थात्‌ 
मैपगिक विरोध होता है, यथा सांप और नेवला, ब्राह्मण और श्रमण, ('येषा च शाइवतिकौ विरोध: । अहिनंकुछयो: 
ब्राह्मणपअ्मणयो:' ।) वहाँ भी द्न्द्र समास होता है। स्पष्ट है कि प्राग्वैदिक-जन वब्रात्य द्रविड़ या श्रमण थे। और ये 
पशुपालक ऋ गती ष्यत्‌ प्रत्यये आयं:, अ्मणशील (आर्यो) जनों को अपेक्षा अध्यात्म, सत्यास, कायक्लेश या तप, मोक्ष और 
दर्शन की दृष्टि से, कमंक्राण्डी बलि (हिसामय यज्ञ), सोमपायी और स्वर्गकामी आर्यों से भागे थे। ये घोड़ा, बाण, 
सोमपान, रुद्रता और पवंतीय-सहिष्णुता के बल पर जीतने वाले आरयों की श्रेष्ठठा मानने के लिए सहमत नहीं हुए थे । 
परिणाम यह हुआ कि तोथंकर सुब्रत (रामायण युग) और नेमियुग (मद्दाभारतकाल) में भी इनका वैदिकों या ब्राह्मणों से 
संघर्ष रहा तथा राक्षत्र (रक्षस्‌ शब्दात्‌ स्वार्थेषण) का अथं यज्ञादि विरोधी तथा पातकी (५-३५-४६) उसी दरह कर 
दिथा, जिस प्रकार बेघर या खानाबदोश अर्थवाले 'आयं' शब्द का अर्थ श्रेष्ठ कर दिया गया था क्योंकि ये विजेता थे । 
दषिड वात्य-्भसण थे 


पाइचात्य विद्वानों (श्री बेबर तथा हावर) मे प्रारम्स मे आहंत धर्म की अनभिज्ञता के कारण बोढ़ों को 

ब्रात्य कहा था । किन्तु अद्यतन-परिक्षीलन से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध के आविर्भाव (तीथंकर महावीरयुग) के बहुत पहिले 

रामायण ओर महाभारत काल में ब्रात्यों (अ्मणो) का गुरु-्सम्प्रदाम था तथा वेदों के हिरण्यगर्म अर्थात्‌ ऋषभदेव से ही 

प्रजापति की सृष्टि हुई थी । ये छिहनदेव या दिगम्बर थे । ये प्रव्रज्या अर्थात्‌ झ्ञान-ध्यान-तप की, विहार करते हुए 

साधना करते थे । 'उनके गर्भ में आते हो सुबर्ण की वृष्टि हुई थी, अतः वे पहिछे हिरण्यगर्भ कहलाये और बाद में प्राणि 
हर 


है३४ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्थे | शष्ड 


मात्र की अधि-मत्ति-कृषि शिक्षा देने तथा करुणा या मेत्री के द्वारा वे भूतों के अद्वितोय नाथ हुए थे (हिरण्यगर्भ: समवतंता ग्रे, 
भूतस्य जात: प्रतिरेक जासोत)। उनकी भाषा प्राक़ृत या जनभाषा थी जो कि अपने सरल रूप के कारण बैदिक- 
संल्कृत का पूर्वरूप बैसे हो है, जैसे कि लौकिक (क्लासोकछ) संस्कृत का परवंरूप वैदिक-संस्कृत है। यह प्राकृत भाषामय 
मोक्षोन्मुख ब्रात्य या श्रमण संस्कृति अपने मूलरूप में आहतो या आधुनिक जैतियों में ऋषभयुग से चलती आयी । 
आजोयक आदि विविध सम्प्रदाय तथा गौतमबुद्ध की प्रारम्भिक कठोरसाधना स्पष्ट बताती है सयम-नियस-यम-अ्रधान यह 
श्रमण संस्कृति ही भारत की आद्य या मौलिक संस्कृति थी तथा अन्तिम श्रमण केवली महावीर मे भी उप्तका ही उपदेश 
आचरणपूर्वक किया था । मौयंघुग के सगघ के बारह वर्षोय दुर्भक्ष के कारण आयो सुल्नशोझता और उपाशक्षय-निवास 
के कारण श्रमण परम्परा मे आगे भेद (स्थविरकल्प या दवेताम्बरत्व) का निराकरण करके जिनकल्‍्प या दिगम्बरत्व के 
मुलरूप की प्रतिष्ठा आम्नायाचार्य कुद-कुंद स्वामी ने की थी, जो भारत ही नहीं अपितु विष्वसमाज को जीव-उद्धार कला 
की अनुपम देन है । 

शोरोत्ततकाल 


जयधवल, तिलो यपण्णाति, जम्बुदीपपण्णत्ति से लेकर श्रुतावतार आदि में तीर्थाषिराज महावीर स्व।मी से लेकर 
लगभग ६८३ वर्ष तक हुए भारत की मल (श्रमण) संस्कृति के संरक्षकों की नामावलि, थोड़े से वर्ष-प्रमाण में मेद के साथ 
उपलब्ध है | आर्यपूर्व काल में भारत के मुलसंघ में नामोल्लिखित चारों (द्रविड, नन्दि, सेन तथा काष्ठा) संघों में से द्वितीय - 
नन्दिसंच की पट्टावलि भी न्यूनाधिक उक्त तालिकाओं का अनुकरण करती हुई केबली, श्रुतकेवठी, एकादशाग-द्यपूबंधारी, 
एकादर्शागधारी और केवल आचारागवैत्तारों के उल्लेख के बाद अहंद्वलि, माघनन्दी, गुणघर, घरसेन ओर पुष्पदन्तभूतबलि 
का भी समावेश करती हैं। श्रृतावतार के अनुसार कषायपाहुड़ और पट्खंडागम के विषय को लेकर लिखने वालों में 
सर्वप्रथम कुंदकुदचार्य ही हैं । शामकुण्ड की 'पद्धति', तुम्भुलुराचार्य की 'ब्याख्या' ओर समसन्त॒भद्र की कृति के समान टीका न 
होकर आचायं कदकंद का 'परिकर्म' ग्रन्थ था। यह विस्तुत व्याख्या मा भाष्य परमोपकारी आधचाय श्री वीरसेन के 
सापभने था ओर इतना महत्वपूर्ण था कि उन्होंबे अपनों ढोकाओं (घबल, अयधबल) में इसके सिद्धास्तों को सर्वाधिक 
महत्व दिया हैं । 
कंदकुंद को कृतियां 

यद्यपि आस्तायाकार्य की प्रथम कृति 'परिकर्म' इस समय उद्धरण रूप से ही उपलब्ध है, तथापि यह उन्हें श्रुत- 
केवलियों की अन्तरंग परम्परा का सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। द्रब्यानुयोग और चरणानुयोग के प्रथम प्ररूपक कुदक्‌दा- 
चाय की करणानुयोग-दक्षता को पिद्ध करते मे समर्थ है क्योंकि आचार्य श्री की मूलाबार, ८४ पाहुंडों मे से उपलब्ध 
मष्ट प्राभृत, रमणसार, दसभक्ति, बारस अगुवेक्खा, नियमसार, पंचत्यिकायसंग्रह और प्रवनसार कृतिया ब्राह्मण, बौद्धादि 
बादूमयों में दुर्लभ द्रव्य, गुण, पर्याय, तत्वज्ञान, स्पष्ट आचार-संहिता तथा लोक या जगत के स्वरूप, आदि की आशय 
प्ररूषक हैं । ब्राह्मण-संस्कृति के ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषत्‌ आदि चिन्तन के प्रेरक हूँ। ये कुदकृंदाबाय को भारत को 
मूल द्रविड या भ्रमण-संस्कृति के आद्य प्ररूपक रूप में दिखाते हैं । 
गुरपरम्प रा 


भारतीय शिक्ाचार की सतातन परम्परा के अनुसार आचार्य कुदकंदही अपये विषय मे मोम नहीं है, अपितु 
प्रभुख दीकाकार भी उनके विषय में विज्लेष भिन्नता नहीं देते हैं। दर्शनसार अवश्य कहता हैं कि आधायशी के विदेह्दगमन 
पृथक गाधाएं पृर्वप्रचलित गाधाओं का संकलन हैं। पचात्तिकाय की टोका में भी जबसेताबारय ने आस्नायाचार्य के 
विदेहगमत ओर सीमन्घर स्वामी से समाघान प्राप्त करने का उल्लेख किया हैं। प्रबचनसार की एक गाणा भी इसका 


संकेत करती है । इसकी टोका में जयसेनाब्षाय का इन्हे कुमारनन्दि सिद्धान्तदेद का श्षिष्य लिखने को अपेक्षा तन्दिसघ 


५] जैन संस्कृति प्रतिद्ठापफ-आचाय कूंबकंद प्रागवेदिक पुरुष ब्रात्य (द्रविड श्षरमण') थे ३१५ 


की पट्टावछि के जिनचमा का गुरुरव संभव हो सकता है, कर्मोकि जिनचस्द्र मांधनन्दि के छिष्य थे और भाषतन्दि 
गुणधर-घरतसेन के पूर्ववर्ती थे एवं अन्तिम श्रुतकेवली भव्बाहु स्वामी के उत्तरकालीन प्रमुख अुतघरों में थे। आम्मायात्रार्य 
स्वयमेव अपने बोषपाटुड़ में कहते हैं : 

तोर्थाधिराज बोर प्रभू ने अधंस्प से जो आगम कहा भा, उसे धाब्दहूप से गणघरादि थे गूंथा था । भद्दबाहु 
के इस छिष्य कंदकंद ने उसे वैधा हो जाना है और कहा है । ढादधशांग के विशदवेत्ता--और चोदहुपूर्व के विस्तुत ज्ञाता, 
श्रुतज्ञानो मेरे 'गमकगुरूः भगवान भद्वबाहु की जय द्वो । इसके सिवा कुदकदाबायं अध्यात्म विश्व में उपलब्ध एकमात्र 
' कृति समयसार के प्रारम्म में ही सिद्धवंदना करके स्पष्ट लिखते हैं श्रुवकैवली द्वारा कथित इस समयप्राभुत को कहता हूँ ।' 


आम्तायबाचायं के गुद्बंदनासूचक ये दोनों उल्लेख अधिकार-पूर्वक घोषित करते है कि वे उसी विद्या का उपदेश 
दे रहे है जो भगवान वीर को अरधमागधी से निकलकर अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी तक अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित 
थी। भारत की मर (श्रमण) परम्परा में मगघ के दुभिक्ष के कारण आये विकार (सम्प्रदाय भेद) के फलित रूप एवेताम्बर 
सम्प्रदाय को भी भद्रबाहु स्वामी अन्तिम श्रुतकेवली रूप से माम्य हैं जैसा कि पाटलिपृत्र की वाचना के समय ग्यारह 
अगों का यथा-तथा संकलन करने के बाद दृष्टिबाद के लिए स्थूलभद्र स्वामी का उनके पास जाना और अपनी शिथिलता 
के कारण पूर्ण शिक्षण पाने की असफलता से स्पष्ट है । 

अन्तिम श्रुतकेवली ले कृपा करके स्थूलभद्र को बारहवें अंग के विद्यानुवाद पूर्य तक का शिक्षण दिया था 
और आदेश दिया था कि हसका उपयोग चमत्कार या लौकिक स्वार्थ के लिए मत करना क्योंकि इसकी सिद्धि होते ही 
लघु तथा महाविद्याएँ तुम्हारे सामने आकर कहेंगी 'भ्रभो क्‍या आज्ञा है ” किन्तु स्थूलभद्र इस प्रलोभन का पार नपा 
सके और बहुरूपिणी विद्या को जगा कर अपनी गुफा में सिंह रूप से बैठे, अपनो बहिन के द्वारा ही गुरुवर को 
निवेदित हुए । परिणाम यह हुआ कि भद्रवाहु स्वामी ने आगे पढ़ाना रोक दिया और स्थविरकतियों को जैसे-तैसे ग्यारह 
अगो से ही सन्‍्तोष करके, बारह॒वे अंग को लुप्त घोषित करना पड़ा । किन्तु मूल आम्ताय या संघ में आचारागधारियों के 
समय से हो बारहवें अग के करणानुयोग के मुख्य विषय, मोहनीय की मुख्य तथा उसकी भूमिका को दृष्टि मे रख कर 
गुगधराचाय ने 'कसायपाहुड' को गाथा रूप से लिपिबद्ध किया तथा धरसेनाचायं ने आचायं भूतबलि-पुष्पदंत को 
पढ़ाकर कम्म पाहुड (जीवट्ठाण, खुहावध, वधसामित्त, बेदणा, बगणा ओर सहाबध) को लिपिबद्ध कराया था। तालर्य 
यह है कि मूल भ्रमण-परम्परा में बारहवें अंग की महत्ता, गूढ़ता तथा उपयोगिता की समझ कर श्रतधर आचार्यों ने मूल 
उद्गम तीथंकरो की वन्दता करके, दिव्यध्वनि की आराघना ओर उसके ग्न्यथक गणधरादि को प्रणाम करके शास्तकार 
आचार्यों को तीर्थंकर ज्ञान (आगम) की अनुकलता को दापथ पूर्वक ही शास्त्रों की रचना की थी । 


मूखसंघ एवं कुम्दुकुल्दान्यय 

भगवान्‌ महावीर के समय में श्रमणों या भाहंतों को 'निगठ' या निम्न॑न्ध नाम से जाना जाताया जो कि 
विगम्बरत्तर का दयोतक है । श्रमण संस्कृति का लक्ष्य मोक्ष था ओर मोक्ष के लिए सर्वा अपरिग्रही होना अनिव्र.य॑ 
है। फलतः इस कालचक्र में ट्विर््यगर्भ ऋषभ से चला घ॒र्म मूलरूप में दिगम्बरत्व था जिनकल्प को ही मोक्ष का 
चरम बाह्य साधन सानता है। द्वेताम्बर अंगों में मी ऋषभदेव को विश्ुद्र जिनकलपी या दिगम्बर हो माना है तथा 
थोच में अचेल-सचेल मानकर बोर प्रभु को भी विशुद्ध जिनकल्पी लिक्षा है। फरूतः बोर निर्वाण सवत्‌ ६०९ में बोटिकों 
का उद्धूव लिखना, श्वेतास्थरों के लिए स्व-वाधित है । वे भूल जाते हैं कि यह अवसर्पिणी अर्थात्‌ 'हीयमान” काल-क्रम 
है। इसीलिए रामायणयुग से महामारतयुग की मर्यादाएं होयमान हैं। आगमों के मूल शब्द भचेल की अत्प-चेल व्यास्या 
उत्तरकाछोन हैं। यह ब्याक्या श्र॒मण संस्कृति के लिए आत्मकात के समान है, क्योंकि अन्यमतों कह सकते हैं कि अहिसा 


३३६ प० जगव्मोहनलाल जास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ छण्ड 


का अल्परदिसा, असत्य का अल्प-सत्य, आदि करके याज्िकी हिंसा, अल्पहिंसा होने के कारण, श्रमण धर्म-सम्भत क्‍यों 
नहीं है ? अर्थात्‌ इसे मानने पर 'ब्रात्य' या 'अज्जि' (वर्ज़न) के मूलरूप का ही विधात हो जायेगा । 


पूल अम्तायाचाय 


भारत की सनातन या मूल संस्कृति मोक्षोन्मुख जिनकल्‍्प दिगम्बर धर्म था। इसके लिए ही मूलसंघ शब्द 
का उपयोग हुआ था । यह कुन्दकुन्दाचार्य के प्ररूपण के बाद ईसा को चौथी शतो तथा पृ के शिलालेखों से भी सिद्ध 
है । यही कारण है कि उत्तरकालीन मुख्य चारों (द्रबिड़ नन्दि, सेन तथा काष्टा) संध अपने आपको कुन्दकुन्दान्वयी 
मानकर कुन्दकुन्दबाय से ही सम्बद्ध करते हैं | अतः: गमक गुएवर अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामों के धुरन्धर 
शिध्य कुन्दकुन्द का समय स्थविरकल्पी दवेताम्वरों को प्रथम (पाटलिपुत्र) आगमबाचना अर्थात्‌ अंगसकलन प्रयास का 
समकालीन हो सकता है | एवेताम्बर वाइमय सम्मत स्थूलभद्गादि द्वारा प्रस्तावित छेंदोपस्थापना प्रयास की विफलता 
के बाद उत्तर भारतीय जैल श्रमणों मे सचेलता ही नहीं, १४ उपकरणों का चलन हो चुका था तथा दुशिक्ष के कारण 
आहार-संकलन तथा उपाश्रय में आकर गोल बनाकर खाना तथा भिक्षा को दूसरे समय के लिए बचा कर रखना तथा 
बुद्ध की मज्मिमा वृत्ति से प्रभावित होकर स्थ्री-प्रवृज्या तथा मुक्ति की मान्यता भी बद्धमूल हो गयी थी । इसीलिए 
शिएनदेव के अनुयायी आम्नायाचार्य अपने बोधप्राभृत में कहते है--जिनमार्ग या कल्प में वस्त्रधारों की मुक्ति नही है 
चाहे वह तीथंकर हो क्‍यों न हो । दिगम्बरता हो विशुद्ध मोक्षमार्ग है, दोष उन्म्रागं है । अनगार होने के लिए समस्त 
परिग्रह का त्याग अनिवार्य है। जो अल्प (फालक) या बहुत (चौदह उपकरण) परिग्रह रखता है, वह जिन झ्ासन 
(कल्प) में गृहस्थ ही है । 


शास्ताविरोधो 


बोधपाहुड और समयपाहुण में श्रुतकेवली का स्मरण फेबल गुरुभक्तिपरक ही नहीं है, अपितु यह कुन्दकुन्द 
स्वामी द्वारा मूलपर्म प्रतिपादन को प्रामाणिकता का उद्धोष है। वे कहते हैं कि धीरमुख से निकल कर अन्तिम 
श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी तक अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित, जिनवाणी ही उनकी कृतियो का उद्गम स्रोत हूँ । ब्राह्मण 
सस्कृति के साथ आये भाषागत चौकापन्य (जन्मना श्रेष्ठता) के, सस्कृतरूप से चलने पर जेनाचार्यों ने भी सस्क्ृत को 
अपनाया एवं मूलाम्तायाचायं कुन्दकुन्द द्वारा प्राकृत में ग्रथित क्रमण-तत्त्वज्ञान की अअन्न धारा बहायी थी तथा उन्ही 
(ब्राह्मणो) की मान्यता में उनकी सान्‍य भाषा में समझाने के लिए कहा था : 
मगल॑ भगवान्‌ वीरो, मंगल गौतमौ गणी। 
मंगल ऋुन्दकुन्दायों जेनधर्मोउस्तुमंगलम्‌ ॥ 
श्रमण या निग्नैन्‍्थ के 'आगम-घकतवू्‌ साहू के समान गृहस्थ के भी घडाबश्यकों मे साधुओं के 'स्वाध्याय” तप 
का विधान है। फलत: श्ञास्त्रप्रवचन के आरम्भ में हो उक्त इलोक की कहकर प्रवचनीय या पाठ्यग्रन्थ के प्रारम्भ में 
यह दापथ (अस्य मूलकर्ता श्री सर्वज्ञदेवः तदृत्तर ग्रन्थकर्ता गणधर देवा:, प्रतिगणघरदेवा, तेषां वचोउनुसारं श्री बुन्दकुल्दा- 
चार्येण विरचितमिदं--वाचकः सावधानतया वाचपतु तथा श्रोतारः सावधानतया श्ृण्वन्तु) कही जाती है। गुणघर, 
पुष्पदंत-भूतवलि ने भी यही किया है। किन्तु स्थविरकल्प में ऐसा नहीं है। बलभो-वाचना के बाद स्थविरकल्पियी को 
मान्य ग्यारह अंगों के संग्राहक देवद्धिगणि स्पष्ट लिखते हैं वीरनिर्वाण के ९८० वर्ष बाद हुए दुभिक्ष के कारण बहुत से 
मुनियों के मर जाने पर तथा श्रुत॒ का बहुमाग खण्डित हो जाने पर श्रुतभक्ति से प्रेरित होकर भावी भव्यों के उपकार 
के लिए श्रीसंघ के आग्रह पर (मेंने) आचारयों में से वचे उस सम्रय के साधुओं को बलभी में बुलाया और उनके मुख 
से खण्डित होने से कम-बड़ टूदे या पूरे भागम के वाक्‍्यों को अपनी समझ के अनुसार संकलूम करके पुस्तकरूप दिया है ।' 


५] जैन संस्कृति प्रत्निष्लापफ-आचार्य कुंदकंद प्रागवैदिक पुरुष ब्रात्य (द्रविड़ 'श्रमण') थे २२७ 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत को मूल श्रमण संस्कृति के सनातन उत्तररूप आहत या निग्न॑न्थ या जैन 
संस्कृति में मगष के लम्बे दुर्भिक्ष के कारण आरव्य तथा उत्तरकालोन दुशभिक्षों से आयी सुलशीलता या शिथिलता तथा 
बनवास के स्थान पर ग्रहोत उपाश्रय-निवास के कारण सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, किन्तु आम्नायाचार्य झुन्दकुन्द को 
दृढ़ता ने मूलसंघ या संस्कृति को समग्र नियन्त्रण द्वारा बचाया था। इसका फल यह हुआ कि शाश्वतिक विरोधियों 
में भी समन्वय हुआ और ब्राह्मण सस्कृति ने आरण्यक तथा उपनिषद्‌ काल में मोक्ष, तप, अध्यात्म, शिश्नदैवत्व तथा 
दर्शन को मूल (श्रमण) संस्कृति से लिया और अध्यात्म ज्ञान-ध्यान-्तप मय श्रमण सस्कृति ने भी कमंक्राण्ड को ब्राह्मण 
या वैदिक संस्कृति से लिया । इस आदान-प्रदान 6रा दिगम्बर बाबा शिव 'महादेव' हो गये । यद्यपि ब्राह्मण ससकृति 
उन्हें संहार (विनाश) का देव कहतो है, किन्तु उनका रूप स्पष्ट कहता है कि संसार की समाप्ति निम्नन्यता द्वारा ही होती 
है | सृष्टि (प्रजापतित्व) रक्षक (विष्णुत्व) संसार को बढ़ाने बाली हो है। यात्रिक हिंसा-प्रधान ब्राह्मण संस्कृति ने हो 
महाभारतयुग तक आते-दाते “अहिंसा परमोधर्म.” उद्धोष किया । 

स्पष्ट है कि श्रमणजन इस भारतभृूमि के मूल निवासी या प्रागवैदिक पुरुष थे तथा उनकी संस्कृति वही थी 
जिसे मूलसंघ के प्रथम व्याख्याता तथा पालक कुन्दकुन्दाचायं की उपलब्ध कृतियाँ करतलामझुक करती है। 
इस कालयक्र में हिरण्यगर्भ ऋषभदेव से आरब्ब तथा ऐतिहासिक तोथंकर सुब्रत, नैमि, पागश्व तथा महाबीर एवं इनके 
समकालीन गौतमबुद्ध के पूर्ववर्ती आजोवक, आदि भारतीय मतों का विविध-प्राकृतों में उपलब्ध आंशिक विवरण हो 
स्पष्ट कहता है कि आय (आव्रजक ८ नोमेड) पशुपालक, कर्मकाण्डो तथा आक्रमक ब्राह्मणों या वैदिक सस्क्ृति के पूर्ववर्ती 
श्र्षण थे और उनकी मूल विकसित वैज्ञानिक सस्कारों का तत्त्वज्ञान वही था जो गृुणघर, धरसेन, भृतबलि-पुष्पदन्त, 
भद्गबाहु के गमक शिष्य आ० कुन्दकुन्द की जनभाषा (प्राकृत) में उपलब्ध है । हि 


मैं पुराने आचार्यो की अवज्ञा नहीं करना चाहता, कितु यह कहना अवध्य चाहूँगा कि जिन 
आचारयों ने विशिष्ट उपलब्धियों के न होने का प्रतिपादन किया, उन्होंने जैन परंपरा का हित 
नही किया । उससे अहित हो हुआ । साधकों के मत में होनभाववा पैदा हो गई और उनका 
प्रयत्न शिथिल हो गया । 


--आचाय॑ तुलसी 


जेनों का सामाजिक इतिहास 


हा० विकास ए० संगवे 
मानद निदेशक, साहू शोध संस्थान, कोल्हापुर, ( महाराष्ट्र ) 


अध्ययन का एक उपेक्षित क्षेत्र 


जैनों का सामाजिक इतिहास महत्वपूर्ण होते हुए मी अब तक अध्ययन की दृष्टि से लगभग पूर्णतः उपेक्षित 
रहा है। अभो तक जनों का इतिहाप्त राजनोतिक या सास्‍्कृतिक हृष्टि से द्वी लिक्षा गया है। जेनो के राजनीतिक 
इतिहास के अन्तगंत (0) राजाओ, मन्त्रियों एवं सेन्याधिकारियों की प्रशासकीय एवं युद्धगत निपुणतायें () जैनों द्वारा 
देश के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में राज्याध्रय के विवरण तथा (॥) राष्ट्र एवं राज्यो के राजनीतिक स्थायित्व या स्वाधीनता 
संग्राम में जैन व्यापारियों या सामान्य जैन समाज द्वारा किये गये विशिष्ट योगदान का विवरण दिया जाता है| जनों 
का सांस्कृतिक इतिहास अध्ययन की दृष्टि से पर्याप्त विकसित है। इसके अन्तगंत माषा, साहित्य, स्थापत्य पुरातत्व, 
संगीत एवं चित्रकला के क्षेत्रों मे जैनो द्वारा किये गये महत्वपूर्ण योगदान का विवरण और मूल्याकन किया जाता है। 
दुर्भाग्य से, जैन विद्या-विद्वारदों ने जैनो के सामाजिक इतिहास पर समुचित ध्यान नही दिया है। जैनों ने प्राचीन काल 
से लेकर आज तक जेनघभ की प्रतिष्ठा को न केवल सुरक्षित ही रखा है, अपितु उसे एक जीवन्त घ॒र्मं भी बनाये रखा 
है। इसका कारण यह रहा है कि उन्होंने जैनधमं द्वारा प्रतिष्ठित चारित्र एवं व्यवहार के नियमों का श्रद्धापृर्वक 
अधिरत रूप से पाछन एवं प्रदर्शन किया है इस दृष्टि से उनके सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वस्तुत: जैनो का इतिहास तबतक पूर्ण नहीं माना जा सकता जबतक उनकी राजनीतिक एवं 
सांस्कृतिक क्रियाशीलता एवं सफलताओ के साथ उस समाज के सामाजिक पक्ष का विवरण भी उसमे समाहित 
न किया जावे । 


जेन : एक महत्वपर्ण अल्पसंश्यक समाज 


भारत के ईसाई, बुद्ध, सिख, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना मे जैसे समाज अनेक शृष्टियों 
से महत्वपूर्ण स्थान पर आतो है। १६८१ में प्रकाशित्र मारतीय जनगणना के अनुसार, भारत में विद्यमान छह प्रमुख 
धर्मावलंबियों मे इसके अनुयात्रियों को संख्या सबसे कम है। मारत का समग्र जनसंख्या में इसको आवादी का प्रतिशत 
क्ममग ०६ है अर्थात्‌ प्रत्येक दस हजार मारतीयों मे ८२०० हिन्दू, ११०० मुस्लिम, २५० ईसाई, १९० सिल्ल, ७० 
बुद्ध हैं जब कि जम केवल ६० ही हैं । 


इनकी जनसंख्या अल्प अवश्य है, पर ये भारत के समी प्रान्तों मे फंले हुए हैं। सिद्धों के समान ये किसी एक 
क्षेत्र में सघनता से नहों पाये जाते। सिखों के समान न तो उनकी कोई विशेष वेशभूषा है और नम ही उनकी अपनी 
कोई विशेष भाषा ही है। इस तरह जन, वास्तव में, भारतोय हैं और इसीलिये, अल्पसंस्यक होते हुए भी, उन्हें सर्वत्र 
आदर एवं प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है । 


५] जैनों का सामाजिक इतिहास ३१९, 


यह भी ध्यात में रखना चाहिये कि जैन समाज गायों की तुझना में क्षहरों में ही अधिक बसती है। जनगणना 
के आँकड़ों से पता चलता है कि नगरी व ग्रामीण जनों की जनसंख्या का अनुपात क्रगभग ६० : ४० है। इसलिये 
अधिकांश जैन नगरीकृत हैं | लेकिन वे फारसो या यहुँदियों के समान उच्चतः नगरीकृत नहीं हैं । 


यह भी स्मरणीय है कि ज॑न समुदाय भारत का एक प्राचीनतम समुदाय है। जैन धर्म का अस्तित्व भारतीय 
इतिहाँस्त के प्रारम्म से ही माना जा सकता है। उनकी यह प्राचीनता भी उनकी विशेषता है। यह तथ्य भारत के अन्य 
घामिक अल्पसंख्यकों पर लागू नहों होता । यही नहों, वे छत प्रतिशत मारतीय चरित्र के हैं। ये इस देश के सहज 
निवासी हैं और उनकी भाषा, धमस्थल, मिथक एवं महापुरुष-सब इसो देश के हैं। जेनों कों, भारत से आहर, किसो 
अन्यधरमं या संध्था से संबंडता नहीं है । 


संख्या में अल्प होते हुए भी जैनों का सर्दंब पृथक अस्तित्व रहा है और अपनी विशेषताओं के कारण उन्होंने 
इसे बनाये भी रखा है। एक स्वतस्त्र धर्म होने के नाते, इसके अनुयायियों का पब्रित्र विशाक् साहित्य है, दर्शन है, 
और भईहहसा के मुलमूद सिद्धान्त पर आधारित आचरण संहिता है। वस्तुतः जैनों की आचार-विचार सरणी अहिसा की 
घारणा पर ही आधारित है। मारत के अनेक धर्म अद्िसा के श्विद्धान्त को महत्व देते हैं, पर जैन उसके आधार पर 
निर्मित नियमों के परिपालन को सर्वाधिक महत्व देते हैं । 


प्राचीनता के अतिरिक्त जेनों की एक विशेषता और है--यहू सदा से अविज्छिन्न रही है। विश्व से बहुत कम 
समुदाय ऐसे होगे जो इतने दीघेकाल तर अविच्छिल्न बने रहें हों । सचमुच ही, यह माश्चयं की बात है कि भूतकाल के 
अनेक धर्मों ओर पन्‍्यों का नामोनिशां नहीं बचा, जैन कैसे अपनी अविचड्छिन्तता बनाये हुए हैं। उनका यह सुदीघं 
अस्तित्व उनकी विशेषता ही मानी जानी जाहिये। 


जनों की अतिजीबिता 


जनों की सुदीधंकाछीन अविड्छिन्तता उनकी एक प्रशंसतीय सफलता है । जैन और बोद्ध मारत में श्रमण संल्कृति 
के प्रमुख स्तम्म रहे हैं! फिर भी, इस प्रसंग में यह विवारणीय है कि बोद्ध धर्म भारत में लुप्त हो गया और अन्य 
देझ्लों मे फंछा, पर जेन घमं अभी मो भारत का एक जोवन्त धमं है ओर संभवतः श्रीकंका का छोड़कर अन्यत्र कहाँ 
नहीं फैल पाया । जेनों की इस अविडिछन्न अतिणीबिता के अनेक कारण हैं । 


(अ) सामाजिक संगठन 


जेनो की अतिजीविता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण उनकी उत्तम सामाजिक व्यवस्था रही है। इस संगठन का 
केन्द्रबिन्दु जनसाधारण रहा है। जेन समुदाय परम्परागत हूप से चार अंगो मे विभाजित हैं--श्लाधु या पुरुष हपस्वी, 
साध्वी या ज्जी-तपस्वी, भावक या पुरुषजन एवं श्राविका या ज्ली जब | इन सभी अंग्रो मे परस्पर मे प्रगाढ़ सम्बन्ध है । 
जनों में साधु ओर सामान्य जन के लिये एक ही प्रकार के ब्रत या घधम्म-नियम माने गये हैं। यहू अवश्य है कि साधु 
को गृहृल्प की तुछता उनका पालन अधिक कठोरता एवं ईमानदारी से करना पड़ता है। यृहस्थ का यह कत्तंब्य है कि 
बह साधुओं के आहार-विहार की पूरी तरह व्यवस्था करे। इस दृष्टि से साधु-संघ पूर्णतः गृहस्थ समाज पर आश्षित्त 
है। इन साधुओं ने प्रारम्म से ही जनों के घामिक जीवन को नियन्त्रित किया है और इसो प्रकार गृहस्थों ने भो साध 
के वरित्र को उत्तम बसाये रखने मे अपना योगदान किया है। इसोलिये यहु आवश्यक है कि साधु भौतिक समस्याओं 
है पूर्णः विलगित रहे और वहु अपने तपस्वी जीवन के अन्य स्तर को कठोरता पूर्वक बनाये रले । बदि साध इस 
स्वर के लिये कमजोर प्रमाणित होता है, तो उसे इस पद से विमुक्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जमंन विद्वाबू 


३४० पै० जगन्मोहनलाल शाज्ली साधुवाद ग्रनंध [ खण्ड 


एच, जेकोबी ने सही कहा है, “यह स्पष्ट है कि समुदाय का सामान्य जन जन संगठन में बौद्ध संगठन के समान बाहरी, 
हिर्लंषी या संरक्षक के रूप में नहों माना जाता था | उसकी स्थिति धाभिक कत्तंव्य और अधिकारो से पृ णंतः परिभाषित 
रही है। सामान्य जन एवं साधुओं के बीच का सम्बन्ध अत्यन्त प्रमावी था। यह नि:सन्देह कहा जा सऊृता है कि इस 
सुहृढ़ सम्पक के कारण ही जन साधुओ एवं गृहरथों के आचार में समानता आई जिसमे केबल गुणात्मकता का ही अतर 
रहा । इसीसे ज॑न संघ के मीतर कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हो पाये और यह बाहरी प्रभावों से दो हजार साल तक 
बचा रह सका । इसके विपर्यास्त मे, बौद्धों में गृहस्थों के प्रति इतनी कठोरता नहों थी और उन्होंने असाधारण विकास 
पथ का अनुसरण किया । इससे वह अपनी जन्मभूमि से ही लुप्त हो गया । 
(ब) अपरिवर्तनीयता का संरक्षण 

जैनों की अतिजीबिता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण उनको अपरिवर्तंनीयता के संरक्षण की वृत्ति भी रही है । 
इस कारण ही वे अनेक सदियों से अपनो मूलमूत संस्थाओं और सिद्धान्तों को हृढता से पकड़े हुए हैं। जेनों के आधार- 
मूत महत्वपूर्ण सिद्धान्त आज मी लगभग ज्यों के त्यो बने हुए हैं। यह संभव है कि गृहस्थ और साधुओं की जीवन 
पद्धति एवं व्यवहार से सम्बन्धित कुछ कम महत्वपूर्ण नियम आज उपेक्षणीय या अनुपयोगी हो गये हो, फिर भी इस 
बात में शंका नहों है कि आज के जंन समुदाय का धामिक जीवन तम्वतः वैसा हो है ज॑ंसा आज से दो हजार वर्ष पूर्व 
था। अपने सिद्धान्तो के प्रति कठोर लगाव की यह्‌ प्रवृत्ति जन स्थापत्यकला और मूर्तिकला मे भी प्रतिबिम्बित होती 
है । ज॑न मूर्तियों के निर्माण को शैली वस्तृत: आज भी पूर्वेबत्‌ बनी हुई है। इसलिये परिवर्तन के प्रति निश्छल अस्वीकृति 
की वृत्ति जेनो के लिये सुहढ़ सुरक्षा कबच रही है । 


(स) राज्याधय 


भारत के विभिन्‍न भागों मे प्राचीन और मध्यकाल में अनेक राजाओं ने ज॑नधर्म को संरक्षण प्रदान किया | इस 
संरक्षण ने निश्चितरूप से जनों की अतिजीविता मे सहायता की है। गुजरात और कर्नाटक तो प्राचीन काल से जैनों के 
प्रमावशील क्षेत्र रहे हैं क्योकि इन दोना क्षेत्रो मे अनेक शासक, मंत्री एवं सेनाध्यक्ष स्वयं जन रहे हैं । ज॑न शासको के 
अतिरिक्त, अनेक जेनेतर शासको ने भी जन धरम के प्रति उदार दृष्टिकोण रखा । राजपूताना के इतिहास से पता चछता है 
कि अनेक राजाओ ने जन सिद्धान्तों से प्रमावित होकर प्राणि-बध पर प्रतिबंध छगा दिया। अनेक राजाओं ने बरसात के 
चार माहनो के लिये तेलघानी और कुम्हार के चके चलाने पर प्रतित्ंध छगा दिया। दक्षिण में प्राप्त अनेक छदिलालेखों 
से पता चलता है कि अनेक ज॑नेतर राजाओं ने ज॑नो के प्रति घाभिक उदारता दिल्लाई और घमं-पालन के लिये सुविधायें 
दी। इन शिलालेखो में विजयनगर के राजा बुक राय-प्रथम का १३६८ ई० का छिलालेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब 
विविध क्षेत्रों के जनो ने राजा में यह शिकायत की कि उन्हे वैष्णवों के अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान की जावे, तब राजा 


ने सभी सम्प्रदायों के नेताओ को बुलाकर कहा कि मेरे लिये समी संप्रदाय समान हैं। समी को अपने घामिक आचार 
पालन की स्वतन्त्रता है । 


(द) साधु-संस्था की प्रधृत्तियां 


अनेक प्रसिद्ध जैन सन्‍्तों के विविध प्रकार के क्रियाकलापो ने भी जैनों की अतिजीविता मे योगदान किया है; 
इन क्रियाकलापो ने सामान्य जन पर जैन संतों की विशेषताओ की छाप डाछी। ये सन्त ही जैन धर्म के 
समग्र मारत मे फैलने के लिये उत्तरदायों हैं। श्रींका के इतिहास से पता चछता है कि जैन धर्म वहाँ मी फैला । 
जहाँ तक दक्षिण मारत का प्रइन है, यह कहा जा सकता है कि प्राचोन काल में पूरे दक्षिण मारत में जेन साधु-संघ 
फेले हुए थे । वे अपने देदामाषा मे निमित साहित्य के माध्यम से धीरे-धीरे जैन धर्म के मैतिक सिद्धान्तों का हृड़तापूर्यक 


५] जैनों का सामाजिक इतिहास ३४१ 


प्रचार करते रहे । जैन सन्‍्तों की साहित्यक एवं धर्मोपदेशक प्रवृत्तियों ने हिन्दू पुनरुत्यान के समय में भी दक्षिण में 
जैनों की स्थिति की सुहृढ़ बनाये रखा | कभी कमी तो ये संन्त राजनीतिक घटनाओं में भी रुचि लेते थे और आवश्यकता 
के भनुसार जनता को मार्गनिर्देश करते ये । यह सुश्ञात है कि गंग और होयसलछ रामाओ को नये राज्य की स्थापना की 
प्रेरणा जैनाचायों ने ही दी थी। इन क्रियाकलापो के बाबजूद भी जेनाचाय अपने तपस्थी जीवन को भी उन्नत बनाये 
रखते थे । सामास्यतः जनता एवं शासक जैन साधुओं के प्रति आस्था एवं आदर भाव रखते थे । दिल्‍ली के मुसंछिम 
शासक भी उत्तर और दक्षिण के विद्वान जेंन साधुओं का आदर और सम्मान करते थे। इसमें कोई अचरज की 
' बात नहीं है कि ऐसे अनेक प्रमावकारी संतों की विशेषताओं एवं क्रियाकछापों ने जैन समुदाय की अतिजीविता में 
सद्ायता की हो । 


(य) चार बानों को प्रवृत्ति 


अल्प संडयक समुदाय को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये अन्य लोगों की सदिच्छा पर निमेर करना पड़ता है । 
यह शुभेज्छा तमी प्राप्त हो सकती है जब हम कुछ सर्वजनोपयोगी क्रियाकछाप करें । जैनो ने इस दिक्षा में काम किग्रा 
ओर आज मी कर रहे हैं। उन्होने शिक्षण संस्थायें खोलकर जनसाधारण को शिक्षित बनाने मे योग दिया । सावंजनिक 
ओऔषघालय या चिकित्सालय खोलकर छोगो का दुख-दर्द दूर किया | प्रारम्म से ही जैनों ने आहार, निवास, ओपषध 
और विद्या के रूप मे चार दानो का सिद्धान्त बनाया और उसका पाकन किया। कुछ छोगो का कथन है कि जैन 
धमं क॑ प्रचार ओर प्रभाव मे इस प्रवृत्ति का बड़ा हाथ है। इस हेतु जहाँ जैनों की पर्याप्त संख्या रही, वहाँ उन्होंने 
बाल भाश्रम, धमंशाला, भीषधालय भोर स्कूल खोले । जैनो के लिये यह प्रशंसा की बात है कि उन्होंने शिक्षा-प्रसार 
के क्षेत्र मे बहुत काम किया है। दक्षिण देश मे जन साधु बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस सन्दर्म मे ढा० अल्तेकर ने 
सद्दी /छखा है कक वर्णमाला के शान के पहले बच्चों को श्री गणेक्षाय नमः के माध्यम से गणेश को नमस्कार करना 
चाहिये । हिन्दुओ के लिये यह उचित ही है, लेकिन दक्षिण मे आज यह परम्परा है कि थ्रों गणेशाय नमः के पहुंले 
''४# नमः सिछ का जैन वाक्म कहा जाता है। इससे यह पता चकूता है कि जेन साधुओं ते सामास्य शिक्षा पर अपना 
इतना प्रभाव डाछा कि हिंदुओं ने इसे, जेनधर्म के अबनमन काल के बाद भी, चालू रखा । आज भी जैनो मे चार 
दान की प्रवृत्ति सारे मारतवर्ष मे देखी जा सकती है। वस्तुत: किसी राष्ट्रीय एवं परोपकारीं कार्य में सहायता के 
मामले जैन कमी किसो से पीछे नहीं रहते । 


(र) अन्य धर्मावहंबियों से मधुर संबंध 
जनों की अतिजीविता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि उन्होंने हिन्दुओं एवं अन्य जैनेतरों के साथ 

मधुर और धनिष्ठ सम्पर्क बनाये रखा । पहुले यह सोचा जाता था कि जैन धर्म बुद्ध या हिन्दू धर्म की एक शाखा है। 
लेकिन अब यह सामान्यतः मान लिया गया है कि जैनघम एक स्वृतस्त्र और विशिष्ट धर्म है और यह हिन्दुओं के वैदिक 
धर्म जितना ही पुराना है। जैन, बौद्ध एवं हिन्दू धर्म भारत के तीन प्रमुख धर्म हैं। इनके अनुयायी सर्देष एक-दूसरे के 
साथ रहे हैं । इसलिये यह स्वाभाविक है कि उसका एक-दूसरे पर प्रमाव पड़े । इन तीनों ही धर्मों में इसीलिये निम्न 
बातों के संबंध में लगभग समान विचार पाये जाते हैं : 

(4 ) मुक्ति और पुनजेन्म 

( ) पृथ्वी, स्वर्ग और नरक का वर्णन 

(8 ) घममं गुदओों था तीथंकरों का अवतार 


हैडरे १० जगन्मोहनलाल क्षाज्जी साधुवाद प्रन्थ [ खण्ड 


आरत से वौद्धपर्म के विोपन के पश्चात्‌ जैन और हिन्दू परस्पर मे और निकट आये | यहो कारण है कि 
सामान्य सामाजिक जीवन मे जैन और हिन्दूओ मे कोई अन्तर ही नहीं मालूम हाता | इस तथ्य से यह्‌ नहीं. समझना 
चाहिए कि जैन हिन्दुओ के अंग हैं या जैन धर्म हिन्दू धमं को शाखा है। वास्तव में याँद हम जैन धर्म हिन्दू घममं की 
तुरुना करें तो पता चरूा है कि इनमे अन्तर बहुत है। इनमे जो एक रूपता है वह सामान्य जीवन ा की विशेष 
बालों के सम्बन्ध मे ही है। यदि अच्छी तरह देखा जावे तो दौनों के विभिन्‍न उत्सवा के उद्देश्य मी भिन्‍न ही होते हैं। 


यह स्पष्ट है कि जैम और हिन्दुओ के अनेक सामाजिक और धामिक «्यवहारों मे मौलिक अन्तर है। ये अन्तर 
भाज तक बने हुए हैं। इसके साथ ही हमे यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जैनो के अनेक सामाजिक और धार्मिक 
व्यवह्वारों मे जैनेतर तत्वों का मी समाहरण मी होता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि यह प्रक्रिया अन्धरूप मे अपनाई 
गई हो । ऐसा प्रतीत होता है कि जँनो को ज॑नेतर तत्वों का समाहरण जटिल परिस्थितिया के साथ समायोजन के 
लिये करना पडा था । यह उनके सुरक्षा या अतिजीवन के लिये स्वेच्छया स्वीकृति के रूप मे माना गया। लेकिन 
ऐसा करते प्मय यह ध्यान रखा गया कि इस प्रक्रिया से घाभिक व्यवहारों की शुद्धता पर विशेष प्रभाव न पड़े । 
सोमदेव के समान मध्य यूग के दक्षिण देशीय जैनाचायों ने लौकिक परम्पराओं और व्यवहारा को अपनाने की तब तक 
स्वीकृति दी जब तक उनसे सम्यक्त्व की हानि और ब्रतो में दूषण न हो पावे । ठौकिक परपराओ के पालन की स्वीकृति 
से जैनो के दो छाम हुए । जैन और हिन्दुओ के सम्बन्ध सर्देव मतुर रहे समवत इसों कारण वे अनेक विषम एव 
जटिल परिस्थितियों मे भी सदियो से इन्हे सुरक्षित बनाये हुये हैं। वास्तव मे जैनो ने सदैव ही न केवल हिन्दुओ से 
अंपि तु अन्य अल्पसंख्यको से भी सदंव अच्छे सबंध बनाये रखने के सकल्पबद्ध प्रयत्न किये । बही कारण है कि जब 
जैन शासक के रूप मे रहे, उन्होंने कमी भी ज॑नेतर समुदायों का त्रास नहीं दिया । इसके विपरीत, जेंनेतर शासको 
द्वारा जैनो के सताये जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 


शोध के प्रमुख क्षेत्र 


प्राचीन काल से लेकर अब तक ज॑नो का अविरत सातत्य मारत मे उनके सामाजिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण 
पहलू है । इसलिये हमारे लिये न केवल यह आवश्यक है कि हम उनकी अंतिजीबिता के प्रमुख कारकों की छान बीन 
करें, अप तु हमे उन कारकों पर मी ध्यान अध्ययन और छोध करनी होगी जिनसे ज॑न भविष्य मे भो अतिजीवित 
रह सकें । इस दृष्टि से हमे मारत के विभिन्‍न क्षेत्रों के जज और बहुसख्यक समुदाय के बीच वर्तमान सबंधों को प्रकृति 
और आपामो पर शोध तो करनो ही होगी । यही नहीं, इसी आधार पर मविष्य के सबंधो से सबधित नीति भी हमे 
निर्धारित करनी होगी | इसके अतिरिक्त, दक्षिण राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश उत्तरो गुजरात, दक्षिणी महाराष्ट्र 
उत्तरी कर्नाटक के समान जैन बहुल क्षेत्रों म जंनो के सामाजिक जीवन क विविध आयामो का अध्ययन करना होगा 
जिससे जन जीवन पद्धति एव उनकी समाजिक सस्याओ का एकीकृत स्वरूप हमे ज्ञात हो सके । यहो नहीं, बम्बई, 
कहछकत्ता, अहमदाबाद दिल्लों, इन्दौर, जयपुर, बंगठोर आदि बड़े-बड़े नगरों के जैनो का भी, उपयुक्त माधारो पर 
वैज्ञानिक रीति से अध्ययन करना होगा। इसके साथ ही, उन कुटुबा के विशेष योगदानों का विस्लेषणात्मक अध्ययन मी 
करना होगा जिन्होने जन जीवन पद्धति को प्रमावित और समृद्ध किया है। इसी प्रकार हमे उन परिवारा एव व्यक्तियों 
के योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना होगा जिन्‍्होने भारत के विभिन्‍न क्षेत्रो मे आशिक, राजनोतिक, एड 
सास्कृतिक जोबन को नया विस्तार दिया है। ज॑नो के द्वारा स्थापित ओर सचालित शिक्षा, स्वास्थ्य एव समाज कल्याण 
की सस्थाओ के मारतोब समाज के छिये योगदान की दृष्टि से भी यह अध्ययन करना सामान्य जन के हित भें होगा । 


रीवा के कटरा जेन मन्दिर की मूर्तियों पर प्रशस्तियाँ 


, परुष्पेम्द्र कुमार जेन 


कटरा, रोबा, म० प्र० 


रीवा मगरो विन्ध्य क्षेत्र का शीष है। १९४८ तक यह बघेछ दंशीय राजाओं की राजधानी रही । तदुपराग्त 
भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति पर, इसे ३६ राज्यों के एकीकरण से बने विस्ष्य प्रदेश की राजघानी बनाया गया । १ नवंबर 
१९५६ से राज्य पुनगंठडन आयोग की अनुशंसा पर विश्ध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नामक वृहत्‌ राज्य में संवछधित किया 
गया । तबसे यह मध्य प्रदेश का प्रमुल्व संगाग है और उत्तर प्रदेश से रूमने वाला प्रमुख सीमान्त क्षेत्र है। धतंमान में 
इसकी जनसंख्या लगभग एक लाश है। इसके चारों ओर बाणसागर, सिगरीली, टोंस, चुरहट एवं अन्य स्थानों पर 
बहुमुख्ली योजनायें विकसित हो रही है जिनसे यह नगरी मविष्य मे भारत के औद्योगिक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान 
पा सकती है। कुछ ही वर्षों में यहाँ से रेल सम्पर्क भो हो जायेगा । 


राजनीतिक महत्व के साथ रीवा का शेक्षिक एवं साहित्यिक महत्व मी है। तुछनात्मकल: अल्पकाय इस नभरी में 
विश्वविद्यालय, विकित्सा एवं इंजीनियरी महाविद्यालय, सेनिक एवं केन्द्रीय विद्यालय, शिक्षा एवं कृषि सहाविद्याकृप, 
क्षिक्षक-प्रश्षिक्षण विद्यालय एवं अन्य सभी प्रकार की शंक्षिक सुविधायें उपलब्ध हैं। व्यापारिक दृष्टि से यह इलाब्ाबाद, 
सतना, कटनी, जबलपुर नगरो से प्रभावित है। ऐसा कहा जाता है कि निकट भविष्य में यह अपने क्षेत्र का प्रमुख 
व्यापारिक केन्द्र बन सकेगी । 


जन समाज मुख्यतः व्यापार-प्रधान समाज है। व्यापार की अल्पता के कारण इस नगरी में जनों ने अपना 
समुचित स्थाव नहीं प्राप्त कर पाया। वृद्ध जनों से जानकारी मिलती है कि आज के रोवायासी जनों के कुछ भूल 
परिवार लगभग एक सौ पचास या दो सौ वर्ष पहले छतरपुर जिले से आये थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय 
छतरपुर जिले मे कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य हुई होगी जिससे बहँ के जनों को अन्यत्र जाना पड़ा हो । बह 
अन्वेधणीय है । जबलपुर के प्रमुख जन परिवार भी छतरपु<-मूल के ही हैं। उनमे से कुछ की संपत्ति आज भी वहाँ है । 
इन मूल परिवारों के ही अनेक उपपरिवार अब रीवा में हो गये हैं। इनका प्रारम्मिक व्यवसाय वस्त्र-विक्रय एवं 
लेन-देन रहा है। पर कुछ वर्षों से किराना, सामान्य उपयोगी-वस्तु एवं ओऔषध व्यवसाय में भी स्थानीय जेन लग रहे 
हैं। कुछ उच्चशिक्षित होकर शासकीय नियोजन में भी उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं । 


रीबा नगर मे ज॑नो के दो मंदिर हैं--एक कटरा में और दूसरा किछा सार्ग पर । कटरा का मन्दिर छगमग दो 
सौ वर्ष पुराना है। किला मार्ग का मन्दिर ऊगभग ३०-३५ वर्ष पुराना है। कटरे के मन्दिर में दो वेदियाँ हैं। एक 
बेदी पर मऊगंज के हिलकी ग्राम से प्राप्त १००८ भगवात्र शास्तिनाथ की खज़ासन मूर्ति है। उसके साथ कुछ अन्य 
मृत्तियाँ मी है। इस बेदी का निर्माण वीर निर्वाण संवत्‌ २४४९१ ( १९१४ ) में किया गया था। इस विशालकाय 
आकर्षकमूति पर कोई लेख उत्कीर्ण नहीं है। ऐसी ही एक मूर्ति सवना के दिगम्वर जंत मन्दिर में है। इन मूर्तियों के 
प्रति जनों में बड़ा अद्वाभाव है । 


३४४ पं० धगन्मोहनराल शास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खण्ड 


कटरा ज॑न मन्दिर की दूसरी बेदी का निर्माण बहुत पुराना नहीं है, फिर भी उस पर विराजमान अनेक घातुमय, 
पाषाण एवं संगमरमर की ३२ मूर्तियों मे संबत्‌ १६९४ ( १६३७ ई० ) से लेकर सन १९५५ तक की प्रतिष्ठित मृ्तियाँ 
हैं। इनमें एक पीतरू की चौबीसी भी है। इनमें अनेक मूर्तियाँ पर महत्वपूर्ण लेख हैं जिनसे तत्कालीम मट्टारक परम्परा 
एवं जन कुछ परम्पराओ का पता चलता है। प्रस्तुत विवरण में इनमे से कुछ मूर्तियों पर टंकित महत्वपूर्ण लेख 
दिये जा रहे हैं। 


पीतल को जोबोसी का लेख 


इस चौबीसी का लेख इस वेदी की प्रतिभाओं में सबसे प्राचीन है। यह लेख सं० १६९४ ( १६३७ ई० ) का है : 
संदव १६९४ वैप्ताल वदो ६बुध, भट्टारक रूलित कोति, तत्पटटे मट्रारक धमंकीति, तत्पुश्न सकलचंद्र मद्ठारक 
आध्याय॑ श्री पद्यकीति तत्पटटे गुणकरमे, हजरतशाह उम्रसेन सूर संघे बलात्कार गणे धमामूर कासलछ गोत्र राधोबा, 
आश्यादास, द्वारिको तत्पुत्र राममनोहर स० वन्दे प्रणणमति लेखक हीरार्मान । 


इस लेख में ललितकीति, धर्ंकीति, सकलचनम्द्र, पद्मकीति एवं गुणकर भट्टारकों की परंपरा दी गई है। यही 
परंपरा छ0रपुर के चौधरी मंदिर की मेरु प्रशस्ति ( १२२४ ) मे कुछ परिवतंन के साथ है। साथ ही राधोबा आशादास के 
मूर-पोत्र देने से शात होता है कि यह चौबीसी पौरषट्टान्ययी भक्त ने प्रतिष्ठित कराई है। इसमे प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठापक का 
स्थान--विशेष उल्छिखित नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस लेख के म० छल्ितकीति दिल्‍ली गद्दी के १८६१ के 
भद्टारक से भिन्‍न है । 


पद्माशत पाश्व॑ताथ को भूति का लेख 


यहु संबत १७१३ ( १६५६ ई० ) का लेख है। इसमें मट्टारक परंपरा और श्रत्तिधहापक कुछ-परंपरा 
का उल्लेख है । 


संवर्त्‌ १७१३ मार्गज्ीषं सुदी ४ देशस्थ रविवासरे श्री मुरूसंघे बछात्कारगणे सरस्वती गच्छे दत्तंदावनान्कये तत्परायोगे 
भट्टारक्त श्री छछ्ितकोति तत्पट्टे धमंकीति देवजू, तत्पट्टे पं० पद्मकीति देव '“*" पं० सकलकीति गुरूपदेशात पौरपटटे 
जहसाखाधवये सं० ग्राहकृदास चौ० फड़न समावते पं» श्री द्वारकादास सं० परसोत्तम साहू बहे चोपड़ागामे निरमौली 
कपूरचंद ८४ नली सो० वनिता भवि तर्देतत्‌ प्रणमति । चतुरनासह फपछकछी जगोछे राणचंद्र प्रणोति सः एवंद्‌ प्रणमति । 
इस लेस में ललितकीति, धमंकीति, पद्मकीति और सकछकीति ( पं० ) की परंपरा दी गई है। नेमरचंद्र शास्त्री के 
अनुसार धरंकीति का समय ११८८-१६२५ ई० माना जाता है। इस आधार पर पं० सकलकीति का और प्रतिष्ठा का 


समय भी सही बैठता है। लेकिन पं० सकछकीति एवं पद्मकीति के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह मूर्ति 
भो चोपड़ा ग्राम के अष्टशाखान्वयी पोरपट्ट मक्त ने प्रतिष्ठित कराई थी। 


३. पीतछ के सामस्तंभ पर लेख 


यह लेख सं० १८७१ ( १८१४६० ) का है। इसमें मट्टारक परपरा तो नहीं दी गई है, पर चम्द्रपुरों भट्टारक 
का नाप अवश्य है। प्रतिष्ठापक भक्त के गोत्र मर से उसका प्रौरपट्टान्चयी होना सिद्ध होता है । 


सं० १८७१ फागुत वदी ४ भी मूरसंघे सरस्वतीबल्ात्कारगणे श्री आज्ायं कुंदकुंदान्यये भलावसी चंद्रवुरो 
भट्टारक जी श्री चौधरी उमराबजी, चोधरी कुवर जू पद्मामुरी कोछल्ल गोबर हटा धीवाले 


५१] रीवा के कटरा जैन मन्दिर की मूर्तियों पर प्रशस्तियाँ ३४५ 


४. १८७२ की दो प्रतिष्ठित धूलियों पर पूर्ण विवरण नहीं है। फिर भी वहां चौघरी उमराव, मघु कंवर, बहादुर 
कुंवर के भामों के साथ अमान सिंह का भी उल्लेश्व है । 

५, एक पद्मासन मूर्ति पर केवल १५६८ मुरसंधे वैसाख सुदी ९ प्रणमतिभ्री मर उत्कीर्ण है। 

६, अन्य अनेक मूर्तियों पर केवछ तिथि और संवत्‌ मात्र अंकित है | 

जन" ने छतरपुर के मंदिरों की मृतियों के लेक्षों का संकलम किया है। उन लेखों को देखने पर शझ्ञात होता है 

' कि रीवा की मृतियों की तुलना में वहा मूर्तियों की प्रतिडधा का समय-परिसर सं० ११०२-१९८० तक जाता है। पर 

रोवा में प्राप्त १६९४, १७१३ एवं १९७१-७२ के लेखों के समान ही छतरपुर की तत्कालीन मूर्तियों पर लेख पाये जाते 
हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि समवतः ये मृतियां उसी क्षेत्र से यहां आई हों । इस विषय में पुरातत्वतों एवं इतिहास- 
विदों द्वारा अत्वेषण आवश्यक है । 


संदर्भ 
१. जैन, कमलकुभार; जिमसूति प्रश्नस्ति संग्रह, बड़ा मंदिर, छतरपुर, १९८२ 


हमारा दरीर स्थूल है, कितु इसमे गजब की सृक्ष्तता है। हमारा मस्तिष्क शरीर का 
केवल दो प्रतिशत भाग है लेकिन इसमें एक खरब “न्यूरान्स' हैं। हमारे दरोर में साठ जरब 
कोक्षिकायें हैं | ये स्वनियंत्रित हैं। दारोर में विधमान शानतंतुओं के जारू को यदि एक रेखा में 
बिछाया जाय, तो वे एक लाख वर्गमोछ तक पहुँच जाते हैं। ये शानतंतु हमारी विद्युत्‌ के संवाहक 
हैं । हम अपने घरोर को अमी भी पूरे तौर से नहीं जान पाये हैं। जब हम स्थूल दारीर को ही' 
पूरा नहीं जानते, तो फिर सूक्ष्म क्वरीर की बात तो दूर ही रही । आत्मा के जानने की बात तो 
और भी सुदूर होगी । 


बोसवों सदी को एक जेनेतर जेन विभूति : कुँवर दिग्विजय सिह 


डॉ० के० एछ० जेन 
संल्कृत सहाविधारूम रायपुर, स० ध्र० 
जैनेतर विद्वानों का ज॑नथम के प्रचार-प्रसार में योगदान 


भगवान्‌ महाबीर के युग से जैन सस्कृति का इतिहास बताता हैँ कि जैनधर्म के प्रचार-प्रसार में जैमेतर घर्माब- 
लम्बियों ने धहुमुली योगदान किया है। महावीर के प्रथम गणघर इन्द्रभूति गौतम प्रारम्भ में स्वयं एक वैदिक बिद्वान्‌ 
थे। उनके अन्य गणघर भो जेनेतर विद्वान ही थे। हमारी द्वादशागी इन्हों गणघरो की देन है। यह अचरज की बात 
है कि महावीर के एणघरो मे एक हो पाहर्वावतप नही था । उत्तरवर्तों सदियों में हपे सफस्तभद्र, पृज्यपद, पाश्रकेसरि, 
अकेलंक, विद्यानन्द, हरिभद्रसूरि, आदि पुराणकार जिनसेन, कुन्दकुन्द के टोकाकार अमृतचन्द्र एवं अन्य आचायों के नाम 
मिलते हैं। उन्नीमवी-बोसवी सद्दी में भी हमे वर्णी-बन्धु, स्वामी कर्मानन्द और कवर दिग्विजय विह की गाथाएँ मिलती 
है। परृवं के साथ पश्चिम के भो डा० हमंन याकोबी, शृत्रिग, ऐल्सडोर्फ, डा० चन्द्रभाल त्रिपाठी, डा० नाकामुरा और 
यूनो, अर्नेस्ट वेंडर, मेडम कोलेकैले, प्रो० डैंलू, डा० ए० एल० वाशम आदि विद्वानों के नाम युज्ञात हैं । महावोर काल 
से लेकर अबतक उपरोक्त और अन्य सभी जैनेतर जैन मान्यताओं की तर्कंगर्भिता, सार्मायक उपयागिता एवं व्यापकता से 
प्रभावित हुए । अनेकों ते जैनधमं ग्रहण कर उसके प्रसार और अध्ययव में योगदान किया। अलेक अपने पन्‍्य में रहकर 
ही जैन विद्याओ के प्रकाशन एवं सम्बंधंन में योगदान कर रहे हैँ । 


बीसवी सदो के प्रारम्भ के प्रमुख जैन-सल्‍्कृति उश्चायक जैनधमममं से प्रभावित होकर जैन हो बन गये थे । इनमें 
से वर्णी-बन्चुओ - आ० गणेण बर्णो, आ० भगीरथ वर्णी को कौन नही जानता ? उन्होंने जैन एवं जैनेतर समाज को 
आध्यात्मिक उत्थान की सरिता में निम्चिज्जित कर सत्यथ की ओर उन्मुख कराया। इस लेख म हम ऐसो ही एक अन्य 
विभूति का परिचय दे रहे हैं जो जेन जगत मे आज प्राय अज्ञात हैं, पर जिसने इस सदी के लगभग तीन प्रारम्भिक दशकों 
में सारे उत्तर भारत में जेतघमं की दुन्दुमि बजाई थी एवं आयंसमाज के आरोपों का सप्रमाण उत्तर देकर अनेक क्षेत्रों 
में जैनघर्म को प्रतिष्ठा बढाई थी । इस विभूति का नाम है ब्र० कुँवर दिग्विजय मिंह । 


जम्म एवं शिक्षा 

कुँवर दिग्विजय सिह का जन्म मगल्वार, ५ अगस्त १८८५ को वीघूपुर (जिला इटावा, उ० प्र०) में हुआ 
था | उनके पिता ठाकुर भगत रिंह जी अपने गाँव के रईस एव जमीदार थे। उस समय कुंवर साहव के चाचा ठाकुर 
रघुबोर पिंह महाराजा ब्रीकासेर के प्रधानमन्त्री थे। वे क्षत्रिय वर्ण के अग्निकुल के भदौरिया वद्य की कुल्हैया शात्ा में 
उल्पन्‍न हुए थे। उन दितो इनका परिवार धन-घान्य-सम्पक्त, विद्यावान्‌ एव राजसम्मान आदि से प्रतिष्ठित था । हमारे 
मित्र नन्दलाल ने इनके गाँव का पर्यटन किया है । कवर परिवार की गढ़ी आज भो भौजूद है पर वीधूपुरा गाँव ने 
कोई विदोष प्रगति की हो, ऐसा नही लगता । कवर साहब दो भाई थे । आपके अनेक प्रपोध आज भी इटावा, दिल्ली एवं 
जयपुर में रहते हैं। आपके एक प्रपौत्र ते दिल्ली में 'भादोरिया उद्योग' नामक एक ल्यातिप्राप्त संस्थान स्थापित किया है। 


५] बीसवी सदी की एक जंनेतर जैन विभ्रूति : कुंवर दिग्विजय सिह ३४७ 


कुंबर साहब ने अपनी प्रारम्मिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल में हो पाँच वर्ष की उम्र से प्रारम्भ की | कुछ 
सम्तय पदचातृ वे अपने नाना बाबू अ्रह्मा्सिह के घर गये । थे छोटी जुही, कानपुर में रहते थे। वहाँ इन्होंने जिला स्कूल 
में दसबीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की । इन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया । उनका हृदय विचारक एवं विशेकवान्‌ 
था। उनकी धर्म, देश और सदाचार पालन में गहरी आस्था थी । अपने कुलघमं के प्रति अगाष आस्था के कारण उन्होंने 
भागवत, रामायण, महाभारत, गीता और वेदान्त का भी अच्छा अध्ययन किया । 


उन दिनों उनके क्षेत्र में आयंसमाज के विद्वानों द्वारा घ्म प्रचार किया जाता था। कुंवर साहब उनके सम्पर्क 
में आये । उनकी रुचि कआ्षर्यत्माज के प्रति जगी । तदतृसार, वे सन्ध्या-वन्दन आदि की दैनिक क्रियायें करने छगे । 


जेनधर्म के प्रति आकषंण का सुयोग 


वे सन्‌ १९०९ के फाल्युत मास में अपनी जमींदारी के अधिकार-सम्बन्धी रजिस्ट्रो कराने इटावा आए ये । 
तब इटावा के जैन-विद्वान्‌ पं० पुत्तूलाल जी से उनका सम्पर्क हुआ । उनसे उन्होंने जैनधर्म की जानकारी प्राप्त की । 
उनकी पंडित जीसे जैनजर्म के विषय में चर्चा होने लगो । उनमे उन्हें अनेक शकाओं का समाधान मिलता था| उनकी 
जिज्ञासा को भाँपकर पण्डित जो ने कवर साहब को दह्यलक्षण पर्व में इटाथा आसमन्त्रित किया । उन दिनों दश्षधर्मों का 
विदेचन तथा तत्वार्थपृत्र का प्रवचन सुनकर उन्हें जेनघर्म-विषयक विशेष रुचि जागृत हुई । तब से वे जेनधर्म के अध्ययन 
में समय देने लगे । 


इसके पूवव॑ वे आयंन्‍्समाज के समर्थन में भाषण देते थे। कभी-कभी वे आर्यव्रम्ताज की ओर से जैनघर्म के 
ठिद्धान्तों पर प्रहार भी किया करते थे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशो, सत्‌ १९१० को आय॑समाज, हृटावा का वाषिक उत्सव 
होने वाला था । उसमें आयंसमाज के स्वामी सत्यत्रिय सन्‍्यासी, पं० रुद्रदत्त धर्मा, स्वामी ब्रह्मानन्द आदि अनेक विद्वान्‌ 
आए थे । उस ससय कवर साहब ले इन विद्वानों के समक्ष अनेक छांकायें रखों। ये अधिकतर वे ही थीं जो जैनियों की 
ओर से आयंसमाज के विद्वानों के सामने रखो जाती थीं। वे इन शकाओं का समुचित समाधान न कर सके । इससे क्बर 
साहद के सत में ज॑नधर्म के प्रति और भी गहरी श्रद्धा हो गई । 


इटावा में आयंसमाज से शास्त्रार्थ करने के लिये वहाँ के वेध्ध चन्द्रसेन जी ने पण्डित मोपालदास बरैया को 
आमन्त्रित किया था। उस झाास्त्रार्थ के समय कुंवर साहब वहाँ उपस्थित थे । बरैयाजी की युक्तियों से वे बहुत प्रभावित 
हुए । उन्होंबे आयंसमाज का परित्याग कर जैनधर्म में दीक्षित होने की घोषणा कर दो । 

सोमवार, दिताक १४ म्ार्थ १९१० को इटावा में एक जैन सम्मेलन आयोजित किया गया । इसमें कुबर 
दिग्विजय सिंह जी का जैनधर्म पर सर्वप्रथम हृदयग्राहों एवं प्रभावक भाषण हुआ। स्याय दिवाकर १० पन्नाछाल जी 
एवं पं० गोपालदास जी बरैया-ने उतके भाषण की सराहना करते हुए उनका माल्यापंण द्वारा सम्मान किया । जैनतह्ब 
प्रकाशिनी संस्था, इटावा ने कुंवः साहब की जीवनी और उतका भाषण प्रकाशित किया | यह अब अनुपलब्ध है । 


भ्रह्मचयं श्रत भोर जेनघर्त प्रचार 
ज॑तधर्म की दोक्षा लेने के पश्चात्‌ उन्होंने ब्रह्मचर्य ब्रत अगीकार किया । अनेक वर्ण तक ये ऋषभ दि० जैन 


प्रह्मचर्याश्रम (गुरुकुल), मथुरा में सेवा करते रहे और बाद में उन्होंने अपनो सेवा भारतवर्षोय दि० जैन शास्त्रार्थ संघ 
को समर्पित कर दी । उन्होवे अपना जीवम जैनघधम्मं के प्रचार हेतु लगा दिया । 


भा० दि० जैन संघ ने पहले तो शास्तरार्थ संघ के नाम से अथेक स्थानों पर ज्ञास्त्रार्थ किये । पर जब आर्य 
समाज के विद्वान्‌ स्वामी कर्मानन्‍्द जैन बन गये, तब ये धास्त्रार्थ प्रायः बन्द हो यये । इसके बाद संघ ने जैनपघर्म के 


शैडट पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद प्रम्ध॑ [ खण्ड 


ब्रचार का काय अपने हाथ म लिया । आधुनिक ढंग से प्रचार करने की दृष्टि से सघ ते एक उपदेशक विभाग स्थापित 
किया एक उपदेशक प्रशिक्षण विद्यालय भी खाया । इस विभाग म काय करने वालों में प्रमुख कंवर साहब ही थे । 
श्रन्‍्य सहयोगी विद्वानों में १० हरिप्रधशाद यायतीयथ प० विद्यानद दर्मा स्वामी कर्मानद १० अर्जित कुसार शास्त्री 
काणीमूषण प० ठुलसीराम काब्यतीय वेद विद्याविशारद पं० मगलसेन एवं बाबू जयभगवान वकील आदि थे । तभी से 
कवर साहब ने जैन समाज की जोर से आयसभाज विद्वानों के साथ अनेक शास्त्राथ किय। सन्‌ १९२७ में मई माह में 
विलसी (बदायू) में आयसमाज के विद्वान प० वश्चीघर जी शास्त्री के साथ भो उनका एक शास्त्राथ हुआ था। मा० दि० 
जैन सघ के उपदेशक विभाग के विद्वान के रूप म॑ उहोने देश भर म भ्रमण कर धमप्रचार किया । व सिह की तरह 
निर्भीक थे और उन्होने शास्त्राथ द्वारा दिग्विजय भी प्राप्त की । इस कारण उनका दिविजय सिंह नाम यथाताम्त तथागुण 
के अनुसार साथक था । 

कवर साहब ज-मना जैन नहीं थे। उहोने परीक्षापूवक विवेक से जनधम को उत्कृष्ट समझ जनत्व ग्रहण 
किया । अत थें रूढ़िवाद के विरोधी थे. यही कारण हैं कि जब १९२७ म दिल्‍ली म सुघारवादी जैनो द्वारा भा० दि० 
जैन परिषद्‌ की स्थापना हुई तब कवर साहब ने इस काय म प्ररक महत्वपूण भूमिका निवाही थी। इस परिषद्‌ क्री 
स्थापना दि० जन महासभा के पुराणपश्नी लोगों की अनुदारता के फलस्वरूप की गई थी। इसके प्रमुख कर्णधारों मं 
अजितप्रसाद जन बैरिस्टर चम्पतराय म० भगवानदोन ब्र० शीतलप्रसाद भादि थे। इस काय म कवर साहब की भूमिका 
से स्पष्ट होता है कि थे उदारता प्रगतिशीलता एवं समाज सेवा की प्रतिमृति थ्‌। व न केवल जनधम म विश्वास ही 
करते थे अपितु वे जैन समाज से उसके सिद्धांतों के अनुरूप प्रवृत्ति करने के काय मे रुचि रखते थ। 
जैनभर्म के प्रचार एय छिक्षण हेतु विन्ष्पांचल यात्रा 


प्रारम्भ म जन सध प्रचारको द्वारा ही धम प्रचार करता था । वे प्राय सस्था विशेष के लिय चन्दा माँगने के 
उद्देश्य से जाते थ । व भी छाहरो मे जाते थ गाँवों का क्षेत्र उनसे अछूता था | पर उपदेशक विभाग के निर्माण एवं कवर 
विग्विजय सिंह जी के सक्रियण के कारण धम प्रचार यात्राओं का स्वरूप ही बदल गया | उपदेशक के रूप में कुषर साहब 
ने उत्तर प्रदेश बिहार पजाब दिल्ली हरबाणा एवं मध्य क्षेत्र की यात्रा की और जैतधम की प्रतिष्ठा में चार चाँद लगाये । 


५ ७7०७६ 





ब्रहमंगारी कंबर दिश्विजय सिह शा मूलचन्द्र बड़कुर बढ़ा शाहगढ़ 


५] बीसबी सदी की एक जैनेतर जैन विभूति : कवर दिग्विजय सिह ३४९ 


कंबर साहब एक सुयोग्य एवं ओजस्वी बक्ता थे। क्षत्रिय कुलोत्यन्न होने से उनमें तेज था । उपदेशक के रूप 
में वे श्वेत चादर ओढ़ते थे ओर चाँदी के फ्रेप वाला सफ़ेद चइमा लगाते थे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इससे उनका 
व्यक्तिव और भी सनमोहक हो गया था। उनके आकर्षक व्यक्तित्व ने उनकी भाषण कला को और भी चमकाया ;। वे जैन- 
ज॑मेठर समाज को ज॑नघधम की प्रशंसा ढारा अत्यन्त मनोमोहक रूप से प्रभावित करते थे। वे सिह और लौह-पुरुष के 
समान स्थान-स्थान पर श्रोताओं को जैनधर्म को शिक्षा लेने देशु बालकों और नवयथुवकों को प्रेरित करते थे । जिस प्रकार 
आ4-विद्वान्‌ स्वामी कर्मानन्‍्द के जैन धर्मावलम्बी बन जाने से जेनधम्म के प्रचार में बड़ा बल मिला, उससे भी अधिक 
प्रभाव कुंवर साहब के जैन-घर्स प्रचार का पड़ा । वे जीवन के अन्त तक जैनधर्म के श्रद्धाती एवं अनुयायी रहे । इसके 
विपर्यास में, स्वामी कर्मानन्‍द अन्तिम समय में जैनधर्म त्याग कर अरबिन्दाश्रम चले गये थे । 

उपदेशक के रूप में अनेक क्षेत्रों की यात्रा के अतिरिक्त कुंवर साहब ने विन्घ्य क्षेत्र के अनेक स्थानों की यात्रा 
की थी। सतना, शहडोल, छतरपुर और अन्य स्थानों के लोग आज भी उनकी धवल वेशभूषा एवं प्रभावी भाषणों का 
स्मरण करते हैं। सतना नगर में उन्होंने एक चौमासा बिताया और धर्म शिक्षा हेतु कक्षायें चलाई थी । उनके भाषणों से 
प्रभावित होकर सतना नगर से दो व्यक्ति उनके साथ कुछ दितों तक उनकी धर्म प्रचार-यात्रा में रहे। उनमें से एक बड़ा 
शाहगढ़ (छतरपुर) निवासी श्री मूलचन्द्र बढ़कुर भी थे। वे लगभग एक ब्ष तक उनके साथ रहे। उसके सत्संग से 
उनके मन में विचार आया था कि वे अपने पुत्रों को कुंवर साहब-जैता बनायेंगे । सम्भवतः उनकी धाभिक प्रेरणा हो 
श्री बढ़कुर के पुत्रों में धामिक एवं समाज सेवा के क्षेत्र मे कार्य करने के लिये फलवतो हुई है । यह सुखद संयोग ही है 
कि मेरी सूचना के अनुसार, उनके हो एक पुत्र प्रस्तुत साहित्य यज्ञ के होता है । ह 

श्री दशरथ जैन एडवोकेट के अनुसार, कुंबर साहब को एक बार छत्तरपुर महाराज विश्वनाथ सिह मे एक 
सब धर्म सम्मेलन के लिये जैनधर्म के प्रतिनिधि के रूप में छतरपुर आने के लिये निमस्त्रित किया था। उनके भाषणों का 
जैनेतरों के साथ ज॑नों पर भी प्रभाव पड़ा एवं छतरपुर में एक शर्मा बंध गया था। वे मूत्तिपृजा के मनोवैज्ञानिक: 
समर्थंक्र थे । छतरपुर के तत्कालीन समेयाजन उनके मूर्तिपूजा-सम्बन्धो तकों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस समय 
अपने चेत्यालय में भूतिपुजा प्रारम्भ कर दी थी । 
कसंजा जन को विशेषता 

कुंवर साहब जम्मना जैन नहीं थे, कर्मणा जैन थे । जैनेतर कुल से सम्बद्ध होमे के कारण उनकी कमंता और 
भी प्रभावी एवं प्रेरक बन गई थो । इसका कारण उनका बहु-दर्शंती ज्ञान एवं बहु-आयासी परिवेश रहा है। इससे 
उसकी छनेकांत दुष्टि, अहिंसा भावना तथा ईइवर के सृष्टि कतृत्व-सम्बन्धी जैन विचार उन्हें जम गये । पूज्य गणेशप्रसाद 
वर्णी पर भी यह तथ्य लागू होता है । वस्तुतः जैनेतर व्यक्ति किचित्‌ तटसथ रहकर विषय का वस्तुगत विश्लेषण करता है, 
इसलिये वह प्रभावी हो जाता है । ऐसे ही व्यक्ति प्रेरणा-स्नोत होते हैं । 

“अवेकान्त' के वर्तमात संपादक पं० पद्मचन्द्र शास्त्री के व्यक्तित्व और अभिव्यक्तित्व का निर्माण कुंवर साहब 
की प्रेरणा से ही हुआ है । उन्होंने पश्मचन्द्र जी के पिवाजी से १९२७ में कहा था “पद्मचन्द्र को विद्वान बनाओ ।”” 
बालक के सिर पर हाथ रखकर प्ररणा एवं आशीर्वाद भी दिया था। इसी कारण पं० पर्चचन्द्र जी ब्ह्मर्यात्रम, मथुरा 
में और बाद में संघ के उपदेशक विद्यालय मे अध्ययन हेतु भेजे जा सके । पण्डितज्ञों ने अपने एक छेख मे यह बात 
स्वोकार की है कि में निर्मोकरतापूर्यंक ऐसो बात लिक्ष देता हैँ जिससे स्थितिपाठक तथा अन्य लोग, सहन नहीं कर पावे 
के कारण, रुष्ट हो जाते हैं। उनकी यह स्पष्टवादिता की वृत्ति कंबर साहब की ही देन है। वे 'अनेकान्त' के जरा 
सोबिये' स्तम्भ के अन्तर्गत ऐसे अनेक विषयों एवं प्रकरणों पर प्रकाश डालते हैँ जिनसे समाज के वर्तमान के साथ भविष्य 
भी कीतिमान बन सकता है । 

ड्ड 
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वर्तमान में, सामान्य जैन यह मानता है कि उसे अपना धर्म जन्मना उत्तराधिकार के रूप मे मिला है। बतः 
उसकी घमं में गहरी आस्था एवं प्रवृत्ति नहीं होती । यह ठोक उसी प्रकार की बात है कि जिन लोगों को पर्याप्त घन 
का उत्तराधिकार मिलता है, वे उसका महत्व नहीं आँक पाते। इसके विपर्याप्त में, जो अपने परिश्रम से संपत्ति अजित 
करते हैं, वे ही उसका सही मूल्यांकन करते हैं। उसके सरक्षण एवं अभिवर्धन के लिये दत्तचित्त रहते हैं। कुंवर साहब ने 
भी जैनघर्म को अपने विवेक से क्षपताया था, अतः उन्होंने इसकी महत्ता और उपयोगिता का अपने लिये तथा समाज के 
लिये सदृषयोग किया । 


मैंने आचायं रजनीश के एफ प्रवचन में एक लघु कथा पढ़ो थी। एक बार अमरीका का सर्वाधिक सम्पन्न 
व्यक्ति हैनरी फोर्ड लन्दन गया । वहाँ स्टेशन पर उसने सर्वाधिक सस्ते होटल के बारे में जानकारी की । पूछताछ के 
दौरान होटल वाले ने कहा, आपका चेहरा अमरीका के हेनरी फोड़ के प्रकराश्षित फोटो से मिलता हैं। हेनरी ने कहा, 
हू, मैं वही व्यक्ति हूं ।” 

“महोदय, पर आपके लड़के जब यहाँ भाते हैं, तो सबसे महंगा होटल पूछते हैं। और आप****** "सबसे 
सस्ता होटल पूछ रहे हैं ? 

“मैं गरीब बाप का बेटा हूं। मैंने अपने श्रम एवं सूझष-बुझ से यह सम्पत्ति अजित की है। इसे मै यों ही 
खर्च नहीं कर सकता । मेरे बेटे अमीर बाप के बेटे हैं। उन्हें बिना श्रम किये उत्तराधिकार में घन मिला हैं। अतः में 
महंगे होटलों में खब्॑ कर सकते हैं ।” 

इस धटना से हमें शिक्षा लेना चाहिये कि उत्तराधिकार में मिले घ॒र्म में जो अच्छाइयाँ या विशेषताएं है, उन्हें 
दम अध्ययन एवं विवेक से जानें-पहचानें। उनके प्रति आस्थावान्‌ बनकर अपने जीवन में उतारे । हम जन्मना तो हैं 
ही, क्ंणा भी जैन बनने का प्रयत्न करें | कर्मणा जैन बनने का विशेष महत्व है । 


अशाससिक निधन 


सन्‌ १९१० से कुंवर साहब ने निरन्तर जैनधरं की सेवा की । इस कार्य मे उनके परिवार-जनों ते कोई बाधा 

नहीं डाली । उनको पत्नी हिल्दूधर्म का ही पालन करती रही पर उसने उनके जैन बनते एवं उसके प्रचार में संलग्न 

रहते के लिये किसी प्रकार को आपत्ति नही की | हाँ, कवर साहब के कारण समूचे परिवार में उदारता के बीज अवश्य 

पनपे । यह सही है कि उनके पुत्री ने उनके मार्ग का अनुकरण नहीं बिया। शास्त्रार्थ संख और फिर जैन सध में रहकर 
कूंवर साहब के जैनधरं का जितना प्रचार किया, उसके प्रति जैन समाज जितनी भी क्ुतज्ञता व्यक्त करे, कम है। 


घ॒र्मप्रचार के अतिरिक्त, उन्होंने कुछ साहित्य भी रचा था। हमारे मित्र श्री जैन ने इस साहित्य की प्राप्ति के 
लिये यत्न भी किया, पर वह उन्हें नही मिल सका। कहते हैं कि छोटो-मोटी कुल मिलाकर उनकी बाईस पुस्तकें हैं । 
इतका व्यक्तित्व एवं कृतित्व अनुसन्धान-विषय के रूप में लेना चाहिये । ऐसे कमंठ, सेवाभावी व्यक्ति का निधन शास्त्रार्थ 
संघ के अम्याला छाती केन्द्र पर धमग्रचार करते हुए ७ अप्रैल १९३५ को हो गया। मेरे श्रद्धासुप्न उन्हें समपित है* ! 


अियान आन» नननन-भ3. 43०. 


$. “जैन दर्शन! संघांक, 'धीर' के भिलाई अंक, १० पश्चचम्द्र शास्त्री, एन० एल० जैन, हा० डी० कै० जैन, भिड आदि 
के लेखों-यूचनाओं एबं सहयोग के आधार पर साभार लिखित । 


पौरपाट (परवार) अन्वय-१ 


पं० फूलचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री 
रड़को 


३१, जन जातियों का प्रारम्भिक काल 


भारतवर्ष अगणित जातियों का देश है। जिन घम्मों के धनुयायियों वे जातिप्रथा को स्वीकार नहीं किया, 
उनकी संरुया की दृष्टि से वृद्धि हुई है, यह प्रत्यक्ष हैँ। वस्तुतः जातिप्रथा वैदिक घमं की देन है। वही एक ऐसा धम है 
जो 'जन्मना' जातिप्रथा को मानता है। जैनधर्म में उसकी नकल हुई है । यद्यपि इस घमं में आचार की दृष्टि से भेद 
किया जाता है, पर उसका स्थान जन्सना जातिप्रथा ने ले लिया है । 

ऐसा लगता हैँ कि इस प्रथा ने महावीर के काल में भो समाज में अपना स्थान बना लिया था। यद्यपि यूल 
पुराणों पर दुष्टिपात करने से इसका आभास नही होता कि महावोर-काल में जैन समाज में जातिप्रथा चालू हो गई थी, 
पर उनमे वश्ञों और कुलों के नाम आये हैं । मपेक्षा विशेष के कारण घ्मंग्रन्थों में भी कुलों और गणों के नाम मिलते 
हैं। उदाहरणार्थ, महावोर का जन्म 'ज्ञातृक' वंश में हुआ था, इसने ही वतंमान में 'जघरिया' नाम से एक प्रचर्छित 
जाति का रूप ले लिया है। यद्यपि जैन पुराणों में प्रचलित जातियों का उल्लेक्ष कही भी दृष्टिगोचर नहीं होता, पर 
उसका कारण अन्य है । अभी तक आगमों में जितने भी उल्लेख मिलते हैं, उनके अनुसार पूरा जैन संघ चार भागों से 
विभक्त था--मुनि, आविका, श्रावक, श्राविका । 

जैन परम्परा के अनुसार, इस अवस्पिणी यूग में समवशरण की व्यवस्था इतिहासातीत काल से हो चली ब्रा 
रही है। इसमे मनुष्य, देव और तियंचों को धमंसभा में बैठे के लिये बारह कक्षों की रबना होती थी। उसमें सभी 
प्रकार की स्त्रियों के बैठने के लिये अलग-अलग कक्षों की रचना के बावजूद भी सभी प्रकार के मनुष्यों के लिये एक ही 
कक्ष निश्चित रहता था। इस आधार पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैन परम्मरा में तीथंकर 
महावीर के बादही जातिप्रथा को स्थान मिल सका है। इसके पूर्व वर्तमान जातियों में से कुछ रही भी हों, तो भी 
समाज में घामिक दृष्टि से उनका कोई स्थान नहीं था । 

इस परम्परा में जातिभ्रया के प्रारम्भ के ज्ञान के लिये हमें घामिक दृष्टि से लिखे गये पुराणों के अतिरिक्त 
अन्य जैन साहित्य पर भी दृष्टिपात करना होगा । इस दृष्टि से, सबसे पहले हमारी दृष्टि सम्यक्‌ दहांन के पच्चोस दोषों 
पर जाती है । इनमें समाहित आठ मदों में कुछ और जाति मद के नाम हैं। मूल परम्परा के सभी ग्रन्थों में इनका निषेध 
पाया जाता है । रत्तकरंड श्रावकाचार लगभग प्रथम शताब्दि की रचना हैँ। इसके आठ मदों में समाहित कुल-जाति भदों 
के निरूपण से विदित होता है कि जैनों में जाति-प्रथा इस काल से पहले हो प्रविष्ट हो चुकी थो। कुल-परम्परा ता 
पुराण काल में भी प्रचलित थी, इसलिये उसका तिषेष तो समझ में आता है पर जातिप्रया पुराण काल में नहीं थी । 
इससे यह प्रतीत द्वोता है कि सम्भवतः इस शब्द का अर्थ ब्राह्मणादि जातियों से रहा होगा । मनुस्मृतति आदि पर दृष्टिपात 
करते से यह स्पष्ट होता है कि जैनधर्म में जिन वर्णों को कर्म से स्वोकार किया गया है, उन्हें हो ब्राह्मण घम्म में जाति 
एब्द से स्वीकार किया गया है। फलस्वरूप जातिनाम और उच्च-नीच का व्यवहार लोक में चालू हो गया। जैनपर्म 
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भी इससे अछूता नहीं रह सका ) इसीलिये सम्रन्तभद्र ने कुलमद के साथ जातिमद का भी निषेष किया है। मूछाबार के 
पिंडशुद्धि अधिकार में वणित आहार सम्बन्धी आजीवनामक दोष के समाहरण से भी इसकी पुष्टि होती है । 


मूलाचार और रत्तकरण्ड श्रावकाचार--दोनों हो ईसा की प्रथम सदी या इससे पूर्व लिखे जा चुके थे | इससे 
लगता हैं कि हस काल में किसी न किसी रूप में जातिप्रथा बालू होकर प्रदेशभेद और आचारमरेद से प्रचलित हो चुकी 
थी । तिर्यंच योनि के हाथी, घोड़ा, गो आदि वर्गों के समान मनुष्य भी अनेक वर्गों मे विभक्त किये गग्े। एक-एक वर्ण के 
अन्तगंत दृश्यमान अनेक जातियाँ और उपजातियाँ इसो व्यवस्था का परिणाम है । यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त 
ग्रस्थों में उल्लिखित जातियाँ वतंमान में एक-एक वर्ण के भीतर प्रचलित अनेक जातियाँ न होकर उन वर्णों को ही जाति 
शब्द द्वारा अभिहित किया गया हैं । इसलिये वर्तमान में प्रचलित अनेक जातियों को तत्ततु कुलगत हो मानना चाहिये । 
परन्तु अनेक इतिहासज्ञों का मत है कि वर्तमान में प्रचलित जातियों को पूर्वावधि अधिक-से-अधिक सातवी-आठवीं सदी 
हो सफती है । आचार्य क्षितिमोहन सेन इनमे मुर्य है। अगरचन्द नाहटा और चिन्तामणि वितायक वैद्य का भी यही 
भत है । उनके श्नुस।र, ईता की सातवीं-आठवीं (विक्रम की आठवीं) सदी तक ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान सारे 
भारत में वश्यों की एक ही जाति थी। सत्यकेतु विद्यालकार में भी भारतीय इतिहास में क्राठबीं सदी को महत्वपूर्ण 
परिवर्तत की सदी भाना है। इस काल में पुराने मोर्य, पांचाऊ, अन्यकदृष्णि, मोज आदि राजकुछों का लोप हो गया 
और चौहान, राठौर, परमार आदि नये राजकुलों की शक्ति प्रकट हुईं। पूर्णचन्द्र नाहर ने भी ओसवाल जाति की 
स्थापना के सम्बन्ध में हसी प्रकार का मत व्यक्त किया हैं । 


इस प्रकार जातिप्रया के प्रचलित होने के विषय में विभिन्न विद्वानों के लगभग एक ही प्रकार के मत अवश्य है, 
किन्तु ७-८वरीं सदी के धूवव वर्ण हो जाति शब्दबाच्य रहे हों, ऐसा एकान्त से तो नहीं कहा जा सकता । यह सही है 
कि ब्राह्मणों ने अपने वर्ण की उत्कृष्टता मानने के लिए पाणिति-काल में हो उस्ते क्मंगा न मानकर जम्मना मानना प्रारम्भ 
कर दिया था। इस प्रकार वर्णों के स्थान पर जाति शब्द का प्रयोग होने लगा था । इतना ही नही, ८-९वीं सदी के 
पूर्व प्रदेशभेद और आचरणभेद भी इन भेदों का कारण रहा हो, यह सम्भव है । जितने ही हम पूर्वकाल की ओर जाते 
हैं, उतना ही उनमें प्रदेश व आचरण से भेद होता हुआ दोखता है। अग्रवाल ने बताया है कि भिन्न-भिन्न देशों मे बस 
जाने के कारण ब्राह्मणों के अलग-अलग कामों की प्रथा चल पड़ी थी। इसी प्रकार क्षत्रियों के सम्बन्ध में भी उन्होने 
कहा है कि पहले जनपदों के नाम उनमें बसने वाले क्षत्रियों के आधार पर रखे गये, जैसे पश्चाल | बाद में जब जनपद 
नाम की भ्रघानता हुई, तब जनपरिषद्‌ लोकप्रसिद्ध हुए । 

पाणिनि व्याकरण मे गृहस्थ के लिये 'गृहपति' शब्द है। मौरय॑-शुंग युग में 'गृहपति” समुद्ध वैद्य व्यापारियों के 
लिए प्रयुक्त होता था । इन्ही में गह्दोई वेष्य प्रसिद्ध हुए । 

पतजलि के अनुसार चाण्डाल आदि निम्न शूद्र जातियाँ प्रायः ग्राम, घोष, नगर आदि आय॑ बस्तियों मे शर 
बनाकर रहती थी । पर जहाँ प्राम-तगर बहुत बड़े थे, वहाँ उनके भीतर भी वे अपने मुहल्लों में रहने लगे थे । समाज 
में सबसे नोची कोटि के शूद्र थे। बढ़ई, लुद्दार, बुनकर, धोबी, अयस्कार, तन्तुवाय आदि की गणना छुद्रों में थी पर ये 
यश सम्बन्धी कुछ कार्यो में सम्मिलित हो सकते ये। लेकिन इनके साथ छाते-पोने के बतंतों की खुआछूत बरती जाती 
थी। इनसे भी ऊंचो जाति के शुद्र वे थे जो निमन्त्रण होने पर आर्यों के बतेनों में हो खातेनयीते थे । 

हन उदाहरणों से स्पष्ट हे कि तीथंकर सहादोर के काल मे या उसके कुछ काल बाद आजीविका के आधार 
पर भी जातियाँ बनये छग़ो थों। तत्वाथंदृत्र में परिप्रहपरिभाण के श्रसंग से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि कर्म के आधार 
पर विभक्त यह मानव समाज उस युग में नोच-ऊंच के गत में फुतकर कई भागों में बंद गया था । इस ब्रत के अतीचारों में 
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एक द्वासी-दास प्रमाणातिक्रम भी है जिससे स्पष्ट है कि उस युथ में दास प्रथा थी और ब्षती श्ावक को इसकी सर्यादा करसा 
आवश्यक था । कोटिल्य से मो दासप्रथा का उल्लेख कर उससे झूटने के उपाय का भी निर्देश किया हे--छुटकारे के 
रूप में नकद रुपया देना । अनेक प्रकरणों से पता चलता हैं कि जैन श्रावक इस प्रथा को बन्द करने में सहायक होते 
रहे हैं । दो हजार वर्ष पूं के भारत की इस साधारण झाँकी से स्पष्ट हें कि जातिप्रथा की तीव ७-८वीं सदी के पूर्व 
ही पड़ गई थी । 
ह जातिप्रथा विरोधी जैनधर्म अपने को इस बुराई से न बजा सका, इसके कारण हैँ। यह स्पष्ट है कि महावोर 

काल के बाद घीरे-घीरे वेदिक धर्म का प्रभुत्व बढ़ने छूगा था और जैनघर्म का प्रभाव घटने ऊगा था। इसके दो कारण 
मुक्य हैं-(१) जैनधमं के प्रचारकों और उपदेशकों का अभाव । पहले ज्ञानी-ध्यानी मुतिजन गाँव-गाँव विचर कर 
धर्म का सन्देस जन-जन को देते थे। पर काालदोष एवं त्यागवुत्ति को हीनता से उनका अभाव हो गया था । गृहस्थ उनकी 
त्यागवुत्ति के भार को ठीक से सम्हाल नही पाये । समाज की घारणा दूसरी, उपदेशों की दुसरी । इसका मेल न बैठने 
से जैनधरमियों की संख्या उत्तरोत्तर कम होती गई ॥ (२) समाज द्वारा प्रदत्त आजीविका के समुचित साधनों के बल पर 
ब्राह्मण पण्डित गाँव-गाँव बस कर वैदिक धर्म की प्रभावना में लगे रहे। इस घमं ने समाज से आजीबिका लेना धर्म का 
ही भग॒ बना दिया । इन दोनों कारणों से जैनावार्यों को जातिप्रथा का सभाहरण करने के छिये बाध्य होना पड़ा । 
सोमदेव के निम्न इलोक से यही पुष्ट होता है : 

सब ए4 हि जैनानां, प्रमाण छौकिको विधि: । 
यंत्र सम्यक्त्वहानिनं, यत्र ने ब्तदृषणम्‌ ॥ 

इससे स्पष्ट है कि जैनधर्म में जातिप्रथा को छौकिक विधि के रूप में स्वीकार किया गया है। वस्तुतः इसमें इस प्रथा को 
स्वीकार करने का कोई अन्य कारण स्पष्ट नही है । यह अध्यात्मप्रवण धर्म होते हुए भी इसमें आचार की मुस्यता है । 
इस प्रथा को स्वीकार कर लेने का हो यह फल है कि हमें बाह्य में और उसके साथ अभ्यन्तर में धर्म की छाया मिलो 
हुई है। कहने के लिये तो इस समय जैनों में ८४ जातियाँ हैं, पर मेरी राथ में कतिपय जातियाँ तो नामशझ्षेष हो गई 
हैं और कतिपय ऐसी भी हैं जो दो हजार व पूर्व भी अस्तित्व में भा चुकी थीं। इस दृष्टि से हम यहाँ पोरपाट अन्यय 
पर विचार करेंगे ज्योकि एक तो यह पूरा अन्यय दिगम्बर है और दूसरे यह मूलसंघ कुन्दकृन्द आम्नाय को छोड़कर 
अन्य किसो भी आम्ताय को जीवन में स्वीकार नहीं करता । इसीलिये इस अन्धय का सांगोपाय अनुसन्धान आवश्यक 
प्रतीत द्ीता है । 
२. पौरपाट अस्यय । संगठन के मूल आधार 


अनुसन्धानों से पता चलता है कि इस अन्यय के संगठन के निम्न तीन मुख्य आघार हैं: (४) पुराने जैन 
(४) प्राव्वाठ अन्वय और (४) परवार अन्व य 
()) पुराने जेन 

वर्तमान में जो 'परवार अन्वय कहा जाता है, उसका पुराना नाम 'पोरपाट या पौरपट्ट' या जो बदलते 
वरवार' क्यों कहुलाने छगा, इसका ऊह्पोह स्वत॒न्त्र लेख का विषय है। मुख्य प्रदत यह है कि यदि यह अन्वय महा- 
बोर काल में भी पाया जाता था, तो इसका उल्लेख पुराणों में अवश्य होता । यह तक उचित नहीं लगता कि जातिमद 
निषेध के कारण इसका नामोल्लेक्ष नहीं है क्‍योंकि यह तर्क वर्णों, वंशों व कुलों पर भी लागू होता है। इससे केवल 
यही अर्थ स्पष्ट होता है कि ये अन्यय महावीर काल में नहीं रहे । यह मानी हुई बात है. कि महावीर काल के चतुविध 
संघ में विमक्त तो जैन थे, उन्हीं में से विशिष्ट प्रदेशों में रहने के कारण इस या अन्य अस्ययों का संगठत हुआ होगा। 
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इस अन्यय के पुरुषों के मूलसंधो होने के कारण ह्वेतपट-संघ में न जाकर मूलसंघ में हो रहना स्वीकार किया होगा एवं 
यह प्रारम्भ से ही मूलसंघ को स्वीकार करनेवाला बना रहा । फिर भी, उत्तरकाल में इसने झुन्दकुन्दाम्नाय को हो 
क्यों स्वीकार किया, इसका अनूठा इतिहास है। यह भी एक स्वतन्त्र छेख का विषय है। फिर भी, यहाँ इतना जानना 
पर्याप्त है कि कुन्दकुन्द दक्षिण प्रदेश के सपूत होकर भो उन्होंने उसी परम्परा का पुरस्कार किया जो भ० महावीर के 
काल से निरपयाद रूप से चली आ रहो थी और जिसको केवल पौरपाट ने ही स्वीकार किया। वह अन्य परम्परा के 
व्यासोह में नहीं पड़ा । इस परम्परा के नामकरण में “पौर” दाब्द के साथ वाट', 'वाड' घाब्द न लगाकर 'पाट या 
'पट्ठ! शब्द लगा हुआ है, उसका भी यही कारण प्रतीत होता है। इसका ऊहापोह आगे किया जायगा । 

पूर्योक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इस काल में जितने भी अन्यय उपलब्ध होते हैं, वे केवल नवदोक्षित जैनों 
के आधार से ही नहीं, अपितु उनके निर्माण में पुराने जैनों के आचार-विचार के साथ उनका भी सम्मिलित होना प्रमुख 
है । उससे प्रभावित होकर ही कुछ अजेन परिवारों ने पुराने जेनों से मिलकर एक-एक नये संगठन का निर्माण किया 
होगा । आचार भेद एवं प्रदेश भेद तो कारण रहे ही होगे । 
(४) प्राप्याट अस्वय 

तथ्यों के आधार पर यह निर्णीत होता है कि पौरपाट अन्वय के संगठन का एक मूल आधार प्रार्वाट अन्वय 
है। बड़ोह (मध्य प्रदेश) मे प्राप्त जीर्णशी्ण वनमन्दिर इसका साक्ष्य हैं । इस वनमन्दिर के समान ही बुन्देलखण्ड के जंगलो 
अगणित जैन मंदिर एवं तोर्थंकर मूर्तियां मिलतो हैं । ये पुराने जैनों के जोवन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। ये सब जैन आचार- 
विचार की पुराती संस्कृति के प्रतीक है । 


यह वन मदिर अनेक मंदिरों का समूह है और इसका पुरा निर्माण अनेक वर्षो में हुआ है । ये मंदिर भट्टारक 
काल की याद दिलाते हैं। इस मंदिर के गर्भगुहों का निर्माण प्राग्याट वंश के भाइयों द्वारा कराया गया जैसा कि इस 
मंदिर के एक गर्भगृह की चौखट पर खूदे लेख से स्पष्ट है 
कारदेव वाप्ल प्रणमति । 
श्री देवचंद आचाय॑ मत्रवादिन्‌ संबत ११३४॥ 


यह स्पष्ट है कि वासल गोत्र प्राग्वाट अन्वय की संतान है । यह कोरा अनुमान नही है क्योकि अनेक गर्भंगुहों के 
मूतिलेख इसके साक्षी है । 'भट्टारक संप्रदाय में पेज १७२ पर अंकित एक अन्य शिलालेख में कहा गया है कि सूरत पट्ट 
के द्वितीय भट्टारक प्राग्वाट वंश अष्टशाखान्यय में उत्पन्न हुए थे। वे अपने काल के अनेक राजाओं द्वारा पुजित प्रभावशाली 
विद्ान्‌ थे । 

पौरपाट अन्यय के विकास का अनुसन्धान करते समय मै बुन्देलखण्ड के अनेक गाँवो और नगरों में गया हूँ। 
मेबाड़ और गुजरात प्रदेश से इस अन्वय का विकास हुआ है, इसलिये इन क्षेत्रों मे भी घूमा हूँ। पर वेरे छ्याल में 
'प्रान्तिज! को छोड़कर अन्य किसो नगर के जिनमन्दिर अपेक्षाकृत नवीन हैं। 'प्रान्तिज' के जिनमन्दिर में ३१३६ ई० 
(११९३ वि०) में भी एक श्िलापट में उत्कीर्ण चोबीसी पाई जाती है। इसे एक बद्धिन ने स्थापित कराया था। वहाँ 
११६२ ई० का एक शिलालेलश भी है जिसमें पावर बाल ब्रह्मचारी तीर्धंकरों की मूर्तियाँ अंकित है। उसके पादपी5 पर 
एक लेश्ल अकित है। इसे यद्यपि अच्छी तरह से नहीं पढ़ा जा सका, फिर भी उससे ऐसा लगता है कि यह प्राग्वाट 
बन्वय के किसी भाई द्वारा स्थापित कराया गया था। 


इस ठीन प्रमाणों के अतिरिक्त प्राग्वाट वंश से ही पौरपाट अन्यय का निक्रास हुआ है, इस विषय के अन्य 
दिलाछेखी पोषक प्रमाण यहाँ दिये जा रहे हैं । 


५] पौरपाट (परवार) अस्वय-है. ३५५ 


(१) मिति अधाढ शुक्ल १० वि० चौसखा पोरवाड़ जआात्युत्यन्न श्री जिनचंद्र हुए। इनका गृहस्थावस्था काल 
२४ वर्ष ९ माह, दीक्षाकाल ३२ वर्ष ३ माह, पदस्थ काल ८ बर्ष ९ माह एवं विरह दिन हे रहे । पूर्णायु ६५ वर्ष ९ साह 
९ दिन । इनका पटुस्थक्रम ४ है । 

(२) मिति आश्विन शुक्ला १० वि० ७६५ में पोरवाल टिसखा जात्युत्पन्न श्री अनंतवीयं मुनि हुए । इनका 
गृहस्थकाल ११ बर्ष, दीक्षाकाल १३ वर्ष, पटुस्थकाल १९ वर्ष ९ माह २५ दिन एवं विरहकाल १० दिन रहा । इनकी 
पूर्णायु ४३ वर्ष १० माह ५ दिन की थी। इनके पट्टस्थ होने का क्रम ३१ है । 

(३) मिति आधषाढ शुक्ल १४ वि० १२५६ में अठसखा पोरवाल जात्युत्पन्न श्रो अकलंकचंद्र मुनि हुए । इनका 
गृहस्थावस्थाकाल १४ वर्ष, दीक्षाकाल ३३ बर्ष, पटुस्थकाल ५ वर्ष ३ माह २४ दिन, अंतरालकाल ७ दिन रहा । इनकी 
पूर्णायु ४८ वर्ष ४ माह १ दिन की थी । इनके पट्टस्थ होने का क्रम ७३ है । 

(४) मिति आदिवन शुक्ला ३ वि० १२६५ में अठसखा पोरवाल जात्युत्पन्न श्री अभयकोर्ति मुनि हुए। इनका 
गुहस्थावस्था काल ११ वर्ष २ माह, दोक्षाकाल ३० वर्ष , पट्टस्थकाल ४ माह १० दिन ओर अंतरालकाल ७ दिन का रहा। 
इनकी संपूर्ण आयु ४१ वर्ष ११ माह १० दिन की थो | इनका पट त्थ-क्रमाक ७८ है । 

ये दगबर जैन रुमाज, सीकर द्वारा १९७४-७५ में प्रकाशित चारित्रसार के अन्त में प्राचोन शास्त्रभंडार 
से प्राप्त एक पद्टावली के उपरोक्त कतिपय शिलालेख हैं । इनसे ज्ञात होता है कि पौरपाट अन्वय का भो विकास पुराने जैनों 
के समान प्राग्वाट अन्वय से भी हुआ । पोरवाड़ या पुरवार भी वही हैं । फिर भो, श्रो दोलत सिंह लोढा और श्री अगर- 
चंद्र नाहटा इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते । लोढा जो ने 'ध्राग्वाट इतिहास, प्रथम भाग' के पृष्ठ ५४ पर बताया है : 


““इस जाति के कुछ प्राचीन शिलालेखों से सिद्ध होता है कि परवार शब्द 'पौरपाट' या पौरपट्ट' का अपभ्रश 
रूप हैं। परवार', 'पोरबाल', 'पुरवाल' शब्दों मे वर्गों की समानता देखकर बिना ऐतिहासिक एवं श्रमाणत आधारों के 
उतको एक जातिवाचक कह देना निरी भूछ हैं । कुछ विद्वात्‌ 'परवार' ओर 'पोरबाल' जाति को एक मानते है, परंतु 
यह मान्यता भ्रम॒पूर्ण हैं। पूरब में लिखी गई शाखाओं के वर्णनों में एक दुसरे को उत्पत्ति, कुल, गोत्र, जन्म-स्थान, जनश्रुत्ति 
एवं दन्तकथाओं में अतिशय क्षमता है, वैसी परवारजाति के इतिहास में उपलब्ध नहीं हैँ। यह जाति समूचों दिगंबर जैन 
है । यह निश्चित है कि परवार जाति के गोत्र ब्राह्मणजातीय हैं। इससे यह सिद्ध है कि यह जाति काह्ाणजाति से जैन 
बनी है। प्राग्वाट, पौरवाल, पौरवाड़ कहो जाने वाली जाति इससे सर्वथा भिन्‍न है एवं स्वतंत्र है। इसका उत्पत्तिस्थान 
राजस्थान भी नही है ।” 

ये लोढाजी के स्वतंत्र विचार है । संभवतः उन्हें मालूम नही कि जो दिगंबर जैन परिस्थितिवश गुजरात और 
मेवाड़ के कुछ भागों मे बच गये थे, वे अन्त में ए्देतावरों में मिल गये। विक्रम को १४-१५ वी सदी तक तो उनका 
बुंदेलखंड मे आकर बसने वाले दिगबर जैनों के साथ संपर्क बना रहा, परंतु भद्दारक देवेन्द्रकीत के बुदेलखड में आ जाने 
के बाद धीरे-धीरे उनका संपर्क शेष सजातीय जैनों से छूटता गया । यह हमारो कल्पता मात्र नहों है| श्वेताबर विद्वान्‌ 
अपने तदू-युगीन साहित्य में यद्द स्वीकार करते हैं। मुनि जिनविजय ने “कुमारपाल प्रतिबोध' की प्रस्तावना में अन्य प्रन्थ 
का उल्लेख देते हुए बताया है कि श्रीपुरप्तन में कुमुदचद्र आचार्य को शास्त्रार्थ में हराकर वहाँ दिगबरों का प्रवेश ही 
मिविद्ध कर दिया था (११४७ ई०)। गलोढा ज़ी ते स्वयं लिखा है कि क्नाटकवासी बादी कुमद्ंद को 'देवसूरि' ने वाद में 
हरा दिया । परास्त होकर भी उन्होंने अपनी कुटिलता नहीं छोड़ी । ये मत्रादि का प्रयोगकर इबेसाबर साधुओं को कष्ट 
पहुँचाने ऊंगे। अंत में उनको शांत न होता हुआ देखकर देवसूरि ने अपनी अद्भुत भनत्रशक्ति का प्रयोग किया। वे तुरत 
ठिकाने आ गये और पत्तन छोड़कर अन्यत्र श्के गये । उन्होंने एक प्रकरण में इस स्थिति का संकेत भी दिया है कि वहाँ 


है५६ पं० जरन्मोहनझाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


ग्रदि दियंबराचार्य हारेगे, तो एक घोर के समान उनका तिरस्कार कर पत्तनपुर से बाहर निकाल दिया जायगा । कै० 
एम्० मृंशी ते भी अपने 'गुजरातनों नाथ' में इस प्रकरण का चित्रण किया है । कवि वख्तावरमल के कथम के अनुसार, 
परबारों के एक भेद-सोरठिया को गति भी संभवत: यहो हुई होगी । श्वेतांबरों मे मूतकाल की यह प्रकृति अब भी चालू 
है और यदाकदा उसके विक्ृत रूप सुमने-पढ़ने की मिल जाते है । 

इस समय ब॒देलखंड में जो पौरपाट (परबार) अन्वय के क॒टुब रह रहे है, उनका मूल निवास स्थान गुजरात 
और मेवाड़ का प्राग्वाट प्रदेश ही है। इसमें कोई सदेह नहीं । वहाँ से उनके स्थानातरित होने का मूल कारण उनकी 
आजीविका नही है, अपितु इवेतांबर समाज और उनके साधुओ का धामिक उन्माद ही है । इसके कारण अपने आम्नाय की 
की रक्षा के लिये इन्हें उस यान को छोड़कर चंदेरी और उसके आस-पास के क्षेत्र में बसने के लिये बाध्य होना पड़ा । 


इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार पौरपाट (परवार) अन्वय में भ० महावीर के काल में पाये जाने 
बाछे पुराने जैनों को लीन करके इस अन्वय को मूर्त्तरूप दिया गया था, उसी प्रकार उत्तरकाल में प्राग्वाट अन्बय को 
लेकर भी इस अन्वय का संगठन हुआ है । 

इसके अतिरिक्त, अनेक तथ्यों से ज्ञात होता हैं कि इस अन्वय के निर्माण में मुख्यतः परमार वश का भी बड़ा 
योगदान है । यदि यह कहा जाय कि प्राग्वाट अन्बय का विकास भी परमार वश से हो हुआ है, तो भी कोई आपत्ति 
नहीं | प्रार्वाट इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि इसका संगठन परमार क्षत्रियों के अनेक उपभेदों को लेकर 
हुआ था। अनेक क्षत्रिय एवं ब्राह्मण कुलों मेसे उन्हें प्रावाट अन्वय में दीक्षित किया गया है। इसलिये यहाँ यह 
विदारणीय हो जाता है कि ये क्षत्रिय कुल पहले किस अन्यय को मसले वाले थे । प्रमाणों के प्रकाश मे विचार करने पर 
ऐसा लगता हैं कि वे परमार अन्यय के क्षत्रिय हाने चाहिये ! इसकी पुष्टि अनेक पद्ठावलियों से भी होती हूँ । 


'गुजरातनों नाथ' में कीतिदेव नामक युवक का जिक्र आया है। यह पाटन महामात्य 'मुजाल प्राग्वाट' का 
पुत्र था । इसे उसके मामा सज्जन मेहता मे उसकी रक्षा के अभिप्राय से उन दिनों यात्रा पर आये हुए अबंती के सेनापति 
'उब्क परमार को सौंप दिया था। इस घटना से प्राग्वाट अन्यय के विकास में परमारों के योगदान का पता लगता हैँ । 


स्व० पं० झम्मनलाल जी तकंतीर्थ वे 'लमेचू दि० जेन समाज का इतिहास' के पृष्ठ ३८ पर सूरीपुर (उ० प्र०) 
से प्राप्त पट्टावली के आधार से लिखा है : 


“'प्रमार (परमार) वंश में राजा विक्रम हुए। उनका सवत्‌ चालू है। उनके नाती (पोता) गुप्तिगुप्त मुनि थे । 
जिन्होंने सहुल्न परवार थापे । गुप्तिगृप्त परमार जाति क्षत्रिय बंध में विक्रम सबत्‌ २६ में हुए है। यह चन्द्रयुत्त राजा का 
बंश होता है--वह भी मदुबध हो हैं । 

पूर्व उल्लिखित चारित्रसार के परिशिष्ट मे नागौर के शास्त्रभंडार से प्राप्त एक पट्टावली मुद्रित है। इसमे 
पट्टवर आचार्य गुप्तिगुसत के विषय में लिखा है--भ्रो मिती फाल्मुन शुबू १४ विक्रम सवत्‌ २६, जाति राजपुत पवारोत्यन्न 
श्री गुप्तिगुप्त हुए । इनका गृहस्थावस्थाकाल २२ व, दोक्षाकाल २४ वर्ष, पटुश्यकाल ९ वर्ष ६ माह २५ दिन एवं विरह 
काल ५ दित रहा । इतकी तपृण भायु ६५ वर्ष ७ दित की थी । 


डा० हरोन्द्रभूषणजी के विशेष अनुरोध पर ५० मूलचंद्र शास्त्रों उज्जैन ने मुझे एक पद्ठावली भेजी थी । उसमें 
मुनिजत और भट्टारकों की दिगंबर पट्टावडो है। उसमें स्ंप्रथम भद्गबाहु द्वितीय (ब्राह्मण) का विशेष परिणय देने के 


बाद क्रमांक २ पर पटुधर आचाय॑ गुप्तिगृुप्त को जाति परवार कहते हुए उपरोक्त तायौरी पद्ठटावकी के अनुसार ही परिचय 
दिया गया है । 


५] पौरपाट (परवार) अन्वय-१ ३१५७ 


उपरोक्त पद्रावलियों में से पहली और दूसरी पद्टांवली में गृप्तिगुप्त को प्रमार या पंवार स्वीकार किया है। 
पहली पट्ठावरी में उनके द्वारा परवार अन्वप' में एक हजार घर दीक्षित करने की बात कही गई है। इससे यह तो स्पष्ट 
हो जाता है कि उन्होंते स्वयं परवार' अन्वय मे दीक्षित होते के बाद मुन्रि अवस्था में अन्य ऋुटुबों के श्रावक कुलों को 
इस अन्वय में दोक्षित किया होगा । इस घटना से ऐसा लगता है कि अधिकतर ये कुंटुंब परमार क्षत्रिय हो होने चाहिये 
क्योंकि इनके गुरु परमार वंश के हो थे । यद्यपि प्राग्वाट इतिहास का बारीकी से अध्ययन करने पर यही सिद्ध होता है कि 
प्राग्याट अन्यम का संघटन अनेक ब्राह्मण कुलों, सोलंकी कुलों, चौहान कुलों, गहलोत कुलों, परमार कुलों भौर बोहरा 
कुलों से किया गया है, पर मूल में ये सब्न क्षत्रिय कुल परमार राजपत ही थे। उनका अलग-अऊग नामकरण बाद में 
हुआ है । 

इस समय परवारों के अनेक कूटुब 'पाड़े”! कहलाते हैं। बहुत संभव हैं कि वे भ्राह्मण कुलों से 'पौरपा् 
अन्वय मे दोक्षित हुए हों । पटुघर आचार्यों मे भी अनेक आचायं ब्राह्मण रहे हैं। स्वयं गौतम गणघर भी ब्राह्मण कुल के 
थे । नागौरों पद्ठावली में भद्रबाहु २ को ब्राह्मण कहा ही गया है । इसलिये संभव हैं कि उनके साथ अमेक ब्राह्मण कुछ 
जैनधर्म में दीक्षित हुए हों । 

जयलपुर, म० प्र० से प्रकाशित होने वाले 'परवार बन्धु” मासिक (अब बन्द) के मई-जून, १९४० के अंक में 
स्‍्व० श्रो नाथू राम जी प्रेमी ने परमार क्षत्रियों से परवार जाति के विकास की बात का तिषेध करते हुए कहा है कि 
'परमार' से 'पवार' तो ठीक अपभ्रंश है, पर यह 'परवार' नहीं हो सकता । इसलिये “परवार' शुद्ध शब्द 'पल्लीबाल, 
ओसवाल, जैसवाल” जैसा ही है और उसमें नगर एवं स्थान का सकेत सम्मिलित हूँ । यदि प्रेमी जी ने इस तथ्य पर 
अनुसधान किया होता कि कई शताब्दियों से प्रचलित 'परवार अन्वय” पहले किस नाम से संबोधित किया जाता था, 
'दरवार' शब्द किस मूल शब्द का अपभ्रष्ट रूप हैं, तो शायद उनका यह मंतव्य कुछ भिन्न ही होता । 


यह तो हम मानते ही हैँ कि इस अन्यय का मूल नाम 'परवार' नहीं था। प्रेमीजी भी यह मानते है। 
उन्होने अतिशय क्षेत्र पचराई के शातिनाथ के मन्दिर के १०६५ ई० के शिलालेख देने के बाद 'पौरपाट' या 
'पौरपट्ट' अन्बय के तोन लेख और अपने लेख में दिये हैं । अन्त में उन्होंने लिखा है, 'इससे स्पष्ट माछुम होता है कि 
इत लेखों में 'पौरपट्ट या पौरपाट' शब्द 'परवारों' के लिये ही आया है । इसकी पृष्टि में उन्होंने और भी प्रमाण दिये 
हैं। प्रेमोजी के इन प्रमाणों से यह तो स्पष्ट होता ही है कि इस अस्वय का मूल नाम 'परवार' न होकर 'पौरपाट' या 
'पीरपट्ट' ही था। अतः यह उनको कल्पना हो है कि परमार क्षत्रिय कुलों से परवार अन्वय का विकास नहीं हुआ । 
यह सही है कि किसी अन्वय को नया नाम देते समय जैसे ग्राम, नगर आदि का छरूयाऊू रखा जाता है, पैसे हो उस 
प्रदेश का भी ख्याल रखा हीगा जिसमें 'प्राग्वाट' अस्वय का संगठन हुआ था ॥ 

'प्राव्वाट इतिहास' के अनुसार, श्रोमालपुर के पूर्ववाट (पृवंभाग) में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य बसते थे, 
उनमे से ९०,००० स्त्रो-पुरुषों ने जैनधर्म की दीक्षा अगीकार की । वे नगर में पूर्वभाग में रहते थे, अतः उम्हें 'प्राग्वाट' 
नाम से प्रसिद्ध किया गया । नेमिचन्द्रसूरि कृत महावीर चरित्र को प्रशस्ति में भी इस अस्मय फी प्रसिद्धि का यही कारण 
बताया गया है । 


इसके विपर्थास में, श्री गोरोशंकर हीराचन्द्र ओोशा का मत है कि पुर दाब्द से 'पुरवाड' और 'पौंरवाड' 

बक्दों की उल्षत्ति हुई हैं। 'पुरा शब्द मेवाड़ के 'पुर| जिले का सूत्रक हैं। मेवाड़ के लिये प्राग्वाट शब्द भी लिखा 

मिलता हैं। उनके इस मत से ठो ऐसा छगता है कि मेवाड़ में पुर नामक कोई जिला (मंडल) था। इसलिये या तो 

इस नास को आधार बनाकर या मेवाड़ के अमुक भाग के “प्रार्बाद' ताम के ल्लाघार पर उस क्षेत्र या प्रदेश में बसने 
४५ 


३५८ पं० जग॑न्भोहनेलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


बाहे क्राह्मण-क्षत्रिय कुलों को मिला कर इस पौरवाड़ (प्रार्वाट) अस्वय का संगठन हुआ है। इस अन्यय के दो नाम 
होते का कारण भी यही प्रतीत होता हैं । 

इस विवेचन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है : 

(!) प्राग्याट या पौरवाड़ का संगठन जिन ब्राह्मण-क्षत्रियों के कुलों को मिला कर हुआ है, उनमें परमार 
क्षत्रियों का प्रमुख स्थान था । 

(४) प्राचीन पट्टावलियों में पट्टंधर आचाय॑ गुप्तिगुप्त के पवार या प्रमार अन्वय का अर्थ पौरपाट (परवार) 
अन्य ही है । उज्जैन से प्राप्त पद्टावली तो उन्हे स्पष्ट तः परवार' बताती है । 

(॥) सूरीपुर पट्टावली के अनुसार, इन्ही पट्टधर आचार्य गुप्तिगुप्त के द्वारा एक हजार परवार कुटुम्धों की 
स्थापना का उल्लेख यथार्थ है । 

कुछ पुरातत्त्वज्ञ इन पट्टावलियों को प्रामाणिकता में शक्रा करते हैं। यह समीचीन नही है। प्राचोन आचाय॑ 
बीतराग होते थे, वे अपने कुल ओर जाति के विषय में मौन रहते थे । प्रयोजनवश ही उन्होंने प्रथमानुयोग के प्रन्धों मे 
बर्ण, कुल एवं वशों का उल्लेख किया है । जब इवेताम्बरों ते अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के लिए इन अन्वयों के प्रति 
पक्षपाती रुख अपनाया, तब भट्टारकों ने भी पुरानी अनुभूतियों के आधार पर पद्टावलियों का सेकलन प्रारम्भ किया । 
इनमें उल्लिखित जातियों का मूल ये अनुश्रुतियाँ ही हैं। इन्हें अप्राभाणिक मानना भूल होगी । पृव॑-उद्धरित नागौर 
पट्टावली में पट्टंधर गुप्तिगुप्त के अतिरिक्त क्रमाक ४, ३३, ७३ व ७८ पर पौरवाड़ जातीय चार पहटुचरों का विवरण 
दिया है । यही हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के स्रोत है । न तो सीकर और न नागौर ही बुन्देलखण्ड में है । पूर्व-डल्लिखित 
पट्टावलियों का संकलन भी बुन्देलखण्ड के भट्टारक या आचार्य ने नहीं किया है। फिर भी, उनमें आचार्यों के जाति 
एवं अस्वय का उल्लेख है। इसी से इन पदट्टावलियों की श्रामाणिकता सिद्ध होती है । इन पट्टावलियों का मिलान शुभ 

अखन्द १ को गुर्वावला से भी होता है--एकाध क्रम मे कुछ अन्तर है । 

(५) पौरपाट या पौरवाड़ अन्वय के श्रावक कुल मूल में बुन्देलखण्ड के निवासी न होकर मेवाड़ और 
गुजरात से परिस्थितिवश इबर आकर चन्देरो को केंग्द्र बनाकर बसते गये । इस अन्यय के श्रावकों का जंगली पहाड़ी 
या प्रामीण क्षेत्रों में नहो पाये जाने का भो यही कारण है कि वे इस क्षेत्र के मूल निवासी नहीं है । 

(५) तन्दिसघ बलात्कार गण सरस्वती गच्छ की 'महाबोर की आचार्य परम्परा? प्रन्थ में मुद्रित पट्टावलो में 
गुप्तिगुप्त के तीन नाम बताये हँ--अहँदलि, विशाखाचायं और गुप्तिगुप्त १ इन्होने निम्न चार सघ स्थापित किये : 


१. नन्दि सघ नन्दिवृक्षमुल से बर्षा योग माघनन्दि 

२. वृषभ संघ तृण तल वर्षा यांग जिनसेन वृषभ 
३ सिंह संघ सिंह गुप्ता में वर्षा योग न 

४. देव संघ देवदत्ता वेब्या की नंगरी में वर्ण योग ण--- 


नदिसंघ में ही आचार घरसेन का क्रम आता है। वस्तुतः गुप्तिगुप्त ने हो घरसेव और पृष्पदन्त-भूतबलि 
संयोग कराकर श्रुनरक्षा का आधार बनाया । 


४. पौरपाट (परवार) अस्वत्न के संगठन का स्थान 
पूर्वोक्त ऐतिहासिक तथ्य प्रकट करते है कि इस अन्य का संगठन प्रदेश की अपेक्षा 'आरग्वाट! प्रदेश में तथा 


नामान्तर 'पोरबाड़ या पौरपाट' को कारण इस प्रदेश के अन्तर्गत पुरमण्डल में हुआ है। अतः यह आवद्यक है कि 
प्राश्बाद प्रदेश और उसके पुरमण्डल स्थानों के विषय में कहापोह करें । 


५] पौरपाट (परवार) अन्यय-१ ३५९ 


'ब्राव्याठ इठिहास' में लोढा ने लिखा है कि वर्तमान सिरोहो राज्य, पालनपुर राज्य का उत्तर-पश्चिम भाग, 
गौड़चाड (गिरिवाड़) तथा मेरपाट प्रदेश का कुम्भलगढ़ और पुरमण्डल तक का भाग कभी प्राख्वाट प्रदेश के नाम से 
स्वात रहा हैं। यह प्रदेश प्राग्वाट क्यों कहलाया, इस प्रश्न पर आज तक विचार नहीं किया गया। यदि किसी ने 
विचार किया भी हो, तो वह प्रकाश में नहीं आया । उनके अनुसार, उक्त प्राग्वाट प्रदेश अर्बृदांचछ का ठीक पृव॑भाग 
क्षयवा पूर्ववाट समझना चाहिए | श्रौभालपुर के पूर्वबाठ में बसने के फारण जैसे वहां के जेन बनवे वाले कुल अपने बाट 
के अध्यक्ष का नेतृत्व स्वीकार करके उनके “प्राग्वाट' पद नाम के अनुकूल सभी प्राग्वाट कहलाये, इसी दृष्टि से आचायंश्री 
ते भी पद्मावती में अबंल प्रदेश के पृवंवाट क्षेत्र की जो पाठ नगरी थी, उसमें जैन बनते वाले कुलों को भो 
प्राग्याट नाम ही दिया है। वैसे अर्थ मे भो अन्तर नही पड़ता । पुंबाड़ का संस्कृत रूप पवंवाट हैं। और पुवंवाट का! 
प्रार्च्या वाटो इति प्राग्वाट' पर्यायवाची शब्द हो तो है । पद्मावती नरेश को अधीश्वरता के कारण तथा पद्मावती में जैत 
बने बृहत्‌ प्राग्वाट क्षावकबर्ग की प्रभावशीलता के कारण तथा बक्षण्ण वृद्धिगत प्राग्वाट परम्परा के कारण यह प्रदेश 
ही पूर्वबाट से प्राग्वाट नामघारी हुआ हो । 

उपरोक्त अनुमानों से भ्रह आशय ग्रहण करना समुचित लगता है कि अली पबंत का पृवंभाग (जिसे मैंने 
पृवंवाट लिखा है) उन वर्षों में अधिक प्रस्तिद्धि में आया । तब उसका कोई नाम अवश्य हो दिया गया होगा । प्राग्वाट 
श्रावक बर्ग के पीछे ही उक्त प्रदेश सम्मवतः प्राग्याट कहलाया हो । यदि यह नहों भी माना जाय, तो भी इतना तो 
स्वीकार करना ही पड़ेगा कि प्राग्वाट श्रावक वर्ग की उत्पत्ति और मूल विकास के कारणों का तथा धीरे-धीरे उनकी 
विस्तारित परम्परा की प्रभावशोलता तथा प्रमुखता का इस प्रदेश के प्राजाट नामकरण पर अत्यकिक प्रभाव रहा हैं। 
आज भी प्राग्वाट जाति अधिकाहत: इम भाग में बसती हैं और गुर्जर, सौराष्ट्र से और मालवा तथा संयुक्त प्रदेश में 
इसकी जो शाखायें ग्रामों मे थोड़े कुछ अन्तर से बसती है, वे इसी भूभाग से गई हुई है । ऐसा वे मी मानती है । 

लोढा ने स्वयं के उपरोक्त बिचारों के साथ अपने ग्रन्थ के पादटिप्पण में अन्य पुरातत्त्वविदों के भी निम्न 
विचार दिये हैं: 

(१) वर्तमान में गौड़वाड, सिरोही राज्य के भाग का नाम कभी प्राग्वाट प्रदेश रहा था| (स्व० अगरबन्द्र 
ताहटा) । 

(२) अबुंद पर्वत से लेकर गौड़वाड़ तक के हस्बे प्रान्त का नाम पहले प्राग्वाठ था (मुनिश्री जिनविजय) । 

इससे उनके आश्रय में जाकर मैंने भी उनसे चर्चा की है और उन्होने मुझसे भी अपना यही मत्त व्यक्त किया । 

इस प्रसंग में हम गौरीशंकर हीराचन्द ओझाजो का मत पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने, इसके भति- 
रिक्त अपने 'राजपृताना का इतिहास-१* ग्रन्थ में लिखा है,” करसवेल (जबलपुर के निकट) के एक विश्वाल लेख में प्रसंग- 
वशात्‌ मेवाड़ के गुहिल्वशी राजा हंसपाल, बेरिसिहु और विजयसिह का वर्णन आया है जिसमे उनको प्राग्वाठ का राजा 
कहा हैं । अतएव प्राग्वाट मेवाड़ का ही नाम होना चाहिये । संस्कृत शिलालेखों तथा पुस्तकों में मेवाड़” महाजनों के 
लिये प्राभ्वाट' नाम का प्रयोग मिलता है और वे छोग अपना निवास मेवाड़ के “पुर! नाप्क कस्बे से बताते हैं। प्ले 
सम्भव है कि प्राग्वाट देश के ताम पर वें अपने को प्राग्वाट बंशी कहते रहे हों ।” 

“ब्राग्बाट इतिहास-१” में श्रीमालपुर में बसनेत्राली जातियों का उल्लेश्ष करते हुए लिखा है कि इस मगरी 
में बतनेवाले जो 'घनोत्कठा' थे, वें घनोत्कडा भावक कहलाये। उनमें जो कम श्रोमन्त थे, बे श्रीमाल श्रावक कहलाये 
और जो पूर्ववाट में रहते थे, वे प्राग्वाट श्रावक्र कहलाये । 

विक्रम १२३६ (११७९ ई०) में वेमिचन्द्र सूरि कृत “महावीर चरित्र' प्रथस्ति में एक श्लोक आया है. जिसका 
निमम भर्ष है : 


३६० प० ऋझतन्मोहनझाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 

“वूर्य दिल्या के उस भाग में जो प्रथम पुरुष अध्यक्ष के निमित्त बना, उसी नाम (प्राग्वाट) से एक स्थल बनाया 
शया । उत्तरकाल में उसकी जो सन्तान हुई, वे लक्ष्मीसम्पन्न थी और थे 'प्राग्वाट' नाम से प्रसिद्ध हुई ।” 

'जातिभास्कर' (बेंकटेश्वर प्रिन्टिय प्रेस, बम्बई) के पृष्ट २६३ पर लिखा है, पुराबाल गुजरात के पोरवा 
(पोरबन्दर) के पास होने से ये पुराबारू कहकर प्रसिद्ध हुए है। इस समय ललितपुर, क्षाँसी, कानपुर, आगरा, हमीरपुर, 
बांदा जिलों में इस जाति के बहुत से लोग रहते है। वे यज्ञोपवीत धारण नहीं करते । थोमाली ब्राह्मण इनका पोरोहित्य 
करते है। अहमदाबाद के विख्यात धनी श्री भागूभाई पुरोवाल वश्ोत्पन्न है। 

डा० विलास ए० संगवे ने अपने पी० एच० डो० क्षोधप्रबन्ध सामाजिक सर्वेक्षण में किस अन्वय का किस 
नगर आवि में संगठन हुआ, इसकी सूची दो है। उसमे बताया है कि 'परवार' अन्वय का संगठन 'पारामगर” मे और 
पौरवार अन्यय का संगठन पोरवा नगर में हुआ है । 

उपरोक्त दस उद्धरणों में से कई तो प्राग्वाट प्रदेश की सीमा में पुश्मण्शल को सम्मिलित करते है और कई 
नही भी । इसमें एक मत यह भी है कि गुजरात के पोरबन्दर के समोप जो 'पोरवा' गाँव हैं, उसको माध्यम बनाकर 
इस अस्वय का गठन हुआ है । अन्तिम मत यह है कि पारानगर में परवार अन्वय का संगठन हुआ । इन चार मतों पर 
दृष्टि डालने से यह तथ्य फलित होता है कि शआप्याद श्रदेश से लेकर पोरबन्दर तक का प्रदेश इस अन्यय के संगठत का 
स्थान होना चाहिए । पोरबन्दर नाम भी समुद्री तट के यातायात के साधनरूप से प्रयुक्त होने के कारण पड़ा प्रतीत होता 
है । यह अवश्य है कि प्राग्वाट प्रदेश की मुख्यता होने से सर्वप्रथम इस अन्बय का संगठन 'प्राख्वाट' नाम से हो हुआ होगा । 
साथ हो, परमण्डल में रहने वाले क्षत्रिय कुलों की विशेषता होने से प्राग्वाट अन्वय को पोरपाट! या 'पोरबाह्ट! नाम 
से भी सम्बोधित करते होंगे । बाद में प्राग्वाट नाम लुप्त हो गया और पोरवाड़ नाम प्रसिद्धि मे आया होगा । 


किन्तु इस अन्वय के संगठन का समय प्रथम श्रुतकेवली भद्रबाहु का काल होना चाहिये क्योकि तबतक संघ 
भेद न होने से सभी एक हो आम्नाय के मानने वाले होंगे और प्राग्वाट कुलों में कोई भेद नही रहा होगा । परन्तु भद्ग- 
बाहु के काल में संघभेद हो जाने के कारण जो पुराने आम्ताय के अनुसार चले, वे मूलसंघी कहलाये और जिन्होंने वस्त्र- 
पात्र को स्वीकार किया, वे श्वेतपट कहलाये । दिगम्बर आस्ताय को माननेवाले ही मूलसघी हैं । 


इस प्रकार प्राग्वाट अन्वय के संगठन का स्थान निर्णोत्र होने के बाद यह अस्वय दो भागों मे कब विभक्त 
हुआ, इसके कारण का भी पता लग जाता है। यह निश्चित है कि आचाय॑ भद्रबाहु के काल में हो यह विभक्त हुआ, 
किन्तु मूलसघ का सेहरा केक्‍्ठ पोरवाट अन्वय के सिर पर बंघा, यह हम नहीं कह सकते । फिर भी, दूसरे संघ का नाम 
इवेतपट संघ हुआ । उत्तराध्ययन में केशी-गौतम सम्बाद की जो कथा आती है, उसका प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि 
इवेतपट संघ अपने को पाश्व॑ंनाथ-संतानोीय घोषित कर प्राचीन कहे । परन्तु यह श्वेताम्बर शास्त्रों से ही स्पष्ट है कि 
सभी तीथंकर वस्त्रालंकार त्याग मुनिधमं में दोक्षित हुए । ऐसी स्थिति में अपने अनुयायी शिष्यों को उन्होंने अंशतः वस्त्र 
रखकर मुनिषमं मे दीक्षित होने को स्वोकृति कैसे दो होगी क्योंकि वस्त्र भी तो राग का प्रतीक है और निर्वाण में बाधक है । 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूल श्रोसंध विभक्त होने के बाद प्राग्वाट अन्वय भी दो भागों में विभक्त 
हो गया--मूलसंघ तो पृवंबत्‌ दिगस्वर हो रहा, विभक्त हुए परिवार इवेतपट कहुलाये बहुतो ने कालान्तर में अजैन 
सम्प्रदाय को भी स्वोकार किया । ऐसे बहुतेरे पौरबाड़ परिवार हैं जिन्होंने जेनधर्म को दूर से ही नमस्कार कर लिया है। 


वर्तमान में प्राग्वाट अन्‍्वय के नो भेद पाये जाते हैं: (१) पोरवाट या प्रौर पट अन्वय, (२) सौरठिया पौरवाछू, 
(३) कपोलछा पौरवाल, (४) पद्मावती पौरवाल, (५) गुर्जर पौरवाल, (६) जामड़ा पौरवाड़, (७) मेत।|ड़ो और मलकापुरी 
पौरवाड़, (८) मारवाड़ी पोरवाल भर (९) पुरवार । यहा पौरपाद या पौरपटु अन्वय मुख्यतः अनुसधेय है । यह निश्चित 


५] पौरवाद (परवार) अन्वय-३ ३६६ 


है कि प्राग्वाट अल्यय ही 'पौरवाड़' अन्दय के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसे पौरपट्ट या पौरपाद क्यों कहा जाता है । इस 
प्रश्न का सम्पक्‌ समाधान अपेक्षित है । 

प्राग्वाट के स्थान पर पौरवाड कहने का तो यह कारण है कि प्राग्वाट प्रदेश के अन्तर्गत 'पुरमण्डल' की मुश्यता से 
या पोरबन्दर' के 'पोरवा' नगर की मुख्यता से इस अन्यथ को 'पौर' शब्द से सम्बोधित किया गया है ! इस अन्यय के पौर' 
शब्द के साथ वाड़' शब्द लगाने के अनेक कारण हो सकते हैं क्योकि बाड़' दाब्द का एक अर्थ 'बाट' भी होता है, दूसरे 
बारी-कांटे आदि से की जाने वाली सुरक्षा-परिधि को भी 'वाड़' कहा जाता है। तीसरा अर्थ परिधि के भीतर का स्थान भी 
होता है । इनमें से कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। इससे पौरबाड़ शब्द का स्वयं ही यह अर्थ फलित होता है कि प्राय्वाट 
प्रदेश के अन्तर्गत पुरभण्डल' या 'पोरवा नगर की सीमा के कारण इस अस्बय को 'पोरवाड़' या 'पौरपाट' कहा गया है । 


जो लोग यह मानते हैं कि श्रोमाल के पूर्व में निवास करनेवाले जो कुटुम्ब जैनधर्म में दीक्षित हुए, उन्हें “पोर- 
बाड़” कहा जाता है, उन्हें ओझाजो ठोक नही मानते । इसपर उन्होंने अपने ग्रन्थ में प्रकाश डाला है। इससे हम जानते हैं 
कि प्रास्थाट, पौरवाड़ फैसे हुए ? किन्तु 'परवार' अस्वय को पौरपाट या पोश्वट्‌ट कैसे कहा गया, यह विचारणीय है । 
४. पौरपाट या पौरपट्ट मामकरण का आधार 


यह तो सुनिश्चित है कि व्याकरणानुसार, 'वाड़' धाब्द से 'वाट' तो बन जाता है, नरन्तु पार्टी शब्द की 
निष्पत्ति सगत नहीं है । इसलिये 'पौरपाट' या “पौरपट्ट' शब्द दूसरे अर्थ में निष्पक्ष होना चाहिये । यहू तो हमने कहा 
ही है कि वर्तमान परवार अन्वय को प्रतिम्ता लेखों आदि में 'पौरपाट' या 'पौरपट्र” नाम से उल्लिख्ित किया गया है । 
प्रमाणस्वरूप, 'साढोरा' नगर के जिनमन्दिर को एक प्रतिमा (पाइवंचाथ) के पादपीठ में अंकित किये गये एक लेख को 
हम यहाँ उद्धृत कर रहे है : 
सबत्‌ ६१० वर्ष माघ सुदि २२ मूलसंघे पौरपाटान्बये पाटतपुर संघई*"*। 


यह मूर्ति इस रामय भी साढीरा के मन्दिर में मूलवेदी के बगल के कमरे मे एक वेदों पर विराजमान हूँ । 
पुराने समय में साढौरा नगर दिल्‍ली से गुजरात ओर महाराष्ट्र जानेवाले मार्ग पर बसा हुआ है। यह उन दिलों मेनाओं 
का पड़ाव-स्थल रहता था। यहाँ की टकसाल से 'साढोरा' सिक्‍क्रा चलाया जाता है। यह सम्भव है कि गुजरात के 
पाटन से आनेवाले सौदागरों ने इस जिनबिम्ब को लाकर यहाँ विराजमान किया या जाते समय किसी कारण छूट गया हो। 

इस अन्वय का दुसरा नाम पौरषटटू भी रहा है । वस्तुतः पॉरपट्ट से ही पौरपाट निष्पन्न हुआ है। यह व्याकरण 
सम्मत भी है। यद्यपि इसका पोषक हमे बहुत पुराना लेख तो नहो मिला है, फिर भी मूर्तिलेखो आदि में ये दोनों शब्द 
चलते रहे हैं जेसा कि निम्न लेख से स्पष्ट है : 

सम्बत्‌ १५१२ चन्देरी मण्डलाचार्यान्वये भ० श्री देवेन्द्र कीतिदेवाः त्रिभुवनकीतिदेवा पौरपट्टान्वये अछासल्े""” ॥ 
इन लेखों में परवार अन्वय को या तो 'पोरपाट' कहा गया है या 'पौरफ्ट' कहा गया है। यद्यपि यह प्रदन उपस्थित 
दी सकता है कि इन दोनों से परवार अन्यय का अर्थ हो कैसे समझा जावे ? इसके समाधानस्थरूप हम यहाँ ऐसा 
प्रतिमाफ़ेख उपस्थित कर रहे हैं जिनसे यह निष्कर्ष समझते में सररूता होगी : 

सम्बत्‌ १५०३ वर्ष प्राघ सुदी ९ बुधो (थे) मूलसंघे भट्टारक श्री पद्मनस्दिदेव शिष्य देवेन्द्रकीति पौरपाट 
अष्टसखा भाम्ताय सं० थणक भार्या पु तत्पुत्र सं० कालि भार्या आभिण्डि तस्पुत्र सं० जैथिध भार्या महोसिरि तत्पुत्र सं०“"॥ 

इससे स्पष्ट है कि जिसे हम पहले 'पीरपाट, पौरपट्ट' कह भाये हैं, वहू परवार को छोड़कर अन्य अन्यय नहीं 
हो सकता क्योंकि अठसल्या, चीससद्धा आदि भेद इसी अन्यय में पाये जाते हैं। अब यह विचारणीय है कि इस अन्य को 
पौरबाड़' था 'पुरवार' न कहकर 'पौरपाट या पौरपट्ट! क्यों कहा गया है । 


३६२ प० जागस्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


श्री लोडा थी ने अपने ग्रन्थ में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि 'पौरपाट या पौरपट्र' (परवार) अन्यय को 
मानने वाले मात्र दिगम्बर जैन ही पाये जाते हैं। इस उल्लेख से यह जान पड़ता है कि इस अन्वय के नामकरण में यह 
ध्यान रखा गया है कि उससे दिगम्बरत्व की मूलसंघ परम्परा का भी बोध ही ! 

“वौरपाट या पौरपट्र” शब्द दो शब्दों के मेल से बना है: पौर+ पाट या पट्ट । पौर शब्द पुर शब्द से भी 
बना हो सकता है, पोर्वा से भी बना हो सकता है तथा पुरा शब्द से भी बना हो सकता है। पुर या पोरबा' स्थान 
विशेष को सूचित करता है और 'पुरा' शब्द प्राचीनता सूचक है । यह अन्वय के संगठन कर्त्ताओं ने इसके नामकरण में 
इस दोनों हो बातो का ध्यान रखा हैं। संगवे के उल्लेख से यह तो नहीं मालूम पड़ता कि इस अन्यय का मुल स्थान 
पारानगर कहाँ है | पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो पोरवा नगर है या पुरमण्डल ही है । 

यहाँ यह प्रइत किया जाता है कि बुन्देलखण्ड में बसा हुआ यह अन्वय प्रार्वाट ओर उसप्रे लगे हुए पोरबन्दर 
तक के प्रदेश का मूल निवासी है, यह कैसे माना जाय ? इसका एक समाधान तो यहो है कि जब अन्वय का मूल स्थान 
ये हो क्षेत्र है, तो उसके लोग अन्यत्र कहाँ से आ सकते है ? दूसरे, भ० देवेन्द्र कीति (जिन्होंने बुन्देलखण्ड मे परवार 
भट्टारक पद स्थापित किया) मूल में गुजरात के निवासी एवं परवार थे। इतना ही उन्होंने स्वयं सूरत के पास गान्धार 
में मूलसंघ कृदकूद आम्नाय का भट्टारकपट्ट स्थापित किया, स्वयं उसके प्रथम भट्टारक बने और वहाँ अपने स्थान पर 
एक परवार बालक विद्यानन्दि को भट्टारक के रूप में स्थावित कर स्वयं चंदेरी मे आकर परवार भट्टारक पट्ट की 
स्थापना कर स्वयं उसके प्रथम भट्टारक बने । 

गुजरात और उसके आम-पास के प्राग्वाट प्रदेश का बुन्देखखण्ड के साथ निकट का सम्बन्ध रहा है। इसका 
उदाहरण बडोह का जिनमन्दिर है। वहाँ प्राग्वाट अन्यय के अनेक गर्भगृहों मे एक वासहल ग्रोत्रीय प्राग्वाट-परिवार का 
भी हैं। इसके मध्यवर्ती जिनालय में भ० शान्तिनाथ की एक खड्गासन प्रतिमा है। यही एक ऐसा मन्दिर है जो यह 
प्रत्यापित करता है कि प्राग्वाट अन्बय के श्रावक कुल ही उत्तर काल में 'परवार' नाम से प्रसिद्ध हुए । 

सोलह॒वी सदी के प्रारम्भ में हुए श्री जिन तारणन्तरण ने १४ ग्रन्थों में से एक 'नाममाला” भी रचा हैँ । 
इसमें ऐसे पुरुषों के भी नाम आये है जो श्री तारण-तरण से सम्पर्क साधकर गुजरात-प्राग्वाट प्रदेश से चलकर बुन्देलखण्ड 
में आये और अनेक यही बस गये | इसी सम्बन्ध में जाति भास्कर का उद्धरण पहले हो दिया जा चुकर है । इसी 
प्रकार, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से १९६२ में प्रकाशित शाह बखतराम की ऐतिहासिक पुस्तक बुद्धि- 
विलास' में पृष्ठ ८६ पर परवार अन्यय को 'पुरवार' लिखा है । 

इन प्रमाणो से यह स्पष्ट है कि परवार अन्वय के श्रावक कुल पोरबन्दर तक के प्राग्वाट-मेवाड़ प्रदेश के 
मूलबासी हैँ और वे प्राव्याट या पौरवाड़ हो है। फिर भी, उनको पौरवाड़ या पुरवार न कहकर परवार, पौरपाट, 
पौरपटू के नाम से क्यो अभिहित किया गया ? उसके पीछे कोई हेतु तो होना ही चाहिये । मेरे विचार से इसका कारण 
सास्कृतिक ही प्रतीत होता है। इत्रेताम्बर साधुओ के राज्याश्रय से इवंताम्बर श्रावक कुलो का प्रभाव बढ़ने लगा और 
मूल दिगम्बर श्रावक कुलों का प्रभाव घटने लगा । यही नही, दिगम्बरों का अपमान भी होने लूगा, तब उन्हें विबश 
होकर अपनो आस्ताय की रक्षा के लिये धीरे-घोरे वहाँ से निकलकर बुन्देलखण्ड मे शरण छेने के लिये बाध्य होना पड़ा । 
इस स्थिति मे जो दिगम्बर कुल गुजरात एव प्राग्वाट मे शेष रह गये होगे, उन्होंने स्वेताम्बर परम्परा स्वीकार कर ली 
४३४५ परबार अन्वय की छोक-प्रत्िद्ध सात खाँपें है, उनमे सोरठिया और जाँवड़ कुलों का यही हाल हुआ होगा, 
यह गेश्ित हैं। यहो कारण है कि इसके नामकरण मे प्राग्वाट या पौरवाड़ झब्द का प्रयोग न कर इसे 'पौरपट्ट या 
पौरपाट कहा गया है। गा पौरपाटों ने बुन्देलखण्ड में भी अपना आस्नाय सुरक्षित रखा क्योंकि अबतक प्राप्त मेरी 
जानकारी के प्रतिमा लेखों में कोई भी ऐस। नही मिला है जिसमें इस कुल आवकों ने मूलसध कुदकुद आसम्ताय के अन्तगंत 
बलात्कारगण और सरस्वती गच्छ को छोड़कर अन्य आम्नाय ग्रहण किया हो । इससे ऐसा श्रतीत होता है कि यह समूचा 


५] पौरवाट (परवार) अन्थय-१ ३६३ 


पौरपाट अन्वय सदा से अपने संगठन के मूल काल से 'मूलसंध कदकुंद आम्ताय को सानते बाला रहा है। इस कथन में 
कोई अत्युक्ति नही है कि इस अन्वय ने ही इस आम्नाय को जीवित रखा हैं। इसोलिये सात-आढ सौ वर्ष पूर्व के चन्द्र 
कीति नामक मुनि या भट्टारक ने मुलसंघ का उपहास किया हैं। ये १२-१३१वों सदी में हुए है और सम्भवतः फाष्ठासंषों 

मूल गया पाताल, मूल न मने न दीसे। 

मूलहि सद्‌ ब्रत भंग, किम उत्तम होसे ॥ 

मूल वपिर्ठा परवार, तेने सब काढी। 

श्रावक यतिबर घमं, तेंहु किम आबी आढ़ो ॥ 

सकल शास्त्र लिखता, यह संघ दोसे नही । 

चन्द्रकोति एवं बदति, मोर पौछ काढे नही ॥ 
थे । उसकी समझ पे उन्हें मूलसघ कही दिखाई नही दिया, वह पाताल पे चला गया है | यह उत्तम कैसे हो सकता है जबकि 
इसमें भी ब्रत-क्रिया कही भी दिखाई नहीं देती । मूलसंघ की पीठ (आश्रयदाता) परवार अन्वय ही है, उसके द्वारा ही 
मूलसंघ की यह सब खुराफात चाछू की गई है। यह श्रावकधर्स ओर यतिधमं के विरोध में खड़ा कैसे हो सकता है । 


वस्तुतः यह एक ऐसा उल्लेख है जिससे स्पष्ट हैं कि परवार अन्वय के लिये जो 'पौरपाट, पौरपट्! कहा 
गया है, वह सार्थक तो है ही, साथ हो ऐतिहासिक भी है । इस नाम से हमारी मूलसंघ की अनुयाथिता की विशेषता 
का भान होता हैं जो लगभग दो हजार व पूर्व से चलो आ रहो हैं । 
५, परवारो के भेद-प्रभेद 


कविवर बखतराम कृत बुद्धि विछास' में परवारों (पुरवारों) के सात भेद बताये है--१. अठसरवा, 
२. चौसखा, ३. सेडसरहा (खैंधखा), ४. दो सल्या, ५. सोरठिया, ६. गांगड़ और ७. पद्मावती । प्राघाट इतिहास 
की भूमिका में श्री नाहटा ने कुछ काट-छाँट के बाद वैश्यों की चौरासी जातियों का नाम निर्देश करते हुए एक सूची 
दो है जिसमे परवार अन्वय के गागड़ को छोड़कर बाकी उपरोक्त छह नाम भिले। उस सूचां मे एक भेद का नाम 
कुंडरूपुरी भी हैं। यदि इसे गागड़' के स्थान पर परवार अन्बय में गिन लिया जावे, यहाँ भी सात भेद हो जाते हैं । 
कोल्हापुर के डा० सगवे ने जैन सम्प्रदाय--एक सामाजिक सर्वेक्षण नामक पुस्तक में पी० डो० जैन, प्रो० एच० एथच० 
बिल्सन तथा अन्य-कुल मिलाकर परवार के भेदों को चार सूचियाँ प्रस्तुत की हैं । पी० डी० जैन के अनुसार, परवार अन्बय 
के पाँच मंद है--(१) परवार (२) पद्मावती पुरवाल (३) सोरठिया (४) दसहा और (५) माली परवार | प्रो० विल्धन 
की सूची मे परवार, सोरठिया और गगाड नामक तीन नाम ही है । इसमे एक जाति का नाम बहरिया' दिया है। 
परवार अन्वय के १४४ या १४५ मूलो में एक मूल का नाम बहुरिया है जो सम्भवतः बहरिया अन्चव के अर्थ में हो 
आया है, इससे सकेत मिलता है कि बहुतेरे मुठ जाति के अर्थ में बदलकर स्वतन्त्र अन्वय (जाति) बन गये हों, तो 
कोई आश्चयं नही । 

सगवे द्वारा प्रस्तुत गुजरात की सूचों मे परबार, पुरवार या पोरवाल--किसो भी अन्यय का ताम नहीं है । 
उसमें एक अन्वय का नाम तिपारा अवश्य है। संभवत: इससे पौरवादू, पौरप्टू और पुरवारों का ग्रहण किया गया है । 
उनकी दक्षिण प्रदेश की सूची में परवार अन्वय के अर्थ में 'प्रबाल” नाम आया है । उसमे अठपखा के स्थान पर 'अस्थार' 
तथा सोरठिया के स्थान पर सारडिया नाम पाये जाते है । इसमे एक अच्यय का नाम परवारछिया भी आया है । 


इन सूचियों पर दृष्टिपात करने से ऐसा लगता है कि संकलन करते समय जिन्हें जो नाम उपलब्ध हुए, उन्हें 
तलत्‌ यूची में सम्मिलित कर किया गया । इन भेदों का बिबरण और उनकी बतंम्ात स्थिति विचारणीय है। 


१६४ पे० जगन्मोहनछाल शास्त्रों साधुवाद ग्रन्थ [ ख0्ड 


(0) अठहशा परवार : बुन्देलखण्ड मे और अन्य प्रदेशों में इस समय जो परवार अजय के श्रावक कुल 
उपलब्ध हैँ, घे सब अठमखा परवार है. और मृल्तच कृदकद आस्नाय के अन्तर्गत सरस्वतों गचछ और बलाहकार गण को 
भानने वाले है । 


(77) छहुसक्ला परबार । इन श्रावक कुलो का क्‍या हुआ, कुछ पता नहीं चलता । ऐसा अनुमान होता है कि 
सम्भबत उन्हें अठतखा परवारों में विलीन कर लिया गया होगा | हाँ, मुझे यह स्मरण आता है कि अपनी जिनमूर्ति 
और प्रशस्तिलिख एकत्रण की यात्रा के समय सिरोज (सरोजपुर) के बडे मन्दिर में एक मूति ऐसी अवश्य थो जिसको 
वादपीठ पर प्रतिष्ठाकारक के नाम के आगे 'छैसखा' पद अकित था। वर्तमान में परवार अन्यय का यह मेद नाम 
दोष मात्र है। 


(४0) ऑसला परबार--इस समय इनका अस्तित्व अवश्य है पर वे किसी कारण से तारणपथी हो गये है । 
एक-दो बार उनको मूलधारा मे लाने का प्रयत्न अवश्य हुआ है । वे इसके लिये उद्यत भी थे, पर कुछ प्रभु भाइयों की 
अद्रदशित के कारण ऐसा न हो सता । इतना अवश्य हैं कि दोनों ओर से वह कट्ठुरता अब नही देखी जाती । सभव है, 
कभी इममें एकरूपता हो जाये । मुझे स्मरण हैँ कि १९२८ में जब मैं बोना को जैन पाठझ्ाला का प्रधान अध्यापक होकर 
गया था, उप्त समय वहाँ एक चौसखा परवार क्टुब रहता था। उस समय एक प्रीतिभोज लेकर उप्त परिवार को अठसखा 
परवारों में मिछा लिया गया था । इससे मालूम पडता है कि परवार समाज के जितने भेद हैं, उनमें एकरूपता होने पर 
भी परस्पर मे बेटी-व्यवहार तो होता ही नही था, कच्चा खान-पान भी नहीं होता होगा । इसके फलस्वरूप परवार समाज 
उत्तरोत्तर क्षीणप होता गया और उसके अनेक भेद ताम शेष हो गये । 


(0९) दो सल्ा परवार : हमने जितने जिनमदिरों से मूतिलेख एकत्र किये है, उनमें ऐसी एक भी प्रतिमा नहीं 
मिली जिससे इस उपभेद विषयक जानकारी मिले | हाँ, तारण समाज के संगठन में एक हन्वय का नाम दो सखा भी हैं। 
इससे हम जानते है #ि चौ संखा परवारों के समान इन्हें भो तारण-समाज को स्वीकार बरने के लिये बाघ्य होना पढ़ा 
होगा | यह प्रसन्नता को बात है कि इस समय परवार समाज में चौसला के समान दो सखा का अस्तित्व तो बना हुआ है । 


(९) गांगड परवार ; परवार समाज के १४४-४५ मूलो में एक मूठ पद्मावती मूल के समाज का “गांगरे मूल 
भी है । इस मूल का मात्र गोइल्ल है । ऐसा लगता है कि गागड़ परवार इसी मूल के हाने चाहिये । पहल यह एक स्वतत्र 
उपज।ति बनी, बाढ़ में समसा-बुझाकर अठसखा परवारों में सम्मिलित कर लिया गया । इसे ही 'गागड” मूल दे दिया गया 
जो सामान्य भाषा में “गागर' हो गया । 

(४) पद्ममावती परवाइ--परवार समाज के मूलो मे एक पद्मावती भी है। इसका गोत्र वासल्ल है। पूरे 
समाज से यह कंब अलग पड़ गया, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इस आम्नाय में बोस पन्य के उपासक 
भी पाये जाते हैं, इसी कारण सम्मवत ये मुध्य शाखा से अलग पड गये हो। इनमें जैत-अजैन दोनों प्रकार के परिवार 
पाये जाते हैं। कहते हैं कि उनमे रोटी-बेटी व्यवहार भी होता है। इस विषय मे हमने एक स्वतन्त्र लेख में विधार 
किग्रा है । 


(४7) सोरठिया परवार--सोरठिया परवार बे हैं जो मुस्यत. सोराष्ट्र मे निवास करते रहे । परन्तु सौराष्ट्र 


में इस समय जितने भी श्रावक कुल पाये जाते है, वे सब प्राय दवेताम्बर हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
घोरठिया परवारो का श्वेताबरीकरण हो गपा है । 


पौरपाट अन्यय के विषय में यह बात विश्येष ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार अन्य जातियों में कोई 
उपभेद तही देखा जाता, वह स्थिति इस अन्वय को नही रही हैं। इस अन्यय में अनेक उपभेद थे । परन्तु उनमें एक 


५] पौरपाट (परवार) अन्यय-९ ३६५ 


जातिपने का व्यवहार पहले कभी नही रहा । इससे इस जाधि को जो हानि हुई है, उसको कल्पना करने मात्र से रोंगटे 
खडे हो जाते हैं । प्रारम्भ में मुझे यह अनुमान भी न था कि इस अन्वय में अठसखा के अतिरिक्त अन्य ओर भी भेद 
होगे । परन्तु अब उपरोक्त भेदों को घ्यान में देने से यह अवब्य ज्ञात होता है. कि मूल पौरपाट अन्वय की अनेक शाखायें 
और उपशाखायें बटवुक्ष के समान फैडी हुई है। अपनो जन्मभूमि गुजरात और मेवाड़ से निकल कर पहले ये अपने 
आस्ताय की रक्षा हेतु मालवा और चन्देरी (म० श्र०) आये और आज ऐसी स्थिति है कि भारत का ऐसा कोई प्रदेश 
नही जहाँ इम अन्वय में श्रावक कुल नही पाये जाते हों । ये आजीविका आदि कारणों से सर्वत्र बसते जा रहे हैं और 
अब तो विदेशों मे भी इस अन्वय के श्रावक कुल पाये जाते हूँ और अनेक वही के बासी हो गये है ! थे कहीं भी बसें, 
अपने आम्नाय को न भूछें, यही हम चाद्वते हैं । 

६. नाम परिवतंन 

इसमें सन्देह नहीं कि इस समय यह बहुत कम लोग जानते हैं कि परवारों का पुराना अन्वयनाम पौरपाट या 
पीरवट्ट' था। इस नाम में ऐतिहासिक एवं सास्कृत्तिक आधार छिपे हुए है। ऐसा लगता है कि हम अपने पुराने इतिहास 
को भूल गये हैं और अब हम कही के नही रहे। मेरी सूचना के अनुसार, एक्र नगर में सचित द्रव्यों से, गधमालयों से 
जिनबिब की पूजा होने लगो है, एक अन्य नगर के बढ़े मन्दिर की मुरुष बेदों के बगल में एक देवी की स्थापना कर दी 
गयी है और अनेक श्रावक्र उनकी पूजा भी करते हैँ । ऐसा क्यों हो रहा हैँ ? जिस मूल संघ की रक्षा के लिए हमने गुजरात 
और मेवाड़ छोडा, उस परिवेश को हमने भुला दिया है । मुझे तो लगता हैं कि ऐसो स्थिति का मूल कारण अपने पुराने 
सास्कृतिक नाम को भुला देना ही हे । 

हमारे समाज का पुराना नाम 'पौरपार, पौरपट' था। उसमें परिवर्तन द्वोकर 'परवार” नाम प्रचलित हो 
गया है, यह हम भूल गये है । मूतिलेखो मे हम अनेक नामों से अकित किये गये हैं । 

(भ) सोनागिर पहाड़ से उतरते समय अन्तिम द्वार के पास एक कोठे में एक भग्न जिनबिब है जिसके 
पादपीठ पर निश्त लेख है : 

( संबत्‌ ११०१ वका गोत्र परवार जातिम ) । 

इससे मालूम हाता हैँ कि 'परवार' नाम बारहवी सदी में चालू हो गया था। इस लेख में ब का गोत्र कहा 
गया हैँ | बका मुझ का गोत गोहिल्ल है । 

(आ) विदिशा (सेलसा, भटुलपुर) के बड़े मन्दिर से प्राप्त एक जिनबिम्ब के पाठपीठ पर निम्त लेख अकित है : 

'सबत्‌ २५३४ वर्ष चैत्रमासे त्रयोदह्या गुरुवासरे भट्टारक श्री महेन्द्रकीति भइलपुरे श्रो राजारामराज्ये महाजन 
प्रबाल**''थ्री जिनचन्द्र । 

(६) एक व आगरा में शिक्षण शिविर छगा था। उसमे अनेक विद्वानों के साथ मैं भी गया था। उस समय 
जयपुर से पुराने शास्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थो । उसमे एक हस्तलिखित 'पुण्याश्षव' शास्त्र भी था। उसके अन्त में 
निम्न प्रशस्ति अकित थी : 

सबत्‌ १४७३ वर्ष कातिक सुदी ५ गुरुदिने श्रो मूलूमंथे सरस्वती गर्छे नन्दिसघे कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्रो 
पद्नन्दिदेवा स्तच्छिष्य मुनि भो देवेन्द्रकीति देवा: । तेन तिजज्नानावरणो कर्मंक्षयार्थ लिखित शुभ । श्री मूलपंघे भट्टारक 
श्री भुवनक्रीति तत्पट्रे श्री भट्टारक ज्ञानभूषण पठताथं॑, नरहड्रो वास्तव्य परवाडल्लातोय सा० काकल, भा० पुण्य श्री, चुत 
सा» नेमिदास ठाकुर एतैः इद पुस्तक दत्त । 

यह एक ऐतिहासिक जिनबिम्ब लेख है। इसमें गाधार और सूरत पढट्ट के प्रथम भट्टारक देवेन्द्रकीति का नाम 
आया है | दूसरे, इसमें ईडर पट के भी दो भट्टारको का उल्लेख किया गया है । इसलिए यहू निश्चित है कि नरहुडी नगर 
गुजरात में होता चाहिये क्योंकि इस लेख का सम्बन्ध गुजरात प्रदेश से ही हूँ । इस लेख से दा बातें ज्ञात होती हैं : 
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() जिनबिस्ब के प्रतिष्ठाकार सा० काकल परवार (पौरपाट) जातीय थे । 

(४) इन्हें ठाकुर कहा गया है। इससे यह निश्चित होता है कि इस अन्वय का विकास प्रधानरूप से क्षत्रिय 
बंशों से हुआ है । 

(६) यह उल्लेख किया जा चुका है कि शाह वखतराम ने अपने बुद्धिविछास' से जातियो की सूची में 'परवार' 
को 'पुरवार' बताया है । इससे पता चलता हैं कि लेखक की दृष्टि मे 'पुरवार' और 'परवार' अन्वय में कोई भेद नहीं था। 

(उ) 'परवार बंघु” के मार्च १९४० के अक में स्व० बाबू ठाकुरदास जी टोकमगढ़ ने कतिपय मूर्तिलेख प्रस्तुत 
किये हैं, उनमें एक लेख ऐसा भी मुद्रित हुआ हे जिसमे इस अन्वय को परपट कहा गया है । 

परपटान्वये शुभे साधुनाम्ना महेश्वरः। 

यह लेख लगभग ११-१२ वी सदी का है । 

इस श्रकार, प्रतिमा लेखों में इस अन्वय के लिए अनेक नामों का उल्लेख हुआ है । पर उन सबका आशय 
एकमात्र पौरपाट' अन्यय से ही रहा है। यह स्पष्ट हे कि इस अन्वय के लिए बारहवी सदी से 'परवार' नाय का प्रयोग 
होने लगा था । ७ 
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७ आ० पंडित जी का यह लेख उनके एक पूर्ण लेख करा एक अंश है। सम्पादक भण्डल को यह जानकर प्रसन्नता 
हुई है कि पूर्ण लेख क्षीत्र पुस्तकाकार रूप में दि० जैन परवार सभा, जबलपुर की ओर से प्रकाशित होने वाला है | हमारे 


प्रन्य के लिए व्यक्तिगत रूप से इस लेख को देने के लिए समिति पण्डित जी का आभारी ह्दै। का 


सिद्धक्षेत्र कुण्डलगिरि 


सिड्ान्ताचायं पं. फूछचन्द शास्त्रों 
हस्तिनापुर, छ० प्र० 


भारतवर्ष आर्यात्रतं का वह भाग हैं जहाँ से अवसपिणी के चौथे काल में और उत्सपिणी के तीसरे काल में 
अनम्तानन्त मुनि मोक्ष गये हैं, जाते रहते हैं और जाते रहेंगे । इसलिये इस देश के प्रायः सभो प्रदेशों में जैन सिद्ध क्षेत्रों 
का पाया जाना निश्चित है। इस काल में भगवान्‌ महावीर स्वामी के मोक्षगमन के अनन्तर गौतम स्वामी, सुधर्माचाय 
ओर जम्बू स्वामी मोक्ष गये हैं। ये तीनों अनुबद्ध केवली थे । त्रिलोक प्रज्ञप्ति के उल्लेख से मारछुम पड़ता है कि श्रीधर 
नाम के एक मुनिराज श्री कुण्डलूमिरि से मोक्ष गये हैँ । ये अननुबद्ध केवली थे। ये पूर्वोक्त तीन केवलियों से भिन्न हैं । 
त्रिलोक प्रज्नप्ति का यह उल्लेख इस प्रकार हैं-- 

(६) कुण्डलगिरिम्मि चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरो सिद्धो । 

चारणरिसीसु चरिमो सुपासचन्दाभिधाणों ये ॥ ४-१४७९ ॥ 
(२) तिलोक प्रज्ञप्ति के इस पा5 की पुष्टि प्राकृत निर्वाण भक्ति के “णिवणकुण्डली बन्दे'” पाठ से भी होती है । 


इसी के अनुरूप संस्कृत निर्वाणभक्ति के निम्त इलोक में भी कुण्डलगिरि को सिद्धक्षेत्र स्वीकार करते हुए 

बह गिरि कहाँ पर है, इसका भी भले प्रकार निदेश कर दिया गया है : 
(३) द्रोणीमति. प्रबलकुण्डलमेढुके च, वैभारपबंततले वरसिद्धकूटे । 
ऋष्याद्रिके च विपुलाद्रिबलाहके च, विन्ध्ये व पोदनपुरे वृषदोपके च ॥ २९ ॥ 

अर्थात्‌ द्रोणीगिरि, कुण्डलगिरि, मुक्तागिरि, वैभारगिरिं का तऊू भाग, तिद्धवरकूट, ऋषिगिरि, विपुलगिरि, वलाहकगिरि, 
विन्ष्य, पोदनपुर और वृषदोप मे जो सिद्ध हुए, उनकी मैं वन्दना करता हूँ । 

इस पाठ मैं द्रोणगिरि और मुक्तागिरि के मध्य मे कुण्डलगिरि का नाम जाया हैं। आचाय॑ पृज्यपाद का यह 
कथन सोहेश्य होना चाहिये । इससे निश्चित होता हैँ कि इन दानों गिरियो के मध्य में कहीं कुण्डलगिरि अवस्थित है । 
इस प्रकार उक्त तोन उल्लेखों से हम जानते हैं कि इनमे जिस क्ुण्डलगिरि को भिद्ध क्षेत्र स्वीकार किया गया है, वह 
यही कुण्डलगिरि है और श्रीघर मुनिराज यही से मोक्ष गये हैं । 
प्रदेश का लिर्णय 

निर्वाण भक्ति के उक्त उल्लेख से यह तो निर्णय हो जाता है दमोह के पास का कुंण्डलंगिरि ही श्रोधर स्वामी 
का निर्वाण स्थान हैं। फिर भी, अन्य प्रमाणों से भी हम यह निर्णय करेंगे कि यह कुण्डलगिरि दमोह जिले में ही 
अवस्थित्त है या उसका अन्य प्रदेश में होना सम्भव है । 

पहले मध्यप्रदेश में दमोह के पास के सिद्धक्षेत्र को कुण्डलपुर कहा जाता था। इसलिए कुण्डलगिरि कहाँ पर 
है, यह विवाद का विषय बना हुआ था। अभी तक कुण्डलपुर ताम के चार स्थान स्वीकार किये जाते रहे है। उनमें 
से प्रकृत कुण्डलपुर कहाँ पर है, उस पर यहाँ विचार किया जाता है । 

(१) जहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, उसका नाम तो वास्तव में कुण्डल ग्राम है किन्तु 
लोकभाषा में इसे कुण्डलपुर कहा जाता है । कुछ आचार्यों वे भो इसे कुण्डलपुर नाम से स्वीकार किया है । 


३६८ पं० जगन्सोहनऊाल दास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


(२) नाछन्दा के तिकट बडागाँव को कृण्डलपुर मानकर उसे वर्तमान मे भगवान्‌ महाबीर का जम्मस्थान 
माना जाता है। वहाँ एक जित सन्दिर भी बना हुआ है । साघारण जनता वन्दना की दृष्टि से वहाँ पहुँचती रहती है । 

(३) एक वुण्डल्पुर सतारा जिले में स्थित है। यह पूना से सतारा वाले रेल्मार्ग पर किलॉस्कर बाडी से ७ 
किस्तो० पर ए्थित है। यहाँ स्थित पहाड़ पर दो जिन मन्दिर भी बने हुए है, इसलिए यह तोर्थक्षेत्र के रूप में माना 
जाता हैं । 

(४) मध्यप्रदेश के दमोह जिले के अन्तगत ३५ करिशी० दूर ईशान दिशा में जो क्षेत्र अवस्थित है, उसके 
पास कुण्डलपुर नाम का गाँव होने से क्षत्र को भा कुण्टलपुर कहा जाता रहा है। पर वहाँ स्थित क्षेत्र का नाम वास्तव 
में कुण्डलगिरि ही है । 

इस प्रकार कृण्लटपुर नाम के ये चार स्थान प्रसिद्ध है। इनमे से दो ही ऐसे स्थान हैं जो विचार कोटि में 
लिये जा सकते हैं । एक महाराप्ट्र म सतारा जिले के अन्तगत व॒ण्डड स्थान ओर दूसरा म० प्र में दमोह जिले के 
अन्तगत व्‌ण्डलपुर स्थान । इन दोनो स्थानों पर जा पवत है, उन पर जिन मन्दिर बने हुए है । इसलिए दोनों हो 
स्थान क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हु । अब देखना यह है कि इन दोनों स्थानों म से सिद्धक्षत्र वौन हो सकता हैं । 


१--जिलोक प्रन्नत्ति वे प्रमाण स तो यही मालूम पडता है कि जा कुणालाबार गिरि है, वही सिद्धक्षत्र हो 
सकता है, दूसरा नहीं । इस बात को व्यान म रखकर जब हम विचार करते हूँ ता इससे यहा प्रतात हाता है कि 
दमोह जिले में कुण्टलपुर के अति निकट का पहाड हां बुण्टलग्रिरि सिद्धक्षेत्र हांना चाहिए । यह गिरि स्वय तो कुण्डला- 
कार हैं ही, किन्तु इस गिरि स लगफुर वुष्टलावार गिरियो की एक शखला चालू हां जाती हैं। दर्माह से कटनी के 
लिए जो सडक जाता है, उस पर अवस्थित जो प्रथप्त कुण्डलाफ़ार गिरि है, वहो प्राचीन वाल स सिद्धक्षत्र माना जा 
रहा ह। इसलिए उस गिरि पर ल्थित पूर सिद्धक्षत्र के दशन हा जाते हैं। बिन्‍्तु उससे लगकर जुडा हुआ जा कुंण्डला- 
कार दूपरा गिरि मिलता हू, उसको रचना भा एसो बनी हुई है कि उमके मध्य म स्थित सडक से चार-पाँच जिन 
मन्दिरों के दशन हो जाते हैँ । यही स्थिति तीसर, चौथ और पाँचव कुण्डलाकार गिरियों की ह। मात्र उन गिरियों 
पर स्थित जिन मन्दिरों बा दणन सडक से उत्तरात्तर सख्या म कम होता जाता हैं। इसलिए इन गिरियों की एसी 
प्राकृतिक रचना को दंखकर यह निश्चय होता ह क्रि बिलोब प्रज्ञप्ति म जिस कुण्डलंगिरि सिद्धक्षेत्र का उल्लख है, वह 
यही होना चाहिए । 

२--इण्डिथन एन्टीक्वरी में तन्दिसघ की एक पट्टावलि अक्ति है । यह जैन सिद्धान्त भारकर १, ४, पष्ठ ७९ 
१९१२ में मुद्रित की गयी है । यह पट्टावर्लि द्वितीय भद्रबाहु से चालू होता हैं। इसम बतजाया गया हैं कि विक्रम स० 
११४० (१०८३ ई०) में महाचन्द्र या भाधवचन्द्र नाम के जो पटुंघर आचाय हुए है, उनका मुख्य स्थान वृण्डलपुर 
(दमोह जिला) था। इनका पटुस्थ क्रमाक ५२ है । यह भी एक प्रमाण है। इससे भी यही सिद्ध हाता है कि दमोह 
जिले में कुण्डलपुर के पास का कुण्टठंगिरि ग्यारहवी सदी मे भी इसी रूप में माना जाता रहा है । 


यहाँ उल्लिल्नित पद्ावलि गौतम गणधर से प्रारम्भ हाती है फिर भी, इस पट्टावलि को जो द्वितीय भद्वबा हु 
से प्रारम्भ किया गया हैं--इसका कारण यह प्रतीत होता है कि द्वितीय भद्रबाहु के काल में ही बलास्फारगण की स्थापना 
हो गयी थी । इसीलिए इस पट्टावलि का बरातारगण की पट्टावलि भी कहा जाता है । 

पहिले ता पटुघर जितने भी आचार्य हाते थे, वे सब मुनि ही होते थे। यह परम्परा १३ वो सदी तक 
अक्षण्ण रहती आई । किन्तु बसनन्‍्तकीतति मुनि के काठ में पद्ट पर बैठने वाले मुनियों द्वारा वस्त्र ग्रहूण करना प्रारम्भ ही 
जाने से (मट्टारक सम्प्रदाय प० ९३) व भट्टारक शब्द द्वारा अभिहित किये जाने लगे । इस पट्टावलि को केवल भट्टारक 


५] सिद्धक्षेत्र कुष्डशगिएि ३६९ 


पट्टावलि कहना उपयूक्त नही है। अत. १२ वी शताब्दी में कुण्डलगिरि के जो पट्टधर आजचाय॑ महाचन्द्र हुए हैं, वे 
भट्टा रक न होकर मुनि ही थे, यह स्पष्ट है। इस विवेचन से भी निदिचत हो जाता है कि दमोह जिले के कुण्डलपुर 
के पास का कुंण्डलगिरि ही सिद्धक्षेत्र हैं। त्रिलोक प्रश्ञप्ति में जिस कुण्डलग्रिरि का उल्लेख है, बह यही है, अन्य नहीं । 


३--वुण्दलगिरि सिद्धक्षेत्र लाभग २५०० वर्ष पुराना है। यहाँ पहाड़ पर एक प्राचीन जिन मन्दिर है । 
इसे बडे बाबा का मन्दिर वहते हैं । यहाँ एक कण्डलपुर ग्राम के परिसर में और दूसरा कुण्डरुशिरि पहाड़ के तलभाग 
में दो मठाकार प्राचीन जिन मन्दिर भी बने हुए है। सरकारी पुरातत्व विभाग द्वारा इन मन्दिरो को ब्रह्ममन्दिर कहा 
गया है। ये ठोनो छठवी शताब्दी या उसके पहिले के हैं । इन्हें सूचित करने बाला एक शिलापट दमोह रेलवे स्टेशन 
पर लगा हुआ है। शिलापट्ट में जो इबारत लिखी गईं है, उसका हिन्दी भाव इस प्रकार है 


जैनियों का तीर्थस्थान कुण्डलपुर दमोह से लगभग २० मोल ईशान की तरफ हैं। यहाँ पर छठवों सदो के 
दो प्राचीन ब्रह्ममन्दिर हैं। इनके सिवाय ५८ जैन मन्दिर है। मुख्य मन्दिर में १२ फीट ऊँची प्रशासन 
महावीर थो प्रतिमा हैं। यहाँ पर हर साल माघ भहीने के अन्त में जैनियों वा बडा भारी मेला लगता है । 


इस शिठापट् में ५८ भन्दिरों के साथ दो ब्रह्ममन्दिरों का उल्लेख कर उन्हें पुरातत्व विभाग द्वारा छठवों सदी 
का स्वीकार किया गया है । इतना अवश्य है कि ५८ जिनसन्दिरों में बड़े बाबा का मुख्य मन्दिर और दो बअ्रह्ममन्दिर 
छठवी सदो के है। शेष जिन मन्दिर अर्वाचीन हैं। इसलिए यहाँ “बड़े बाबा के मुख्य मोन्दर सहित दो ब्रह्म मन्दिरो 
का परिचय देना दृष्ट प्रतीत हाता हूँ । 


(क) 'बड़ बाबा” के मुख्य मन्दिर का क्रम्माक ११ हैं। जैसा उसका नाम हैँ, उतना ही वह विज्ञाल है । 
उसका गर्भालय पराषाण निर्मित हू । पहले गर्भालेय का प्रवेशद्वार पुराने ढग का बहुत छाटा था। उसमे पिद्दासन पर 
विराजमान “बड़ बाबा वा मूति का कई छझताब्दियों तथा तोथंकर महावोर को मूर्ति कहा जाता रहा। गर्भालय के 
बाहर दीवाल मे जा शिलापटू लगाया गया है, उसमें भी उसे भगवान्‌ महावीर वी मूर्ति कहा गया है। किन्तु वस्तुतः 
यह भगवान्‌ महाव।र को मूर्ति न हाकर भगवान्‌ ऋषभदेव की मूर्ति हैं क्योक्ति बडे बाबा की मूि में दोनों कन्धों से 
से कुछ नीचे तक बाला को दानदा लटे लटक रही है और आसन के नोचे पिहासन में भगवान्‌ ऋषभदेव के यक्ष-यक्षी 
अद्धित किए गए है। मूर्ति पद्मासन सुद्रा मे १२ फुट ६ इश्च ऊंची है और उसको चौडाई ११ फुट ४ इद्च है। इसके 
दोनो पादवं भागो मे १९ फुट १० इश्थ ऊंचे खड्गासन मुद्रा में सात फणोीं भगवान्‌ पाहध्यंनाथ के दो जिनबिम्ब अवस्थित 
है। साथ ही, प्रवश द्वार का छोडकर तोनो आर दीवार के सहारे प्राचीन जिनांबम्ब स्थापित क्रियेगये है। मूल 
नायक बडे बाबा बर्थात्‌ु भगवान्‌ ऋषभदेव को छोडकर ये सब जितबिम्ब दोना ब्रह्ममन्दिरों से और बर्रट गाँव से लाकर 
यहाँ विराजमान किये गए हूँ। (क्षेत्र के अन्य जिनमन्दिरों में भी प्राचीन प्रतिमाय अवस्थित हैँ । वे भी इन्ही स्थानों से 
छायी गयी जान पड़ती है ।) इस कारण गर्भालय की शोभा आपूर्वय और मनोज्ञ बन गयी है। क्षेत्र को शांभा बड़े बाबा 
से तो है हो, अन्य भी ऐसों अनेक विशेषतायें हैं जिनके कारण यह क्षेत्र अपूर्य महिमा से युक्त प्रतीत होता है। इस कारण 
प्रत्येक व वहाँ माष माह में मेला लगता हैँ । श्री बलभद्र जो मध्यप्रदेश के जैनती्थ' पु० १८५९ में लिखते है कि “ध्यान 
से देखने पर प्रठीत हीता है कि बड़े बाबा और पाद्यव॑वर्तो दीनो पाश्वनाथ प्रतिमाओ के सिंहासन मूलत. इन प्रतिमाओं 
के नही है । बठे बाबा का सिंहासन दो फषाण खण्डो को जोडकर बनाया गया प्रतीत होता है । इसा प्रकार पाइवनाथ 
प्रतिमाओं के आसन किन्‍्हों खडगासन प्रतिमाओं के अवशेष जैसे प्रतीत होते है । किन्तु यह सही नहीं लगता । बडे बाबा 
का पृष्ठभाग, जिस शिल्ा को काटकर यह मूर्ति बनाई गमी है, उससे जुडा हुआ प्रतीत होता है और यह हो सकता है 


३७०. पं० जामप्नोहनजाल शास्त्री साधुवाद प्रस्थ [ खत्ड 


कि सिंहासन दो पाषाण शख्वण्डों से बताया गया हो । पर मेरी नम्न राय में उसे उसी स्थान पर निर्मित किया गया है। 
बारीकी से देखनें पर जिस आसन पर बडे बाबा विराजमान हैं, वह अन्यत्र से नहीं छाया गया है । 


यहाँ आने वाले दर्शनाथियों का कहना है कि सिहासन में गोलक के लिए एक सुराख बना हुआ था। उस 
सुराख में रपया पैसा डालने पर तलभाग में बह कहाँ जाता था, इसका आज तक पता नहीं चला | इस कारण अब यह 
सुराक्ष बन्द कर दिया गया है! वह स्थान कुछ भाइयों ने हमे भो दिखाया था। इससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि 
बड़े बाबा का जिनबिस्थ और सिंहासन आदि जो कुछ भो निर्मित हुआ है, वह बही हुआ हैं। फिर भी हमारी राय है 
कि पुराठत्वविदों व इन्मीनियरों को बुलाकर इन सब बातों की सप्तीक्षा एक बार अवश्य करा लेता चाहिए ताकि इस 
सम्बन्ध में होने वाके भ्रम को दूर किया जा सके । 


(स्व) प्रथम ब्रह्म मन्दिर कुण्डलगिरि की तलह॒टी में स्थित है । मैं अतेक भाइयों के साथ उसके अम्पन्तर भाग का 
अवलोकन करने के लिए वहाँ गया था। उनमे ममाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री ० जगन्मोहनलाल जी शास्त्री भी थे । किन्तु 
मन्दिर के द्वार पर कुछ भाइयों ने ताला लगा रखा हैं । इसलिये उसके भीतर प्रवेश करके उसके भीतर क्या है, यह हम 
नही देख सके । फिर भी, उन भाइयों का कहना था कि मन्दर के भीतर जो देवी को मूर्ति है, वह पद्मावती देवो की ही है । 

(ग) दूसरे ब्रह्ममन्दिर को रविमणी मठ भी कहा जाता हैँ । वह भी छठी स॒दो का है। यह कुण्डलपुर ग्राम 
के परिसर में अवस्थित हैं। इसे रुक्मिणो मठ क्या कहा जाता है, इसके पोछे एक इतिहास है । यह ब्रह्ममन्दिर जीणं- 
शीर्ण अवस्था में है । वहाँ पहले जा जिनब्रिम्ब विराजमान थे, उन्हें यहाँ से ले जाकर बई बाबा के मन्दिर में स्थापित 
कर दिया गया हैँ | इस मन्दिर के मध्य भाग में रे हाथ ४ अगुल चौड़ा शिलापट्टू है। उसम अकित आम्रवृक्ष के मूल 
में भगवान्‌ वेमिनाथ सहित यक्षनयक्षिणी की एक मूर्ति प्रतिष्ठित हैं । यक्षिणी की गादो में बालक है और दुपरा बालक 
आम्रवुक्ष पर चढ़ता हुआ दिखाया गया है। इस ब्रह्म मन्दिर में गिरदल रखा हुआ है। उप्तमें भी जैन मूर्तियाँ अकित 
हैं। बडे बाबा का मन्दिर तो समाज के अधिकार में होने से उसकी भले प्रकार देख-रंख होता रहतो हैं। परन्तु इन 
दोनों ब्रह्म मन्दिरों को नही होती । यद्यपि कुण्डलगिरि की तलहटो में जो ब्रह्ममन्दिर है, उस पर अन्य भाइयो ने कब्जा 
अवध्य कर रखा है, परन्तु दूपरे ब्रह्ममन्दिर क॑ समान इसको भो समुचित देखरेख नहो हो पाती । न ता समाज का इस 
ओर ध्यान है और न पुरातत्व विभाग का हो । 

(घ) बडे बाबा के मन्दिर का जा गर्भालय हैं, उससे लग कर जो मण्डप है, उसके मध्य में एक चबूतरा बना 
हुआ है । उप्त पर मध्य में पुराने चरण-चिक्त विराजमान है । वे कितने प्राचान हैं, यह कहना कठिन है । पर जिस 
पाषाण खण्ड को काटकर उन्हे बनाया गया है, उसे देखते हुए ये चरण-चिहक्न हजार-आठ सौ वर्ष पुराने नियम्र से होने 
याहिये, ऐसा प्रतीत होता है। सम्भव है कि यहाँ पर सन्‌ ११४० से महाचन्द्र नाम के जा पदुधर आचाय हो गये हैं, 
उनके अनुरोध पर ही, यह निश्चय होने से कि यहो वह कुण्डलूगिरि है जहाँ से भ्रोघर स्वामी मोक्ष गये है, इन चरण 
चिह्लों की स्थापना की गयो हो । उन पर 'कुण्डलूमिरों श्रोधर स्वाप्तो' यह लिखा होने से भी यही प्रतोत होता है कि 
उन्होंने ही श्रीधर स्वामी के इन चरण बिन्हों की स्थापना कराई होगी । थ्रो पं० बलभद्रजों ने 'मध्यप्रदेश के दिगम्बर 
जैन तीर्थ! के पृ० १९३ पर जो इन चरण विह्नों को १२-१३वी छाताब्दी का सूचित किया है, उससे भी इस बात की 
सत्यता प्रमाणित होती है । 

(थ) दोनों अहम मन्दिरों से जो प्रतिमायें लाई गई थी, उनमें से बहुत-सी प्रतिमायें तो गर्भाल्य में ही स्थापित 
कर दी गई हैं। उनके आकार और निर्माण शैली को देखते हुए इस कथन को स्वीकार कर लेते में हमें कोई आपत्ति 
नहीं दिल्लाई देती कि ये सब मूर्तियाँ कप्त से कमर उतनी प्राचोन प्रतीत होत हैं. जितने प्राचीन ब्रह्ममन्दिर हैँ। वे सब 
मूर्तियाँ पद्मासन हैं, सख्या में १४ हैं और प्रत्येक में पुष्पवर्णी देव और चरमवाहक हैं । 


५ ] सिद्धक्षेत्र कुण्डडगिरि ३७१ 


(छ) इनके सिवाय, बर्रट आदि स्थानों से लाई गई मूर्तियाँ अन्य मन्दिरों में स्थापित की गई हैं। उनमें श्ड़गा- 
सन ओर पद्मासन-- दोनों प्रकार की प्रतिमायें हैं। उदाहरणार्थ, ८, ९, ११, १३, १४, १६, १९, २०, २९, ४० और 
५० संख्याक जिन मन्दिरों में देशी पाषाण निर्मित प्रतिमायें विराजमान हैं। इस प्रकार ३, ५, और ९६ संल्‍््यक मन्दिरों में 
देशी पाषाण निरमित चरण चिह्न हैं। 

(ज) इन सब प्रभाणों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र का निर्माण छठवी सदी से 
पहले हो हो गया था । यह ठोक है कि यहाँ के मन्दिरों में बरंट से देशी पाषाण निर्मित बहुत-सी मूविया लाकर प्रति- 
छित्त की गयी हैं, परन्तु इससे क्षेत्र की प्राचीनता में कोई बाघा नही पड़तो । इनमें बहुत सी मूर्तियाँ अज्भु-भज़ भी हैं । 
साथ ही, बड़े मन्दिर की परिक्रमा के पीछे खुले भाग में चबूतरे पर दीवाल से लग कर बहुत-सी मूर्तियाँ यहाँ वहाँ ते 
लाकर रखी हुई हैँ । इससे भी उक्त तथ्य को पुष्टि होती है । 
कोठिया जी के मत पर विचार 


डा० दरबारीलाल कोठिया, न्यायाचार्य ने अनेकान्त' वर्ष ८, किरण ३, मार्च १९४६ मे कौन-सा कुण्डलगिरि 
सिद्धक्षेत्र है” शीषक से एक लेख लिखा था| उसे पढ़ कर पत्र द्वारा मैंने उन्हे ऐसे लेख न लिछने का आग्रह किया था। 
उस समय जहा तक मुझे याद है, उन्होने मेरी यह बात स्वीकार भी कर ली थी । किन्तु पुत. कुछ परिवतंत के साथ 
उसी लेख को जब मैंने उनके अभिनन्दत ग्रन्थ मे देखा, तो मुझे बड़ा आश्चयं हुआ । इससे ही मुझे इस विषय पर सागरे- 
पाग विचार करने की प्रेरणा मिली | 
इरा लेख में उन्होंने बताया है कि सन्‌ १९४६ के पूर्य ब्रिद्वतृपरिषद के कटनी अधिवशन में 'क्या दमोह जिले का 
कुण्डलगिरि सिद्धक्षत्र हैं! इसका निर्णय करने के लिए तोन विद्वानो की एक उपसमिति बनाई गई थी। उसी आघार पर अपने 
अनुसन्धान, विचार और उसके निष्कषं को विद्वानों के सामने रखने के लिए डॉ० साहब ने उस समय वह लेख लिखा था । 
उनके अभिनन्दन ग्रन्थ में प्रवाशित उनका एतद्विषयक दूसरा लेख भी उन्होने इस विषय के 'अनुसन्धेय' भाव से लिखा है । 


त्रिलोक प्रज्नप्त के अनुसार अन्तिम अननुबद्ध केवली श्रीधर स्वामी कुण्डलगिरि से भोक्ष गये हैं। आचाय॑ 
पादपूज्य (पुश्यपाद) ने भी स्वलिखित निर्वाण-भक्ति में कुण्डलगिरि को निर्वाण क्षेत्र स्वोकार किया है। परन्तु यह 
कुण्डलगिरि किस केवली को निर्वाणभूप्ति है, यह कुछ भी नही लिखा हैं। वही स्थिति “क्रियाकलाप' में सगृद्दीत प्राक्ृत 
निर्वाण भक्ति को भी है, इस प्रकार इन तीन उल्लेखों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि कुण्डलगिरि सिद्धक्षेत्र हैं। अब 
विचार यह करना है कि वह कुण्हलगिरि सिद्धक्षेत्र किस प्रदेश में अवस्थित है। आचार्य पूज्यपाद ने अपने स्वलिखित 
सस्कृत निर्वाण भक्ति के ९ सख्यक इलोक में द्रोणीगरिरि के अनन्तर कुण्डलगिरि का उल्लेख करके बाद मे मुक्तागिरि का 
उल्लेख किया हैं। साथ ही, इममे राजगुही के पाँच पहाड़ों में से बेभारगिरि, ऋषितिरिं, विपुलगिरि और वराहुकगिरि 
का भी उल्लेख करते हुए इन निर्वाण भूमि स्वीकार किया है। इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता हू कि आचार्य पूृज्यपाद 
की दुष्टि में राजगृही के पाँच पहाड़ों में से चार पहाड ही सिद्धक्षेत्र हैं, पाण्डुगिरि सिद्धक्षेत्र नहीं है । उन्होने अपने दुसरे 
लेख में जो यह लिखा है कि 'पृज्यपाद के उल्लेख से ज्ञात होता हैं कि उनके समय में पाण्डुगिरि, जा वृत्त (गोल) है, 
कुण्डलगिरि भी कहुलाता था ।' सो इस सम्बन्ध से हमारा इतना कहना पर्याप्त है कि इसकी पृष्टि में उन्हें कोई प्रमाण 
देना चाहिये था । सभी आजचार्यो ते पाण्डुमिरि को हो लिखा है । उन्होने भी वही किया है । इससे यह कहाँ सिद्ध होता 
है कि उनके समय पाण्डुगिरि कुण्डलमिरि भी कहलाता था| प्रत्युत्‌ उससे यही सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में ये दो 
स्वृतन्त्र पहाड थे। चार पहाड़ों के सिद्धक्षेत्र होने का उल्लेख आ० पृज्यपाद रचित सस्कृतनिर्वाणभक्ति में भी हैं । 
यह उल्लेख न तो त्रिलोक भ्रज्मप्ति में हो वृष्टिगोचर होता है और न प्राकृत निर्वाण भक्ति में ही । किन्तु कोठिया जी का 
विचार है कि जब आवार्य पृूज्यपाद ते राजगृह के पाँच पहाड़ों में से चार को धघिद्धक्षेत्र मानो है, तो पाण्डुनिरि भो 
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सिद्धक्षेत्र होता चाहिये | इसे सिद्धक्षेत्र सिद्ध करने के लिये उन्होंने जो तर्क प्रणाली अपनायी है, वह अवश्य ही विचारणीय 
हो जातो है। उन्होंने त्रिलोक प्रज्ञसि, हरिवंश पुराण और धवला-जयघवला के प्रमाण देकर पाँच पहाडों का विश्येप वर्णन 
प्रस्तुत किया है। त्रिछोक प्रज्ञप्ति के अनुसार ऋषिगिरि, वैभारगिरि, विपुझंगिरि, छिलन्नगिरि और पाण्डुगिरि ये पांच 
पहाड़ों के नाम हैं। घवला व जयधवला के अनुसार भी पाँच पहाड़ो के नाम त्रिोक प्रश्ञप्ति के अनुरूप हैं। भांत्र 
हरिवंशपुराण के अनुसार, छिन्नगिरि के स्थान में बलाहकंगिरि कहा गया हैँ। शेप चार पहाड़ों के नाम वही है जो 
तरिलोक प्रज्ञप्ति में स्वीकार किये गये हैं। यहाँ इतना विशेष जानना कि त्रिलोक प्रज्ञप्ति मे पाण्डुगिरि का कोई आकार 
नहीं दिया गया है, किन्तु शेष उल्लेखों मे उसे गोल लिखा है । एक बात यहाँ ध्यान देते याग्य है कि इन सभी ग्रन्थों मे 
जो ये पाँच पहाड़ों के नाम आये है, वे उनका परिचय कराने के अभिप्राय से ही आये है । वे सिद्ध क्षेत्र है, इस अभिप्राय 
से उनका उल्लेश्व उन ग्रन्थों में नहीं किया गया हूँ | इसलिए उन ग्रन्थों का आधार देकर पाण्टुगिरि को सिद्धक्षेत्र दहराना 
उपयुक्त प्रतीत नही होता । 

इसके विपर्यास मे, त्रिलोक प्रज्ञप्ति मे जहाँ कुण्डलगिरि को श्रीधर स्वामी का निर्वाण क्षेत्र कहा गया है, वह 
प्रकरण ही दूसरा हैं । वहाँ यह बतलाया गया है कि भगवान्‌ महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कितने केबलो मोक्ष 
गये है। यहाँ इस भारत भूमि मे कितने सिद्धक्षेत्र है और वे कहा-कहाँ हैं, यह नही बतलाया गया है । मात्र प्रसज्भवश 
कुण्डछगिरि को पाण्डुगिरि धिद्ध करके उस सिद्धक्षेत्र ठहराना उचित प्रतीत नहीं हाता । इसे दृष्टिओझल करके कोठिया जी 
प्रथम लेख में लिखते हैं कि--यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि बलाहक को छिन्न भी कहा जाता है । अतः एक पव॑त के 
ये दो नाम हैं. और इनका उल्लेख प्रन्थकारो ने दोनों नामों से किया है। जिन्होंने बठाहक नाम दिया है, उन्होंने छिन्न 
ताम नही दिया और जिन्होंने छिन्न ताम दिया है, उन्होंने बलाहक नाम नही दिया और अवस्थान सभा ने एक-सा 
बतलाया तथा पच पहाड़ों के साथ उसको गिनती की है। अतः बलाहक और उिद्न दोनो पर्यायवाची नाम है । इसी तरह 
“ऋष्याद्रिक और ऋषिगिरि--ये भी पर्याय नाम हैं ।' 

“अब इधर ध्यान दे कि जिन बीरसेन और जिनसेन स्वामी ने पाण्डुगिरि का नामोल्लेख किया है, उन्होंने फिर 
कुषप्डलगिरि का तामोल्लेख नहीं किया । इसी प्रकार पृज्यपाद ने जहाँ सभी निर्वाण क्षेत्रों को गिनाते हुये कुण्डलग्रि 
का नाम दिया है, फिर उन्होंने पाण्डुगिरि का उल्लेख नहीं किया । हाँ, यतिवृषभ ने अवश्य पाण्डुगिरि और कुण्डलगिरि 
दोनों नामो का उल्लेख किया है। लेकिन दो विभिन्न स्थानों में क्रिया है। पाण्ट्गिरि का ता पाँच पहाड़ो के साथ 
प्रथम अधिकार में ओर कुण्डलगिरि का चौथे अधिकार में किया है। अतएव पाण्डुगिरिनेभश्न कुण्डलर्गिरि अभीष्ट हो, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता । किल्तु ऐसा जान पड़ता हैं कि यतिवुषभ ने पृज्यपाद को निर्वाणभक्ति देखो होगी और उसमे 
पूज्यपाद के द्वारा पाण्डुगिरि के लिये नामातर रूप मे श्रयुक्त कुण्डलगिरि को पाकर इस्होंने कुण्डलगिरि का भी नामोल्लेख 
किया है । प्रतीत होता है कि पृज्यपाद के समय में पाण्डुगिरि को कुण्डलगिरि भी कहा जाता था। अतएव उन्होंने 
पाण्डुगिरि के स्थान में कुण्डलगिरि नाम दिया है ।” 

इस उल्लेख से ऐसा लगता हैं कि पचर पहाड़ों मे सभी पहाड़ सिद्धक्ीत्र है। ऐसा मानकर ही कोठिया जी 
कुण्डलगिरि को पाण्डुगिरि समझकर उसे (पाण्डुगिरि को) तिद्धक्षेत्र सिद्ध कर रहे हैं। अपने इस कथन की पुष्टि में 
जैसे छिन्नगिरि का दूधरा नाम बलाहकर्गिर हैं, बसे ही पाष्डुगिरि का बूसरा नाम कुण्डलग्रिरि कुण्डलाकार हैं और 
पाण्डुगिरि गोल है, यहद्दध बता करके भी दोनो को एक लिखा है। किन्तु उनके ये तर्क तभी संगत माने जा सकते है जब 
अन्य किसी ग्रन्थ में वे पाण्डुगिरि का पर्याय ताम कुष्डलगिरि बता सकें। रही कुण्डलाकार और गोल माकार की बात, 
सो पाण्डुगिरि गोल होकर ठास हैं और कुण्डलगिरि ऐसा ठोस नही है । बलाहक (छिल्न) पहाड़ को अवश्य ही घनुषाकार 
बतलाया गया हू। यदि पा/ण्डुगिरि भी घनुषाकार होता, तो उसे गोल नहीं लिखा जाता । इसलिए जहाँ पाण्डुगिरि को 
कुण्डलगिरि ठहराना तकंश्ंगत नहीं प्रतोत होता, बहाँ पाण्डुगिरि को घनुषाकार ठट्दरामा भी तर्कसंगत प्रतीत नही होता । 


५) सिद्षक्षेत्र कुप्डलगिरि ३७३ 


इसलिए प्रकृत में यही समझना चाहिये कि कुण्डझगिरि हो सिद्क्षेत्र है, पाण्डुगिरि नहीं । भले ही उसको गणना राजगुहों 
के पंच पहाड़ों में की गई हो । 

आगे परिश्िष्ट लिखकर कोठियाजी लिखते हैं कि 'जब हम दमोह के पाश्य॑वर्ती कुण्डलगरिरि या कुण्डलपुर 
की ऐसिहासिकता पर विचार करते हैं, तो उसके कोई पृष्ठ प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । केवल विक्रम की १७वीं शताब्दी 
का उत्की्ण हुआ शिलालेख प्राप्त होता है जिसे महाराज छात्रसाल ने वहाँ चैत्यालय का जीर्णोद्वार कराते समय खुदबाया 
था । कहा जाता है कि कृण्डलपुर में भट्टारक को गही थी । इस गदही पर छत्रताल के समकाल में एक प्रभावशाली मल्रविय्या 
के ज्ञाता भट्टारक तब प्रतिष्ठित थे। तब उनके प्रभाव एवं आश्षीर्वाद से छत्रसाल ने एक बड़ी भारी यवन सेना पर काबू करके 
उस पर विजय पाई थी। इससे प्रभावित होकर छत्रसाल ने कृण्डलपुर का जीर्णोद्धार कराया था, आदि ।' 

उनके इस मत को पढ़कर ऐसा लगठा है कि वे एक तो कभी कुण्डलपुर गये हो नहीं और गये भी हैं. तो 
उन्होंने वहाँ का बारीकी से अध्ययन नहों किया है । थे यह तो स्वीकार करते हैं कि छत्रसाल के काल में वहाँ एक 
चैत्पालय था और वह जीर्ण हो गया था । फिर भी, वे कृण्डलगिरिं की ऐतिहासिकता को स्वीकार नही करते । जबकि 
पुरातत्व विभाग कुण्डलगिरि की ऐतिहासिकता को आठवी शताब्दी तक का स्वीकार करता हैं। उसके प्रमाण खूप में 
कतिपय चिह्न आज भी वहाँ पाये जाते है। और सबसे बड़ा प्रमाण तो भगवान्‌ ऋषभदेव (बड़े बाबा) की मूर्ति ही है। 
उस्ते १८वीं सदी से १०० वर्ष पुरानी बताना किसी स्थान के इतिहास के साथ न्याय करना नहीं कहा जायगा । 

जिन लोगों का क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं, जो जैन धर्म के उपासक भी नहीं, वे पुरातत्व का भले प्रकार 
अनुसन्धान करके क्षेत्र को छठो शताब्दी का लिखें और उसके प्रमाण स्वरूप दमोह स्टेशन पर एक शिलापट्ट द्वारा उसकी 
प्रसिद्धि भी करे और हम हैं कि उसका सम्यक्‌ प्रकार से अवछोकन तो करें नहीं, वहाँ पाये जावेबाले प्राचोन अवशेषों 
को बुद्धिगम्य करें नहों, फिर भी उसकी प्राचीनता को छेों द्वारा सन्देह का विषय बनायें, वह प्रवृत्ति अष्छो नहों कही 
जा सकती । 

कोठियाजी वे अपने दोनों लेखों में प्रसंगतः दो विषयों का उल्लेख किया है । एक तो निर्वाणकाण्ड के विषय 
में चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि 'प्रभाचन्द्र (११ बी शती) और श्रुततागर (१५वी-१६वीं शती) के मध्य में बचे 
प्राकृत निर्वाणकाण्ड के आधार से बसे, भैया भगवतीदास (सं० १७४१) के भाषा निर्वाणकाण्ड में जिन सिद्ध व अतिशय 
क्षेत्रों की परिगणना की गई है, उसमें भी कुण्डलपुर को सिद्धक्षेत्र या अतिशयक्षेत्र के रूप में परिंगणित नहीं किया 
गया । इससे यही प्रतीत होता हैँ कि यह सिद्धक्षेत्र तो नहीं है, अतिशय क्षेत्र भी १५ बी-१६ वीं शदाब्दी के बाद प्रसिद्ध 
होना चाहिए। यह कोठियांजी का वक्तव्य है। इससे माछूम पड़ता है कि उन्होने निर्वाणकाण्ड के दोनों पाठों का 
सम्यक्‌ अवलोकन नही किया है। निर्वाणकाण्ड का एक पाठ झ्ानपीढ़ पुलाञज्ललि मे छपा है। उसमे कुल २१ यायाएँ 
है । दूसरा पाठ क्रियाककाप में छपा है। उसमें पूर्वोक्त २१ गायायें तो हैं हो, उनके सिवाय ८ गाभायें और हैं. इसलिए 
कोठियाजी का यह लिखना कि निर्वाणकाड में कुण्डलगिरि का किसी भी रूप में उल्लेख नहीं है, ठोक प्रतीत नहीं होता । 
निर्वाणकाण्ड का जो दूसरा पाठ मिलता है, उसकी २६ वी याया में 'णिवणकुण्डली बन्दे”! इस गाथा के चोथे पाद 
(बरण) द्वारा निर्वाण क्षेत्र कुण्डलगिरि को बन्‍्दना की गई है। यहाँ 'णिवण' पद निर्वाण अथे को सूचित करता है 
हर कुण्डली” पद कुण्डलगिरि अर्थ को सूचित करता है। “णिवर्ण पद में आइमजपन्तवण्णसरलोबो इस नियम के 
अनुसार “व” व्यजन और “आ' का छोपष होकर णिवण पद बना है जो प्राकृंत के नियमानुसार ठीक है । रही भैया 
भगवतीदास के भाषा तिर्वाणकाण्ड की बात, सो उन्हें इककीस गाथा वाला निर्वाण काण्ड मिला होगा । इसलिए यदि 
उन्होंने भाषा निर्बाणकाण्ड में किसी भी रूप के कुण्डलगिरि का उह्लेख नहीं किया, तो इससे यह कहाँ सिद्ध होता है 
कि वह निर्वाण क्षेत्र नहीं हूँ। बाप प्राकृत या भांषा निर्वाणकाण्ड पढ़िये, उनमें मद्धि पर वणणित राजगृद्ों के पाँच 

। 
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पहाड़ों में से वैभार आदि घार पहाड़ों को सिद्धक्षेत्र रूप मे स्त्रीकार नहों किया गया है, वो क्‍या यह माना जा सकता 
है कि उक्त चार पहाड़ सिद्धक्षेत्र नहों ही है । वस्तुतः सिद्धक्षेत्रों या अतिशय क्षेत्रों के निर्णय करने का यह मार्ग नहीं है । 
किन्तु इस सम्बन्ध में यह मान कर चछा जाता है कि जिन कआषचार्य को जितने सिद्धक्षेत्रों था अतिथाय क्षेत्रों के नाम ज्ञात 
हुए, उन्होंने उसने सिद्धक्षेत्रों और अतिशय क्षेत्रों का संकलन कर दिया । 

दूसरे सोनामिरि के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने अपने प्रथम लेख के अन्त में लिखा है कि 'अतः मेरे 
विचार और खोज से कुण्डलगिरि को सिद्धक्षेत्र धाषित करते या कराने की चेष्टा की जायगी, ठो एक अनिवायं अन्त 
परम्परा इसो प्रकार की चल उठेगी जैसी कि वर्तमान के रेसिदीगरिर और सोनागिर की चल पड़ी है ।! उसी में हेरफेर 
करके उनके दूसरे लेख का निष्कर्ष भी बहो है । 

इन दो उल्लखों से ऐसा लगता है. कि पहले तो वे रेसिदीगिर, सोनाशिर और कृण्डछगिरि इन तीनों को 
सिद्धक्षेत्र नही मानते रहे और बाद में उन्होने रेव्िदोगिर और सोनाग्रिर को ता सिद्धक्षेत्र मान लिया है। मात्र कुण्डल- 
गिरि को छिद्धक्षेत्र मानने में उन्हें विवाद है। पर किस कारण से उन्होंने सिदीगिर और सोनागिर को सिद्ध क्षेत्र मान 
लिया है, इस सम्बन्ध मे वे मौन हैं। मात्र कुण्डलगरिरि को उिद्धक्षेत्र न मानने में उन्होंने जो तर्क दिये है, वे कितने 
प्रभाणहीन हैं, यह हम पहले हो स्पष्ट कर आये है । अतः हमारे लेख में दिये गये तथ्यों के आधार पर यही मानना शेष 
रह जाता हैं कि सब ओर से विचार करने पर कुण्डऊंगिरि भी सिद्धक्षेत्र सिद्ध होता है । 

अब केवल बडे वाबा के गर्भालेय के बाहर दोवाल पर एक शिलापट्ट में जो प्रशस्ति उत्कोर्ण है, उसे अविकल 
देकर उससे जो तथ्य सामने आते है, उन पर प्रकाश डाल देना क्रम प्राप्त है । 

जिसे भट्टारक सम्प्रदाय ग्रन्थ में जेहरट शाखा कहा गया है, वह वास्तव में जेहुरटशाखा न होकर ऋन्देरी शाखा 
है। यह शाखा भट्टारक देवेन्द्रकीति से प्रारम्भ होती है । इसके छठे पट्‌टधर भरट्टारक ललितकीति थे। उसी पटूट पर 
बैठने वाले ७ वे भट््‌टारक धर्मकीति और ८ वे भट्टारक पद्मकोति हुए है । धर्मकीति ने हो श्रीरामदेव पुराण की रचना 
की है । यह पट्ट मूलसघ कुन्दकुन्दाम्नाय के अन्तर्गत सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण के आम्नाय को मानने वाला था। 
साँदलेड़ी के एक शिलालेख में इसे परवार भट्टारक पट्ट भी कहा गया है। श्री भट्टारक पद्मकीति के समकक्ष दूसरे 
भट्टारक का नाम चन्द्रकीति था | सम्भवतः ये पट्टधर भट्टारक थे। चन्देरी पट्ट के १० व भद्टारक श्री सुरेन्द्रकीति थे । 
उन्होने ही अपने गुरु श्री सुरेन्द्रकीति के उपदेश से भमिक्षाटन द्वारा बड़े बाबा के सन्दिर का जीर्णाद्धार करासे का विचार 
किया था। बाद में उनकी आयु पूर्ण हां जाने पर जो वेदी आदि का काय॑ थोड़ा न्यून रह गया था, उसे नमिसागर 
भ्रह्मचा री ने पूरा कराया । 

जिस समय यह कार्य सम्पन्न हो रहा था, बुन्देलखण्ड के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल वही रह रहे थे । मुसलमानों 
कै आक्रमण से श्रस्त-होकर वहाँ उन्हें बहुत काल तक रहना पढ़ा । इससे प्रभावित होकर उन्होने कण्डलगिरि के तलभाग 
में एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया और श्री मन्दिर के लिए अनेक उपकरण भेंट किये। उनमें दो मन का पीतल 
का धण्टा भो था। 


बड़े बाबा के मन्दिर के बाहर दीवाल में लगे हुए विशाल पट का यह सामान्य परिचय है। इससे इतना 

ही ज्ञात होता है कि वहाँ कुण्दकग्रिरि के ऊपर एक प्राचीव जिनमन्दिर था, उसमें जो बड़े बाबा की यमूति विराजमान थी, 

उसे ब्रह्मचारी नमिसागर ने भगवान्‌ महावीर की मूर्ति कहा है। यह जिनमन्दिर और दोनों अह्ममन्दिर, इस लेख से माऊुम 
पड़ता है कि उद्ो काल पे प्रप्िद्धि में आये हैं और उतके फलस्वरूप वहाँ जनता का आना जाना प्रारम्भ हुँगा है । 

के 


श्रीधर स्वामी की निर्वाण-भूमि : कुण्डलपुर 
पंडित जगन्मोहनलछाछ शास्त्री 


कंडलपुर 


अतिम केवली श्रीवर स्वामी की निर्वाण-भूमि का नामोल्लेख तिलोयपण्णति, निर्वाण काण्ड आदि में आया है । 
इन्ही के आधार पर उक्त निर्बाण भूमि का निर्णय करने का प्रयास कुछ विद्वानों द्वारा पिछले बीस, बाइस वर्षों मे किया 
गया है | इस सबंध के प्राय सभी शास्त्रीय उल्लेशों को दृष्टि में रखकर तत्सम्बन्धी उपलब्ध लेखो का मनन करके तथा 
कुछ नवीन उद्घाटित प्रमाणी पर विचार करते हुए इस लेख में भगवान्‌ श्रीधर स्वामी के निर्वाण स्थल पर विचार करते 
हुये मध्यप्रदेश के दमोह जिले में स्थित प्रसिद्ध और मनोरम क्षेत्र कुण्डलपुर को उनकी सिद्धभूमि मानने के कारण और 
साक्ष्य प्रस्तुत करने का मे प्रयास कर रहा हूँ । इस रुख का प्रारम्भ शास्त्रोक्त प्रमाणो से करते हुए सर्वप्रथम हेम तिलोय- 
पण्णति की सदर्भित गाथा पर विचार करेंगे । इस यतिवुषभाचार्य द्वारा रचित ग्रथ के स्वाष्याय काल में देखी (गाथा 
संख्या १४७९)। इस गाथा के पढने के बाद अनेक प्रश्न उठ खडे हुए। ये श्रीधर केबली कब्र हुए ? अन्तिम 
केवली तो जम्बू स्वामी वह गये है, फिर य चरम केवली कैसे हुए ? कुण्डलगिरि कौन-सा स्थान हैं ? इत्यादि । ग्रन्थ के 
अवडोकन से यह जाना जाता हू कि बेवला ता अनेक प्रकार के होते हैं पर प्रत्येक तोर्थंकर के समय दो तरह के केवली 
मुख्यतया कहे गये है. १ अनुबद्ध केवश और २ अननुबद्ध केवली । अनुबद्ध केवली वे हैं जो भगवान्‌ के समवशरण मे 
स्थित अनेक शिष्यों में भगवान के पश्चात्‌ मुख्य उपदेष्टा परारा में केवलज्ञानी होकर हुए । जो परिपाटी क्रम में नहीं हुए 
किन्तु केवली हुए, वे अननुबद्ध केवठी कहलात हैं। इनकी सख्या भ्रत्येक्र तोर्थकर के समय अलग-अलग बताई गई हूँ । उदा- 
हरणार्थ, भगवान्‌ ऋषभदव के समवशरण में केवकी सख्या २०००० पर अनुबंद्ध केबली केवल ८४ । श्री अजितनाथ 
तीर्थंकर के समवशरण में सम्पूर्ण केवड ज्ञानियों का सख्या २०००० पर अनुबद्ध केवडो केवल ८५४ ॥ इसी प्रकार प्रत्येक 
तीर्थंकर के अनुबद्ध और अननुबद्ध केवठा को सख्याये भिन्न हैं। भगवान्‌ महावीर के समवश्रण में केवली ज्ञानी ७०० थे 
और अनुबद्ध केवली केवनड तौन थे । हे 

इसका यह अथ हैं कि भगवान्‌ महावोर के पट्ठशिष्य श्री गौतम गणघर थे, भगवान्‌ महाव।र के पतम्चात्‌ कारविक 
कृष्ण १५ का हो श्री गौतम केवली हुए । उनके पट्ट पर रहने वाले सुधर्माचाय थे जो गणधर तो भगवान्‌ महावीर के थे 
पर उनको पढ़ श्रो गौतम स्वामी के बाद प्राप्त हुआ । सुधर्माचाय भो केवली हुए । उनके पट्ट पर श्री जम्बू स्वामी हुए जो 
केवली ६ए । जम्बू स्वामी के पट्ट पर श्रों विष्णुनन्दि तथा विष्णुनन्दि के पट्ट पर श्री नन्दिमित्र, नन्दिमित्र के पद्ट पर 
अपराजित, फिर गोबधत और उनके पट्ट पर श्रोभद्रबाहु (प्रथम) हुए, पर य सब श्रुतकेवली हुए, केवली नही हुए । इनकी 
शिए्य-प्रशिष्य परम्परा आगे मूतबलि आचार्य तक ६८३ वष प्रमाण चली । यद्यपि आचार्य परम्परा आगे भो चली परन्तु 
यहाँ तक अगज्ञान रहा । इसके बाद अगधारी नहो हुए । 

इस प्रकार पटुधर शिष्यों की परम्परा में ३ केवली हुए | वे भगवान्‌ महावीर के अनुबद्ध केवली थे । इनके 
सिवाय जो ७०० केवली समवशरण में थे, वे अननुबद्ध केवलो थे। उनमें सभी केवली अपनी-अपनो आयु के अन्त में पिद्ध 
पद को प्राप्त हुये होंगे । यद्यपि इनका समयोल्लेख नहों हैं, तथापि पश्चम काल की आयु १२० वर्ष कही हैं तब इनकी 
आयु भी अधिक से अधिक इतनो अथवा चतुर्थकाल में इनका जन्म होने से कुछ बर्ष अधिक भी रही हो, तो भी भगवान्‌ 
के मृक्तिगमन काल के बाद प्रथम शताब्दी मे ही इनका मुक्तियमन सिद्ध है । इन ७०० कैवलियों मे अन्तिम श्रो श्रीधर 
स्वामी थे जिनका तिलोयपण्णति में कुण्डलगिरि में मुक्तिगमन बताया है । 


३७६ पं० जगनन्‍्मोहतलाल शास्त्रों साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


ग्रन्थ में उक्त उल्लेख पढ़ने पर मेरा ध्यान सर्वप्रथम दमोह (मध्यप्रदेश) के निकट स्थित कुण्डलूपुर ग्राम पर 
गया । यहूं पंत कुण्डलाकार (गोल) है, अतः कुण्डलगिरि हो सकता है। अन्यत्र ऐसा पव॑त नहीं है और न ऐसे ग्राम की 
ही प्रसिद्धि है । मूलनायक विश्वाल प्रतिमा भगवान्‌ महावोर की है, ऐसी प्रसिद्धि हैं। तथापि चिद्ध के स्थान पर इसमें 
कोई चिह्न नहीं है । अब यह प्रतिमा आदिनाथ की मानी जाती है और बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्थान श्री 
१००८ श्रीघर केवली की निर्वाण-भृमि है, यह नीचे लिखे प्रमाणों से स्पष्ट है : 


२. पृज्यपादकृत दश्षभक्ति में निर्वाण भक्ति के प्रकरण में निर्वाण क्षेत्रों के नामों की गणना है। ऋष्याद्वि- 
मेदूक-कुण्डल-द्रोणीमति-विध्य-पोदनपुर आदि अनेक निर्वाण भूमियों के नाम हैं। इनमे पंच पहाड़ियों में सभी के 
नाम नहीं हैं! केवल उनके नाम हैं जो सिद्ध स्थान है। वे हैं वेभार-विपुलाचल-ऋष्याद्रिक | कुण्डल दब्द के साथ 
मेहुक शब्द हैं । इन दोनों के पूर्व प्रबल शब्द और उसके बाद हो पच्रपहाड़ियों में उसका नाम हैं। इससे सिद्ध है कि 
जिस प्रकार मेढ़क मेढ़गिरि के लिए अलग से आया है, इसी प्रकार कुण्डल छाब्द कुण्डलगिरि के लिये अलग से आया है । 
फलत: मेढ़गिरि की तरह कुण्डलगिरि स्वतन्त्र निर्वाण भूमि हैं। अन्यथा निर्वाण भूमि मे उसका उल्लेख न पाया जाता । 
निर्वाण भूमियों मे उसका नाम आना उस स्थान को सिद्ध-भूमि मानने के लिये पर्याप्त प्रमाण है । 

निर्वाण भक्ति में इसके पव॑ के इलोकों में तीथंकरों की निर्वाण भूमियों के नाम देकर आठवें इलोक के पर्व 
निम्त उत्थानिका भी है : 

“हुदानी तीथ्थंकरेभ्योश््येषां निर्वाणभूमिम स्तोतुमाह” 
शाठवें इलोक में शत्रुश्षय तुड्ोगिरि का नामोल्लेख है--दसवें इलोक में भी कुछ नाम हैं। इन सभी इलोकों का अर्थ 
निम्न होता है : 

द्रोणीमति (द्रोणगिरि), प्रबलकुण्डल, प्रबलमेढ्क ये दोनों, वेभार पव॑त का तलभाग, सिद्धकूट, ऋष्याद्रिक, 
बिपुलादि, बलाहक, विध्य, पोदनपुर, वृषदीपक, सह्याचछ, हिमवत्‌, लम्बायमान गजपंथ आदि पवित्र पृथ्वियों में जो 
साधुजन कमंनाद कर मुक्ति पधारे, वे स्थान जगत मे प्रसिद्ध हुए। आगे के इलोकों में इन स्थानों की पविश्रता का वर्णन 
कर स्तुति की है । 

प्रस्तुत प्रसज्भू में कुण्डल धाब्द पर विचार करना है। दीफा में कुण्डल और मेहूक की “प्रबल कुण्डले प्रबल 
मेहुके च” ऐसा लिखा गया है जिसका अर्थ स्वतन्त्रता से श्रेष्ठ कुण्डलगिरि और श्रेष्ठ मेहगिरि होता है। पांच पहाड़ियों में 
क्रेवल ३े नाम आए हैं। ऋष्याद्विक को टीकाकार ने श्रमणगरिरि लिखता है। पांच पहाड़ियों के नाम निम्न हैं: (१) 
रत्नागिरि (ऋषिगिरि), (२) वैभारगिरि (३) विपुलाचल (४) बलाहक (५) पाण्डु | बौद्ध ग्रन्थों में पांच पहाड़ियों के 
साम इस प्रकार है--(१) वेपुल्स (२) वैभार (छिन्न श्रमणगिरि) (३) पाण्डय (४) इसगिरि (उदयगिरि, ऋषिगिरि) 
और (५) गिज्मकूट । धवला टीका में इनके निम्न नाम हैं--(१) ऋषिगिरि (२) वैभार (३) विपुलगिरि (४) छिक् 
(बलाहक) (५) पाडु। इन तीनों नामावल्यों से सिद्ध है कि पाचों पहाड़ियों में कुण्डलगिरि किसी का भी नाम नहीं था 
कर न आज भी है | तब पशञ्च पहाड़ियों में उसकी कल्पना का कोई आधार नहीं रह जाता । फ़लतः कुण्डलगिरि स्वतस्त् 
निर्वाण भूमि है, यह सिद्ध होता है। नीचे लिखा प्राकृत निर्वाणभक्ति का उल्लेख भी इसे सिद्ध करता है : 

अग्गल देवं बंदमि वरणधरे निवण कुण्डलो बंदे । 
पासं पसिरपुरि-वंदसि होलागिरि संख देवम्मि ॥ 


बरनगर में अगंलदेव (आदिनाथ) की तथा निर्वाण कुण्डली क्षेत्र की, शोपुर में श्री पाश्व॑नाथ की तथा होलागिरि शंश्वद्वीप 
में श्री पास्बंनाथ की वंदना करता हूँ । 


५] श्रीधर स्वामी की निर्वाण-सूमि : कुण्डलपुर ३२७७ 


यहाँ इस सिद्धक्षेत्र का उल्लेख “णवण कुण्डली इन्दे' के रूप में उल्लिखित है । यहाँ कंडली के साथ निर्धाण 
इब्द भी है । उठ धाब्दों पर विचार करने पर पर्वत कुण्डली (सर्प के) भाकार है, ऐसा भी अर्थ होता है । क्षेत्र के दर्दांक 
इसे सहज ही समझ सकंगे। छेघरिया का मन्दिर सर्प के फणाकार है, उसके बाद यह पबंत सर्प को तरह बल खाता हुआ 
कुछ उतार के रूप में है जहाँ एक जिन मंदिर है, फिर ऊपर चढ़ाब है जिस भढ़ाब की समाप्ति पर दो जिन मन्दिर हैं, 
फिर दो मंदिरों के बाद पवंत पर बलखाते हुये उतार हैं। जहाँ बड़ा मन्दिर (मुख्य मन्दिर) है, फिर चढ़ाब पर एक 
मन्दिर है, पश्चात्‌ पाडे के मन्दिर तक समान जाकर पीछे सर्प को पूछ की तरह लंबायमान चला गया है। सर्पाकृति भी 
पर्वत की कुण्डलाकार के रूप में है। फलत: इसी आकार के कारण संभव है इसे “कुंडली” लिखा गया है। परत के 
पीछे भाग से अनेक पर्वत भी कुण्डछाकार इससे जुड़े हैं । 


संस्कृत निर्वाण भक्ति के उल्लेख पर यदि 'प्रबल' दाब्द पर बिचार किया जाय, तो “श्रेष्ट” के अतिरिक्त प्रबल 
का अर्थ 'अनेक' भी होता है । अतः जिसमें अनेक कुंडल हों उसे प्रबल कूडल भी कहा जा सकता है । इन दोनों उल्लेक्षों से 
दमोह का कुडलगिरि ही कूडलाकार या सर्पाकार होने से 'कुंडलगिरि' सिद्ध क्षेत्र प्रमाण सिद्ध होता है । 


प्राय: अनेक सिद्ध क्षेत्रों का परिचय आकार के आधार पर वर्णित है जैसे मेढ़ागिरि-मेढ़ के आकार, 
चूलगिरि चूल के आकार, द्रोणगिरि-द्रोष (दोना) के आकार, अथवा भौगोलिक स्थिति के अनुसार द्रोणगिरि का अर्थ 
होता है, जिस पर्वत के दोनों ओर पानी हो, उसे द्रोगगिरि कह सकते हैं। द्रोणगिरि सिद्ध क्षेत्र के दोनों ओर नदियाँ 
बहतो है । अतः उसका इस अर्थ में भी सार्थक नाम है। इसी प्रकार कुडल के समान गोलाकार या कुंडली (सर्प) के समान 
सर्पाकार होने से इस क्षेत्र का परिचय कूडलगिरि या कुडली पर्वत के रूप में दिया गया हैं। दोनों आकारों के कारण 
दमोह का कुडलपुर “कुडलगिरि' ही सिद्ध क्षेत्र है, यह सिद्ध होता हैँ । 


इसकी प्रसिद्धि कुडलपुर के नाम से है, अतः इसे कडलगिरि नहीं भानना चाहिये । यह भी तक॑ किन्‍हीं सज्जनों 
द्वारा उपस्थित किया जाता है। पर इतनी साधारण बात तो प्रत्येक बुद्धिमान्‌ समझता है कि कुण्डलगिरि के समोप ग्राम 
को 'कुंडलपुर' ही कहा जायेगा । इस क्षेत्र के बदले पाडुगिरि (रामगिरि) की कुंडलमिरि मानने के संबंध में कोठिया जी के 
मंतब्यों की समीक्षा हमारे सहयोगी पुव॑ में कर चुके है। अतः उसकी पुनरावृत्ति करने में कोई लाभ नही है । यदि पा 
पहाड़ियों में इस सिद्ध क्षेत्र का उल्लेख करना अभीष्ट होता वो थे आचार्य अपने उल्लिखित पांच पहाड़ियों मे से ही इसका 
नाम अवश्य लिखते । पाडुगिरि को वृत्ताकार (गोल) लिखा है, इससे कडलूंगिरि हो सकता है--ऐसी कल्पना तो भारत में 
पाये जाने वाले सभी गोलाकार पर्वतों पर की जा सकतो है। यतिवृषभाषार्य ने स्वयं अपने उक्त ग्रंथ में 'पाण्ड' और 
'कुण्डलगिरि' का दो अलग-अलग नामों से विभिन्‍त स्थानों पर उल्लेख किया है । अतः यह सूर्य की तरह स्पष्ट है कि ये 
दोनों स्थान भिन्‍न-भिन्‍न ही उन्हें इछ्ट थे। अतः पाण्डुगिरि को कुण्डलगिरि मानने की बात स्वयं निरस्त हो जाती 
है। इस पर हमारे सहयोगी ने अन्यत्र विचार किया है। फिर भी यदि किसी अन्य क्षेत्र को कुडलगिरि प्रमाणित 
करने के इनसे अधिक कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं, तो विद्वज्जन उसकी परीक्षा कर समुचित मत प्रहण 
कर सकते हैं । 


प्रस्तुत प्रमाणों से “कुण्डलग्रिरि कोई निर्वाण क्षेत्र है” यह सिद्ध हो गया । प्रधन अब यह है कि वह स्थान कहाँ 
है ? कुण्डलगिरि मज़ूलाष्टक में आता है। वह भनुष्य छोक के बाहर कुण्डलगिरि द्वीप में है। बह ठो निर्वाण भरृभि नहीं 
हो सकता । अन्य चार स्पानों के विषय में मेरे सहयोगी पं० फूलचंद्र जी ने पिछले लेख में विचार किया ही है! इनमें 
दर्तोह जिले का कुंडलपुर ही यहाँ अभीष्ट है। यह स्थान श्रो श्रोधर स्वामी की निर्वाण भूमि है, ऐपा मेरा वर्षों से सत 
बला आ रहा है । राजगृह की पंच पहाड़ियों में कुण्डडगिरि होने की आशंका उक्त प्रमाणों में निरस्त हो जाती है । 


३७८ थे० जगम्मोहनऊाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


इसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। एक अत्याचारी मुगल दासक ने मूततिखण्डन करने का यहाँ प्रयास किया था। 
पर उसके सेवकों पर तत्काल मधुमक्खियों का ऐसा आक्रमण हुआ कि वे सब भाग खडे हुए । इस अतिशय के कारण यह 
झतिद्षय क्षेत्र माना जाता हैं। निर्वाण-सूभमि अभी तक नहो माना जाता था । यहाँ प्रश्न है कि मुगल काल में यह अतिशय 
क्षेत्र माना आए, पर क्षेत्र लो उससे बहुत पर्व का हैं । यह छठबी शताब्दी की कला का प्रतीक है । वहाँ जैनेतर मन्दिर भी, 
जिसे ब्रह्म मन्दिर कहते है, छठो शताब्दी से है ऐसा कहा जाता है । तब छठो शताब्दो से मुलठ काल तक १००० वर्ष तक 
यह कौनसा क्षेत्र था ? यह कुण्डलाकार पव॑त ऐवा स्थान नही है जहाँ किसा राजा का किला या गढी है जिससे यह 
साला जाए कि उसने सन्दिर और मूर्ति बनवाई होगो । कोई प्राचीन विशाल नगर भी वहाँ नही है कि किन्‍्ही सेठों ने या 
समाज ने मन्दिर निमौण कराया हो । तब ऐसी कोन-सी बात है जिसके कारण यहाँ इतना विशाल मन्दिर और मूर्ति बनाई 
गई । तक से यह धिद्ध है कि यह सिद्ध-भूमि हो थी जिसके कारण इस निर्जत जगरू से किसी ने यह मन्दिर बनाया तथा 
अन्य (९७ जिनालय भो समय-ममय पर यहाँ बनाये गये है । ये जिनालऊय वि० स० ११०० से १९०० तक के पाये जाते 
है । सन्‌ सबत्‌ लेख रहित भी बोसों खडित जितबिस्ब वहाँ स्थित हैं। वहाँ १७५७ का जा शिलालेब् है, बह मन्दिर के 
निर्माण का नही बल्कि जोर्णोद्धार का है । लेख सस्क्ृत भाषा में हैं जिसमे यह उल्लेख हैँ कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य के अन्यय 
में यश कीति नामा मुनोश्वर हुए। उनके शिष्य श्रो ललितकोति तदनतर धमकरीति पश्चात्‌ पष्तकीति पश्चात सुरेन्द्रकीति 
हुए। उनके शिष्य सुचन्द्रगण हुए जिन्होंने इस स्थान को जीप॑-शीण देखकर भिक्षावृत्ति से एकत्रित धन से इसका जोर्णोद्धार 
कराया । अचानक उनका देहावबसान हो गया, तब उनके शिष्य ब्र० नेमिसागर ते वि० स० १७५७ माघ सुदी १५ सोमवार 
को सब छतो का काम पूरा किया। 

ऐसी किवदन्ती चछी आ रही है कि चन्द्रकीति (सुचन्द्रणण) नापक कोई भरट्टारक अ््ण करत-करते यहाँ आये, 
उनका दर्शन करके ही भोजन का नियम था, किन्तु कोई मन्दिर पास न होने से व निराहार रहे । तब मनुष्य के छम्तवेश 
में किसो देवता ने उन्हें कुण्डलगिरि पर ले जाकर स्थान का निर्देश जिया । वे वहाँ पर गये और उस विशालकाय प्रतिमा 
का दर्शन किया तथा उन्होंने ही इस मन्दिर का जीणोंद्धार कराया । किवदन्ती शिलाठेख के लेख से मेठ खातों है, अत. 
सत्य है। यह जीर्णोद्धार प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड-केसरो महाराज छत्रसाल के राज्यकाल में हुआ | कहने हैं अपने आपत्तिकाल 
में महाराज छत्रताल इस स्थान में कुछ दिन प्रच्छनत रहे है और पुन राज-पाट प्राप्त करने पर उनका तरफ से हो तालाब 
सीढ़ियाँ आदि का निर्माण भक्ति-वश कराया गया है । 

इन सब प्रमाणों के होते हुए भो लोग संदेह करते थे कि वस्तुत. यहा स्थान श्रोधर कंवडा की निर्वाण भूमि है, 
इसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नही है। सन्‌ ६७ में मैं वीर निर्वाण मद्दोत्सव पर कुण्डलगिरि गया था । बहाँ बड़ 
मन्दिर के चौक में एक प्राचीन छतरो बनो है और उसके प्रध्य ६ इन्च लम्बे चरण-युगल हैं। भत्ेका बार दशन किये 
इन चरणों के । ये भट्टारको के चरण चिन्ह होगे, ऐसा मानते रहे । सोचा, चरण चिन्ह तो सिद्ध-भूमि म॒ स्थापित होने 
का नियम है, यह तो अतिशय क्षेत्र है, सिद्धभूमि नही है, अत: यहाँ चरणों पाया जाना यह बताता है कि विन्‍्ही “भद्ठारको' 
दे अपने या अपने गुरु के चरण स्थापित क्ये होगे । कभी विशेष ध्यान नहीं दिया पर इस बार हमारे आश्चर्य का ठिकाना 
न रहा जब पुजारी ने हमें बताया कि चरणों के नीचे की पट्टो पर कुछ लेख है। हमने तत्काल उसे ले जाकर जमीन में 
दिर रखकर उसे बारोकी से पडा तो घिसे अक्षरों मे कुछ स्पष्ट पढ़ने मे नहीं आया, तब जल से स्वच्छ कर कपड़े से 
प्रक्षालन कर उसे पढा तो उन चरणों के पाषाण से सामने की पट्टी पर छिख्ला है . 

“कुण्डलगरी श्री श्रीधर स्वाप्ती” 

इस लेल्ल को पढ़ अपनी बर्षों की घारणा सफल प्रमाणित हो गई । इस प्रमाण की समुपलब्धि में कोई सन्देह नही रह 
गया । यह सूर्य की तरह स्प्रमाण सिद्ध है कि ये चरण श्री श्रोषर स्वामी के हैं और यह क्षेत्र श्री कुण्डलगिरि है । 


भ्फ श्रौधर स्वामी की निर्वाण-भूमि : कुण्डलपुर ३७९ 


संभवत: कुडलगिरि के नाम के कारण नीचे बसे छोटे से ग्राम का नाम कंडलपुर पड़ा होगा। इसके पु इस 
ग्राम को 'मन्दिर टीला' नाम से कहते थे । शिलालेख में इसे इसी नाम से उल्लिखित किया गया है । सभवतः ब्र> नेमि- 
सागर जी का ध्यान भी चरणों के उस छोटे लेख पर नही गया, जेसे कि पचासों बरसों से उनके दह्शंत करने वाले हजारों 
व्यक्तियों का नही गया । यह लेख इसके बाद क्षेत्र के अध्यक्ष श्री राजाराप जो बजाज, सिंघई बाबुलाल जो कटनी तथा 
वहाँ के एक मन्दिर निर्माणकर्ता ऊँचा के सिधई तथा अन्य कई लोगों ने पढ़ा है । 


चौक में छतरी प्रारम्भ से ही है, नवोन नही है। उससे चौक में स्थान को कम्तो आ जाती हैं पर प्राश्नीन 
होने से कमी तक सुरक्षित चली आई है । यह भी इस बात का प्रमाण है कि यह श्रोघर केवली का मुक्ति स्थान हो हैं। 
छतरी बिना प्रयोजन नही बनाई जाती । १५०१ के संवत्‌ की एक जीणं प्रतिमा मे उस स्थान का नाम निषधिका 
(नसियाँ) भी लिखा है । कटनी के स० सि० धन्यकुमार जो ने श्रीधर केवठी के नवीनचरण भो पधराए हैं । 

जन प्रमाणों के प्रकाश मे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 'कन्डलगिरि! (दमोह, म० प्र०) ही श्रोघर केवली की 
निर्वाण भमि है । 


अध्यात्म का क्षेत्र वैज्ञानिक क्षेत्र है। इस यात्रापथ के पथिक को वैज्ञानिक होना और 
बनना ही पड़ता है। ऐसा नही होता कि आचार्य वैज्ञानिक बन जाय, सत्य की खोज करें और 
उसके अनुयायी उस खोजे हुए सत्य का उपभोग करें। प्रत्येक साधक को वैज्ञानिक बनना होता 
है, परीक्षण करना होता है और सत्य को ढूढ़ निकालना होता है । 


*-पहाप्ह््‌ 


दिगम्बर जेन परवार समाज, जबलपुर : संस्कारधानी के लिये अवदान 


सिंचई नेसिचणओ जेन 
जबलपुर 


राष्ट्संत विनोवा भावे ने जबलपुर को 'संस्कारधानी' कहा था । इसके घाभिक, लौकिक-सांस्कृतिक एवं 
राजनीतिक परिवेक्ष की प्रगति मे स्थानीय दिगम्बर जैन परवार समाज का अपना विशिष्ट एवं ऐतिहासिक योगदान है । 
यह समाज प्रारम्भ से ही जबलपुर के सुख-दुःख का साथी रहा है। इसकी प्रत्येक यात्रा मे इस समाज के व्यक्ति सदैव 
सक्रिय रहे हैं। भारतीय स्वातन्त्यन्युग में इस समाज ने सदेव कन्धे-पै-कन्धा मिलाकर अग्रणी कार्य किया । इस समाण 
द्वारा जबलपुर नगर के उत्थान में अपने विशिष्ट श्रम, धन और लगन से घामिक मन्दिरों के अतिरिक्त अस्पताल, 
घमंशाला, विद्यालय एवं पाठशालायें, कृप-बावड़ो और अनेक सार्वजनिक कोटि को सुविधायें उपलब्ध कराई है और 
अपनो धार्मिक सामाजिकता को भ्रतिष्ठित रूप से अक्षुण्ण रखा है। इन गौरबवधूर्ण सेवाओं का कुछ विवरण यहाँ दिया 
जा रहा है : 

(अ) विविध जेन सन्दिर : वैसे तो जबलपुर में जैन मन्दिर अनेक हैँ, पर हनुमानताल, जवाहरगंज, राइट 
टाउन एवं भढ़िया जो के मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। १८८६ में निर्मित हनुमानताल के दुमजिले किलेनुना मन्दिर में 
२२ बेंदियाँ हैं जिसमें एक वेदों में कांच को आकर्षक पच्चीकारी है। यह काँच मन्दिर सघई भोलानाथ जी ने बन- 
बाया था। इस मन्दिर के अवीन एक धर्मशाल।, कुआ, व्यायामशाला भी है। इसी मन्दिर का एक विद्याल भवन फुह्ारे 
पर है जिससे नगर-प्रतिद्ध महावीर पुस्तकालय, जैन बलब और कुछ दूकातें भी हैं। ये मन्दिर को स्वायलम्बी बनाती 
है। इस मन्दिर में प्रात:-साय शास्त्रसमा एवं राजिकालीन पाठशाला की भी व्यवस्था है । 

बड़े फोहारे एवं त्रिपुरोगेट के मध्य स्थित दो मजिला जवाहरगज जैन मन्दिर अपनी सुषमा के लिये विद्यात 
है। इसमें १० वेदियाँ है। यहाँ भी शास्त्र-सभा एवं रात्रि पाठशाला चलती है । एक-सौ पचास वर्ष पुराने इस मन्दिर 
में प्रतिदिन पाँच सो पुएष-महिलाये पुजन करते हूँ तथा प्रातः ५ बजे से रात्रि ११ बजे तक कोई ३००० भक्त दशंन 


करने आते दूँं। इस मन्दिर के साथ अब एक चार सजिली आधुनिक धर्मशारा भी बन गई है। मन्दिर की ओर से 
एक व्यायामशाला को व्यवस्था भो को जा चुकी है । 


राइटटाउन, गोल बाजार का आदिनाथ जेन मन्दिर अपनो केन्द्रीय स्थिति के लिए प्रसिद्ध है। स० सि० 
दालचन्द नारायणदास जी वे इस मन्दिर के साथ एक हाईस्कूल, जैन महाविद्यालय एवं जैन छात्रावास बताया है। 
कुछ समय पूर्व यहाँ एक समावक्ष-सत्यार्थ भवत भी बनाया गया है । इन्ही िघई जी ते जवाहरगंज जैन मन्दिर में 
एक सगमरमरी सुन्दर वेदी का निर्माण कराया है। इनके हो द्वारा निर्मापित धर्मशाला के एक खण्ड में पिछले साठ 
बर्षों से ँ्रोमती काशीबाई जेन ओषधालय का सश्घालन भी हो रहा है। इसमें प्रतिदिन प्रायः दो सौ रोगी बाते हैं । 


परवार समाज की एक निर्धन वुद्धा के द्वारा ही आज से लगभग १०८५ वर्ष पूर्व गढ़ा के पाद को पहाड़ो पर 
मन्दिर का निर्माण कराया गया था। इसे पिश्व॒दहारी की मढ़िया कहते हैं । वर्तमान में यह समस्त जैन सप्ताज का संगम- 
स्थल, तीघंस्थल, मुनिस्थल एव विद्या-स्थल बन गयो है । इस मढ़िया के पीछे प्रवेशद्वार के बायें त्तफ स॒० ह० बेनी 
प्रसाद जो धर्मचस्द्र जो ने १९५८ में महाबोर स्वामी का मन्दिर बनवाया था। वहों फिर छिकोड़ी लाऊजो, भागचन्द्जो 


५ ] दिगम्बर जैन परवार समाज, जबलपुर सस्कारधानी के लिये अवेदात ८१ 


व खादीवाले खूबचन्द्रजी के सहयोग से चौबीस तीर्थंकरो की लघु मन्दरियाँ बनवाई गईँ। पहाड़ के नीचे चौ० गनपत- 
लाल सुरखो चन्द द्वारा एक विशाल कक्ष वाला मन्दिर बनवाया गया और फिर उसी के सामने श्रीमती लक्ष्मीबाई जैन ने 
सगमरमरी मान-स्तम्भ को रचना कराई | श्री घनपतलाल मूलच॒न्द्र प्रतिष्ठान ने मढ़िया जी के दक्षिण-प्रवेष्ष द्वार के 
पहाड़ पर आदिनाथ मन्दिर बनवाया। इसकी पद्चकल्याणक प्रतिष्ठा १९५८ में हुई थो । इन्होने एक घर्मश्ाला भी 
बसवाई और आज नन्‍दीदवर द्वोप के निर्माण में भो एक ऊछाख रुपये दान देवर अपनी घासिक परम्परा जागृत रखी है । 


उपरोक्त चार मन्दिरों के अतिरिक्त (7) मिलौनीगज का स्व० वशोधरजी ड्योडिया द्वारा निर्मित जैन मन्दिर, 
(४) हनुमानताल का नन्‍्ह मन्दिर, (॥0) हजारीलाल रूपचन्द्र ड्योढिया द्वारा निमित मन्दिर, (५९) भंयालाल नेसपन्द्र 
चौधरी रा नि्भित मन्दिर, (५) क्षमाधर परमानन्द एवं गरोबदास गुल्झारीलाल द्वारा निर्मित पुराती बजाजी का मन्दिर 
तथा (५) दि० जैन मन्दिर भेडाधाट के मन्दिर भी इस समाज ने तिभित एवं जीर्णोड्धारित किए हैं । मन्दिरों के बिवरण से 
स्पष्ट है कि जैन सन्दिर केवल पुजा या धार्मिक स्थलमात्र नहीं होते, व शिक्षा, सस्‍कृति एवं साप्ताजिकता के जीवन्त 
सचारक हाते हैं । 


(ब) शिक्षा-तस्थान ; जन मन्दिरों में मुख्यत घामिक शिक्षा की व्यवस्था रहती है, पर हमारे समाज ने आधु- 
निक युग के अनुरूप शिक्षण की व्यवस्था की उपेक्षा नही को । स० सिं० भोलानाथ रामचन्द्र जी ने सस्कारघानी को तीन 
ऐमे भवन उपलब्ध कराये जिनसे जबलपुर का शिक्षा जगतु उपकृत हुआ है । इनमे एक (3) कर्तुरचन्द्र जैन हितकारिणी 
सभा हाईट्कूल (४) दूसरा भोलानाथ रतनचन्द लॉ कालेज और तीसरा (७9) स्ि० सोनाबाई छात्रावास के रूप मे उपयोग 
मे आ रहा है। आज हितकारिणी सभा १५ विद्यालय चला रही है जिसमें लगभग दस हजार छात्र शिक्षा ले रहे हैं । 

हमारा समाज बालिकाओं वी शिक्षा के प्रति भी संचेष्ट रहा है। इस हेतु सिघई धनपतलाल मूलचन्द्र ने 
जवाहरगज भे एक तीन मजिला विशाल भवन बनवाकर प्राय चालीस वर्ष पूर्व पुत्रीशाला को दे दिया था। इसे एक 
ट्रस्ट आज भी चंठो रहा हु। इसमें प्राय० ५०० छांत्राय अध्ययनरत है । 


गोलबाजार के जैन मन्दिर से सम्बन्धित हाईस्कूल एवं डी एन० जैन महाविद्यालय की चर्चा ऊपर की जा 
चुकी हैं। बालको को सस्क्ृत एवं सुशिक्षित बनाने के लिये हमारा समाज मढ़ियाजी के ही एक बहुत बड मैदान में गणेश 
प्रसाद वर्णी गुरुकुल का सश्लालन करता हे । आजकल वहाँ २७ छात्र अध्ययन करते है । इसो क्षेत्र मे वर्णी ब्रती आश्रम 
भी ह। यहाँ आ० विद्यासागरजी की अनुकम्पा से ब्राह्मोबिद्या आश्रम की स्थापना की गयी है जहाँ प्रायः छपालीस 
ब्रह्मचारिणियाँ एव अवक ब्रह्मचारी अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में आ० विद्यासागर शोध सस्थान भी स्थापित है 
जिसके निदेशक जैन गणित के प्रसिद्ध विद्वान्‌ू एल० सी० जैन हैं । 


(स) जिकित्सीय सुविधायें / स० सि० गरीबदास गुलुजारीलाल के सुपुत्र रायबहादुर मुन्नालाल रामचद्ध वे 
जबलपुर स्टेशन के पास एक बहुत बडा बगला ओर प्लाट, महिलाओं के अस्पताल के शिये, सरकार को खरीदकर दिया 
था । यही पर आज एम० आर० एल्गिन अस्पताल बना हुआ है । यह नगर का प्रमुख महिला चिकित्सालय है । 

० चो० गुलाबचन्द्र कपूरचन्द्र वे नगर कोतवाली के समक्ष एक अस्पताल तयार कराकर शासन को 
दान दिया था। उन्होंने नगर के विक्‍टोरिया अस्पताल के दो वार्डा के बीच एक लोह-सेतु भी बनवाया । इन्होने ही 
हितका रिणा सभा के मेंदान में विज्ञान भवन बनाकर सभा को समर्थित किया । 

श्री घनपतलाल मूलचन्द्र ने पिप्ननहारों की मढ़िया के नीचे सडक के कितादे एक धमशाला बनवाई। अन्य 
दानवोरों मे भी अस्पताऊ धमशालाय बनवाई है। इनमें मेडिकल काछेज के अस्पताल में चिकित्सा कराने बाले लोग 
एव उनके परिवारजन सुरक्षपुवक रहकर रोगियो की चिकित्सा कराते हैँ । 

है (4 


६८२ पं० अगन्मौहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खंष्ड 


(दब) साहित्पिक एवं राजनोतिक योगदाव : इस समाज के अनेक साहित्यकारों तथा राजनीतिज्ञों ने नगर को 
गौरवान्यित किया है। स्व० रूपवती किरण, स4० सुन्दरदेवी इसी समाज की साहित्यिक विभूतियाँ रही हैं । वर्तमान 
में सुरेश सरल, निर्मल आजाद, श्रीमती विमला चौधरी, हुकुमचन्द्र अनिल आदि इस नगर को स्थान-स्थान पर प्रतिष्ठित 
कर रहे हैं । कवियों के साथ, विद्वानों को भी यहाँ कमी नहीं है। बाबू फूलचन्द्रजो, पं० रामचन्द्रजी, १० शानचन्द्र 
शास्त्री, पं० राजेन्द्रकुमार जी, पं० विरधीचन्द्रजी आदि की ज्ञानगगा से श्रावक प्रतिदिन आप्लावित होते हैं । शैक्षिक 
क्षेत्र में श्री सुशीलकुमार दिवाकर, एल० सी० जैन, गुलाबबन्द्र दर्शनाचायं, के० सी० जैन० आदि के नाम विश्वुत हैं। 
पत्रकारिता के क्षेत्र में बडकुर एवं नारद-बन्धुओं के नाम उल्लेख्य हैं। राजनीतिक क्षेत्र में श्री निमंलचन्द्रजी एडोवकैट 
भू० पू० सांसद, मुलायमबन्द्रजी, हंसमुखजी व अशोक बड़कुर के नाम तो सुख्यात ही है । इन सभी व्यक्तियों ने अपने अपने 
क्षेत्रों में महूनीय योगदान देकर हमारे समाज एवं नगर का गोरव बढ़ाया है। हमें अपने समाज पर विश्वास है कि 
भूत एवं वर्तपान के समान वह भविष्य में भी संस्कारघानी को उच्चतः सस्कृत करने में अपना योगदान करता रहेगा । 


हमारा शरीर साधनसम्पन्न प्रयोगशाला है। प्रयोग के साधक और उपकरण भी हमारे 

पास हैं। चैतन्य के सारे प्रयोग हमारी खोज के सृक्ष्मतम उदाहरण हैं। आज प्रयोगशालाओं में 

जितने भी सूक्ष्त त्तरंग, सूक्ष्म ऊर्जा या उच्च आकृतिवाले उपकरण है, उससे भी सृक्ष्मतम 

उपकरण हमारे शरीर में प्राप्त हैं । वे स्वतः सद्चालित हैं। उनको काम में न लेने के कारण 

बे तिष्किय हो गये है। हम उनकी जंग हटाने का, विभिन्न ध्यान विधाओं के अभ्यास से, 
प्रयास कर रहें हैं । 

“किसने कहा, मन अंचल है। 


शहडोल जिले की प्राचीन जैन कला और स्थापत्य*" 


डा० राजेन्र कुमार बंसल 
कामिक प्रवस्थक, अमलाई पेपर मिल्स, अमन्नाई, शहडोल 


शहडोल जिले की भोगोछि एवं प्राकृतिक स्थिति तया महत्व" 

शहडोल जिला, रीवा संभाग (मध्य प्रदेद) का एक प्रमुख ऐतिहासिक एवं उद्योग प्रधान जिला है। इसके 
पूर्व में सुरगुजा, परदिचम में जबलपुर, उत्तर में सतना एवं सीधी तथा दक्षिण में मण्डला एवं बिलासपुर जिले है । इस 
जिले का अधिकांश भाग वन, पहाड़, कंदरा, गुफा, नदी, नाले, घाटी, जलू-प्रपात एवं प्राचीन टीलों से आच्छादित है । 
प्रकृति ले वरदहस्त से इसे प्राकृतिक सौन्दर्य के उपहार प्रदान किये है । आधुनिक युग का काला सोना अर्चातु कोयला 
जिले के भूगर्भ मे विशाल मात्रा मे भरा पड़ा है। कोयले के अलावा यहाँ अग्निरक्षक भूत्तिका, बाक्साइट, गारबेट, 
जिप्सम, कच्चा लोहा, चुना, पत्थर, ताँबा एवं अभ्रक आदि खतिज सम्पदा विपुल मात्रा में उपलब्ध हैं। औद्योगिक 
महत्व के अतिरिक्त इस, जिले का धामिक एवं ऐतिहासिक महत्व भी है । 

पुण्य सलिला नर्मदा, सोन एवं जुहिला के उद्गम-स्थल का सौभाग्य इसी जिले में मेकल की पर्वत श्रेणियों 
को प्राप्त है। अमरकंटक का उल्लेख मत्त्य-पुराण के १८६ एवं १८८ वें अध्याय में हुआ है। महाकवि कालोदास ने 
भी मेघदूत में आम्रकूट के नाम से अमरकटक का उल्लेख किया हैं। इसी कारण अमरकटक पौराणिक काल से पानव 
की उदात्त एवं धामिक भावनाओं का प्रेरणास्थल बना हुआ है । 


प्राकृतिक वैभव तो जझिले को उदारतापूर्वक मिला ही है, ऐतिहासिक, सास्कृतिक एवं कलात्मक वैभव को 
दृष्टि से भी यह जिला अत्यन्त समृद्ध एवं सम्पन्न रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस जिले के पुरातत्योय वैभव एवं प्राचीनवा 
की जड़े प्रागैतिहातिक काल की परतों की गहराई में छिपी है। इस जिले को पाषाणकालीन मानव के आश्रयदाता होने 
का सौमास्य प्राप्त हुआ है । जिले के गजवाद़ी ग्राम के समीप “लिखनामसाड़।” तामक स्थल है। यहाँ एक डोगरी मे 
हाल को छापे है जा गेरुआ रग को हूँ जिसे स्थानोय लाकदेवता के रूप में पूजते है । वस्तुतः ये छापें हाल की सामान्य 
छापे न होकर दोहरा ज्यामितिक रेखाओं से घिरे कई चतुर्भुज या चक्रयन्त्र है जो श्रो देवकुमार मित्र हारा पाषाण 
कालोन चित्रित शलाश्रय निरूपित किये गये हैं । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

बेदिक सभ्यता के आदि ग्रन्थ ऋगूवेद में नर्मदा नदो एवं विन्ष्धाचल का नामोल्लेख नहीं है। अमरकंटक 
पुराण काल में प्रसिद्ध हुआ। नन्दनमौयं काल के पश्चात्‌ विन्ध्यक्षेत्र सातवाहुन राजाओं के अन्तर्गत रहा । बांघबंगढ़ के 
निक्रटवर्ती स्थानों में कुषाणकालीत ताम्र मुद्रायें एवं चन्द्रगुप्त द्वतोय को स्वर्ण मुद्राें मिलीं । इसमें यह ज्ञात होता है कि 
इस क्षेत्र में इनका राज्य रहा होगा । 

ईसा की सातवीं शताब्दि के मध्य में वामराज वे डाहल भंडल में कलचुरी साम्राज्य को नींव डाली । बाद में 


इसकी राजधानी त्रिपुरी बनी । यह राजवंश त्रिपुरी के चेदो या कलचुरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ | इसी राजवंश 
के अधीन शहडोल जिला ईसा की १२ वों शताब्दि तक रहा । इस राजब्ंद के पतन के साथ १३ वीं शताब्दी से जिले 


३८४ प० जगन्मोहनलाल शास्त्रों साधुवाद प्रन्य [ छाण्ड 


में राजनैतिक अस्थिरता का ताण्डव प्रारम्भ हुआ जो सन्‌ १८६८ तक चला। बाद मे ब्रिटिश शासको द्वारा १८५७ के 
गदर में ब्रिटिश्ष साम्राज्य के प्रति वफादारी के पुरस्कार स्वरूप इसे रीवा राज्य में विलीन कर दिया गया ।* 


जिपुरी के फल़चुरो क्लासक ओर उतको कला 


कला एव स्थापत्य के विकास की दृष्टि से शहडोल का कल्चुरी काल हो विद्येष रूप से उल्लेखनीय है । 
कलचुरी शासक साहित्य, कला एवं धर्मप्रमी थे। उन्होने राजकोीष से अनेक कलाह्मक दोव मन्दिरों का निर्माण किया । 
उनके काल में कला एवं कलाकारों को राज्य का सरक्षण प्राप्त था | अप्तरक्टक का स्वर्ण मन्दिर ११ थी सदो में राजा 
फर्ण द्वारा बनवाया गया। इसी प्रकार, भेडाघाट का वैद्यनाथ मन्दिर राजा नरसिह॒देव द्वारा निर्मित किया गया । इनके 
काल मे जैन, वैष्णव एव शव मन्दिरों एव मृतियां का निर्माण भी राजवीय सरक्षण म हुआ। भडाघाट, कारोधलाई, 
बिलहरी, त्रिपुरो, पनागर, नोहटा, रीठी, सोहागपुर, सिहपुर, अमरकटक, मऊबेला, बैजनाथ, मडई एवं रीवा के निकट 
जिद्रेह, गूर्गी, महसाव आदि एसे स्थान है जहाँ कलचुरी कला का उन्मुक्त विकास हुआ। इन स्थानों से प्राप्त मू्तियाँ 
कछचुरी कला के प्रतीकात्मक उत्कृष्ट नमूने कहे जा सकते है । 


कछसचुरो-कासीन जेन स्थापत्य करा 


यह एक रोचक तथ्य है कि यद्यपि कलचुरी शासक गण दीव मतावलम्बों थे, परन्तु उनकी यह हशीव श्रद्धा 
जैनधरं के विकास में बाधा नहीं बनो । कलचुरी कालीन अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि उस काल में जैन मन्दिर 
निर्मित हुये थे । तीथंकरो एव उनके शासन देवी-देवताओं के स्थापत्य अवश्येषो से ज्ञात होता है कि उस काल में जैनमर्म 
को राजकीय एवं व्यक्तिगत, दोनों ही सरक्षण प्राप्त थे। उनकी प्रजा का एक प्रभावशाली वर्ग जैन धर्मावलम्बी था । 
इस काल में शहडोल जिले के सोहागपुर या उसके आस-पास जैन मन्दिर विद्यमान थे। पुरातत्वीय एवं साहित्यिक साक्ष्यो 
से यह ज्ञात होता है कि क लचुरी नरेश्ो के काल में जैनधमं अतिसमृद्ध अवस्था में था ।* 


जैन धर्मावलम्बियों दवरा इस काल में अनेक भव्य जैन मन्दिर, घर्मशालाएं, स्तूप, स्मारक एवं साधुओ के 
लिये गुफाएँ आदि निरमित की । शहडोल जिले के सोहागपुर, सिहपुर, अनुपपुर, पिपरिया, अरा (कोतमा), सिहवाडा, 
मर्जुली, मऊग्राम, बिरसिहपुर पाली, उमरिया, सीतापुर, बरबसपुर, पथरहटा, चिटोला, विक्रमपुर, अँतरिया, झ्षगरहा, 
बधवापरा, चुआ, पावगाँव, लखबरिया, सिलहरा, आदि स्थानों में जैन स्थापत्य एवं मूतिकला के अवशेष रूप में तोर्थंकरों 
एव उनके शासन देबो-देवता (यथ-यक्षियों) को मूर्तियाँ विपुल मात्रा मे उपलब्ध हुई हैं। सोहागपुर की गढ़ी में या उसके 
क्रास-पास जैन सन्दिर विद्यमान थे। इस तथ्य की पुष्टि सोहागपुर के ठाकुर के महल में सग्रहोत अनेक जैन मूर्तियों से 
होती है । इसमे शासन देवी-देवताओ मूर्तियाँ भी सम्मिलित है। इस महल के निर्माण म अधिकाश रूप से जैन मन्दिरों के 
अलकृत अवश्वेषो का उपयोग क्या ।* रीवा राज्य गजेटियर के अनुसार पाली के एक हिन्दू मन्दिर (बिरासनी देवी) में 
अनेक प्राबोन जैन प्रतिमाएँ थी। शहडोल नगर के पाठव नगर, राजाबाग, सोहागपुर-गढ़ी, जिलाध्यक्ष कार्यालय, 


कोतवाली, दाक्तिपीठ एव दुर्गा मन्दिर, शाहशाह आश्रम, बाण गगा एवं विराट मन्दिर मे जैनकला के अवदोेष एवं खण्डित 
मूरठियाँ अभी-भी विद्यमान है । 


प्रारम्भ में जैन साधु अधिकतर वनो-कन्दराओं में रहते थे और भ्रम्णशील होते थे । कलचुरी काल में इस 
क्षेत्र मे भ्रमण साधुओं का उन्मुक्त विहार होता था और वे निर्भय होकर नगरो से दूर एकान्त बनों में आत्मसाधना 
करते थे । क्षेत्र निरीक्षण के मध्य मुझे कनाडी ग्राम मे एक जैन गुफा मिली । इसके अतिरिक्त, जिले में लखबरिया एव 
सिलहरा (भालूमाडा) मे भी गुफाएं है। यहाँ जैन तोर्थंकरो की मूर्तियां एव. कलाबदोष है । इससे प्रकट होता है कि 
मे गुफाएं भी जैन साधुओं के आश्रम स्थल हतु निभित की गयो होगी । 


५] शहडोल जिले को प्रासीन जेन कुछा और स्थापत्य १८५ 


पुरातस्थोय सर्वेक्षण के आकोक में जन कला 


सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री बैगलर ने सन्‌ १८७३ में शहडोल जिले का पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण किया था। 
उनके प्रतिवेदन के अनुसार सोहागपुर के महल एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जैन मन्दिरों के अवशेष, तीर्थंकर मूियाँ 
एवं शासन देवो-देवताओं की अनेकों प्रतिमा बिखरी थी । उनके अनुसार सोहायगपुर प्रक्षेत्र १०-११ वी शताब्दि मे जैन 
घर्मावलम्बियों का विद्वाल केन्द्र रहा होगा । जैन कल से सम्बन्धित उनके प्रतिवेदन अवलोकनीय है” । 
(१) लोहागपुर का महल (गढ़ो) 

सोहागपुर के महल में जैन तीथथंकर एवं जैन देवो-देवताओं की अनेकों मूर्तियाँ विद्यमान थी। ये मू्तियाँ 
दीवालो में लगी थी । महल के प्रवेश द्वार के बाहर भी अनेक जैन मूर्तियाँ थी । महल के प्रागण की दीवाल पर १२ 
हाथों वाली देवी की मूर्ति थी जिसके ऊपर एक जैन नग्न मूर्ति बैठी थी। प्रतिमा के नोचे चिड़िया का चिक्त था। 
मस्तक पर एक विशाल नाग अपना फन फैलाये था। मूर्ति का लेख अपठनीय था । यह मूति भागवान्‌ पाइव॑नाथ एवं 
उनकी शासनदेवी पद्मावती की है। इस मूर्ति के निकट एक बहुत भव्य जैन सिहासन (पेडेस्टल) एवं अन्य जैन मूतियां 
थी । वर्तमान में, इस महल में चार तीथ्थंकरों के अधिष्ठान शेष है, जिनका पंजोयन हुआ है । 


(२) ११४ी सदी के विराटेश्वर मन्दिर को निर्माण होली 


लाल, पीले एवं गहरे कत्थई रग के बलुआ पत्थरों से निर्मित यह मन्दिर सोहागपुर गढ़ी से लगभग एक किलो- 
मोटर दूर स्थित हें । बंगलर ने इस मन्दिर को खजुराहो के समक्रालोन ११वीं सदो की निरूषित किया हैं। इसकी विशाल 
शिखर पत्थर क्षरण के कारण पीछे की ओर झुक्तो जा रही है । इसकी सुरक्षा हेतु तत्कारू समुचित उपाय अपेक्षित हैं! 

स्थापत्य कछा एवं शैली को दृष्टि से बैगलर ने इस मन्दिर को खजुराहो के जवारी मन्दिर के अनुरूप 
निरूपित किया । इसका विशाल शिखर खजुराहो के जन मन्दिरों की शैली एवं स्थापत्य कला के अनुरूप है । बैगलर 
इस मन्दिर की भग्यता, कलात्मकता और झोली से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इस मन्दिर के विस्तुत अध्ययन का 
सुझाव दिया । इस मंन्‍न्दर के महामंठप में दो जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएँ भी सम्रहीत है । 
(३) ?*वीं सदो के दो जेन मन्दिर 


विद्यमान विराट मन्दिर के पूर्वोश्वण्ड के विस्तृत मेंदान में बैंगलर ने मन्दिरों के भग्तावशेषों एवं खण्डहरों 
को देखा । नवीन सोह्दागपुर नगर के निर्माण में इन अवशेषों का उपयाग खदान के रूप में किया गया। बैगलर ने 
आठ सन्दिरों के समूह को देखा जिनमे दो म्रन्दिर निश्चित ही जैन थे । जैन मन्दिर के निकट एक मूतति रखो थी जिस 
पर श्रीचन्द्र अकित धा। इस आकृति पर हिरण का चिह्न था। एक अन्य मूति के पादमूल पर कुछ शब्द अकित ये 
जो घारदार शस्त्रों के खरोंच दिये गये थे । बैगलर के अनुसार यह जैन मन्दिर दसवी सदो के आसपास का होगा । 
इन आठ मन्दिरों मे दो वेष्णव, दो हीव के थे। दो मन्दिरों को पहिचाना नही जा सका था। उत्तर खण्ड में एक 
विशाल मन्दिर का स्मारक था जिसके चारों ओर आरंग एवं भेड़ाधाट के चौसठ योगिनी मन्दिरों जैसी छोटो-छोटी 
कोठरियाँ थी, मन्दिर थे जिम दोनों ओर दो बावछी थी। लगता है कि यह तपस्वरिषों का उपासना-गृह या ब्रातियों 
का आश्रम स्थऊू रहा होगा । 
(४) प्राच्चीत जन भप्तावहोंब: जेन भूति एवं स्तृप स्मारक 


उत्तर की ओर भग्त मन्दिरों के दो समूह थे। इन समूहों के सध्य एक एकांकी टीला था जिससे सम्ोष 
जैन मूर्तियाँ ची । एक मूत्ति के पीछे कुछ अंकित था । इसके दक्षिण-पूर्व में विशाल मन्दिरों का समूह था जिसमें अनेक 


३८६ यं० जगश्मोहनलाल दास्त्रों साधुवाद प्रन्थ [ खण्ड 


भुजाओं वाली एक देवी की मूर्ति थी। इसके मस्तक पर एक बैठो हुयी मूर्ति थी जो किसी जैन तीर्थंकर की थी । यह 
एकांकी टीला किसी जैस सन्दिर का छझण्डहर रहा होगा ! 

बैगलर ने बावली के किनारे एज बर्धंजैन स्तूप, खण्डित मूतियों सहित देखा। इसके अलावा अन्य अनेक 
जैन मूर्तियों के अवशेष बावली के किनारे विद्यमान थे। उस समय बंगलर से यहाँ २१ स्मारक देखे । एक स्मारक में 
जैन शिल्प कला से उस्कृष्ट नमूने लगे थे ओर कुछ जैन मूर्तियाँ बिखरी पड़ी थीं। 
व्यक्तिगत निरीक्षण 


नगर में तवनिर्भित तीर्थंकर महावीर संग्रहालय हेतु मूर्तियों के संग्रह के लिये लेखक द्वारा वर्ष १९७८ में 
सिहपुर, मऊ (व्यौहारी), कनाड़ी, सोहागपुर, बिरसिहपुर, बिटोला, बिक्रमपुर, अमरकंटक आदि स्थानों का निरीक्षण 
किया गया । इन स्थानों में जैन कला को दृष्टि से सिहपुर, कनाड़ो एवं मऊ का उल्लेख करना यथोचित होगा । 
(१) कतवाड़ो को जैन युरा 

कनाड़ो ग्राम हहडोल से लगभग ६० किमी० दूर शहूडोल-रोबा मार्ग पर स्थित टेटका ग्राम से ८ किम्री० 
दूर जंगल में स्थित है। यहाँ कुलहरिया नाले के किनारे बरुआ पत्थर की चट्टान काटकर गुफायें निर्मित की गयी थीं । 
चट्टान को काटकर एक एक आँगन बनाया गया जिसके तीन ओर गुफायें थो। इनमें से एक गुफा विद्यमान है जिसकी 
छत टूट चुकी है। यह गुफा बालू से भरी हुई है। मुख्यद्वार के दोनों ओर दो जैन पद्मासन मूर्तियाँ उत्कीर्ण है । मूर्तियों 
के ऊपर नागफण विद्यमान है जिसके मुद्रानुसार ये मू्तियाँ जेन तोथंकर भगवान्‌ पाष्वय॑नाथ को हैं। यह गुफा जैन शैल 
गुहा का सुन्दर उदाहरण है | गुफा की सफाई की जाने पर अन्य पुरातत्त्वीय जानकारी मिलते की सम्भावना हैं । 


(२) भऊ प्राम के १०-११ वो सदो के भग्नावशेय 


यह ग्राम ब्योहारी कस्बे से ६ किमो० दूर बर्धरा नाले के किनारे शहडोल-रीवा मार्ग पर स्थित है। ग्राम से 
लगभग एक किमी० दूरो पर १५-२० प्राचोन टीलें भरनावस्था में विद्यवात है जो प्राचोन गाथा को अपने अन्दर सजोये हैं । 
सोहागपुर के समान मऊ ग्राम भी १०-११ वी शताब्द में मन्दिर नगर कहुलाता होगा । यहाँ पर जैन, वैष्णव एवं घेव 
मत की मूर्तियाँ प्राप्त होती रहो हैं। सतना दि० जैन मन्दिर में भगवान्‌ शान्तिनाथ की कार्योत्सर्ग मुद्रा मे एक विशाल 
मूर्ति है जो मऊ ग्राम की अमूल्य धरोहर है ! पहले ग्रामबासी उसे भीमबाबा की मूर्ति के नाम से पृजते थे । मऊ ग्राम की 
अन्य मनोहारी भू्तियाँ ब्यौहारी के जैन मन्दिरों में स्थापित की गयी । भग्न मन्दिरों के टोलों के समोप खेतो की सतह पर 
लाल मू्तियाँ एवं मृद्‌ खण्डों के अवशेष फैले हैं। उत्सनन एवं टोलों को सफाई में अनेक पुरावशेष मिलने की सम्भावना 
है। जनश्रुति के अनुसार साधुओं का बड़ा संघ यहाँ के पाषाणों में समाधित्थ हो गया था । 

ग्रामबासियों में कुछ मूर्तियाँ संग्रहित की हैं। इसमें एक तीथंकर फ़लक वाली 5था ६५ सेमी० के शीर्ष युक्त 
जैन मूठ है जो १०-११ वा सदी को है । प्राप्त सूचनानुसार मऊ के निकट ३०-४० वर्ष पथ सैकड़ों जैन-अजैन मूर्तियाँ थी 
क्रो धीरे-घीरे लुघ होती गयी । 
(३) लिहपुर 

शहडोल से १५ क्िमी० दूरी पर दक्षिण दिशा में सिहपुर प्राम हैं। ईसा की १०वीं से ११बी सदो मे सिंहपुर 
एवं उसके निकटबर्ती ग्राम विभिन्न संस्कृतियों एवं कला के केन्द्र रहे। ठालाब के किनारे एक भव्य मन्दिर जोर्ण-शो्ण 
अवस्था में अमी भी विद्यमात है। यह मन्दिर पचसढ़ी के ताम से प्रसिद्ध है । इस मन्दिर का प्रमुख द्वार अत्यन्त कलात्मक 
एवं मनोहारी है। उसके द्वार की घरणो (ऊपरी हिस्सा) में दरार आ जाने के कारण यह असुरक्षित हो गया है । इस 


५ ] शहडोल जिले की प्राचीन जैन कला और स्थापत्य. ३८७ 


मन्दिर को जर्णद्वार अजोली ग्राम के 'प्राचोत पुरावह्ेषों से किया गया । मन्दिर में एक गढ़ी के अवश्रेषों में जन दीर्थंकरो 
एवं उनके शासन देवी-देवताओं की अतेक भव्य एवं कलात्मक मूर्तियाँ घी । कालान्तर में इनमें से अधिकांश की निष्का- 
सित कर तालाब पर डाल दिया गया ताकि उनका उपयोग (दुरुपयोग) कल्हाडो घितने, कपडा घोवे एवं लडको को पानी 
में कूदने के काम में हो सके और इन मूत्ियों के स्थान पर मन्दिर में अन्य देवताओं की मूर्तियाँ प्रस्थापित कर दो गयी है। 


पचमढ़ी मन्दिरों को अनेक पुरातत्त्वविद्‌ जैन भन्दिर मानते हैं। मन्दिर से भगवान्‌ आदिनाथ के साथ खड्गा- 
सन एव पद्मासन चौब्ोसी बनी हुई है! इस मन्दिर में और भी कई स्थानों पर छ्ासन देवियों के ऊपर तीर्थंकरो की 
मूर्तियाँ बनी हुई है । मन्दिर के पृष्ठ भाग में भगवान्‌ आदिनाथ और पादर्वनाथ की खड्गासन प्रतिमायें हैं । 
(४) राजाबाग संग्रहालय, तोहागपुर 

सोहागपुर के कवर मुगेन्द्र सिह का वर्तमान निवास “राजाबाग” कलचुरीकालोन स्थापत्य एवं मू्तिकला 
का एक समृद्ध सग्रहालय है । पुरातत्व की दृष्टि से एक द्ाताब्दि पूवं जो स्थिति सोहागपुर के महल (गढ़ी) की थी, वही 
स्थिति आज राजाबाग की है । प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजाबाग में जैन कला की १३ मू्ियाँ एव अधिष्ठान है। 
इनमें तीथंकर को मूर्तियाँ, जैन शासन देवो-देवता एवं क्धिष्ठान सम्मिलित है । 


इन मृतियों में प्रथम तीथंफर भगवान्‌ आदिनाथ की मूर्ति उल्लेखनीय हैं । यह मूर्ति सफेद चलुआ पत्थर पर 
उत्कीण की गयो है । यह ६८ सेमी० ऊँची है और ११-१रवो सदी की है। अलकुृत पादपीठ पर प्रधान शासन देवी 
चम्द्रेश्वरी पश्मासन मुद्रा मे है । वुषभचिन्ह सहित ऋषभदेव पद्मासन मुद्रा मे ध्यानस्थ हूँ। उनके घुंघराले केश उष्णोबद्ध 
है जो कन्धो पर लटक रहे है। हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न है और गले में त्रिंवरय है। पृष्ठमाग में अष्टटल कमल की 
आभायुक्त प्रभामण्डल है। मूर्ति के दाये-बाये पृष्पम्ताल लिये विद्याधघर तथा चामरधारी इन्द्र हैं। मस्तक के ऊपर छत्र है । 
छत्र पर दुदुभिक एवं शचि देवी बैठी है। मस्तक के दाये-बाये दो-दो तोथंकर प्रतिमाएँ प्मासत मुद्रा मे ध्यानरत है । 
यह मूर्ति सोम्य-मुद्रायुक्त, आकर्षक एवं बीतराग भाव सम्पन्त है। इस मूर्ति के समीप भ० शातिताथ का शिलापढहृ है 
जिसमे भगवान्‌ शातिनाथ को कार्योत्सगं मुद्रा में दर्शाया है। इस पर हिरण चिह्नु अकित है । हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न 


है । केश घुधराले एवं उच्णीबद्ध हूँ । मूर्ति आजानुबाहु एवं प्रभावोत्पादक है । इसके दाये-बाये यक्ष-यक्षिणी की अलकृत 
बलकृत प्रतिमाएं है । 


(५) राजकोय संग्रहालय धुबेछा में धहुडोल का पुरातत्व 

राजकीय सग्रहालय धुबेला मे जैन तीथंकरो एबं उनके शासन देवो देवताओं की ५० से अधिक प्रतिमाएं है । 
इनमें से कलचुरो कालीन प्रतिमाएँ मुलत. रीवा राज्य के विभिन्न स्थानों से सम्रहीत की गयो हैं । व्यक्तिगत निरोक्षण 
के अनुसार २२ प्रतिमाये शहडोल जिले से सग्रहीत की गयी प्रतीत होती हैं जो लाल बलुए पत्थर से निर्मित है | इनमें 
अधिकतर ऋषभनाथ, नेमीनाथ, पार्र्षनाथ तीर्थंकरों एवं गोमेध, अम्बिका, चक्रेशबरी एवं ब्रह्मा यक्ष-यक्षिया की प्रतिमाएँ 
है जो पद्मासन एवं कार्योत्सिग मुद्रा में है। इन प्रतिभाओं में बाइसव तीर्थंकर तेमीवाथ की मूति उल्लेखनीय है जो शहडोल 
जिले की जैन कलचुरी कला का सफल प्रतिनिषित्व करती है*। यह मूति ११४ सेमी० ऊँची है जिसमे तीयकर तेभीनताभ 
को पच्मासन मुद्रा मे एक उच्च पाद पोठ पर ध्यातस्थ बैठे हुये दर्शाया गया है । प्रतिमा के ऊपर तोन पक्तियों में ध्यान 
मुद्रा में इबकीम तीर्थंकर बैठे हुये हैं। छत्र के दोनों ओर दो हाथी पुष्प वृद्धि कर रहे है जिनके दोनों ओर एक एक तीर्थंकर 
कार्योत्सग्म मुद्रा में अकित हैं। प्रध्तिमा के अलंकृंत पादपीठ पर लेमीनाथ का लाछन शल अक्ति है । पादपीठ के किनारों पर 
तीथंकर के उपासक गोमेष एवं यक्षिणों अंबिका की अलकृत मूर्तिया प्रदर्शित है। यक्षी अबिका की खड़ी मुद्रा में अलकृत 
आकृति उल्लेखनीय है। समग्र रूप से महु मूर्ति प्रभावक, कलात्मक नैसगिक सौन्दर्य एज संजोबता से ओत-प्रोत है । 


३८८ पं० जगस्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ | खण्ड 


विरला पुरातत्व संग्रहालय, भोपाल में भी झहड्लोल जिले के अंतरा (सिंहपुर) नामक ग्राम से छाल बलुये पत्थर 
से निर्मित अबिका को मूर्ति सग्रहोत की गयो है। इसकी ऊंचाई १०५ सेमो० है। यह मूर्ति जैन तोथंकर भेमीनाथ को 
उपासिका झासन देवी है। अंबिका ललितासन मे द्विन्पक्तिबद्ध कमल के ऊपर विराजमान है । इसके बाये हाथ में प्रियकर 
(कनिष्ठपुत्र) उसकी गोदो में बंठा है । ज्येष्ठ पत्र शुभकर पाद पीठ पर खड़ा हुआ हूँ । शुभकर के बाये हाथ में आम्र फल 
है और वाया हाथ ऊँचा उठा है । अबिका का दाया हाथ खडित है । मस्तक पर मुकुट, कान में कुण्डल, गले में कपुरहार, 
हाथ में कड़ा, मेखला एवं ऊंगलो में अंगूठी आदि आभूषण से यह मूर्ति अलकृत है।। प्रतिमा वस्त्रयुक्त हें जिप्की लहरें पेरो 
में कलात्मक रूप से दर्शायी गयी है । अग का ऊपरो भाग निव॑स्त्र हे। कधो पर उत्तरीय दर्शाया गया है । आज्रफलो के 
गुच्छे और आभामडल दोनो ओर अकित हैं। प्रतिमा के दोनों ओर हार लिये परिचारिका प्रदर्शित है । अम्बिका का वाहन 
सिंह पादपीठ के बायी आर दर्शाया गया हैं। 


प्रतिमा के ऊपर मध्य मे तीर्थंकर नेमीनाथ ध्यानस्थ बैठे हैं. जिनके दोनों ओर उडते विद्याधर युगल दर्शाये 
गये है । देवी की मूर्ति यद्यपि खडित है किन्तु उसकी वृत्ताकार मुल्लाकृति, पुष्ट वक्ष और क्षीण कटिभाग, आभामय मुखमडल 
एवं सौम्य मुद्रा आंद से इस प्रतिमा के कलात्मक सीन्दर्य में वृद्धि हुयी है । यह प्रतिमा ९-१० सदी की कलचुरी जैनकला 
का श्रेष्ठ नमूना है । 


(६) पाएवंनाय जेनमंदिर, शहुडोल में जेन पुरातत्व 


यह मदिर शहंडाल नगर के मध्य में स्थित है। मदिर मे अलकृत तीन तोरण द्वार के अवशेषों सहिन कुछ बॉस 
कलचुरी कालीन जैन पुरावशेष है। इनमे भगवान्‌ आदिनाथ, पाश्वनाथ एवं महावीर की मनोज्ञ सृ्तियाँ है जो प्चासन 
धघ्यानस्थ मुद्रा में हैं। एक छांटी मूति कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ये मृतियाँ ९-१० सदो की हैँ जो माहागपुर के प्राचीन जैन 
मदिरों के भग्तावशेषों से सम्रहोत को गयी है । इनमे १२२ सेमी० ऊँची भगवान्‌ महावीर की अखंडित मूर्ति अतिशय युक्त 
कही जाती है जो मूलनायक के रूप मे पूजनीय है । भगवान पाइवबनाथ की सप्तफणों से युक्त १२२ संमा० की कलात्मक मूर्ति 
भी उल्लेखनीय हैं जो ध्यानरत मुद्रा मे है। इनके केश घुधराले तथा उष्णीबद्ध हैं। हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न है । यह 
इन्द्र, शासन देवी-देवता, लाछन एवं छत्र बाद से युक्त है। ये भूतिया दर्शक को सहज हो मोह लेती है| यहाँ भगवान्‌ 
आदिनाथ की १९८ तीथकरोधुक्त मूति उल्लेखनीय हैं । 


यहाँ पद्मासन मुद्रा मे जैन धर्म के प्रथम तोथंकर आदिनाथ (ऋषभदेव) ध्यानस्थ है। ऋषभ चिह्न के ऊपर 
शासन देवी चन्द्रेश्वरी अकित हैं। शासन देवी के ऊपर पुष्य पन्नो से अलक्ृत पादपोठ5 आसन है और उसके दाय-बायें 
ध्यक्ति उन्मुक्त मुद्रा में प्रदर्शित हैं। केश घुंघराले एवं उष्णीबद्ध है। हृदय पर श्रोवत्स का चिह्न एवं कण्ठ में विवलय 
है । आदिनाथ नासाग्रदृष्टि किए हूँ । पृष्ठ भाग पक्म मण्डल चक्र की आभा से शाभित हैं। पद्म मण्डल चक्र के ऊपर छत्र 
हैं जिसके दोनो ओर घटो को घारण किए हुए गजरत्नों द्वारा घटाभिषेक किया जा रहा हैं। धटो एवं गजो के नीचे 
चामरघारिणी गन्षव कन्याये उत्काण हूँ । मूत्ति के दोनो ओर सौधर्म एवं ईशानेन्द्र है । 

भगवान्‌ आदिनाथ की बायी ओर १८ एवं दायो ओर १९ तोर्थंकर पद्मासन मुद्रा मे ६-६ पक्तियो मे दर्शाये 
गये है । प्रत्येक पक्ति में ३-३ तीथंक्र हैं। गज के बायो ओर ६ एवं दायी आर ७ तीर्थफर पद्मासन मुद्रा में है। 
मस्तक के ऊपर १५ तीर्थंकर कार्योत्सग्र॑ मुद्रा में प्रदर्शित हैं ॥ इनके ऋपर तीन पक्तियों में ३० तीथकर पद्मासन मुद्रा में 
दर्शाये गये हैं। इनके दोनो ओर ३-३ पक्तियों में दा-दो तोथैकर पद्मासन मुद्रा में सुझ्ोभित दै। इस प्रकार मूल नायक 
सहित कूल १०८ तीर्थंकर पश्मासन एव कार्योत्मर्ग मुद्रा में प्रदर्शित हैं। यह सूर्ति ६-१० सदी की छाल बलुए पत्थर पर 
निर्मित हैं। यह बधवा ग्राम के आसपास के प्राप्त हुई है । 


५] शहडील जिले की प्राचीन जैन कला और स्थापत्य ३८९ 


(७) बिगम्वर जंग सन्विर, बुढ़ार 

दि० जैन मन्दिर बुढ़ार मे एक अलकृत तोरण द्वार के अवदीष सहित दस प्राचीन जेन कलाकृतियाँ हैं। इनमें 
तीन मूतियाँ सात फणो युक्त भगवान पाइवनाथ की एब दो अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियाँ कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। एक मूर्ति 
में भगवान्‌ पाइवनाथ का लाछत नाग पीठिका के रूप में कृण्डली मारे बैठा है। एक द्विमूतिका कछाक्ृति हैं जिसमें दो 
आजानुबाहु तीथंकर कायोत्सग मुद्रा में है। इवमें एक पद्मास्न मुद्रा में है एव दो अन्य छोटो मूर्तियाँ हैं। ये मूतियाँ लाऊ 
बलुए पत्थर से निर्मित है जो कही कही खण्डित है । ये मूतियाँ ९-१० सदी से सम्बन्धित है, जिन्हें हरों, करकटी, 
घिरौजा, सीतापुर, अर्जुला आदि ग्रामो एवं लखबरिया गुफाओ से प्राप्त कर सम्रहीत किया गया है। निश्चित ही, उस काल 
में इन स्थानों पर जैन मन्दिर रहे होग । 
(८) तोयकर महाब।र सप्रहालयथ शहडोल 

जिले के पुरावशेबो की सुरक्षा एवं सरक्षण हेतु दो दशान्दियों पुव शहडोल के तत्कालोन जिलाध्यक्ष श्री राम- 
बिहारीलाल श्रोवास्तव वी प्ररणा एवं सहयांग से सिहपुर एबं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों से सैक्डो जैन-अजैन मूर्तियाँ एबं 
कलावशेध एकत्रित कर राजे द्र +लब, शहडो> के प्रागण में सग्रहोत किय गए थ। राजकीय सरक्षण एव सुरक्षा की 
व्यवस्था के अभाव में ये मुततियाँ शने शने लुप्त होतो गयी । वहाँ अब कुछ महत्वहोन अवशेष परे है । 

अन्तिम तीथंकर भ० महावोर का २५००वाँ निर्वाण सहोत्सव सन्‌ १९७५ में अन्तर्राष्टोय स्तर पर मनाया 
गया । उनकी पुण्य स्मृति मे जिलाध्यक्ष शहडोल की अध्यक्षता मे गठित जिला सभिति ने तोथ्थंकर महावीर सप्रहालय 
एवं उद्यान के निर्माण का सकलप किया। फलस्वरूप नगर के मध्य में छत्तीस हजार वर्गमफोट के मूभाग पर सार्वजनिक 
सहयोग से इसका निर्माण किया गया और महावीर के त्याग के माग के अनुरूप उसे सर्व उपयोग हेतु जिला पुरातत्वीय 
संघ को समवित कर दिया गया । इप्त सग्रहालय में १०वी-११वीं सदी के ३५ पुरावशेंष एवं मूर्तियाँ हैं। इनमें ५९ 
सेस्नी० ऊँची एक मूति भगवान्‌ आदिनाथ की है जिसके दोनो ओर दो-दो तीर्थकर क्रमश पद्मासन एवं कार्योत्सर्ग मुद्रा में 
अकित है । अलक्ृृत इन्द्र, गज विद्याघर आदि पृषवत्‌ है । मूर्ति पुरातत्वोय महत्व की है । ७ 
सम्दर्भ -- 
१ छह ल सूचना एवं प्रकाशन विभाग, मध्यश्रदेश, भोपाल । 
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कनकसेन का स्वतंत्रवचनामत 


डा० पद्चनाभ एस० जेनी 
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन विभाग, कैलिफोनिया विश्वधिद्यालय, बककले, के०, यू० एस० ए० 


स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुस्तकालय के सग्रहागार में इस अप्रकाशिन लघु जेन कबिता की 
एकल पांडुलिपि उपलब्ध है।' इस पाइलिपि (के दो ताइपत्रों) का सनल्लिप्त विवरण दो केटेलाग क्षाव जेस 
भेनुस्क्रिप्ट ऐट स्ट्रासबर्ग' मे पृष्ठ २२२ व२४० में दिया गया है। * इसका मूल्पाठ तथा अनुवाद नीचे दिया गया है । 
इससे पता चलला है कि यह कृति द्वात्रेशिकाओं की शैली में लिखी गई है। इनमे ३२ श्लोकों में दाशंनिक मम्तण्य प्रकट 
किये जाते हैं। यह शैली चोथी सदी के सिद्धसेन दिवाकर के समय से ही लोऋष्रिय है जो एकबिशति द्वाजिशिकाओं: 
के लेखक के रूप में खयात हैं। वर्तमान कृति का मुझ कही भी उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है और यद्यपि कनकसेन 
का नाम भी इस कविता के अन्त में पाया जाता है, पर उनका भी अन्य कोई विवरण (समय या व्यक्ति) उपलब्ध 
नही है । कर्ता के नाम में सेन” शब्द होने के कारण उसे सेनगण का माना जा सकता है जो दियबर सप्रदाय का 
साधुसध रहः है । 


इस कविता के पूलपा6 को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम भाग में १-९ श्लोक आते हैं ! 
इनमे आत्मा की प्रवृत्ति के विषय मे विभिन्‍न परंपरागत दर्शनों की मान्यतायें दी गई है । दूसरे भाग में १०-२४ श्लोक 
ते हैं ॥ इनमे आत्मा के सबन्ध में जेन मान्यता तो दी हो गई है, साथ ही, स्याद्वाद की युक्ति का उपयोग करते हुए 
अन्य दर्शनों के परस्पर विरोधों का परिहार भो किया गया है। तीसरे भाग में २५-३१ एलोक आते हैं। इनमे मोक्ष- 
प्राप्ति के साधन स्वरूप दर्शन, ज्ञान और जारित्र के त्रिरज्ती पथ का वर्णन हैं। यद्यपि स्वतंत्र-वचनामृत एक लघु 
कृति है, फिर भी इसके आत्म। को करमंबध्च से मुक्ति दिलाने के लिये उपयोगी जन सिद्धान्त के पूरे वर्णन के कारण इसे 
पूर्ण प्रन्थ भाना जा सकता है । 


स्वतंत्र बचनामृतः मूलपाठ ओर अनुवाद 
इागखअा माफ 47 42403 4 : पड़ ७४० ॥74र४87,५70!घ5 
थी बीतरागाय नमः । 
$98]0087075 40 ॥6 87$97000$ 076 शश0 5 (66 0० 985$50॥5 ! 
जीवाजीबेक साषाय प्राणें भवितदन्यके: । 
का्यंकारण मुक्त त॑ मुक्तात्मानं उपास्मते ॥१॥ 


ज़र एलशाशबार पीशां 66 800. जा0 ३5 लाभारंए4ा०0 एणा प्रो 0फट6 जी टक्ष5९ धा0 लॉींव्टॉ, 
[02707 ॥6 ठ6गीढत 5६806. ००१7486] &70 पिया प्रा€ धंड्॥5 ० धाए00०१4ींगरथा: &ग70. तत्व प्र &॥0 ०26 
ऋ0 वीपकरांगडां2८ 5 छत 5 ॥709०१88 06 शाप्रा6 7878० एी 76 उलापंद्याई 870 6 गरेडक्याशथा: ( )६४ 


अथ मोक्षस्वपावाप्सि रात्मगः कर्मों क्षयः । 
सम्यग्‌-दुगू-शोन-बारिते: अविनाभाव 5 क्षण: ॥२॥ 


पु कनकसेत का स्वतत्रवधनामत ३९९ 


पृल्रलल ३ पार 809) रलार रणजी पीर (ए2 वबाप्राह णी साक्ाठंफ़्धवणा जरोधा पऐटएरट 45 फेर ० 
09७कएाणीणा एँ 6 ॥877785 8००एशएै४०० 99 486 80रए.. शाप डाणा 8 ऑ6 १45 #0० (0 ४९ 0एपफ० 
प्रा00०५ फ8 हंफ।8४02०008 97९६९४०९ 6६ (7०९ गर्ह।0, पंशा।। (प्र0क्ताट686 रात एपः९ एजातपटा (2). 


सति घ्िणि तठ्धर्मा: चिन्सयंते. विद्युधेरिह । 
भोकषत्रभावे तत: कस्य मोक्ष: स्पात्‌ इति मास्तिक: ॥8॥ 
पछठ 06 खंग्राड [6 (ह्ारद्र/8] 006०5 ; 796 ज़ांडछ ०णररध्म0॑क वि व्राबांत०६ (0040785) 


०एॉए जाशथा पाढाल6 45 8 ४फ्रेह॥802  (काथ्राणाए ॥कव्य्राट्दे; 70 प्री #रडटआ068 0628 $0णए ज़ीा0 बक्षा।$ 
ट्ाबाणएथाणा (.९, 90०8९ 7९९१०) ०॥7 ०६ ६866 2००७ ?) (3) . 


अस्ति आत्मा चेतनों द्रष्टा पृथ्थ्यादेरनन्‍्वयात्‌ । 
पिशाचदर्शनादिभ्योडनादि.. शुद्ध: सनातन: ॥४॥ 
[776 द्वापा8ए5047 "4९७] ; 7घ्रद्षाह 35 8 $0पर,. ज़6 48 इशाशाए छात 0शगा३ (6 एल्शट्यएक' ७७704 
86 5फ्रडप्रााट0. पाठेशाः [डी $प्रोह॥न॥70९४] 35 €द्वाए, ल2ट,.. [छि6€ ग्रपड 0० एगराध्रते#०8. कंलिला। 707 


पाह 0009] ०08 6 8ाबा089 ए एल०लएागा रण 8०5, €०., [० ०० रण ॥8४6 055 90069], 7॥08 
500] गराणा९०ए९ $5 ढलध्या4ए का0 गि८एशः एपा86 (4), 


स॒ निर्लेप:. कथ मौख्य-स्मार-क्रोधादिकारणातु । 
देह एवादि हेतुम्य: कर्ता, भोक्ता न नेश्वर: ॥५॥ 
पल 507 ७थ्ययाएण ॥0ए९शथ 76 [४49 ०8 0कऋ एाथााऔ6४ 98८४75९ 0४8८ 9765९06 ० 
इएणा 6000007$ 85 एछॉ९४४प९, 5९३प७ ता, 8780. €00., एांएणा 8756 फए्ञंंतरि ॥06 98009. #० ॥68९ 


72850॥5 ६6 507 ३5 6 884०7. [र्ण ॥रं5 4९४078] 38 छा] 85 86 स्कांएणएश' [06 7९508]; 6 ०९तंडांग्राए 
5 0 +06 4076 ० ॥0756 (७). 


ईहवराभावतस्तम्मिनू न॒ तद्टत्व॑ प्रसिद्धथति | 
साधता सभवात्‌ सोधष्षि ब्ते योगमतिष्टिकृत्‌ ॥६॥ 
हुए ७६ 808000०6 ० 00७5 00$99 ४86 एक॥7रएण 09 96 ९४४००॥५४४९० 8४5 ९८700979८0.. ए70॥ (8- 


ग्र55६, [गरक्चा7९५ एथागड हा १86४४ थया0 प्रा व्युं०एव/, 50 3४५5 8 त$टाए/४ ० प6 ४088 ४०7००, (४० 
?शिणश' ए ४8ण०ग085, [7876 ५, & 0९ए060 ० ६86 4.070] (6). 


सत्वात्‌ क्षणक एबासौ तत्फलं कस्य जायते। 
अपि दुर्गहाौत एजतत्‌ प्रत्यभिज्ञादि बाधकातू ॥७॥। 


छ6ए8& पर 8060075६ 58५5 : [# 6 50७ $$ &॥ €छंशध्या, फरष्ा ॥. ग्राए७ ७८ ॥007शाड79... 572 
एढंए8 6 ९४४९०, 40 ज्राणा छ०्परांते धाह 7687 8९४०९ ? [पप6 उश्याघ६ 76ए785:] $ए7७ए (॥5 45 साणाडांए 
एथल्श्ंर०त आ९6 ए0ए एठधंधंणा 48 7॥५8॥08९06 09५ 7€००ट्वाएंंणा, 6०. (7). 


शतप्रामाष्यत: कर्म क्रियते हिसादिना युत्तं । 
वुयेति अर्पेंति (?) ब"*-““सन्नवात्‌ ॥८॥ 


झच्य6 पा पद आ5४८६ 5६५४ ; हैएांणा5 86 फशलाणिएार0 क्रांएड6 जो व्रतंधज 00 छथाड़ड 88 फ़िण 
376 97९8०70९० 0४ 6 76ए०श९व 5०7ए(ए5३ (ए॥6 ५००७४)... [76 उद्यंग दफा 65:] पर ३ ४ उ५।६ 
[88 ए्णर व्ायाण 9७९ प्र6 ॥6875 06 38 ए2807] (8). 


४०० पं० जगम्भोहनछाल शास्त्री साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


अढूत साधन नास्ति, . द्वेतापत्तिस्तवन्यथा ! 
स्यूनादिति आच्छवोधष्ादे देंहिनामिति जेनप्री: ॥९॥ 
/ 07 ई॥6 500809-४८९०६ 78 4 867०6 8 0०गीए 076 एल्थाए, परौश'6 202 ७६ 70 76885 40 ०2४8- 
छात्रा ॥.,.. 6007 4 48 रात, वध जा 765णाीा.,. [(०6०ए९:, प्रौष्वाल ध्रप एट फ्रोपा॥॥9] 


छ&08फ56 ० धा6 ठेलीटंशालं25 ए2एथरटत क्र प्रार छफार (. 6. ॥रणागनो) 70500फ052$88 0 इशाउथ्यां एथंगट85 : 
पृफ़6 208408 रा४ए 0०7 (6 50०ए (६४076 48 (9) : 


द्रष्टा ज्ञाता प्रभु: कर्ता, भोक्ता चेति गुणी च सः | 
विश्वसोध्वं गति: प्रौव्यव्ययोत्पत्तियुगंगम: ।॥१०॥। 
प्‌॥6 80० 35 7९ एश०शरश', (6 (7एछ, धा6 7,00, पा 880ाा. 6 ग]]0५9श 2730९ ए705528507' 
गी॑ वष्थ्रापंट४3,.. जिला 7०९१ 07 प्राठ दिद्वपा३5 3270 6 ०णाकाणा$ ण॑ ९00०ा7०ण] प6 507 ॥8 रण 
$6 ग्रश्ञापरा8 00 756 एएशथा05 59०ण5870९0प8४ [7९282९०ग्रा३ (6 उएगााी ण ऐं06  ऐंग्राएल३८],.. [05५ 8&॥ 0प05- 


$677] 06 50०7 ॥8 शा[णा€त गआग्रपा।॥7007979 जाप फरा०वपटांणा [र्ण & ग्रथ्ण अ॥0, 2058 [र्ण ॥॥ ०० 5/८९] 
2800 एा€ शातप्रा॥008 [858 3 5प०४8706 एछा0 70$ ०ण़॥ १०8॥7८$] (0). 


अस्ति-नास्ति स्वभावोपसौ, धर्म: स्वपरक्षभवः। 
गुणागुण.. स्वरूपदश्भञ, स्वविभाव गुणर्भवेत्‌ ॥११॥ 
पुजह 5०ण 45 साक्ा १०७2९० 09 90अंधंएट 384 762०४४७ 35०9००५ जागंगा 756 प07 प€ 855९007 ०0 
॥४5 0प्रत् वृष्थां।6४ 300 धा6 तद्गांब्रा एण 05 गा पंत, | पड ए4४ जा60 ए6 ॥00 था. ॥5 7746 78प76 
6 ज। १6 $९९० 35 ९४00प्र८व जाए [एथा6्ठ] वृण्बां65.ढा 8 0थीशाशां, [धर गण फीए एणा-2० 
गी ए्याता9] भार १एथररल' एथएशरणत ॥6 छणाोंर ४एएथ्या' /0 ०6 66९०० ण॑ 5प्ण [एथ०ण] प००४४८$ (). 


व्यपद्ेशादिभि भमिश्वः सुखा दिभ्योपपरस्तथा । 
प्रदेश बंन्धतोी मूतिः अमुर्तस्स तदत्यथा ॥१२॥ 
#ंग0प्शा एप्रीज 59धवकाए, ॥6९ ग्राण5७४ 96 - संशागए 7079 2 ४80९5 जॉ॥श€ ॥6 45 66॥87960 


[85 गणाशा, 06, बयं॥३, ८९०.,] ॥6 ग्राए्श ॥९एथांए2०९55 9६ उठथाप्रएड रा 76९ [केशाशाणह] ४९७ 
ण 74एए7655, ९2८, डंगीब)9, 6 ॥85$ 3 607 शादया ए0प6 एज एराफ़ाए ग्राबाह$ कभाते 75 07655 


मरा ॥6 ॥5$ 7९९ 709 0000226 (2), 
जातिशक्त स्स चंतन्बैक: स॒ स्यादनेकताम । 
आप्तोति वत्तिमद्धाव नना ज्ञानात्मगा तत. ॥१३।॥॥ 
वगा6 5०णे एथा एप्प 06 5९छा 35५ *॥णा-वंग्रश्चश शीला जार एशएटए९४ प5- 00500087055 47 ॥5 
प्राएएट588 357९० [पक 8 जाला 08 00००5 7शीं०ल९० फ्रालला। श्र ४०शथा 88 700॥080075 ० ०05- 


छं०प्र055 दगा6 40 38४ाल विग्या ॥]... फ्रपा ॥6 88768 0052007४0९55 087 92 0250770९0 ३६५ “708707009/ 
जद 076 ए९४०९४४४४ ॥5 छषतए6 ठकृुथधबांणा वी एढंबाणा 00 एशप्ंटप्रोब्ष' 500$ (3), 


क्षणेक:. स्वपर्याय॑ नित्ये: गुणरक्षणिकस्तथा । 
शून्य: कमंति: आनदात्‌ अशुम्य/ से मलः सता ॥१४॥ 


बह $0ए 58 फछाएटनाॉंइ7ए [[ ०6 40075 गाए व 8 ग्राएकाए4४०3]; 4 5 ॥ए: 7700९7045 
ए90-९एश' | 006 एथर्थंस्ट3 ॥8 हच्ता॥।| पृष्थाएंह5,. ॥0 7 ७९ ववाचत थाफ़ाए (ईम्ा)व), धं॥०6 ३ 8 06०७ 
् 87385 ७०८ 6 श६४९ च०घीए एड ॥ *007-607५” 50 38 ॥ ल्‍8 60 ज्वां॥ ए५$४ (4). 


६] कसकसेन का स्वतंगबसभामत ४०१ 


जेतमः:. सोपयोगत्वात्‌ प्रमेयरवासू अलेतन: । 
बाध्य: क्रमविवक्षायां अवाज्यों युगपदणिरः ॥१४५॥ 


व्‌ 8४०४ 5 ह्यएशा। 9-ए४०५5९ 5 6०ट्राणा 9 [त 3 एब१] 7. 5 साइशायथा। 00 ज्राए06 8 
ए96०0०7९5 6 ठरशुटण छा प्रगएज2१20.,.. 48 टच एट ०४९०० “0868ट०4७6" व 96 #८76 00 596क: ० व 


& धध्युप्थाए॥ ण0९०' [3556078 एलशाॉडाी। एछा0एथांद5 200 तशाजाए व्लंत्रं) ०5] 0पा ॥: रछण्पात 06००० 


“पाहजफाध्ञंण6? ॥ जार ज़लाल 0 2/6गए७६ ६0० ७फरु/8५५ ००0 06 ए०ञंप७ ग0 ग्रच्डबाए९ 8४96०६ आंवर्पा- 
48॥00799 (5). 


दरव्याद: स्‍्वगतेः भावों सावा: परगनैस्खदा । 
नित्य: स्थिते रतनित्यों सौ व्य्योस्पत्तिप्रकारत: ॥१६॥ 
[6 500 55 ८५१5४४८४ 5९08७५७ ० ॥$ 0०फरा 5७७५८4४०९, 60. ल्‍0 ७89 36 ७७।।९६0 90०७-९5४५४८९८७ १9 
2358 परए0॥ 35 ॥7 80८5 (6 5ए/७(६&08 (गरापा2) ण 0फ_्रेढ०5... ॥0 35 €डजॉल्याने [जहा ०6 एज] ॥8$ तरेपा।न 


छा6 शाएशगा०0; 70-०56743 ॥0फ९ए००, [शारा श०्ण्रढ० छप्ा'४ए] 70 (6 84॥ 87व 05$ ० ॥5 ॥04- 
(270॥5$ (6). 


आकुचनप्रसाराभ्या, अधातेभ्य: तनुप्रम: । 
समुद्धा्त: प्रदेश: स्थातू सच सर्वंगतो मत: ॥१७॥ 
860०38056 रण ७एक्ाधरंणा बात 0णराए8०७०7--एशोंंदा 00 76 कफलएटा' १6209 #--ाढ 5० 
78 ५३6. ६0 96 ए076 $8776 ॥625$ए7"९ 85 ॥8 7009. मझ०ए€रढाण 06 इश्ा68 500 ०7 928 ०3606 “6ग्ाप्र- 
एाच्इ्था! सीधा  एलश। 005 06 8० ० कप्माइांवड जाप ($क॥एवं2/7) 390 ९४०४५ ॥/50/ 0700३8॥00०फ४ 


6 प्रशाए्टाइट [7 ०967 40 पा णां प्री ह&णाएए शाथांश' रण पी पाणातल्याप्टाए०" ४9०६४ 06.6०. पट 
2७434 <ीद्राए॥०)] (7). 


कर्ता स्वपययिण स्थात अकर्ता पर पर्याय: । 
भोक्ता.प्रत्यात्मसंप्रीते, अभोक्ता करणाल्रयात्‌ ॥१८॥ 
४6 $०ए 4$ 96 38800 ०४४ ए ॥5 ०97७ 770ील्था00$.. 745 ॥0 6 ब82०7॥ एण धौल ४9६6३ 
रण गाल रा्यधंलांह8, है 6870 ए९ सक्ी९0 "वा कांएएट" 40 फर छाला। डा. 7 ॥7807९५ ॥5० ६0 5 


0कण 9049 &00 85९८४ छा 705 ए0 6 छाए [7 णार एचल्शए९5 6 िए ताक्षा] ॥ 8 ॥0 एप 
$9970६९6 #४ए 8 8९5६ 0०हव०॥5 (8), 


स्वसवेदनबोधेन,. व्यक्तोन्‍्नी कथितो जिन: । 
अभ्यक्त:. परबोधेन, ग्राह्मो ग्राहकोष्प्यतः ॥१९॥ 
वाल जा4३5$ ॥8ए6 062 ॥९१ (0486 6 507 8 *0छफुणाथाएल्व? जाए कं 766९॥०९ (० 5शा-००27:०7 
छा पाह पाए 50. एछच्न 96 णश्नोट्त *करएजणातव ७एशाथा०6? जो) व >200त65 (6 ठएणुंचट ज तल! 
608ाएं0४0७0... 707 पढ _ एटतए 876 7685005 पढ़ 80 45 &50 56४९0७50 38 पा€ 60872७0 ७00 06 
008772०0 (9). 


इत्यनेकान्तरूपो5सौ, धर्म रेव विध: पर: । 
झावभ्योज्वतशक्तिस्यो,. स्वज्षञावादपि ग्रोगिभि: ॥२१०॥॥ 


४०२ प० जनम्मोहमझाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


पृफप्र5 (6 50णे 480०60 4६ काक्याइटंलार०त एफ 8 प्रावंगिंत ग्रशापार 270 70 48 0 92६ ह00ण7 एए 
[एल ध्कूएश्नलयाए ०जाए्र४00"0०7] छफराल्डल्ंंणा5.. फफ 6 १०205, ह०फऋटएट', (8 ४०० 7 0६ ॥0ए७7 
गा 48 0जा प्रध्ाए्ए& [६0०] जता ॥5 770८ वृण्डा725 (20). 


सयप्रमाणभगिन्चिः सुस्थमू एतन्‍्मत भवेत्‌ । 
नया स्थुः त्वंशगास्तत्र, प्रमाणे सकला्थंगे।।२१॥ 
नफाएए्टा पार छरला04 ० 875एशंए पीर फ़शांने धाप॑ 0०चफ/लीशाअंएट प्रध्थव5 0 ॥709९598९ 
[96 प्राच्रंजिता65४- ण परा€ 5णए] 5 जगा 6्|फछालत,.. पा ब्रव॒/8 भृणवलीयाएं ग्रोष्र छ॒ञप्णा$ ० 


क्थ्थाप6 ज्ी९०७४५४ धार जञ0 छब्कादंएह, [प्रशाशंप्र पाल ठाच्ट,. भात गैग्रार्त एलाए०एछा/0०78] एफ ाधा१ 
(6 (02॥0ए ० 0ए%7०)९5 (2). 


भूताभूतनयों मुख्यो द्रव्यपर्यायदेशनात्‌ । 
तद्भेदा नैगमादय' स्युः. अन्तभेदस्तथापरे ॥२२॥। 
प्ाह ॥8५88 करार छाप छठ0रणत वर्शशाशाह [0 ही€ ९७ 32॥0 ॥6९ उशंक्राए2, 7970९0/५9, (6 


इपशंश्ाएँत्न क्या पार ग्राण्वीत्यांगाबोीं 359०05.,. 656 47९ प्रावाश' तठररंततत 358 मदा2दाव-ाध्र)व, ९०, 
270 ९20०) ० ॥॥656 8 पिता 50090970०0 (22). 


प्रत्यक्ष स्पष्ट. निर्भास, परोक्ष  विशदेतरम्‌ । 
तत्‌ प्रमाणं विदुस्तज्ञः स्वपरार्थ विनिश्चयात्‌ ॥२३॥। 
पृप& कल एश-०व्कुए007 (. ९, धाढ ग्रा॥506॥ ए६००क(07) 35$ धान्क ज़ाला (5 टांच्या' ७00 ए7070 
छाध्याक्र,, परी647076० एथ०लफांणा [ग्रशार॥ पी. एांजा 45 7०ता90०१ 9५ फ्रंगव 0 (6 5९585] ॥5 


एडा9 ल&्बा थातएं छाए प्रयाणट्वा,.. 800 पा९४5० 87९ ढबव]९१ एथ्यांप प्रधथ75 ० ६709०086 0५ 6 ए/४९ 
शंप26 (॥९ए १&6घाग76 6 00॥6९5 एरटए४ए०४ > (6 5९ 800 00९०४ (23). 


स्थादस्ति-नास्ति युग स्थात्‌ अवक्तव्य थे तत त्रय । 
सपफभंगी. नय॑वसतु द्रव्याथिक पृरस्सरे, ॥२४॥ 
पर ०एुं०० ० #गा0ए)९086 75 १एएा०णब०ा6त 9५ पा6 इटए्लार्नगव5व श०्णऊुणा[5 ९597९55९0. 35 


छापंश85, 0065 परण ७०७४६, 00%, ॥67976550[6, 800. (6 घा।ल26 ए.आणान्वा०85 (चवर््ण, 20 इच्वांगालाड 


चण्भा68 0५ पह श्र 5>द।. (त 5076 5७१5०)... प्रगाढ४6 ६5९एशा ४४ध्याशा।5 जय! एछ/0०००७१ जि ॥4रापढ] 
गा पाशज़ [ातिश] 06 $प०४8॥06 [0 ॥6 770065] (24). 


निलेश्य निर्गुणस्थान, सत्‌ चित्‌-ज्ञान-सुखात्मक । 
आात्यतिक अवस्थान, स॒ मोक्षोउत्र यवात्मत: ॥२५॥ 
पृ४6 शाबणंण्एशणा एण ६6 50 45 ६8६ ४९० शीशा तट 507 ७७007९४ ७७ 7०0 ईड0र४0 
“506प्पष्घाए077, (870806003 फ्र6 [फराध्शा]5 छ4888 ० पाठ छा0०2055 0ए8705 एशाल्ट।[0, ७७००गाहड 


पार ७0000%प्राथां ० एप एऐलथंग४, एप6 ००र5९ं०एचा०४४, 7007706 ६709]०08९ 06 छा$5 ॥ा0 €7077०४ 
॥06 लंट्याशाए (25), 


दुगू-ज्ान-वृत्ति, मोहार्य विध्या बिद्योदराखय:। , 
कर्माण द्रब्यमुख्यानि, क्षयश्रौधामतों भवेत ॥२६॥ 


६) कनकसेन का स्वतंवचनामत ४०३ 


गुल र्ाश्ग2ंफथाजा ६४६९४ छ|8०९ प्रोट 676 78 60 ब्यप्रांत्रोद्रांजा एण १९४2०४०१००९ (4६6) 
ऋण 58 8880 ॥50च्॥0 88 ६४ एछड]ण ६7फ्ाए छदा(6,, 06 00506 ए फाएचए/0०७ 807. दा0ए४09० 
23800 (06 $#7007०९८१ 0 तलाआंफर 800 00507०८४0०४ (26). 


निष्किष्टकालक स्वर्ण ततू स्यात्‌ अग्निविशेषतः । 
तथा रागक्षयात्‌ एप: क्रमात्‌ भवति अनिल: ॥२७॥। 


उप 85 8 96०६ एी 800 9 एकड़ र।0 जाइए जाति 8 39०० 079 0 6 एशा ००००० 


कछ5 407 थी 00, शंाकवाप प्रो 500 8780ए७ए #>६०एाआ65 व66 ० [8770] ५४ ७४ ६06 065४७०- 
(09 ण॑ &/8०छ9०॥ (27). 


बाह्यातरगतामग्रे परमसात्म नि पावना । 
योष्म्युदेति आत्मनः सम्यक (तत्‌) सम्यगदर्शनं मत ॥॥२८॥ 


परफ़8 एए८ एडाडा। 75 धा80 जाए 47565 दा प॥९ 8०० जाला ढा6 45 पा ०007/009980805 ए' फ९ 
पाए 5९६ प्र 06 छा65९॥०6 ए 6 ६0400 एस पाल ग्राधयाह। ब00 प्रढ ०तल्ता॥। €विएशा: ०8५४९४ (28). 


स्वपरिच्छित्तिदराण यत्‌, तत्‌ प्रतिच्छित्तिकारण | 
ज्योति: प्रदीपवत्‌ु भाति, सम्यग ज्ञान तदीरितव ॥२९॥ 
परुआ€ एश्ला। #)7090०986 35 50 $0 ७6 एक ज़ाणा डअधाा65 026 गि0#6 &॥4 78 6 ॥7्रात्र०0ं#ां ७ 
९205९ ० एलट्लशाए पार ठाधछ5 85६ एथे। 35 वाइटपायंबाएणर 9४०९ 6 3९ 8४॥0 707-5४ (29). 


तत्पर्यायस्थिरत्व॒ वा स्वास्थ्य वा बित्तवृत्तिषु । 
सर्वावस्थासु माध्यस्थ्य तद्‌ वृत्त अथ वा स्मृत्तम्‌ ॥३०॥ 


6 एफ्ट ०णाएंएल 45 0९४०४०९०१ 85 (090 एगरंणा 49 दिक्रा655 ॥ (8 8९. [ण' तांइएया।रत्रक्ष0], 
४6 ०णाएलि९ छ655 ए का 09०बा07$ 0 पर6 प्रात 800 धर ध्यूप्शाया।॥।।ए व &॥ 5९४ (30) . 


एतत्‌ त्रितथ एवास्य हेतु: समुदित भवेत्‌ ! 
नाध्यतू कल्पितं अन्येः यद्वादिभि: युक्तिवाधितं ॥३१॥ 
07रए ॥6 ०0 ०656 ह॥708 789 96 0णा्0४60 होह ए70एश' ग्राध्थव5 0 [श/ाभ्वंएंपढ] 
दंड [ाडारएबाणा] 0. गए ध056 ाबनढ्ा॥80 0५9 06 05प्राश्ा($ ज्रा05९ #इप्राशा5 ॥/6 00705860 
40 7४8507772 (3), 
इत्थ स्वतत्रवचनामर्त आपिबन्ति 
स्वात्मस्थिति: कनकसेनमुखेन्दु सूतम्‌ 
ये जिल्लया श्रुतिपुते (जि) युगेन भव्या. 
तेइजरामरपद सपदि खपन्ति ॥३२॥ 
पु॥€४९ 876 पीट वाधधाणानं 7०705 जा प्री ७६ 50प्रीं. ०ग्रांधह एण०या पा8 जराएजानाोएर पाता ज 
हु ब्ञाध295९१9 [76 9००], थी ९४्कीश60 7 05 0०ज़ा शा. 06 व९ए०ए ४0पर5, जा० शांत ७०व४, 
8०८० 4 फरां00 76एंएट ॥ां5 2णाण०चं॥ छ चण0४ प्राणही पीला धकाड थाएं (बरच6 वां जाग पोक्षा' 
इजाहए९ [3. ०. ला 40 4 क्ाव 7९एलक ॥] इएछए जो गरंभाप्र औक्षा। 00 6 डआंककं४ 06 ॥0॥ 6०08५ 
370 06807 (32). 
॥इति स्वतंश्रत्नचनामृतं समाप्ल।॥। 
पृष्णए5 8 (१00फराल०0 06 7च्रा॥0णंघ 54728 07 प॥6 77668 500), 


प्राचीन प्रश्तव्याकरण : वर्तमान ऋषिभाषित ओर उत्त राधष्ययन 


निदेशक, पाश्वनाथ 
जिल्ाणम झोष संस्यान, वाराणसी जज 


इवेतास्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराएँ यह स्वीकार करती हैं कि प्रशनव्याकरण सूत्र (पण्हवागरण) 
जैन अंग-आगम साहित्य का दसवाँ अग-ग्रन्य है, किन्तु दिगम्बर परम्परा के अनुसार अग-आगम साहित्य के विष्छेद 
(लुप्त) हो जाने के कारण वर्तमान से यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। श्वेताम्बर परम्परा अग साहित्य का विच्छेद नही 
मानती है। अत उसके उपलब्ध आगमो में प्रश्नव्याकरण नामक ग्रन्थ आज भी पाया जाता है। किन्तु समस्‍या यह है 
कि क्या हस परम्परा के वर्तमान प्रदनब्याकरण की विषयवस्तु बहो है, जिसका निर्देश आमम ग्रन्थों मे है अथवा वह 
परिवर्तित हो चुकी है । प्रइनव्याकरण की विषयवस्तु सम्बन्धी प्राचीन निर्देश ध्वेताम्बर परम्परा के स्थानाग, समवायाग, 
अनुयोगद्वार एव नन्‍वीसूृत्र में और दिगम्बर परम्परा के राजवातिक, धवला एवं जयघबला नामक टीका ग्रन्थों मे उपलब्ध है । 
प्रश्तव्याक्रण नाम क्यों ? 


'प्रइनब्याकरण” नाम को लेकर प्राघीन टीकाकारो एवं विद्वानों में यह घारणा बन गयी थी कि जिस प्रन्थ 
में प्रइनो के समाधान किये गये हो, वह प्रश्नव्याक्रण है। मेरो दृष्टि में प्रश्नव्याकरण के प्राचीन संस्करण की विषय- 
वस्तु प्रश्नोसरहेली में नहीं थी और न वह प्रश्न-विद्या अर्थात्‌ निमित्तशास्त्र से ही सम्बन्धित थी। गुरु क्षिष्य सस्बाद 
की प्रदनोसर शैली में आगम-प्रन्य की रचना एक परवर्ती घटना हे--व्यास्या-प्रज्ञत्ति इसका प्रथम उदाहरण है । यद्यपि 
समवायाग एव नन्‍्दीसूत्र में यह माना गया है कि प्रदनध्माकरण मे १०८ पूछे गये, १०८ नही पूछे गय और १०८ 
अदात पूछे गये और अद्यत- नही पूछे गये प्रष्नो के उत्तर है ।" किन्तु यह अबधारणा काल्पमिक हो लूगतो हैं। प्रश्न- 
व्याकरण की प्राश्चीनतम विषयवस्तु प्रश्नोसर रूप म थी या उसमे प्रदनों का उत्तर देने बालो बविद्याओं का समावश 
था---समंवायाग और ननन्‍्दोसूत्र के उल्लेशों के अतिरिक्त आज इमका काई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नही है । प्राचानकाल 
में प्रन्थो को प्रध्नो के रूप में विभाजित करने को परम्परा था। इसका सबसे महत्त्वपूण उदाहरण आपस्सम्बीय धमसूत्र 
है जिसकी विषयवस्तु को दो “प्रइनों में विभक्त किया है। इसके प्रथम प्रइन में ११ पटल ओर. द्वितीय प्रदइन मे ११ 
पटल हूँ । यह सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रदनोत्तर रूप मे भी नहों है। इसो प्रकार बौधायन धर्मसूत्र की विषयब्रस्तु भी प्रश्नों में 
विभक्त है। अत भ्रश्नोत्तर बोली में होने के कारण या प्रइनविद्या से सम्बन्धित होने के कारण इसे प्रइनव्याकरण नाम 
दिया गया था--यह मानना उचित नहों होगा। बंध इसका प्राचीनतम नाम बागरण” (व्याकरण) ही था। ऋषिभाषित 
में इसका इसी नाम से उल्लेख है ।* प्राचानक्राल म तात्विक़ व्याश्या का व्याकरण कहा जाता था । 


प्रश्तव्याक रण की विषयवस्तु 
स्थानाग का छोडकर प्रश्तव्याकरण को विषयवस्तु के सम्बन्ध में अन्य ग्रन्थों म॑ जो निर्देश है, उससे बतमान 
प्रदनभ्याकरण निएच्रय ही भिन्न हैं। यह परिवतन किम रूप में हुआ है, यहा विचारणोय है। यदि हम ग्रन्थों के कालक्रम 


को ध्यान में रखते हुए प्रधनग्याकरण की विषयवस्तु के सम्बन्ध में उपलठ्ध बिवरणों को देखें, तो हमें कालक्रम में उसको 
विवयवस्सु मे उसमे हुए परिवतंनों की स्पष्ट सूचना मिल जाती हैं : 


(अ) स्थानांक---प्रवनव्याकरण को विषयवस्तु के सम्बन्ध मे प्राचोनतम उल्लेख स्थानांगसूण में मिलता है । 
इसमें प्रदनब्याकरण की गणना दस दक्षाओं में की मई है तथा उसके निम्न दम अध्ययन बठाये गये हैं १. उपभा, 
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२. संख्या, ३. ऋषिमाषित, ४. आचायंभाषित, ५. महावीरभाषित, ६. क्षौमकप्रश्न, ७, कोसलप्रशत, आदक्श॑प्रदले 
आध्रकप्रश्न, ९, अंगुष्ठप्रन, १०, बाहुप्रएन । इससे फलित होता है कि सर्वप्रथम यह दस अध्यायों का ग्रन्य था। दस 
अध्यायों के ग्रन्थ दसा (दक्षा) कहे जाते थे । 


(ब) समवाधांग--स्थानांग के पदचात्‌ प्रश्नव्याकरण सूत्र की विषयवस्तु का अधिक विस्तृत विवेचन करवे- 
वाला आगम समवायांग है। समवायांग में उसकी विषयवस्तु का निर्देश करते हुए कहा गया है कि अइनव्याकरणसुत्र में 
१०८ प्रश्नों, १०८ अप्रदनों और १०८ प्रइनप्रश्नों का, विद्याओं के अतिशयों (चमत्कारी) का तथा नापों-सुपर्णों के साथ 
दिव्य संवादों का विवेचन है । यह प्रइनव्याकरणदशा स्वससय-्परससपय के प्रज्ञापक एवं विविध अ्र्थों वाली भाषा के 
प्रवक्ता प्रत्येक बुद्धों के द्वारा भाषित, अतिशय गुणों एवं उपशमभाव के वारक तथा ज्ञान के आकर आबचार्यों के द्वारा 
विस्तार से भाषित और जगत्‌ के हित के लिए वीर महृधि के द्वारा विशेष विस्तार से भाषित है। यह आदर्श, अंगृष्ठ, 
बाहु, असि, भणि, क्षौम (वस्त) एवं आदित्य (के आश्रय से) भाषित है । इममें महाप्रध्नविद्या, मनप्रदनविद्या, देवप्रयोग 
आदि का उल्लेख है। इसमें सब प्राणियों के प्रधान गुणों के प्रकाशक, दुर्गुणों को अल्प करनेबाले, मनुष्यों की मति को 
विस्मित करने वाछे, अतिशयमय, कालशज्ञ एयं शमदम से युक्त उत्तम तीर्थकरों के प्रवचन में स्थित करनेवाले, दुराभिगम, 
दुरावगाह, सभी सर्वज्ञों के द्वारा सम्मत समी अज्जनों को बोध करानेवाले प्रत्यक्ष प्रतीतिकारक, विविध गु्णों से और 
महान्‌ अर्थों से पुक्त जिनवरप्रणोत प्रश्न (बन) कहे गये हैं । 

प्रश्वव्याकरण अक की सीमित वाचनायें है, संश्यात अनुयोगद्वार है, संख्यात प्रति पक्तियाँ हैं, संश्यात वेढ़ है, 
संख्यात १लोक है, संख्यात नियुक्तियाँ हैँ और संख्यात्त संप्रहणियाँ हैं । 

प्रइनब्याकरण अगरूप से दसवयाँ अंग है, इसमें एक श्रुतस्कन्ध है, पेंतालीस उद्देशन काल हैं, पैतालीस समुद्देशन 
काल हैं। पद गणना की अओभक्षा संख्यात लाखपद कहे गये हैं । इसमें सख्यात नक्षर है, अनन्तगम हैं, अनन्तपर्थाय हैँ, 
परीत त्रस हैं, अनन्त स्थावर हैं। इसमें शाधव॒तकृत, सिबद्ध, निकाचित जिन-प्रश्मत भाव कहे जाते हैं, प्रज्ञापित दिये 
जाते है, प्ररूपित किये जाते हैं, निर्दाशत किये जाते हैं और उपदर्शित किये जाते हैँ। इस अंग के द्वारा भात्मा ज्ञाता 
होता है, बिज्ञाता होता है। इस प्रकार चरण और करण की प्ररूपणा के द्वारा अस्तु-स्वरूप का कथन, प्रज्ञापनं, निरदर्शन 
और अपदंत किया जाता है ।* 


(स) नम्दीसुत्ध--तन्दीटूत्र में प्रश्नव्याकरण की विषयवस्तु का ओ उल्लेख है; वह समवायांग के विवहुण का 
मात्र संक्षित रूप है। उसके भाव और भाषा दीनों ही समान हैं । मात्र विशेषता यह है कि इसमें प्रश्वव्याकरण के ४५ 
अध्ययन बताये गये हैं--जबकि समवायांग में केवल ४५ समुद्देशनकालों का उल्लेख है, ४९ अध्ययन का उल्लेख 
सम्वायांग में नही है ।* 

(ब) तरबार्थबातिक-- तत्त्वाथंवातिक में प्रश्नव्याकरण की व्याख्या करते हुए कहा गया हैं कि आक्षेप और 
विक्षेप के द्वारा हेतु और नय के आश्रय से प्रदनों के व्याकरण को प्रश्नव्याकरण कहते हैं। इसमे लौकिक और वैदिक 
भर्थों का निर्णय किया जाता है । 

(है) घवला--घवला में प्रदनव्याकरण को जो विषयत्रस्तु बताई गई है, बह तत्ताथ में प्रतिपादित विषय- 
बस्तु से किचितु भिन्‍्तता रखती है। उसमें कहा गया है कि प्रए्नव्याकरण में आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी और 
निरबेदनी हन चार प्रकार की कथाओं का बर्णन है । उसमें यह सी स्पष्ठ किया यया है कि आक्षेपणी कथा परसभयों 
(अन्य मतों) का मिराकरण कर छहू द्रब्यों और नव तत्त्यों का प्रतिपादन करती है। विक्षेपणी कथा मे परसमय के द्वारा 
स्वसंमय पर लगाये गये आलेपों का निराकरण कर स्वसमय को स्थापना करतो हैं। संबेदनों कथा पृण्यफल की कथा है । 
इसमें ठीभंकर, गणघर, ऋषि, चक्रवर्ती आंदि की ऋद्धि का विवरण है। निर्वेदनी कथा पाप फल की कबा हैं! हसमें 

भरे 
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नरक, तिर्यश्ष, जरा-मरण, रोग आवि सासारिक दु खो का वर्णन किया जाता है। उसमे यह भी बहा गया है कि 
प्रदनव्याकरण प्रए्नो के अनुसार हत, नष्ट, मुक्ति, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख, दुख, जीवित, मरण, जय, पराणजय, नाम, 
द्रव्य, आयु और सख्या का निरूपण करता है ।" इस प्रकार प्रइनव्याकरण की विषयवस्तु के सम्बन्ध में प्राचीन उल्लेखो में 
एकरूपता नहो है । 


प्रश्वव्याकरण को विधयवस्तु सम्बन्धो विवरणों को समोक्षा 


मेरी दृष्टि में प्रश्नव्याकरणसूत्र की विषयवस्तु के तीन सस्कार हुए होगे । प्रथम एवं प्राचोनतम सस्कार, जो 
'बरागरण कहा जाता था, ऋषिभाषित, आचार्यभाषित और महावोरभाषित ही इसकी प्रमुख विषयवस्तु रहो होगी । 
ऋषिभाषित में वागरण' ग्रन्थ का एव उसकी विषयवस्तु की ऋषिभाषित से समानता का उल्लेख है ।* इससे प्राचीनकाल 
( ई० पू० ४ थी या ३री शताब्दी) मे इसके अस्तित्व की सूचना तो मिलती ही हैं, साथ ही प्रइनव्याकरण और ऋषि- 
का सम्बन्ध भी स्पष्ट होता है । 


स्थानागमुत्र मे प्रश्नव्याकरण का वर्गोकरण दस दक्शाओं में प्रिया है। सम्शवत जब प्रइनव्याकरण के इस 
प्राचीन सस्करण की रचना हुई होगी, तब ग्यारह अगो अथवा द्वादश गणिपिटिक की अवधारणा भी स्पष्ट रूप से नही 
बन पाई थी । अग आगम साहित्य के पाँच प्रन्य--उपासकदशा, अन्तकृतदशा, प्रश्नव्याकरणदशा और अनुत्तरीपपातिक- 
दह्या तथा कर्मविपाकदशा (विपाकदशा)--दस दकश्शाओ से ही परिगणित किए जाते थे । आज इन दश्शाओ में उपर्यक्त 
पाँच तथा आचारदशा, जो आज दशाश्रुतस्कन्ध के नाम से जाना जातो है, को छोडकर शेष चार--बन्धदशा, द्विगुद्धिदशा, 
दीघंदशा और सक्षेपदशा उपलब्ध है । उपलब्ध छह दशाओ में भी उपासकदशा और आयाग्दशा की विषयवस्तु स्थानाग 
में उपलब्ध विवरण के अनुरूप है। कर्मविपाक और अनुत्तरौपपातिकदशा की विषयवस्तु में कुछ समानता है और कुछ 
भिम्नता है। जबकि प्रदनव्याकरणदशा और अन्तकृतदशा को विषयवस्तु पूरी तरह बदल गई है । स्थानाग में प्रहन- 
व्याकरण की जो विषयवस्तु सूचित को गई है, वहो इसका प्राचोनतम सस्करण लगता है, क्योकि यहां तक इसको 
विषयवस्तु में नेमित्तिक विद्याओ का अधिक प्रवश नही देखा जाता है । स्थानागर प्रइनग्याकरण के जिन दस अध्ययनों का 
निर्देश करता है, उनमे भी मेरी दृष्टि मे इसिभासपियाइ, आयरियभातियाइ और महावीरभातसियाइ--ये तोन प्राचीन 
प्रतीत होते है। उवमा ओर सखा की सामग्रो क्या थी ? कहा नहीं जा सकता। यद्यपि भेरी दृष्टि मे 'उपमा' मे कुछ 
रूपको के द्वारा धमं-्बोध कराया गया होगा जैसा कि ज्ञाताधर्म कथा में कर्म और अण्डो के रूपको द्वारा क्रमश. यह 
समझाया गया है कि जो इन्द्रिय-तयम नही करता है, वह दु ख़ का प्राप्त होता है मौर जो साधना में अस्थिर रहता है, 
वह फल को प्राप्त नही करता है। इसो प्रकार सख्ा में स्थानाग और समवायाग क॑ समान सह्या के आधार पर वर्णित 
सामग्री हो। यद्यपि यह भी सम्भव हैं कि सस्ता नामक अध्ययन का सम्बन्ध साख्यदशन से रहा हो क्योकि अन्य 
परम्पराओं के विचारो को प्रस्तुत करने की उदारता इस ग्रन्थ में थी। साथ हा, प्राचीनकाल म साख्य श्रमणाघार का 
ही दर्शन था ओर जैन दर्शन से इसकी निकटता थी । एसा प्रतीस होता है कि अद्ागपसिणार, बाहुपमिणाइ आदि अध्यायों 
का सम्बन्ध भो निमित्तश्ञास्त्र से त होकर इन नामवाले व्यक्तियों की तात्विक परिचर्चा से रहा हो जो क्रमश) आदंक और 
बाहुक नामक ऋषियो की तत्वचर्चा से सम्बन्धित रहे होगे । अद्वागपत्तिणाइ की टोकाकारों ने “आदशंप्रदम' के रूप में 
सस्क्ृत छाया भी उचित नहीं है। उसकी सस्कृतछाया “भआाद्रक्षप्रझन ऐसी होनी चाहिए । आद््रक से हुए प्रए्नोत्तरों की 
चर्चा सूत्रकृतांग में मिलतो है, साथ ही वंमान ऋषिभाषित मे भी 'अद्ाएण' (आदंक) और बाह (बाहुक) नामक अध्ययन 
उपलब्ध है । हो सकता है कि कोमल ओर ख्ोम ८ क्षोभ भी कोई ऋषि रहे हैं। सोम का उल्लेख भी ऋषिभाषित में 
है । फिर भी यदि हम यह भानवे को उत्सुर ही हों कि ये अध्ययन निममित्त शास्त्र से सम्बन्धित थे, तो हमें यह मानता 
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होगा कि यह सामग्री उसमें बाद में जुड़ी है, प्रारम्भ में उसका अंग नहीं थी क्‍योंकि प्राघीनकाल में निमित्त शास्त्र का 
अध्ययन जैनभिक्षु के लिए वजित था और इसे पापश्रुत माना जाता था ।* 

स्थानांग और समवयांग--दोनों में प्रइनव्याकरण सम्बन्धी जो विवरण हैं, वे भी एक काल के तहीं हैं । सम- 
बायांग का विवरण परवर्ती है, क्योंकि उस विवरण में मूल तथ्य सुरक्षित रहते हुए भी नि्ित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण 
काफी विस्तृत हो गया है। स्थानाग में प्रश्नव्याकरण के दस अध्ययन बताये गये हैं जबकि समवायाग उसमें ४५ 
उद्देशक होने की सूचता देता है। 'उबमा' और 'संखा' नामक स्थानाग में वणित प्रारम्भिक दो अध्ययनों का यहाँ निर्देश 
हो नहों है । हो सकता है कि 'उवमा” की सामग्री ज्ञातापर्मकथा में ओर 'सखा' की सामग्रो--पदि उसका सम्बन्ध संख्या 
से था, तो स्थांग था समवायाग में डाल दी गई हो । 'कोमलपसिणाईं का भी उल्लेख नही है । इत तीनों के स्थान 
पर अधि” मणि और “आदित्य--ये तीन नाम नये जुड़ गये हैं, पुनः इनका उल्लेख भी अध्ययनों के रूप में नहीं 
है । समवायाग का विवरण स्पष्टरूप से यह बताता है कि प्रइनव्याकरण का वर्ण्य-विषय चमत्कारधूर्ण विविध विधाओं से 
परिपूर्ण है। यहाँ इसिभासियाइं, आयरियभासियाइं और महावीरभासियाइं---इन तीन अध्ययनों का विलोप कर यह 
निित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण इनके द्वारा कथित है, यह कह दिया गया है । 

वस्तुतः समवायाग का विवरण हमे प्रश्नव्याकरण के किसी दूसरे परिवर्धित संस्करण की सुचना देता हैं 
जिसमें नेमिशस्त्र से सम्बन्धित विवरण जोड़कर प्रत्येकबुद्धभाषित (ऋषिमाषित) आचार्यभाषित और वोरभासित 
(महावीरभाषित) भांग अलग कर दिए गये थे और इस प्रकार इसे शुद्धरूप से एक निमित्तशास्त्र का ग्रन्थ बना दिया 
गया था । उसे प्रामाणिकता देने के लिए यहाँ तक कह दिया गया कि यह प्रत्येकबुद्ध आचार्य और महावीरमाषित है । 


तत्वार्थवातिक मे प्रश्नव्याकरण को विषयवस्तु का जो विवरण उपलब्ध है, वह इतना अवश्य सूचित करता है 
कि ग्न्‍रन्थकार के सामने प्रदनव्याकरण की कोई प्रति नही थी। उसने प्रश्नव्याकरण को विषयवस्तु के सम्बन्ध में जो 
विवरण दिया है, वह कल्पनाश्रित ही है । यद्यपि धवजा मे प्रइनव्याकरण के सम्बन्ध में जो निमित्तशास्त्र से सम्बन्धित कुछ 
विवरण है, वह निश्चय ही यह बताता है कि ग्रन्थकार ने उसे अनुशुति के रूप में ध्वेताम्बर या यापनीय परम्परा से प्राप्त 
किया होगा । धवला में वणित विषयवस्तुवाला कोई प्रइनव्याकरण अस्तित्व से भी रहा होगा, यह कहना कठिन है | 

यद्यपि समवायाग का प्रइनव्याकरण की विधयवस्तु सम्बन्धी विवरण स्थानाग की अपेक्षा परवर्तों काल का 
है, फिर भी इसमे कुछ तथ्य ऐसे अवश्य हैं जो हमारी इस धारणा की पुष्ट करते है कि प्रश्नव्याकरण की मूलभूत विषयवस्तु 
ऋरषिभाषित, आचार्यभाषित और महावी रभाषित ही थी और जिसका अधिकाश भाग आज भी ऋषिभाषित आदि के रूप 
में सुरक्षित है। क्योकि समवायाग में भो प्रश्वव्याकरण को विषयवस्तु को प्रत्येक बुद्धभाषित, आचार्यभाषित कहा गया है। 
स्थानाग में जहाँ ऋषिभाषित शब्द हैं, वहाँ समवायाग में प्रत्येक बुद्धभाषित शब्द है। यह स्पष्ट है कि ऋषिभाषित के 
प्रत्येक ऋषि को आगे चलकर जेनाचार्यों ने प्रत्येक बुद्ध के रूप में स्वीकार किया हैँ । ** हमारे कश्चन की पुष्टि का दूसरा 
आधार यह है कि समवायाग में प्रश्नव्याकरण के एक श्रुतस्कन्‍्ध और '<४५ अध्याय माने गये है । इससे यह सिद्ध होता 
है कि समवायाग के प्रदनव्याकरण को विषयवस्तु सम्बन्धी इस विवरण के लिखे जाने तक भी यह अवधारणा अचेतन 
रूप में अवद्य थी कि प्रइतव्याकरण को विषयवस्तु प्रत्येक बुद्धों, घर्माचार्यों और महावोर के उपदेशों से नि््चित थो, मद्यपि 
इस काल तक ऋषिभाषित को उससे अलग कर दिया होगा और उसके ४५ अध्ययनों के स्थान पर नेमित्तशास्त्रसम्बन्धो 
विद्यायें समाविष्ट कर दी गई होंगो । यद्यपि निभित्तशास्त्र के विधय जोड़ने का हो ऐसा! कुछ प्रयस्त सीमितरूप में स्थानाग 
प्रइनव्याकरण सम्बन्धी विवरण लिखे जाने के पूर्व भी हुआ होगा। मेरी धारणा यह है कि प्रथम प्रइनव्याकरण में 
निभित्तशास्त्र का विषय जुड़ा ओर फिर ऋषिभाषित बाला अंग अलग हुआ तथा बीच का कुछ काल ऐसा रहा जब वही 
विषयवस्तु दोनों में सम्ानान्तर बनी रही । 


४०८ प्रं० जगन्पोहनल्यल शारकी छाधुवाद प्रन्‍्थ [ धण्ड 


ग्रहाँ हमें मह भी स्मरण रखना होगा कि जहाँ स्थानांग में प्रइनव्याकरण के दस अध्ययन होने का उल्लेख है, 
वहाँ समवायांग में इसके ४५ उद्देंशनकाल और नन्‍्दी में ४५ अध्ययन होने का उल्लेख है--ग्रह आकस्मिक नहीं है। 
यह उल्लेख प्रदनव्याकरण और ऋषिभाषित के किसो साम्य का संकेतक है । वर्तमान प्रदतब्याकरण में दस अध्ययन होना 
भी सप्रयोजन है---स्थादाग के पूर्व विवरण से संगति बैठाने के लिए ही ऐसा किया गया होगा । दस और पैतालिस के 
इस बिवाद को सुलझाने के दो ही विकल्प हुैं“-प्रथम सम्भावना यह हो सकती है कि प्राचोन संस्करण में दस 
भ्रष्पाय रहे हों और उसके ऋषिभाषित वाले अध्याय के ४५ उद्देशक रहे हों अथवा मूल प्रइनव्याकरण में बर्तमान 
ऋषिभाधित के ४५ अध्याय हो हों क्योंकि इनमें भी ऋषिभाषित के साथ सहावीरभाषित और आचार्यभाषित का समावेश 
दो द्वो ही जाता है। यह भी सम्भव है कि वर्तमान ऋषिमाषित के ४५ अध्यायों में से कुछ अध्याय ऋषिभाषित के 
अन्तर्गत और कुछ आचार्यभाषित एवं कुछ महावोरभाषित के अन्तर्गत उद्देशको-के रूप में वर्गीकृत हुए हों । भहत्वपूर्ण यह 
है कि समवायांग में प्रशनव्याकरण के ४५ अध्ययन न कहकर ४५ उद्देशनकाल कहा गया है, किन्तु श्रश्नव्याकरण से 
अलग करते के पश्चात्‌ उन्हें एक हो ग्रन्थ के अन्तगंत ४५ अध्यायों के रूप मे रख दिया गया हो । एक महत्वपूर्ण प्रश्न 
यह भी है कि समवायांग में ऋषिभाषित के ४४ अध्ययन कहे गये हें जबकि वर्तमान ऋषिभाषित में ४५ अध्ययन है । 
कया ब्ंसान नामक अध्ययन पहले इसमें सम्मिलित नहीं था । इसे महावीरभाषित में परिगणित किया गया था या अन्य 
कोई कारण था, हम नहीं कह सकते । यह भी सम्भव है कि उत्कटवादी अध्याय मे किसी ऋषि का उल्लेख नहीं है । 
साथ ही, यह अर्ध्याय चार्वाक का प्रतिपादन करता है। अतः इसे ऋषिभाषित में स्वीकार नहीं किया हो । समवायाग 
और नन्‍दीसूत्र के मूलपाठों में एक महत्वपूर्ण अन्तर है । नन्‍दोसूत्र में प्रश्नव्याकरण के ४५ अध्ययन है--ऐसा स्पष्ट पाठ 
है ।** जबकि समवायाग मे ४५ अध्ययन--ऐसा पाठ न होकर ४५ उद्देशन काल है, मात्र यहों पाठ है। हो सकता 
है कि समवायांग के रचनाकल तक वे उद्देशक रहे हों, किन्तु भागे चलकर वे अध्ययन कहे जाने लगे हों । यदि सम- 
बायांग के काउतक ४५ अध्ययनों की मवधारणा होती, तो समवायांग उसका उल्लेख अवश्य करता, क्योंकि समवाधांग 
में अन्य अंग--आगमों को चर्चा के प्रसझ्भ में अध्ययनों का स्पष्ट उल्लेख हैं । 


इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हैं कि क्‍या निमित्तशास्त्र एव चमत्कारिक विद्याओं से मुक्त कोई 
प्रएनव्याकरण बना भी था या यह सब कल्पना उड़ाते हैं ? यह सत्य है कि प्रदतव्याकरण की, पद संख्या का समवायाग, 
नन्‍्दी, तन्दिन्रर्णी और धवला में जो उल्लेश् है, वह काल्पनिक हैं। यद्यपि समवायाग और नन्‍दी प्रदनव्याकरण के पर्दो की 
निश्चित संख्या नही देते हैं--मात्र संख्यात दत-सहस्न-ऐसा उल्लेख करते है, किन्तु नन्दिचूर्णो एवं समवायांगवृति” में 


उसके पदों की संख्या ९२१६००० और घवला'* में ९३१६००० में बतायो गयी है, जो मुझे तो काल्पनिक हो 
अधिक लगती है । 


मेरी अवधारणा यह है कि स्थानांग, समवायाग, नन्‍्दी, तत्वार्थ राजवातिक, घवला एव. जयधवला में प्रइल- 
व्याकरण को विषयवस्तु का जिस रूप में उल्लेख है, बह पूर्णतः काल्पनिक घाहे न हो किन्तु उसमे सत्याश कम और 
कल्पना का पुट अधिक है। यद्यपि निमित्तशास्त्र के विषय को लेकर कोई प्रहनव्याकरण अवक्ष्य बना होगा, फ़िर भी 
उसमें समवायांग और धवला में वणित समग्र विषयवस्तु एवं चामत्कारिक विधाएँ रही होंगी, यह कहना कठिन है । 


इसी सन्दर्भ मे समवायांग के मुलपाठ “अद्ागगुट्दाबाहुअसिमणि खोमआइच्च भासियाण'”* के श्षर्थ के सम्बन्ध 
में भी यहाँ हमें पुन॑विचार करना होगा । कही उद्ाय, अंगुष्ठ, बाहु, असि, मणि, श्लोम, (क्षोभ) और आदित्य व्यक्ति या ऋषि 
तो नहीं है--कर्योंकि इनके द्वारा भाषित कहने का क्‍या अर्थ है ? ऋषिभाषित में इनके उल्लेल है । आदित्य भी कोई 
ऋषि हो सकते हैं। केवल अगुष्ठ, असि और मणि--ये तीन नाम अवध्य ऐसे है, जिनके व्यक्ति होने की सम्भावना 
घुमिल है । 


द] प्राचीन प्रषनव्याकरण : वर्तमान ऋषिभाषित और उत्तराध्यप्त ४०९ 


कया प्रश्नव्याकरण की प्राच्ीत विधययस्तु सुरक्षित है ? 


यहाँ यह चर्चा भी महत्वपूर्ण है कि क्‍या प्रश्नव्याकशण के प्रधम और द्वितीय संस्करणों की विषयवस्तु पूर्णतः 
नष्ट हो गई है या वह आज भी पूणंतः या भंशत: सुरक्षित हैं । मेरी दृष्टि में प्रइनब्याकरण के प्रथम संस्करण में ऋषि- 
आचायंभाषित और महावीरभाषित के नाम से जो सामग्री थी, वह आज भी ऋषिभाषित, शाताघधमंकथा, सूच्रकृर्ताग एवं 
उत्तराष्ययन में बहुत कुछ सुरक्षित है । ऐपता लाता है कि ईस्वी सन्‌ के पूर्व हो उस सामग्री को बहाँ से अलंगकर इसि- 
भातियाह के नाम से स्वतन्त्रग्रन्य के रूप में सुरक्षित कर लिया गया था। जैन परम्परा में ऐसे प्रयास अनेक बार हुए हैं 
जब जखूला या चूलिका के रूप में ग्रन्यो मे नवीन सामग्री जोड़ो जाती रही अथवा किसी ग्रन्थ की सामग्रो को निकालकर 
उससे एक नया ग्रन्थ बना दिया । उदाहरण के रूप मे, किसी समय निशीय को आधारांग की चला के रूप में जोड़ा गया, 
और कालान्तर में उसे वहाँ स अलग कर निश्योथ नामक नया प्रन्य ही बना दिया गया । इसी प्रकार, आयारदशा (दशा- 
श्रुतस्कन्ध) के आठवें अध्याय (पर्यूषणकल्प) की सामग्री से कल्पसूत्र लामक एक नया ग्रन्थ ही बना दिया गया । अतः यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं हैँ कि पहले प्रदनवब्याकरण में इसिभाधसियाई के अध्याय जुड़ते रहे हों और फिर अध्ययनों की 
सामग्री को वहाँ से अलग कर इविभाषश्तियाइं नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ अस्तित्व में आया हो । मेरा यह कथन निराधार भी नहीं 
है । प्रथम तो, दोनो नामों का साम्य ठो है ही । साथ ही, समवार्याग मे यह भ्री स्पष्ट उल्लेख है कि प्रशतव्याकरण में 
स्वसप्य और परसमय के प्रज्ञापक प्रत्येकबुद्धों के कथन है। इसिभासियाइ के सम्बन्ध में यह स्पष्ट मान्यता है कि उसमें 
प्रत्येक बुद्धों के वचन है । मात्र यही नहीं, समवायांग स्वसमय एवं परसमय के भ्रज्ञापक प्रत्येकबुद्ध का उल्लेख कर इसकी 
पुष्टि भी कर देता है कि वे प्रत्येकबुद्ध मात्र जैन परम्पराओ के नहीं हैँ, भप्रितु अन्य परम्पराओं के भी है । इसिभासियाईं 
में मंखलिगोसाल, देवनारद, असितदेवल, याज्ञवल्क्य, उद्दालक आदि से सम्बन्धित अध्याय भी इसी तथ्य को सूचित करते 
है । मेरी दृष्टि में प्रश्नव्याकरण का प्राचीनतम अधिकाश भाग आज भो इसिभासियाईं में तथा कुछ भाग सूत्रकृतांग, 
ज्ञाताधमंकथा और उत्तराष्ययन के कुछ अध्यायों के रूप में सुरक्षित है । प्रषनग्याकरण का इसिभासियाइ वाला अंश बतंमान 
इसिभासियाईं (ऋषिभाषित) मे महावीरभाषियाइ तथा आयरियाभासियाइ का कुछ अंश उत्तराष्ययन के अध्ययनों में 
सुरक्षत हैं। ऋषिभाषित के तेत्तलिपुत्र नामक अध्याय की विषयसामग्रो ज्ञाताधर्मकथा के तेत्तलिपुत्र नामक अध्याय में 
आज भी उपलब्ध है । 


उत्तराष्ययन के अनेक अध्याय प्रइनव्याकरण के अगर थे--इसकी पुष्टि अनेक आधारों से की जा सकती हैं। 
सर्वप्रथम, उत्तराष्ययत नाम ही इस तथ्य को सूचित करता है कि मह किसी ग्रन्थ के उत्तर-अध्ययनों से बना हुआ पग्रन्य 
है । इसका तात्पर्य है कि इसकी विषय सामग्री पूर्व में किसी ग्रन्थ का उत्तरवर्ती अंश रही होगी । इसो तथ्य की पुष्टि का 
दुसरा किन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि उत्तराध्ययत निर्युक्ति गाथा ४ में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 
उत्तराष्ययन का कुछ मांग अंग साहित्य से लिया गया है। उत्तराष्ययन निर्युक्ति की इस गाथा का तात्यय॑ यह है कि 
“अन्धन और मुक्ति से सम्बन्धित जिनभाषित ओर प्रत्येक कुछ सम्बादरूप इसके कुछ अध्ययन अंग ग्रन्यों से लिये गये हैं! । 
मिर्थुक्तिकार का यह कथन तीन मुख्य बातों पर प्रकाक्ष डालता है। प्रथम तो यह कि उत्तराध्ययन के जो ३६ अध्ययन हैं, 
उनमे कुछ जिनमाषित (महावीरभाषित) और जुछ प्रत्येक बुद्धों के सम्बाद रूप है तथा अंग साहित्य से लिये गये हैं । अब 
यह प्रइन स्वाभाविक रूप से उठता हैं कि वह अंग ग्रन्थ कौन सा था, जिससे उत्तराष्ययन के ये भाग लिये गये ? कुछ 
आचार्यों ने दृष्टिवाद से इसके परिषद आदि अध्यायों को लिये जाने की कल्पना की है किन्तु मेरो दृष्टि में इसका कोई 
काधार नहीं है। इसकी सामग्री उसी भ्रन्थ से लो जा सकती है जिसमें महावीरभाषित और प्रत्येकबुद्धिमाषित विषयवस्तु 
हो । इस प्रकार विषयवस्तु प्रश्वव्याकरण को ही थी । अतः उससे ही इन्हें लिया गया होगा । यह बात निविवाद रूप से 
स्वीकार की जा सकती है कि चाहे उत्तराध्ययन के समस्त अध्ययन तो नहीं, किन्तु कुछ अध्ययन तो अवश्य ही महावीर» 
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भाषित हैं। एक बार हम उत्तराध्ययन के छत्तोसर्वे अष्ययन एवं उसके अन्त में दो हुई उस गाथा को, जिसमें उसका 
महावो रभाषित होना स्वीकार किया गया है, परवर्ती एवं प्रक्षिप्त मान भी लें, किन्तु उसके अठारहवें अध्ययन की गाथा 
२४, जो त केवल इसी याथा के समरूप है, अपितु भाषा की दृष्टि से भी उसकी अपेक्षा प्राचोन लगती है । प्रक्षित्त नही 
कही जा सकती । यदि उत्तराष्ययन के कुछ अध्ययन जिनभाधित एवं कुछ प्रत्येकबुद्धों के सम्बादरूप है, तो हमें यह 
देखना होगा कि वे किस अज्भु प्रत्थ के भाग हो सकते हैं। प्रइतव्याकरण की प्राचीन विषयवस्तु का निर्देश करते हुए 
स्थानाग, समवायाग और नन्‍दीसूत्र में उसके अध्यायो को भहावोरभाषित एव प्रत्येकबुद्धभाषित कहा गया हैं । इससे यही 
सिद्ध होता है कि उत्तराध्ययन के अनेक अध्याय पूव में प्रश्वव्याकरण के अंश रहे हैं । उत्तराध्ययन के अध्यायों के वक्ता 
के रूप में देखें, तो स्पष्टरूप से उनमे नभिपव्वजा, कापिलोय, सजयीय आदि जैसे कई अध्ययन प्रत्पेकबुद्धों के सम्बादरूप 
मिलते हैं. जबकि विनयसुत्त, परिषह-विभक्ति, सस्कृत, अकामभरणोय, क्षुल्लक-निग्रंथीय, दुमपत्रक, बहुश्रुतपुजा जैसे कुछ 
अध्याय महावीरभाषित हैं. और केसी-गोतमीय, गहमीय आदि कुछ अध्याय आचार्यभाषित कहे जा सकते है । अतः प्रदत- 
व्याकरण के प्राचीन सस्कार को विषयत्तामग्री से इन उत्तराष्ययन के अनेक अध्यायों का निर्माण हुआ हैं । 


यद्यपि समवायाग एवं नन्दीसूत्र में उत्तराध्ययत का नाम आया है, किन्तु स्थानाग में कही भी उत्तराष्ययन का 
मामोल्लेल नही है । यही ऐसा प्रथम ग्रन्थ है जो जैन आगम साहित्य के प्राचोनतम स्वष्प को सूचना देता हैं । मुझे ऐमा 
रूगता है कि स्थानाग मे प्रस्तुत जैन साहित्य विवरण के पूर्व तक उत्तराष्ययन एक स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में अस्तित्व 
में नही आया था, अपितु वह प्रइनव्याकरण के एक भाग के रूप में था । 


पुनः उत्तराष्ययन का महावीरभाषित होना उसे प्रश्तव्याकरण के ही अधोन मानने से ही सिद्ध हो सकता 
हैं। उत्तराध्ययन वी विषयवस्तु का निर्देश करते हुए भी कहा गया हैँ कि ३६ अपृष्ठ का व्याख्यान करने के पश्चात्‌ ३७वें 
प्रधान नामक अध्ययन का वणन करते हुए भगवान्‌ परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । प्रदनव्याकरण के विषयवस्तु की चर्चा 
करते हुए उसमे पृष्ठ, अपूष्ठ और पृष्ठापृष्ठ का विरोध होना बताया गया है । इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रश्नव्याकरण 
ओर उत्तराध्ययन की समरूपता है ओर उत्तराध्ययन में अपृष्ठ प्रश्नो का व्याकरण हैं । 


हम यह भी सुस्पष्ट छप से बता चुके हैं, कि पूर्व में ऋषिभाषित हो प्रशनव्याकरण का एक भाग था। ऋषि- 
भाषित को परवर्ती आचायों ने प्रत्येकबुद्धभाषित कहा है । उत्तराष्ययत्त के भी कुछ अध्ययनों का प्रत्येकबुद्धभाषित कहा 
गया है । इसका तात्पर्य यह हैँ कि उत्तराष्ययन एवं ऋषिभावित एक दूसरे से निकट रूप से सम्बन्धित थे और किसी 
एक ही ग्रन्य के भाग थे । हरिभद्र (८बी शतो) आवश्यक-निर्युक्ति की वृत्ति (५) में ऋषिभाषित और उत्तराध्ययन 
को एक मानत हैं। तेरह॒वों शताब्दों तक भो जेन आजचारयों में ऐसी घारणा चडी आ रहो थी हि ऋषिभाषित का समावेश 
उत्तराब्ययन में हो जाता है। जिनप्रभसूरि की चोदहवों सदी की विधिमार्मप्रपा मे स्पष्ट रूप से उल्लेख हैँ कि कुछ 
आचारयों के मत में ऋषिभाषित का अन्तर्भाव उत्तराध्ययन में हो जाता है। यदि हम उत्तराध्ययन और ऋषिभाषित 
को समग्र रूप में एक प्रन्य मानें, तो ऐसा छगता है कि उस ग्रन्थ का पुवंबर्ती भाग ऋषिभाषित ओर उत्तरभांग उत्तरा- 
ध्ययन कहा जाता था। 


यह तो हुई प्रशतव्याकरण के प्राचोनतम प्रथम सस्करण की बात । अब यह विचार करना है कि प्रए्नथ्याकरण 
के निमित्तशास्त्र प्रधान दुसरे सस्करण की क्‍या स्थिति हो सकती है--क्या वह भी किसी रूप में सुरक्षित है? मेरी 
दृष्टि में वह भो पूर्णतया विलुप्त नही हुआ है, अपितु मात्र हुआ यह है कि उसे प्रदनव्याकरण से पृथक्‌ कर उसके स्थान 
पर आश्रवद्वार और सवरद्वार नामक नई विषयवस्तु डाल दी गई है। श्री अगरचन्दजी नाहटा वे जिनवाणों, दिसम्बर 
१९८० में प्रकाशित अपने लेख में प्रशनब्याकरण नामक कुछ अन्य ग्रन्थों का संकेत किया है । 'प्रबदव्याक रणाह्य जयपायड़” 
के नाम से एक ग्रन्थ मुनि झिनविजयजो सिंधी जैन ग्रन्यमाला ने ग्रन्थ क्रमाक ४३ में सम्बत्‌ २०१५ में प्रकाशित किया 
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है । यह ग्रन्य एक प्राचीन ताडपत्रीय प्रति के आधार पर प्रकाशित किया गया है। ताडपन्रीय प्रति शरतरगच्छ के 
आचार्यशाला के ज्ञानभण्डार, जैसलमेर से प्राप्त हुई थो और यह विक्रम सम्बत्‌ १३३६ की लिखी हुई थी। ग्रन्थ मूलतः 
प्राकृत भाषा में है और उसमें ३७८ गायाएँ है । उसके साथ संस्कृत टीका भो है। यह प्रकाशित ग्रन्य पाइर्वनाथ विद्या- 
श्रम, वाराणसी के पुस्तकालय में हे। ग्रन्य का विषय निभित्तशास्त्र से सम्बन्धित है। इसी प्रकार, जिनरत्नकोश में भो 
शान्तिनाथ भण्डार खम्भात में उपलब्ध जयपाहुड प्रइनब्याकरण नामक ग्रन्थ की सूचना उपलब्ध होती है ।* यद्यपि 
इसकी गाया संख्या २२८ बताई गई है । एक अन्य प्रदनव्याकरण नामक ग्रन्थ की सूचना हमें नेपाल के भहाराजा की 
लायब्रेरी से प्राप्त होतो है। श्री अगरचन्दजी नाहुटा की सूचना के अनुसार इस ग्रन्थ की प्रतिलिपि तेरापन्ध घर्मसंघ के 
युवाचाय मुनि श्रो नाथमलजो ने प्राप्त कर ली है। इस लेख के प्रकाशन के पूर्ब श्री जौहरीमलजी पारख, रावटी, जोधपुर 
के सौजन्य से इस ग्रन्थ की फोटो-कापी पराहबंनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान को प्राप्त हो गई है । इसे अभी पूरा पढ़ा तो नही 
जा सका है, किन्तु तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर ज्ञात हुआ कि इसको मूलगाथाएँ तो सिन्धी जैन ग्रस्थमाला के अन्तर्गत 
प्रकाशित कृति के समान ही है, किन्तु टोका भिन्‍न हैं। इसकी एक अन्य फोटो-कापी लालाभाई दलपतभाई भारतीय 
सस्क्ृति विद्या मंदिर, अहमदाबाद से भी प्राप्त हुई है । एक अन्य प्रश्तव्याकरण की सूचना हमे पाटन ज्ञान भण्डार की 
सूची से प्राप्त होती हैं। यह ग्रन्थ भी चूडामणि नामक टीका के साथ है और टीका का प्रन्यांक २३०० एलोक परिमाण 
बताया गया है । यह प्रति सी काफी पुरानी हो सकती है (१८ 

इन सब आधारो से ऐसा लगता है कि प्रश्नव्याकरण का निमित्रशास्त्र से सम्बन्धित सस्करण भी पूरी तरह 
विलुप्त नही हुआ हामा अपितु उसे उससे अलग करके सुरक्षित कर लिया गया है । यदि कोई विद्वान्‌ इन सब ग्रन्थों को 
लेकर उनकी विषयवस्तु को समवायाग, नन्दोसूत्र एवं घबला में प्रइनव्याकरण की उल्लिखित विषयसामग्री के साथ मिलन 
करे, तो यहु पता चल सकेगा कि प्रइनव्याकरण नामक जो अन्य प्रस्थ उपलब्त्र हैं, वे प्रश्नव्याकरण के द्वितीय सस्करण 
का ही अश है या अन्य हें । यह भी सम्भव है कि सप्रवायाग और नन्‍्दी के रचनाकाल में प्रशनव्याकरण नामक कई भ्रन्य 
बाचना-भेद से प्रचलित हो और उनमें उन सभो विषयवस्तु का समाहित किया गया हो । इस मान्यता का एक आधार 
यह हैँ कि ऋषिभाषित, सम्रवायाग, तन्‍्दी एवं अनुयोगद्वार में 'बागरणगथा' एवं “पण्हाबागरणाह--ऐसे बहुबचन 
प्रयोग मिलते है । इससे ऐसा लगता है कि इस काल में वाचनाभेद से या अन्य रूप से अनेक प्रश्नव्याकरण रहे होगे । 

इन प्रश्नव्याकरणो की सस्क्ृत टोका सहित ताडपत्रीय प्रतियाँ मिलना इस बात की अवश्य सूचक है कि ईसा 
की ४-५वी श्ती में ये ग्रन्थ अध्तित्व में थे क्योकि ९-१०बी शताब्दी में जब इनको टीकाएँ लिखों गईं, तो उससे पूर्व 
भी ये ग्रन्थ अपने मूल रूप मे रहे होगे । 

सम्भवत- ईसा की लगभग २-३ री सदी में प्रश्तव्याकरण मे निमित्तशास्त्र सम्बन्धी सामग्री जोड़ो गई हो 
भौर फिर उसमे से ऋषिभाषित का हिस्सा अलग किया गया और उसे विशिष्ट रूप से एक निमित्तशास्त्र का ग्रन्थ बना 
दिया गया | पुन- रूगभग सातवी सदी में यह निमित्त शास्त्र वाला हिस्सा अलग किया गया और उसके स्थान पर पाँच 
आश्रत तथा पांच सबरद्वार वाला वतप्षान सस्करण रव्धा गया | प्रश्नब्याकरण के पूर्व के दो सस्क्ररण भी, चाहे उससे 
पृथक कर दिये गये हो, किन्तु वे ऋषिभाषित, उत्त राध्ययन्त और प्रइनब्याकरण नाम अन्य निमित्तशास्त्र के ग्रन्थों के रूप मे 
अपना अस्तित्व रख रहे है। आशा हैँ, इस सम्बन्ध में विद्वदुवर्ग आगे और मन्धन करके किसी निष्कर्ष पर पहुँचेगा । 
प्रश्तव्याकरण और ऋषिभाषित को विंवयवस्तु को समसरूपता का प्रभाण 

ऋषिभाषित ओर प्राचीन प्रइनव्याकरण की विषयवस्तुओं की एकरूपता का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रमाण हमें 
ऋषिभाषित के पाइव नामक इकतीसर्वे अध्ययन मे मिल जाता है। इसमें पाइ्वें को दार्दनिक अवधारणाओं की चर्चा 
है। इस चर्चा के प्रसंग में प्रस्धाकार ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि व्याकरणप्रभूति प्रन्थों में समाहित इस 
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अध्ययन का एक दूसरा पाठ भी मिलता है। इसका तात्पर्य तो यह है कि ऋषिभाषित की विषयवस्तु प्रदनव्याकरण में 
भी समाहित थी । यद्यपि यह एक विवादास्पद प्रदन होगा कि प्रश्नव्याकरण की विषयवस्तु से ऋषिभाषित का निर्माण 
हुआ या ऋषिभाषित को विषयवस्तु से प्रइनव्याकरण का । लेकिन यह सुस्पष्ट है कि किसी समय प्रश्नव्याकरण और 
ऋषिभाषित की विषयवस्तु समान थी और उनमें कुछ पाठान्तर भी थे । अतः वर्तमान ऋषिभाषित में प्राचीन प्रइन- 
व्याकरण की विषयवस्तु का होना निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। साथ ही, यह भी तिद्ध हो जाता हैं कि सूरू 
प्रशनव्याकरण में पाइवं आदि प्राचीन अहंत्‌ ऋषियों के दार्शनिक विचार एवं उपदेश निहित थे । 


प्रश्नव्याकरण और जयपापड की विषयवत्तु की आंशिक समानता 


'प्रदनग्याकरणाख्य जयपायड” नामक प्रन्ध की विषयसामग्री निमित्त शास्त्र से सम्बन्धित हैं। पुनः उसमें 
कर्ता ते तोसरी गाया में 'पण्हं जयपायड वोच्छं' कहकर प्रश्नव्याकरण और जयपायड की समरूपता को स्पष्ट किया 
है ।** प्रस्तुत ग्रन्थ की इसी गाथा की टीका से ग्रन्थ की विषयवस्तु को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि इसमें “नष्टमुष्टि- 
चिन्तालामालामसुखदु:खजीवनमरण' आदि सम्बन्धी प्रदत हे । इस उल्लेख से ऐसा लगता है कि घवलाकार ते प्रइन- 
व्याकरण की विषयवस्तु का जिस रूप में उल्लेख किया है, उसकी इससे बहुत कुछ समानता है ।*” प्रस्तुत ग्रन्थ के 
विषयों में मुष्टिविभाग प्रकरण, नष्टिका चक्र, संरुया प्रमाण, लाभ प्रकरण, अस्त्रविभाग प्रकरण आदि ऐसे हैं जिनकी 
विषयवस्तु समवायाग में प्रइनव्याकरण के वर्णित विषयों से यत्तिश्चित्‌ साम्य रखती हैं।** दुर्भाग्य यह है कि प्रकाशित 
होते हुए भी विद्वानों को इस ग्रन्थ की जानकारी नहीं है । यह जैन निमित्तशास्त्र का प्राचीन एवं प्रमुख प्रन्य है । 


ग्रन्य की भाषा को देखकर सामान्यतया यह अनुमान किया जा सकता है कि यह ईस्वो सन्‌ की चौथी- 
पाँचबी शताब्दी की हो सकती हैँ । ग्रन्थ के लिए प्रयुक्त पायड या पाहुड़ शब्द के भी यह फलित होता है कि यह ग्रन्थ 
लगभग पाँचवी छाताब्दी के आसपास को रचना होना चाहिए, क्योकि कसायपाहुड़ एवं कुन्दकुन्द के पाहुडग्रन्थ इसी 
कालाबधि के कुछ पूर्व को रचनाएं हैं। सूयं प्रज्ञप्ति मे भी विषयों रा वर्गोकरण पाहुड़ो के रूप में हुआ है। अतः यह 
सम्भावता हो सकती हैं कि जयपायड़ प्रश्नव्याकरण के द्वितीय सस्करण का कोई रूप हो, यद्यपि इस सम्बन्ध में 
अन्तिम रूप से तभो कुछ कहा जा सकता हैं कि जब प्रदनव्याकरण के नाम से मिलसे वाली सभी रचनाएँ हमारे समक्ष 
उपस्थित हों और इनका प्रमाणिक रूप से अध्ययन किया जाये । 


विधय-पामप्री में परिवतंन क्‍यों ? 


यद्यपि यहाँ यह प्रइन स्वाभाविकरूप से उठता है कि प्रथम ऋषिभाषित, आचार्यभाषित, महावीरभाषित 
कदि भाग को हटाकर इसमें निमित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण रखना और फिर निर्मित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण हटाकर 
आश्रवद्वार और संवरद्वार सम्बन्धी विवरण रखना--यह सब क्‍यों हुआ ? सर्वप्रथम ऋषिभाषित आदि भाग क्यों 
हटाया गया ? मेरी दृष्टि में इसका कारण यह है कि ऋषिभाषित में अधिकांशतः अजैन परम्परा के ऋषियों के उपदेश 
एवं विचार संकलित थे । इसके पठन-प्राठन से एक उदार दृष्टिकोण का विकास तो होता था किन्तु जैनधर्म संघ के श्रति 
अटूट श्रद्धा लण्डित होती थी तथा परिणामस्वरूप संघीय व्यवस्था के लिए अपेक्षित घाभिक कट्टरता और आस्था टिक 
नहीं पातो थी । इससे धर्ंस्ंघ को खतरा था। पुनः यह युग घमत्कारों द्वारा लोगों को अपने घमंसंघ के प्रति माकपित 
करने और उनकी धामिक श्रद्धा को दृढ़ करने का था, चूक़ि तत्कालीन जेन परम्परा के साहित्य में इसका जमाव था, 
अतः उसे जोड़ता जरूरी था। समवायाग में प्रइनव्याकरण सम्बन्धी जो विवरण उपलब्ध है, उससे भी इस तथ्य की 
पुष्टि होती हैं-7उमर्में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोगों को जिन प्रवचन में स्थित करने के लिए, उसकी मति को 
बिस्मित करने के लिए सर्वश के बचनों में विश्वास उत्पस्‍्न करबे के लिए इसमें--महाप्रइनविद्या, मत:प्रश्वविद्या, देव-प्रयोग 
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आदि का उल्लेख किया गया है। यथ्पि यह आश्चर्यजनक है कि एक और निमित्तशास्त्र को पपसूत्र कहा गया--किन्‍्सु 
संघहित के लिए, दूसरी ओर, उसे अंग आगम में सम्मिलित कर लिया गया । अतः अश्नव्याकरण की विषयवस्तु में 
परियर्तन करते का दोहरा लाभ था--एक और अन्यतीथिक ऋषियों के बचनों को उससे अलग किया जा सकता था, 
दूसरी ओर उसमें निर्मित्तशास्त्र सम्बन्धी नई सामग्री जोडकर उसकी प्रमाणिकता को भी सिद्ध किया जा सकता था। 
किन्तु जब परवर्ती आचायों ने इसका दुरुपयोग होते देखा होगा और मुनिवर्ग को साधना से विरत होकर इन्हों नैभित्तिक 
विद्याओं की उपासना में रत देखा होगा, तो उन्होंने यह नैमित्तिक विद्याओं से युक्त विवरण उससे अलग कर उसमें पाँच 
आश्रवद्धार और पाँच संवरद्वार बाछठा विवरण रख दिया। प्रश्नव्याकरण के टीकाकार अमयदेव एवं शानविमल ने भी 
विषय परिवर्तन के लिए यही तक स्वीकार किया है ।** 


प्रदनव्याकरण की प्राचीन विषयवस्तु कब उससे अलग कर दी गई और उसके स्थान पर पाँच आश्रयद्वार और 
पांच संवरद्वार रूप नवीन विषय रख दो गई, यह प्रश्न भो विचारणीय है ? अभयदेव सूरि ने अपनी स्थानाग और सम- 
बायाग की टोका में भी यह स्पष्ट निर्देश किया है कि वर्तमान प्रश्नव्याकरण में इनमें सूचित विषयवस्तु उपलब्ध नहीं 
हैं ।*९ मात्र यही नही, उन्होंने पाच-पाच आश्रवद्वार और पाच सवरद्वार वाले वतंमान में उपलब्ध प्रश्नव्याकरण ही टीका 
लिखी है । अतः वर्तमान सस्करण की निम्नतम सोम अभयदेव के काल (१०८० ई०) से पू्वंबर्तो होता चाहिए । पुनः 
अभयदेव ने प्रइनव्याकरण में एक श्रुतस्कन्ध है या दो श्रुतस्कन्ध है, इस समस्या को उठाते हुए अपनी वृत्ति की पूवंपीठिका 
में से अपने पूर्ववर्ती आचार्य का मत उधृत करते हुए उसे अस्थीकार किया है और यह भी कहा है कि यह दो श्रुतस्कस्षों 
की मान्यता रूढ नहीं है ।* सम्भवतः उन्होंने अपना एक श्रुतस्कन्ध सम्बन्धी संत समवायाग और नन्‍्दी के आधार पर 
बनाया हो । इसका अर्थ यह भी है कि अमयदेव के पुर्थ भी प्रश्नव्याकरण के वर्तमान सस्करण पर प्राकृत भाषा में हो 
कोई व्याख्या लिखों गई थी जिसमे दो श्रुतस्कन्ध की मान्यता को पुष्ट किया गया था। उसका काल अभयदेव से २-३ 
शताब्दी पूर्व॑ अर्थात्‌ ईसा की ८वी शताब्दी के लगभग अवश्य रहा होगा । पुनः क्षाचायं जिनदासगणि महृत्तर ने ननन्‍्दोसूच 
पर ६७६ ई० में अपनों चूणि समाप्त की थी। उस चूणि में उन्होने प्रश्नव्याकरण में पंचसवरादि की व्यास्या होने का स्पष्ट 
निर्देश किया है ।** इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि ६७६ ई० के पूर्व प्रश्वग्याकरण का पंच संवरद्वारों से युक्त 
सस्करण श्रसार में आ गया था, अर्थात्‌ आगमो के लेखनकाल के पश्चात्‌ लगभग सौ वर्ष की अवधि से बर्तमान प्रश्नव्याकरण 
अस्तित्व में अवश्य आ गया था । प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण की प्रथम गाथा, जिसमें 'बोच्छामि कहकर प्रन्थ के कथन का 
निश्चय सूचित किया हैं कि रचना शेष सभी अगर आगमो के कथन से बिलकुल भिन्‍न है। यह पांचवों-छठी सदी में रचित 
ग्रन्थों की प्रथम प्राकक्थतन गाया के समान ही है । अत. प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण का रचताकाल ईसा की छठो सदो माना जा 
सकता है। 


इस प्रकार हम कह सकते है कि प्रदमव्याकरण का बह प्राचीनतम सस्करण है, जिसमे उसकी विषयवस्तु ऋषि- 
भाषित की विषयवस्तु के समरूप थी और बह लगभग ईसा पूर्व तीसरी सदी की रचना होगी । फिर ईसा की दूसरी- 
सदी में उसमें निमित्तशास्त्र सम्बन्धी विवरण जुड़े जिनकी सूचना उसके स्थानांग के विवरण से मिलती है । इसके पश्चात्‌ 
ईसा की चौथो शताब्दी में ऋषिभाषित आदि भाग अलग किये गये और उसे निभित्तशास्त्र का ग्रन्य बना दिया, समवायाग 
का विवरण इसका साक्षी है । इस काल में प्रश्नग्याकरण के नाम से वाचनाभेद से अनेक ग्रन्थ अस्तित्व में थे, ऐसी भी 
सूचना हमें आगम साहित्य से मिल जाती है। लगभग ईसा की छठी सदो के उत्तरार्द्ध में इन ग्रन्थों के स्थान १२ वर्तमान 
प्रधमव्याकरणसूत्र का आश्रय एवं संवर के बिवेचन से युक्त वह संस्करण अस्तिश्व में आया है जो बतंमान में हमे उपलब्ध 
है । इस सम्बन्ध में अभी विशेष एवं निर्णायक शोध की आवश्यकता है। ७ 

श्३े 
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जैन मिथक तथा उनके आदि सखोत भगवान्‌ ऋषभ' 


डॉ० हरीनाभणण जेन 
निदेक्षक--अनेकान्त श्ोधपीठ, 
बाहुबली ( कोल्हापुर ) 


'मिथ' दब्द अंग्रेजी भाषा का है जिसका अर्थ है--पुराकथा, कल्पितकथा या गष्प । इसमें संस्कृत भाषा का 
'क' प्रत्यय जोड़कर 'मिथक' शब्द का निर्माण हुआ है । हमने यहाँ मिथक शब्द का व्यवहार पुराकथा अर्थात्‌ 'पुराण' के 
रूप में किया है । 
जंध घर्म--परिच्रय एवं प्राचोगता 

जैन शब्द का अर्थ है कमं रूपी शत्रुओं को जीतनेबाला । अतः कमंजयी सिद्धों, अरिहृंतों और २४ तीथ्॑झलुरों 
द्वारा उपदिष्ट धमं जैनधर्म के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार भगवान्‌ ऋषभदेव इस युग के सबसे प्रथम तीर्थरछुर 
हैं। उनके काल की अवधारणा शक्य नहीं है। इसी कारण, जैन धर्म को अत्यन्त प्राशीन माना जाता है। महाबीर इस 
युग के अन्तिम तीर्थद्धूर है । 


जैन साहित्य 

जैन साहित्य चार अनुयोगो मे विभाजित है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुग्ोग तथा ब्रव्यानुयोग । 
पुराण-पुरुषों के चरित्र पर प्रकाश डालते बाला द्रव्यानुयोग है। छोक ओर अलोक का विवेधन करनेवाला फरुणानुयोग 
है । गृहस्थ और साधु के आचार का प्रतिपादन करते वाला च्रणानुयोग है। णीव-अजीय आदि सात तस्‍्तवों का प्रतिपादक 
अ्थमानुयोग है। प्रथमानुगोग ही जैन मिथक का साहित्य है । 

प्रथमानुयोग की परिभाषा करते हुए रत्वकरण्ड श्रावकाचार ( २. २, ) में कहा है “प्रथमानुगोग मुक्तिरूप 
परम अथ का व्यास्यान करनेवाला, पृण्यप्रद पुराण पुरुषों के चरित्र की व्याक््या करवेबाला श्रोतता की बोधि और समाधि 
का निधान, समोचीन ज्ञानखूप है । 

प्रथमानुयोग चरित्र एवं पुराणरूप से दो प्रकार होता है। किसी एक विशिष्ट पुरुष के त्राश्रित कथा का ताम 
खरित्र है तथा त्रेंसठ झलाका पुरुषों के आश्रित कथा का नाम पुराण है | ये त्रेसठ शलाका पुरुष निम्न हैं: चोबीस तीथंकर, 
बारह चक्रवर्ती, नो बलदेव, नो वासुदेव तथा नो प्रतिवासुदेव । 

घटलण्डागम के अनुसार पुराण बारह प्रकार का हुँ जो निम्नछिखित १२ वंशों की प्रूपणा करता हैं। 
१ अरिहंत, २ चक्रवर्ती, रे वसुदेव, ४ विद्याघर, ५ चारण ऋषि, ६ भ्रमण, ७ कुरुवंदा, ८ हरिवंश, ९ ऐक्याकुवंश' 
१० कासियबंदा, ११ वादी ओर १२ नाथवंश । 

श्रेंसठ शलाका पुरुषों के आल्ित कथाशास्त्र रूप पुराण में इन आठ बातों का वर्णन होना चाहिए--लोक, 
पुर, राज्य, तीथं, दान, दोनों तप और गतिरूप फल | ऐसा कहा जाता है कि आरम्भ में यौवनशलाका पुरुषों की मान्यता 
रही है, इनमें नो प्रतिवासुदेव जोड़कर कब यह संख्या भेसठ हो गई, यह अन्वेषणीय है । 


+ अखिल भारतीय मिथक संगोष्ठी, विक्रम विध्वविशद्वालय में पठित लेख का संक्षेपित रूपान्तर । 


४१६ पं० जभन्मोहनछाल धास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


जैन सिघक साहिष्य 


जैन साहित्य में मिथक अर्थात्‌ पुराण साहित्य की बहुलता है। यह संस्कृत, प्राकृत एबं अपभ्रंश--तोनों 
भाषाओं में निम्न रूप में उपलब्ध है । 


प्राकृत भाषा के पुराण प्रन्य---पउमचरिय, चउपब्रमहापुरिसचरिय, पासनाहचरिय, सुपासनाहचरिय, महा- 
थोरचरिय, कुमारपालचरिय, वसुदेवहिडी, समरादिव्चकहा, कालकाचरियकहा, जम्बुचरित्रं, कुमारपालपडिबोध आदि । 


संस्कृत भाषा के पुराण प्रग्ध--पद्मचरित, हरिवंशपुराण, पाण्डवपुराण, महापुराण, त्रिषष्ठिधलाकापुराणबरित, 
अन्द्रप्रभचरित, धर्मशर्माम्युदय, पार्रर्वाम्युदय, वर्धभानचरित, यशस्तिलकचम्पू, जीवन्धरचम्पू आदि। 


अपक्षंद भाषा के पुराण प्रन्ध--पउमचरिउ, महापुराण, पासणाहचरिउ, जसहरचरिउ, भविसयत्तकहा, करकड़ु- 
अरिउ, पउ्तसिरिचरिउ, बड्ढमाणचरिउ आदि | इस प्रकार जैन घमं में अपार जैन मिथक साहित्य उपलब्ध है । 


पुराण और महापुराण 

जिनसेवाचार्य ने अपने महापुराण ( आदि पुराण ) में पुराण की व्याख्या 'पुरातन पुराण स्यात्‌' की है । 
उन्होंने आगे यह भी बताया हैं कि वे अपने ग्रन्थ में त्रेमठ शल्गका पृद्षो का पुराण कह रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता 
है कि जिसमें एक शलाका पुरुष का वर्णन हो, वह पुराण तथा जिसमे अनेक शलाका पुरुषा का वर्णन हो बहू 
महापुराण है। उनके ग्रन्थ में जिस धर्म का वर्णन हे, उसके सात अंग है-द्वव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और 
प्रकृत | तात्पयं यह हैँ कि पुराण में पहद्रव्य, सृष्टि, तीथंस्थापना, पूर्व और भविष्यजन्म, नैतिक तथा धाभिक उपदश, पृष्य- 
पाप के फल और वर्णनीय कथावस्तु अथवा सत॒पु राण के चरित का वर्णन हाता हैं । 

पुराण की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता हैं कि पुराण में महापुरुषों का चरित, ऋतुपरि- 
बतंन और प्रकृति की वस्तुओं के अन्दर होनेवाले परिवर्तन, प्राकृतिक शक्तियों और वस्तुओं का वर्णन, आश्चर्यजनक एवं 
असाधारण घटताओ का वर्णन, विदव तथा स्वगं-नरकादि का वर्णन, सृष्टि के आरम्भ और प्रुय का वर्णन, पुनर्जन्म, 


पुण्यन्पाप, वंश, जाति, राष्ट्रो की उत्पात्त, सामाजिक सस्थाओं और घामिक मान्यताओं का वर्णन तथा ऐतिहासिक 
घटनाओ का वर्णन होना चाहिए । 


पुराण और महाकावय्य 

धोरे-घीरे जैनपुराणो में काव्यमय शैली का भी रामावंध है| गया । यह तत्कालीन प्रभाव ही प्रतीत होता हैँ । 
जिनमेनाचार्य के अनुसार, महाकाव्य वह है जो प्राचीन काल के इतिहास से सम्बन्ध रखते बाला हो, जिसमे तार्थकर, 
चक्रवर्ती इत्यादि महापुरुषों का चरित्र-चित्रण हो तथा जो धर्ं-अथ-काम के फल को दिखाने वाला हो, आचायं जिनसेन 
ने अपने महापुराण को महाकाव्य भी माता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महापुराण का रूप पुराण से वुहत्काय 
होता हैं और जैन पुराणों में काव्यात्मक शैली का भी समावेश हो गया है । 


पुराणों का रखना को काल ओर भाषा 


पुराण और महापुराण नामक रचनाओं का आधार क्‍या है? जिनसेनाचार्य के अनुसार, तो्थंकरादि 
महापुरुषों के द्वारा उपदिष्ट चरितों को महापुराण कहते हैं। ताश्पयं यह है कि इन पुराणों की कथाएँ तीर्थंकरों के मुख 


से सुनी गई और ये ही परम्परा से चली आ रही है । उपलब्ध पुराण-साहित्य पर दृष्टिपात करें तो भाछुष होगा कि ये 
रचनाएं विक्रम की छठीं शताब्दी से लेकर अठारहवी शताब्दो तक पनपती रही । 


६] जैन मिथक तथा उनके आदि ल्ोत भगवान्‌ ऋषभ ४६७ 


अपने धरम प्रबार में साधारण जन को प्रभावित करने के लिए उन लोगों की जो बोल-चाल की भाषा थी, 
इंसे ही अपने साहित्य का माध्यम बनाने में जैन छोग अग्रणी रहे है। इस कारण समय-समय पर बदलती हुई भाषाओं 
में जैन पुराण-साहित्य का सृजन हुआ है । 

प्राकृत के बाद जब सस्कृत का अधिक प्रभाव बढा, तो उस भाषा में भी पुराणों को रचना करते में जैन 
छोग पीछे नहीं रहे। पश्चात्‌ जब अपअदधा-भाषाओं ने जोर पकड़ा, तब अपक्रंश रचताएं भी होवे लगी । इस प्रकार 
हम देखेंगे कि प्राकृत (महाराष्ट्री)--पुराणों का रचता काल छठी से पन्द्रहवी शताब्दी तक, संस्कृत-पुराणों का दशवो से 
उच्चासबी शुत्वाब्दी तक तथा अपश्रश्न-पुराणा का काल दशवी से १६वीं द्वाताब्दी तक रहा है । 

प्रचुरता की दृष्टि से प्राकृत, सस्कृत और अपभ्रश पुराणों का उत्कुष्ट काल क्रमशः १ श्यी-१३वी, १३चवो से 
१७वीं तथा १६वीं शत्ती रहा है । इन सब्र में सस्कृत कृतियों की सख्या सर्वोपरि है । 
जैन पुराण-धास्त्र की विशेषताएँ 

जैत पुराणों मे प्रारम्भ में तोन लोक, काल-चक्र व कुछकरो के प्रादुर्भाव का वर्णन होता है। परचातृ्‌ जम्बुद्ोप 
व भारत देश का वर्णन करके तीर्थस्थापना तथा वश विस्तार दिया जाता है। तत्परचातृ सम्बन्धित पुर्ष के चरित का 
धर्णन होता है । प्रारम्भ में उनके अनेक पूर्वमवां को कथाओ के साथ अन्य अवान्तर कथाओं का भी समावेश होता है । 
इस प्रकार उनमे उस समय प्रचलित लोक कथाओं के भी दर्शन हाते है। इन कथाओं मे उपदेशो की कही सक्षिप्तता, 
वो कही भरमार रहतो है । उनमें जैन सिद्धान्त का प्रतिपादन, सत्कमप्रवृनि और अतलकमंनिवृत्ति, सयप्र, तप, त्याग, 
बैराग्य आदि को महिमा, कममिद्धान्त का प्रबलता आदि पर बडऊ रहता हैं। इन प्रसगो पर मुनियों का प्रत्रेश भो पाया 
जाता है । इनके अतिरिक्त शेष भाग में तीर्थंकर को नगरी, माता-पिता का वैभव, गर्भ, जन्म, अतिशय, क्रोड, शिक्षा, 
दीक्षा, प्रव्रज्या, तपस्पा, परीषह, उपसर्यग, केवलज्ञान को प्राप्ति ममवशरण, धर्मोपदेश, विहार, निर्वाण इत्यादि का वर्णन 
संदीप या विस्तार से सरल रूप मे या कल्पनामय अथवा लालित्य एवं अलकृत रूप में पाया जाता है । सास्क्ृतिक दृष्टि से 
इन ग्रन्थों में भाषातत्व का विकास, सामान्य जीवन का चित्रण तथा रीति-रिवाज इत्यादि के दर्शन होते हैँ जा पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण हैं 
जैन शमइपण ओर महाभारत 

भारतीय जनता को रामायण बौर महाभारत बहुत ही प्रिय रहे हैं। जैन पुराण साहित्य का शक्षागगेश भो 
इन्ही दो कथानको के ग्रन्थों से होता है । उपलब्ध जन पुराण साहित्य में प्राचीनतम कृति प्राकृत भाषा में हे । यह विमल* 
सूरि (५३० वि० था ४७३ ई०) की पउठमचरिउ (पष्मचरित) नामक रचना है। इसमे आठवें बलदेव दाशरथा राम 
(पद्च), वासुदेव लक्ष्मण तथा प्रतिबासुदेव रावण का चरित वर्णित है। इस रामकथा क्री अपनों कुछ विश्वेबताएँ हैँ जो 
पारम्परिक रामचरित से भिन्न हैं। जेसे--वानर और राक्षस्र--ये मनुष्य जातियाँ हँ--पशु नहीं, राम का स्वेच्छापूर्वक 
वनगमन, स्वर्णमृग की अनुपस्थिति, सीता का साई भामंडल, हनुमात के अनेक विवाह, सेतुबन्ध की अतुपत्थिति आदि 
यह रचना गाथाबद्ध है। कही-कही पर अलकारों के प्रयोग तथा रस-भावास्मकर वर्णना के होते हुए भो इसकी शैडो 
रामायण व महाभारत जैसी है । 

सस्क्ृत भाषा में भो प्रथम जैन पुराण रास सम्बन्धी ही है जो रविषेणाचार्य (७३५ बि० या ६७८ ई०) 
रचित पद्मपुराण है। इसी प्रकार अपश्रंश भाषा मे भी प्रथम उपलब्ध जैनपुराण 'पठमचर्रिउ! है जो स्वयंभूदेव (2९७- 
२९७७ थि० था ८४०-९२० ई०) को रचना है । 

कारू की दृष्टि से रामायण के पश्चात्‌ महाभारत सम्बन्धी कथा "कृतियो को गणना जैन पुराण साहित्य में 
होती है । जैन साहित्य में ये रचनाएँ हरिवंशपुराण या पाण्डवपुराण के नाम से बिरुयात है। उपलथध साहित्य में 


४१८ पं० जगस्तोहमछाऊक शास्त्री साथुवाद प्रन्‍्थ [_ श्रष्ड 


जिनसेत कुछ (८४० बि० मा ७८३ ई०) संस्कृत हरिवंशपुराण, तथा स्वयंगूदेव करत अपअंध का “रिट्रुणेमिबरि3' प्रथम 
रचनाएँ हैं। आचार्य विमलसूरि हारा प्राकृत भाषा में भो भहाभारत से सम्बन्धित कोई रचना की गई थी, ऐसा 
'कुबलथमाछा? में उल्लेख है। इन रचनाओं में ठीयंकर वेमिनाथ, उनके चचेरे भाई बासुदेव कृष्ण, बलदेव, जरासन्थ 
हथा कौरव-पाण्डवों के वर्णन, पारम्परिकता से समता और विषमता रखते हुए उपलब्ध हैं 

जेमसियकों के भादि खोत सगवात्‌ ऋथल 


रामायण और महाभारत के परदचात्‌ काल की दृष्टि से महापुराणों की बारी आती है जिनमें त्रिषष्टिललाका 
युरुषों अथबा चौबीस तीर्थकरों आदि के चरित्र वर्णित हैं। संस्कृत भाषा में हस सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण रचना महा- 
पुराण है। इसका प्रथम भाग आदिपुराण जिनसेनाचार्य कृत है तथा उत्तरपुराण उनके शिष्य गुणभद्र की रचना है । 
आदिपुराण में प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव तथा उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत का एवं उत्तरपुराण में होष शलाका 
पुरुषों के चरित्र बणित हैं । 

एक समय था जब भरत क्षेत्र सें कल्पवुक्ष पूरित भोगभूसि रही । किन्तु समय में पलटा ल्लाया, जीवन निर्वाह 
की सामग्री देवे वाले कल्पवुक्ष स्वथं घीरे-धीरे नष्ट हो गए। उस समय जनता के समक्ष अनेक प्रकार की कठिन समस्याएँ 
क्रम-क्रम से आवे लगी । उन विकेट समस्याओं को सुलझासे के लिए निम्न चौदहू युग प्रधान वेताओं, मनुओ या कुलकरों 
का अवतार हुआ : $. प्रतिश्रुति, २. सन्‍्मति, ३. क्षेमंकर, ४. क्षेमंबर, ५, सोमंकर, ६. सीमधर, ७, विमलवाहन, 
८, चक्षुष्मान्‌ू, ९. यवास्वानू, १०, अभिचन्द्र, ११. चन्द्राभ, १२, मरहेव, १३, प्रसेनजित्‌ू और १४. ताभिराय । ये 
मनु जनसाधारण की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ थे। इस कारण इन्होंने मानव समाज की समस्याओं को अपने विशेष शञानबल 
पै सुलकझावे का प्रयत्न किया । अन्तिम मनु नाभिराय की गुणवतों पत्नो मददेवी थो। महदेवी के गर्भ मे एक महान्‌ 
तेजस्वी पुत्र आया । इसके गर्भ में स्थित होते ही नाभिराय के घर में हिरण्य अर्थात्‌ स्वर्ण की वृष्टि हुई। इस कारण 
देवताओं ने 'हिरण्यगर्म' कहकर स्तुति की । पृत्र के जन्म के समय उसके दाहिने पैर में बैठ का चिह्न था, इस कारण 
उसका नाम ऋषमनाथ या वृषभनाथ रखा गया । 

ऋषभनाथ जन्म से ही महान्‌ ज्ञानो, अत्यन्त सुन्दर, प्रकृष्ट बलवान, अतिशय दयालु तथा प्रबल पराक्रमो 
थे । युवा होने पर उनका विवाह नन्‍्दा तथा सुनन्‍्दा लास्क दो परम सुन्दरी क्न्याओं से हुआ। नन्दा के गर्भ से मरत 
आदि सौ पुत्र तथा ब्राह्मी नामक एक पुत्री हुई। सुनन्‍्दा के ग़र्भ से बाहुबली नामक एक महाबलशाली पुत्र एव सुन्दरी 
नासक एक कन्या का जन्म हुआ । 

भगवान्‌ ऋषभनाथ ने अपने ज्ञानवल से छोगों को कृषि करके अन्न उत्पन्न करने की ओर अन्न से भोजन 
बनाने की विधि सिखलायी । उन्होंवे इक्षु से रस निकाल कर उसे काम में लछेमे की विधि भी बताई । वहीं से इध्षयाकु बंध 
का प्रारम्भ माना गया। उन्होंने कपास पैदा कर उससे वस्त्र बनाने के उपाय बतलाए । घातुन्नो तथा मिट्टी से बर्तत बनाने 
की प्रक्रिया समझायी । इसके अतिरिक्त ऋषभदेव ले मनुष्यों को अस्त-दास्त्र चलासे को विद्या तथा शिल्पकछा सिललाई। 
उन्होंने व्यापार करसे का ढेंग तथा परस्पर सहयोग से रहकर जीवन निर्वाह करने के उपाय जनता को बतलाए । 

पहन ने अपने बड़े पृत्र भरत को नाट्य-कला सिखलाई। सम्भवतः उसी से भरत नाट्यदास्त के 

आधयाय॑ माने ज । उन्होंने बाहुबली को मल्लबिया में निपुण किया एवं पुत्रों 
कलाओं को शिक्षा दी । 2४0%20७७७8 728 502 

एक दिन भगवान्‌ आदिनाथ निदिचन्त भ्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। तब उनकी दोनों पुत्रियाँ भाकर उनकी 


गोद में बैठ गई। ब्राह्मी बाएँ घुटवे पर बैठी तथा सुन्दरो दाहिले घुटवे पर । दोनों मे भीठी में 
“पिताजी, आपते सबको अवेक विद्याएं सिखलाई, हमें भी कोई अक्षय विद्या दीजिए ।? कै मम 


६] जैन मिचक तथा उनके आदि लोत भगवान्‌ ऋषभ ४१९ 


भगवान्‌ ने कहां, “अच्छा बेटी, तुम अपना दाहिना हाथ क्ोलकर निकालो, मैं तुम्हें अक्षय विधा सिलाता 
हू।” तब ब्राह्मी ने अपना दाहिता हाथ भगवान्‌ के सामने'कर दिया । भगवान्‌ ये अपने दाहिने हाभ के अंगूठे से उसकी 
हयेछी बर अ, इ इत्यादि १६ स्वर, क, श् दृत्यादि ३३ व्यंजन एवं ४ योगवाह अक्षर लिक्षकर उसके अक्षर विद्या या 
एिपिवद्ध विद्या सिखछाई । उस पुत्री के नाम से ही उस आाद्यलिपि का नाप जगत्‌ में बाह्योलिपि प्रसिद्ध हुआ । 

सुन्दरी भगवान्‌ के दाहिने घुटये पर बैठो थी। अतः उसकी उसको हथेली पर भगवान्‌ ने अपने बाएँ हाथ 
के अंगूठे से १, २, ३, आदि अंक लिखकर इकाई, दहाई, सैकाड़ा आदि को अंक पदति तथा संकलन, विकलत, गुणा 
भांग आदि गणित सिखलाया । बाँया हाथ होये से उन अंकों के लिखने का क्रम अक्षरों से उलठा ( दाहिनी ओर से 
इकाई आदि के रूप में प्रारम्भ होकर बाई ओर लिखते की परिपाटी ) बतछाया गया । अतः तभी से अंकों के लिखते की 
पद्धति अक्षरों की उपेक्षा उलटो चल पड़ी । 

इस प्रकार मगवान्‌ आदिनाथ ने जगत्‌ में कमंगृग ( कृषि, शिल्प, विद्या, व्यापार आदि परिश्रम करके जीवन 


निर्वाह करते के उपाय ) की सृष्टि की। इस कारण जगत्‌ में उनके नान “आदि ब्रह्मा” प्रजापति” बिधाता, आदिनाथ, 
आदोदबर आदि विश्यात हुए । 


एक दिल भगवात्‌ ऋषभनाशथ राजसभा में बैठे थे। उस समय नोलांजना नामक अप्सरा सभा में नृत्य करते 
करते आयु पूर्ण दो जावे से मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस घटना से उन्हें वेराग्य हो गया । उन्होंने अपने बड़े पुत्र भरत 
को राज्य सिंहासन पर बिठाकर अपना समस्त राज्यसभा तथा गृहस्थाश्रम का भार उसे सौंप दिया । अपवे अन्य पुत्रों 
को भी थोड़ा-योड़ा राज्य देकर स्वयं सब कुछ त्यागकर वे वन की ओर चल दिए । वहाँ पर उन्होंने अपये शरोर के 
समस्त वस्त्र-भूषण उतार दिए और नरत होकर छह मास का योग लेकर आत्म“साधता में जेठ गए । उस अचरऊू आसन के 
समय उनके शरीर पर सर्प आकर घढ़ते उतरते रहते थे तथा गले में भी छिपटे रहते थे। उनके सिर पर बाल बहुत 
बढ़ गए थे। उस जटा में वर्षाऋुतु का जलमर जाता था और बहुत समय तक जल की धारा बहती रहती थी । आगे 
चलकर वे शिव के प्रतीक बन गए | छह मास निराहार रहकर, कठोर तपण्चर्या के परचात्‌ जब वे भोजन के छिए 
निकटवर्तोी गांव में जाए, तो वहाँ के स्त्री-पुरुष यह नहीं जानते थे कि साथु को किस प्रकार आहार दिया जाय ॥ 
भगवान्‌ अपने मुश्त से कुछ बोलते न थे । अतः उन्हें छह मास तक भोजन नहीं मिल पाया । इस तरह एक वर्ष तक 
निराहार रहकर उन्होंने तपस्या की । 

एक बर्ष के पश्चात्‌ हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस के यहाँ ठीक विधि से आहार मिला । उस समय भगवान्‌ 
दे तीन घुल्लू हु का रस पीकर पारणा की । तदनत्तर स्त्री-पुरुषों को साधु को भोजन कराने की विधि माछूम हो गई । 
एक हजार वर्ष की कठोर आत्म-साधना करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ ऋषभ ने आत्मशत्रुओं--काम, क्रोध, मद, सोह, ईर्ष्या, 
राग, देष आदि पर विजय प्राप्त की, संसार-अमण के कारणभूत घातिया-कर्मों पर विजय प्राप्त की और बे शुद्ध-बुद्ध, बोत- 
राग, सर्वज्ञ, सर्वप्रष्टा बन गए । आत्म-इत्रुओं पर विजय पाने के कारण उनका नाम “जिन' (जीततेबाला) वि्यात हुआ | 

उसी समय उनका भौन भंग हुआ । उन्होंने जनता को धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया । उन्हींने संसार से 
मुक्त होने की विधि, जन्म-मरण से छुटकारा पाकर अजर-अम्नर परमात्मा बनने की प्रक्रिया सबको सरल सुवोध भाषा में 
समझाई । इस प्रकार उन्होंने सबसे प्रथम जिस धमं का प्रघार किया, उसका नाम उनके प्रसिद्ध जिस नाम के अनुसार 
जैनधम प्रसिद्ध हुआ । उनके घधमं-उपदेश से सर्वसाधारण को छाभ पहुँचाने के लिए देवताओं द्वारा एक गोरू, सुन्दर, 
विशाल सभा-सण्डप ( समवशरण ) बनाया गया। उससें १२ कक्ष बनाएं, उन बक्षों में देव-देवियाँ, सनृष्य-स्त्रियाँ, 
साधुसाध्वियां, तथा पशु-पक्षी आदि सभी जीव बैठकर भगवान्‌ का उपदेश सुनते थे। उस समवशरण ( सभा-मण्डप ) 
के बोच में एक तीत कटनी की बेदी बनी थी। उसके ऊपर सिद्दासन था | सिहासन के बोच कमल था, उस कमल पर 
अगवान्‌ विराजतें थे । भगवान्‌ का मुख पूर्व या उत्तर दिशा को ओर होता था किसन्‍्तु दैदो चमत्कार से उनका मुख 


४२० पं० जगन्मोहनलारू शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


चारों दिल्ञाओं में दिखाई देता था। इस कारण जनसाधारण उन्हें 'कप्ततासन पर बिराजमान चतुर्मुखो आदि 
ब्रह्मा' भी कहते थे । 

भगवान्‌ ने आचारांग आदि १२ अंगों का तथा प्रथमानुयोग, करणानुगोग, चरणानुयोग एवं द्रब्यानुयोग का 
उपदेश दिया । उनके उपदेश का क्रमाचार विवेचन करतेवाला प्रथम गणघर उनका ही दीक्षित साधुपुत्र वृषभसेन! 
हुआ । वृषभसेन के बाद ८३ गणधर और भी हुए । 

इस प्रकार भगवान्‌ ऋषभ लम्बे समय तक मोद्षामा्ग का प्रचार करते हुए आत्मसाधना के लिए कैलास 
पव॑त पर विराजमान हुए । वहाँ उन्होंने सम्यर्दर्शन, सम्यर्याज्ञान तथा सम्यक्चारित्र रूप त्रिशुल के द्वारा अवशिष्ट कर्म- 
हात्रुओं का क्षय किया। उस समय उसका नाम कैलासपत्ति प्रसिद्ध हुआ। पर्वतनिवासिनी जनता ( पार्वती ) उनको 
अपना प्रभु मानतो थी, अतः वे पावंतोपति भी कहे जाने छगे । 


भरत की दिग्विजय 

भगवान्‌ ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने राज्यसिहासन पर बैठर न्याय-नीतिपूर्वक बहुत दिनों तक शासन 
किया । कुछ समय पदचात्‌ वे अपनी विशाल सेना और “चक्र' नामक दिव्यास्त्र लेकर दिग्विजय के लिए निकले । समस्त 
देशों तथा समस्त राजाओं को जीतकर वें प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने ! उन्हों के नाम पर समस्त देशों का सामूहिक नाम 
“भरतक्षेत्र' तथा इस देश का नाम 'भारत' प्रसिद्ध हुआ । 

जैनशास्त्रों के इस कथन की पुष्टि अन्य जैनेतर पुराण तथा शास्त्र भी करते है । वेदों में भगवान्‌ आदिनाथ 
का नाम ऋषभ, वृषभ तथा हिरण्यगर्भ के रूप में बडे सम्मात के साथ लिया जाता हूँ । शिवपुराण मादि से ऋषभ 
का चरित्र वर्णित है ।मागवत ( प्रथम स्कंघ, तृतीय अध्याय ) में ऋषभ को विष्णु के २२ अवतारों मे आठवाँ अवतार 
माना गया है । यहाँ उनके माता-पिता का नाम मरुदेवी और नाभिराय हो है । 


बाबा आवदस भोर रसूछ 

इस्लाम धर के अनुसार मनुष्यों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए बाबा आदम ने घ॒र्म का उपदेश दिया । 
क्षुल्लक पाएव॑कीति ( वर्तमान नाम एलाचार्य मुनि श्री विद्यानन्दजी ) ले विद्वधर्म की रूपरेखा ( पु० ३८ ) में छिखा है 
कि “आदम' आदिनाथ का अपश्रंश रूप है । इस्लाम जिस आदि पुरुष को 'आद्' दाब्द से कहता है, वह बाबा आदसम 
भगवान्‌ ऋषभनाथ ही हे जिनका अपर नाम आदिताथ है । एलाचार्य ने कहा है कि इस्लामी ग्रन्थों में बताया गया हैं 
कि नबी का बेटा रसूल था जिसको खुदा ने ईएवरीय उपदेश जनता तक पहुँचाने के लिए पैंदा किया | इसका भी 
अभिप्राय वही है कि नबी ( नाभि ) का पुत्र ( बेटा ) रसुल ( ऋषभ ) हुआ जो मनुष्यों का पहला धर्मोपदेशक था । 


भरत ओर भारत 

हमारे देश का नाम भारत, अत्यन्त प्राचोन नाम हैं। देश का यह तास भगवान्‌ आदिनाथ के ण्येष्ठ पुत्र 
चक्रवर्ती भरत के ताम पर भ्रचलित हुआ हैं। इस बात का समर्थन मार्कण्डेयपुराण ( अध्याय १२ ), तथा नारदपुराण 
( भ० ४८ ) आदि कहते हैं। विष्णुपुराण ( अंश २ अध्याय १ ) में कहा गया है कि सौ पुत्रों में सबसे बड़ा पृत्र भरत 
ऋषभ से पैदा हुआ । उस भरत से इस देश का नाम भारतबषं पड़ा। भगवान्‌ ऋषभ के जोबन में, जैन संस्कृति के 
अतिरिक्त भारतोय संस्कृति के भी अनेक मिथकीय तत्त्व प्रचुरता के साथ हमे दिखाई पड़ते हँ---जैसे, हिरण्यगर्भ की 
कल्पना, ब्रह्मा, प्रजापति और त्रिशूलधारी, जटाओं मे ग्रगा को धारण करने वाले, पाव॑तोपति शिव के स्वरूप, भरत्त 
का ताव्यशास्त्र और भरत नाम की कल्पना, ब्राह्योलिपि और अक विद्या का प्रादुर्भाव आदि । 


इस प्रकार जैन तीधंकर भगवान्‌ ऋषभ का जोबन, जेन प्रिथक के आदि स्रोत के रूप में तो प्रतिष्ठित है ही, 
भारतीय मिथकों के स्रोत के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है । ७ 


अजैन नाटककारों के हिन्दी नाटकों में जेन समाज वर्शन को अवधारणा 


डा० रक्ष्मीनारायण दुखे 
हिन्दी-विभाग, सागर विश्वविद्यालय 


जैन समाज दर्शन को कतिपय आधुनिक हिन्दी नाटककारो ने स्वोकार किया है और जैनदर्शन के सिद्धान्तों के 
आधार पर ताटकों के म्ाध्यप से एक नवोन समाजसंरचना की अवघारणा प्रस्तुत की है। जेन-चिन्तन की समृद्ध तथा 
सुदीर्ध परम्परा के सामाजिक पक्ष को उपस्थित करने में कुछ अजैन ताटककारों ने सम्यक्‌ एवं श्रेष्ठ कार्य किया है । ये नाटक 
प्रमाणित करते है कि नूतन समाज-विधान की कल्पना यहाँ प्रामाण्य है। किसी भी वैचारिक परम्परा द्वारा दिये गये आदर्शों 
को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के समाज की भी आवश्यकता होती है । जैन आदर्शों के अनुरूप जिस समाज 
की जरूरत है उन्हें हिन्दों नाठको प्रें प्रतिपादन मिला है। हिन्दी नाटकों में यत्र-तत्र बिखवरे समाज दर्शन के तत्त्वों को 
एकत्र कर जैन समाज सम्बंधी कतिपय सिद्धान्तों की विवेचना की जा सकती है । 


वर्तमान युग में समाजदशंन की अधिक भहसा दो जा रही है । जब हम हिन्दी नाटकों का समाजशास्त्रीय 
अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष सुस्पष्ट रूप में, मुलाधार के तौर पर, जैम दशंन भी उभरने लगता है। समाज 
सम्बधी समस्याओं पर इन नाठकों में जो मनन और समाधान मिलता है--उसे जैन-चितन के परिप्रेक्ष्य में निरखा- 
परश्ता जा सकता है । 

जैन-चितन में सत्य और अमहिंसा को अपरिह्ार्य महल प्राप्त हैं। इन्हें श्रमण संस्कृति की अप्रतिम देन के रूप 
में स्वीकार किया जा सकता है। इस युग में जब समस्त विद्व दो महायुद्धों में प्रयुक्त वैज्ञानिक उपकरणों से श्रस्त था 
तब सत्य ओर अहिंसा के सिद्धान्त को, विश्व में शांति उत्पन्न करने के लिए, समस्त ससार के सामने प्रस्तुत किया 
गया । इसमें सहात्मा गाधी की अहम्‌ एवं ऐतिहासिक भूमिका रहो हे जो कि स्वयं जेनदर्शन से प्रभावित थे । इस सिद्धान्त 
का प्रभाव इस युग के साठककारों पर भी व्यापक रूप से पड़ा और उन्होंने इस विचार को अपने नाटकों में विवेचित 
किया । ऐछ गोविन्ददास के 'विकास' नाटक में यही श्रतिपादित किया गया है कि समूची दुनिया में जो पाशविकता का 
साम्राज्य आच्छादित है, उसमे सत्य और अहिसा के द्वारा ही विश्वशाति स्थापित हो सकती है, तभी मानव सुख से 
जीवन व्यतीत कर सकता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने 'मेघनाद' नाटक में सत्य की विजम दिखलाई हुँ। अहिंसा 
की दुष्टि से राधेद्याम कथावाचक के 'महृषि वाल्मीकि, उपेन्द्रनाथ अदक' के 'छटा बेटा' और उदयशकर महू के मुक्तिदृत' 
के दृष्टान्न विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'मुक्तिदृत' नाटक में यज्ञ में बलि का विरोध है। जयशकर प्रसाद' से 
'अजातशत्रु' में अहिंसा धर्म की गरिमा की ओर अधिक ध्यान दिया हैं। छक्ष्मीनारामण मिश्र ने अपने बत्सराज” नाटक 
में श्रमण को भी कर्मंयोग मे दीक्षित किया है । 

सेठ गोविन्ददास के 'अज्योक', विष्णु प्रभाकर के 'नवप्रभात', भाचार्य चतुरसेन शास्त्री के घर्मराज', 
डा० राजकुमार वर्मा के (विजय पर्व” एवं 'कला और क्रपाण” आदि नाटकों में अहिसात्मक दृष्टिकोण का आकलन किया 
गया है | आज विज्ञान की बढ़ती हुई शक्ति से मानव तअस्त है और वह भविष्य में होने वाले तृतीय विश्वयुद्ध से भयभीत 
है । आज का व्यक्ति और स्ताज इस चिंता में हैं कि किसी प्रकार इस ठीसरे महासमर का खतरा ठल जाय तौर मानद 
शांतिपूवक जीवन व्यतीत करे । बीसवो शताब्दी की साम्राज्य-लिप्सा ने समस्त सानवता को त्रस्त कर दिया हूँ। शास्त्र 
ही शक्ति का एकमात्र अवलूस्य है और उसके संघर्ष से मनुष्यता घायल होकर सिसक रही है । इसका एकमात्र उपाय 
यदि कोई है तो वह अहिसा है। जाज भो भारत अपनी विदेश नीति में अहिसात्मक दृष्टिकोण को विशेष स्थान दे रहा है । 

भ्ड 


४२९ प० जगम्सौहनऊाल शास्त्री साधुवाद ग्रंस्यं [ क्षण्ड 


डा० लक्ष्मीनारायण काल ने आधुनिक वैज्ञानिक युग में धर्म को महत्ता एवं उसके स्वीकार करते पर आवश्यक 
बल दिया है । उनके 'सूखा सरोदर' नाटक में राज्य की समस्त प्रजा धर्म विरुद्ध हो गयी और सरोवर के सूक्ष जाने पर 
उसमें जो आवाज निकती है--उसमें जैन चितन की सात्विकता तथा समाजदर्शन की अवधारणा सर्वधा सांकेतिक 
हो गयो है-- 

मैं धर्मराज हूँ इस नगरी का, तुम सब धीरे-धीरे धर्मच्युत हो गये, 

राजा से तर्क करते लगे तुम, राजा को व्यक्ति मानते लगे तुम ॥ 

दानन्पुष्य, लोकाचार, धर्माचार, सबको छोड़ते गये तुम, 

जो कुछ धर्म था, ध्मंजनित कम था, 

सबसे, सबकी, सब तरह-दौडते गये तुम । 

सबको आइम्बर कहा, सबको अंध ज्ञान कहा, 

ज्ञानी तुम बन गये, तभी घमं ने सरोवर को सोख लिया ॥ 


आज के नाटककारों ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि पादचात्य सम्यता के प्रभाव में आकर आज की तयी पीढ़ो 
नैतिक मुह्यों के प्रति आस्थावान्‌ नहीं हैँ ओर उन्हें नेतिकता का चोला! व्यर्थ का जंजाल प्रतीत होता है। प्राचीनकाल में 
विद्यार्थी ब्ह्मचर्य का पालन करते थे परन्तु आज विद्याथियों का नैतिक पतन हो चुका है । डा० लक्ष्मीनारायण लाल के 
सुन्दर रस” नाटक में इसी तथ्य को रेक्षाकित किया गया हैं । 


भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जागो और जगाओ' का मन्त्र दिया था और वे नारी जाग्रति के पुरोधा बने । 
सास्कृतिक पुनहत्यान तथा राष्ट्रीय आदोलन इस आयाम को सर्वाधिक व्यापकता प्रदान किया | स्वातश्योत्तर भारत में 
इस प्रवृत्ति की सम्पूष्टि हुई। महासती चन्दनबाला को इसीलिए, नाटकों में बड़ो लोकप्रियता मिली । एक ओर 
तोर्थकर महावीर चन्दनबाला को बेडियो से मुक्त करते हुए उसे दासी-जीवन से छुटकारा! दिलाते हैं तो दूसरी ओर विनोद 
रस्तोगी के नये हाथ” नाटक की शालिनी कहती है--अपने समाज में पश्नी दासी की तरह तो होती ही है ! मै किसी 
की गुलामी नहीं कर सकती । भगवान्‌ ने स्वतन्त्र पैदा किया हे, फिर जानबूझ कर जजीरों से क्यों बंधू ? 


आज के समाज की प्रमुख समस्याएं हैं अनेतिक स्थिति, विधटन, पारिवारिक कलह, मानसिक अशाति, 
धाभिक द्वेष, रागनीतिक झगड़े आदि। टी० एस० इलिएट तथा मैरिल ने लिखा है कि सामाजिक विधटन उस समय 
उत्पन्न होता है जब सतुलन स्थापित करने बाली शक्तियों में परिवर्तन होता है और सामाजिक संरचना इस प्रकार टूटने 
लगती है पहले से स्थापित नवोन परिस्थितियों पर लागू नहो होते और सामाजिक नियन्त्रण के स्वीकृत रूपों का प्रभाव- 
पूर्वक कार्यान्वयन अमम्मव हो जाता है । 

इस पृष्ठभूम में जैनचितन के मुद्दे व्यक्ति को समष्टिपरक संस्थिति को सम्पृष्ट करते हैं और समाज को अपने 
आदशों के अनुकूल नयी स्थिति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिन्दों नाटकों में उन जैन तत्यों क्रो उक्ेरने का प्रयास 
किया गया हू जिन्हें हम सचमुच आज समाज की मलमित्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हूँ। हिन्दी नाटक जैन 
समाजदर्शन से अनुप्राणित होते हुए भी एक नयी जमीन तैयार करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं। जैन- 
दर्शन से मण्डित ये नाटक आधुनिक होते हुए ही परम्परा से सम्पृक्त हैं। यही उनके चितन की विशेषता है । तीर्थंकरों 
धया जैनाचार्यों के तल्वचितन को कथानक, पात्र तथा सम्बाद की सरस स्थिति प्रदान करते हुए, ये ताटक सचमुच 
साभाजिक सचेतना की मूप्रि बनाते हैं। जैनितन में जिम्हें पेंचमहात्रत माना गया है उन्हें आज जीवन मूल्य के रूप में 
स्वीकार किया जा सकता है। व्यक्तिगत मोक्ष की सामाजिक परिपाएंव में आबद्ध करने मे इन नाठकों की अहुर्सियत है । 

( 


ऐरावत-छवबि 


कुन्दन छाल जेन 
अतकुटीर, विश्वास नगर, दिल्‍को 


“दिल्ली-जित-प्रन्थ-रत्मावछी”” के लिए जब दिल्‍ली के ग्रन्थ भण्डारों का सर्वेक्षण कर रहा था तो किसी गुटके 
मे उपर्युक्त शीषंक से एक अष्टछन्दी रचना प्राप्त हुई, रचना पं० रूपचन्द्रजी (सं० १६५० के रूगभग) के पंचमंग्रल पाठ 
में पे जन्ममंगल के ऐरावत की भाँति ही गणित वाली थी, जिसे कभी बचपन में याद किया था, उपलब्ध रचना अच्छी 
लगी सो अपने संग्रह में सेंजोकर रख ली थी । 


अब सेवा निवृत्ति के बाद ऊब अपनी सामग्रो को पुनः व्यवस्थित करने का विचार आया तो “एराबत-छबि'' 
सहसा हाथ लग गई । चूंकि रचना सुपुष्ट और सुन्दर है अतः उस पर लेख लिखने को सोच रहा था कि सहसा श्री 
बहादुरचन्द्र जी छावड़ा का लेख “भारतीय कला में हाथी” पढ़ने में आया जिसमे उन्होंने जावाद्वीप के चाय बागान 
में एक बड़े भारी विस्तुत शिला-खड़ पर विशाल हस्ति-चरण युगल के उत्कीर्ण होमे का उल्लेख किया हैं और दोनों 
हस्ति-चरणो के बीच संस्कृत की एक पंक्ति भी उत्कीर्ण है जिसका भाव है कि “ये हस्ति चरण महाराज पूर्णवर्मन्‌ 
(५वी सदी ) के हाथी 'जयविज्ञाल' के हैं जो इन्द्र के ऐराबत के समान वैभवशाली एवं आकार-प्रकार बाला था” । 

जावा के उपर्यक्त पुरातत्वीय अभिलेख ने मस्तिष्क की नसों को और अधिक उद्दीघ्त किया तथा ऐरावत 
पर और अधिक अध्ययन के लिए प्रेरित हुआ । उपलब्ध जीव-जगतू में आकार, शक्ति आदि की दुष्टि से सासान्‍्य हाथी 
भी बड़ा भारी माना जाता है, पर ऐरावत की कल्पना तो मानवातीत समझी जाने लगी हैं । जरा घ्यान दोजिए जब 
तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौधमेंन्द्र का आसन कंपित होता हैं और वह अवधि ज्ञान से तीर्थंकर की अवठारणा को 
जानकर भी पाडुक छिला पर अभिषेक के लिए ले जाने को मायामयी ऐरावत की रचना करता है, जो आकार में एक 
लाख थोजना का लम्बा चौड़ा होता है, उसके बडे-बडे विशाल सौ मुख होते हैं, जिनमें से प्रत्येक मुख में आ5-आठ दाँत 
होते हैं, हर एक दाँत प्र एक-एक बड़ा सारी सरोवर होता है। प्रत्येक सरोवर में एक सो पच्चीस, १२५ कमिलिती 
होती है और प्रत्येक कमिलिती पर पच्चीस-पच्योस कमल होते हैं. और प्रत्येक कमल में १०८-१०९ पखुड़ियों होती हैँ 
और प्रत्येक पंखुडो पर एक-एक अध्सरा नृत्य करती हैं । 


इस तरह २७ करोष्ड नृत्य करती हुई अप्सराधों सहित ऐरावल पर भगवान्‌ को बिठा कर सौधमेंद्पाडुक 
शिला पर जाता है और अभिषेक करता है। इस गणित वाले ऐराबत की चर्चा पं० रूपचन्दजी व भो नवलशाह जो 
वर्धमानपुराण के कर्ता हैं मे हिन्दी में की है जो लगभग सं० १६५० के आसपास विद्यमान थे, ऐसा ही वर्णन निम्न 
'ऐराबत छबि' में भी है पर पुत्ताट संघीय श्री जिनसेनाचार्य ने अपने 'हरिवशपुराण” में संस्कृत मे तथा श्री पृष्यदन्त 
ने अपने “'महापुराण' में अपक्रश मे केवल अलंकारिक शीली में हो ऐराबत का वर्णन किषा हूँ जो कवि सम्मत लगता 
है । इनका समय ८वो ९वी सदी हैं। श्री जिनसेनाबार्य के ऐराबत की छवि देश्षिए :-- 


ततड़द्राबदातां. गमिच्द्रस्तुंगमतंगज । श्यृंगीधमिव हेमाद्रेमेक्राधो मदनिझंरं ॥ 
कर्णातरताधक्तरक्तच्ामरसंतर्ति । त॑ यथाधित्यकाधीन्‌ रक्ताशोकमहावनं ॥ 
सुवर्धरिक्षयाघोध्या परिवेष्टितविग्रहूं। तमेव थे यथोपात्त कमत्कनकमेखलू ॥ 


डर४ड पं० जगन्मोहनछाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


अनेकरदसंवृष्य॒ नृत्यसंगीत पोषितं । तमिवोत्तंगश्यृंगाग्र. नृत्यज्ायत्सुरागनं ॥ 
सुवृत्तदी बंसंचारि कररुद्धदिगन्तरं । तभिवाश्यायति स्थूल स्फुरद्भोग भुजंगम ॥। 
ऐशान धारित स्फीत घबला तप बारणं । तमिवोध्वस्थिताम्यर्ण संपूर्णशशिमण्डर्ल ॥ 
चामरेन्द्रभुजोत्क्षिद्रं चलच्चामरहारिणं । तं ययाचमरी क्षिस बालव्यकुन वीजितं ॥ 
ऐरावतं समारोप्य जिनेन्द्रं तस्य मण्डनं । देवे: सह गता प्राप्त मंदरं स पुरन्दरः ॥ 


आचार्य जिनसेन के शब्दों में ही अन्यत्र :--- 


सौधमेंन्द्रस्तदार्ढो गजानीकाधिपं गज । ऐरावत विक्ुर्वाणमाकाशाकारबद्गपु: ॥ 
प्रोहृष्ट्रांतर विस्फारिकरास्फारितपुष्करं। प्रोद्ंशाकुरमध्योद्यद्‌ भोगीन्द्रमिव भूधर ॥ 
कृर्णघामरशंखांक कक्षनक्षत्रमालिनं । बलाका हंस धिद्युद्धिरिव ठातं यहत्यथं ॥ 
आरूढ़ वानरेणन्द्राणामिन्द्राणां निबहैर्युत:। जन्पक्षेत्रं जिनस्यासौ पवित्र प्राप्तयाम्‌ सुरै: ॥ 


क्षपञ्मंश के विख्यात कवि बिबुध श्रोधर (सं० ११८९) के शब्दों में ऐरावठ की अलंक्ृति पूर्ण सुन्द्रर छबि का रसा- 
स्वादन कीजिए :०-- 


वित्तिओ महाकरीन्दु दाणं पीणियालि वंदु॥। सोधि तक्‍खणे पहुत्ु चार लक्खामि जुनु । 
लवख॒ जोयणप्पमाणु कच्छम्तालिया समाणु। भूसणं सुभासमाजु सीयराइ मेल्लमाणु । 
उद्ध सुंडु धावमाणु णीरही व गज्जमाणु। दन्त दीत्ति दीवयासु दिगाइद दिलश्न तासु । 
साथरब्भ कूर भासु पूरियामरेसरासु। कुम्भछित्त वोम सिंगु कण्णवाय धुव लिगु। 
देववा मणोहरंतु साम्रिणो पुरोसर तु।तं निएवि हरि आणदु करि तहि आरुहियउ जावेंहि । 
अबर वि अमर पयडिय उमर चलिय सपरियण तावेहि ॥ 


हिन्दी के अज्ञात कवि को ऐरावत-छबि का रसपान कीजिए जो इस लेख का मूल लक्ष्य है :-- 


छप्पय छत्द--ज़ोजन लकच्छ रचौ ओरापति वदनु एकु सो बस रदधार। 
दंत-दंत पर एक सरोवर सुरपति प्मनि पञ्च सतार ॥ (१२५) 


पद्मनि पदस प्रच्चीस विशाज दल राजे बसु सत निरघार। 
कोटि सत्ताईस दल दल ऊपर रचे अपछरा नचे अपार ॥ $ ॥ 


हाव भाव विश्वरम विलास श्रुत खड़ो अगरि गावे गंधार। 

ताल अंग किकिनी कटि पर पग तेवर बाजे झकार॥ 

सेन बाँसुरी मुख खजरों चंग उपंग बजे सब नार॥ कोटि सत्तास० २ ॥ 
सीस फूछ सीसन के ऊपर प्ग नुपुर भूपर सिगार | 

केस कुमकुम अगर अगरजा मलया सुभग ल्याइ धनसार॥ 

चलति हँसति बोलनि चितवनि करि रति के रूप किया परिहार ॥ कोटि० ३ ॥ 


हीअ आसन सुखकीय पासना मुख फूल कमिहिनी की उनहांर | 
अंग उपंग कांति क्षति लखि करि मन मथती असनान को उनहार ॥ 
इन्द्र विल्द्र सबके सत सोहे सोह सब लक्छित सुभ सार ॥ कोटि० सत्ताईय ४ ॥ 


ध] ऐरावल-छवि ४२५ 


दम दम दम्कत दसत दिपंशी दंदत वंती दंदन धार। 
झमझम झमकति झिशिक झकंती हंकनवंती झ्ंकन कार ॥) 
संग नमन करंतो मुती चरंतो पुनि भारंतो जिन भंडार ॥ कोटि सत्ताईस० ५॥ 


अमचम चमकती चरन खशलंतही चन्दनवस्ती चंचल नसार॥। 
छम छम्त छम कंती छुटि छेहै रती छिनकि निहार ॥ 
तमि म्ति उचरंती नम्नन करंती मैन घरंती नस परिहार ॥ कोटि सताईस० ६ ॥। 


प्रथम इन्द्र दन्ति केकर तन प्रसन्न मने परभ उदार । 

आठ महादेवी करि मडित एक छलाख बलोत्रि कलार ॥ 

मुकुट आदिभूबन भूषित तन सुरनर सिर सोह सिरदार ॥ कोदि सत्ताईस० ७ ॥ 
कुंद इंदु उज्िल उतंग तन नाम दंत नाम गज साल । घंटा घनघन नत घतत घन घनतन ननन बाजेै घंदार ॥। 
कितिनि निनिनि किकिनि रटंति छुद्र घंट कारि टंकार | कामदेव छवि करग इन्द्रमुस रचे अप्छरा नचे अपार ॥८॥ 
कोटि सत्ताईस दल दल ऊपर रचै अप्छरा नचे अपार ॥ 


प० रूपचन्द्र जी और कवि नवरू शाह ने भो २७ करोड़ अप्सराओं वाले ( शक भर भर सरोबर ९ 


कमलिनो कमल ,( पंखुड़िया 
१२५ २५ १०८ 
भी छटा देख छीजिए :--कवि नवल शाह (सं० १६५) के शब्दों में :--- 
“जओोजन लाख ऐरावत भयौ सौ मुख तास दशों दिशि ठयौ । मुख मुख प्रति वधु दन्‍त घरेह दन्त दन्त इक इक सरलेह । 
सर सर भाँहि कमिलिनी जाने सवासी है परमान। कमिलिनी प्रति प्रति कमल बखाने ते पचोस पच्रीसह्टि जान । 
कमल कमल प्रलि दल सौभंत भ्रष्टोत्तर शत हैँ विकसंत । दल प्रति एक अप्सरा जान सब सत्ताईस कोटि प्रमान | 


ता गज पै आरुढ़ जु इन्द्र अर सब संग इन्द्राणि वुन्द । 


और अप्सरा ७ २७ करोड़ अप्परा ) ऐरावत का सुन्दर पदावल्ियों में वर्णन किया है उसकी 


इसी तरह पं० रूपचन्द जी आगरा (सं० १६८४) की पदावलो निराखिए :-- 


घनराज तब गज़राज मायामयी निरमय आनियो । जोजन लाख गयंद बदन सौ निरमये | 

यदन वदन वसु दंत, दत सर संठये। सर सर सौपत बीस कमिलिनी छाजहों। 

कमिलिनि कमिलिनी कम्ल पचोस विराजहि। रार्जाइ कम्तिलिनी कसल अठोत्तर सौ मनोहर दल बने । 
दल द्ुहि अपछर नर्ठाह नवरज हाव भाव सुहावने । मणि कनक किरकिंण वर विचित्र सु अमर मण्डप सोहये । 
घन घंट धुआ पतांका देखि त्रिभुवन स्तन मोहये । 


इस तरह हमने साहित्यिक दृष्टि से ऐराबत (हाथी) की विवेचना का रसपान किया अब सास्कृतिक दृष्टि से भो 
हाथी के महत्व का अंकन करें। भारतोय जनजीवन में हाथो का बड़ा भारी महत्व रहा है। इसीलिए भिघुधाटो एबं 
हड़प्पा के पुरावद्ोषों के उत्लनन में प्राप्त सीलों पर अकित हाथी के चिह्छृ हमें भारत में पाँच हजार वर्ष को प्राचीनता 
तक हाथी के अस्तित्व का बोध कराते हैं। भारतोय बिन्तन परम्परा में हाथी एक सामान्य पशु या परेछू प्राणी नहीं है 
अपितु मानवीय गुणों की सम्भावना से युक्त एक श्रेष्ठतम प्रतीक समझा जाता है। भारतीयों वे हाथी में शक्ति, सम्यता, 
बुद्धि, प्रतिभा, भक्ति, स्तेह, साहस, धैर्य, बेभव, नेतृत्व, त्याग, अपनत्थ, श्रद्धा, विध्वास आदि अनेक सानवीय गुणों के 
दर्शन किए हैं। इसीलिए प्राचोन भारत की सेन की सर्वश्रेष्ठ शक्ति जँकी गई थो और सेना के सभी कार्यों में हाथी का 


४२६ ० जगलमोहनलाल दास्त्री साधुवाद प्रन्थ [ छष्ड 


प्रचुरता से प्रयोग किया जाता था। “हस्त्यायुवेंद'' तामक वैद्यक ग्रन्थ की रचना इस बात का द्योतक है कि भारतीय 
जन-जीवन में हाथी का कितना अधिक मूल्य एवं महत्व था । हस्ति-सेना भारतीय चतुरंग सेना का एक अभिन्न अंग थी, 
इसका भारतीय ओवन में इतना अधिक प्रचार-प्रसार हुआ कि यह “घतुरंग' शब्द धीरे-घीोरे “शतरंज' माम से 
भारतीयों में मुक्तरित हो उठा जो बुद्धि और श्रतिभा का द्योतक एक सर्वश्रेष्ठ भारतीय खेल है । छातरंज खेल विशुद्ध 
भारतीय खेल है । 


घामिक दृष्टि से भी हाथी भारतीय जन समूह मे अधिक पृण्य और आदरणीय माना जाता है । शिव और 
पार्वती के पुत्र गणेश जी गजानन और गजबबत्र के नाम से पुकारे जाते हैं। गणेश जी का मुंह दीर्घ सुंड युक्त हस्तिमुख 
मुख है । गणेश जो स्वस्तिक की भाँति कल्याणदायक और शुभ सूचक हैं। अतः हर मगल काये के प्रारम्भ में सर्वप्रथम 
उनका ही पुण्य-स्मरण किया जाता है तथा स्वस्तिक चिह्न अकित किया जाता है जिससे कार्य निविध्न सम्पन्न हो । बोद़ 
जातकों से ज्ञात होता है कि जब दिशु बुद्ध का गभावतरण हुआ था तो माता माया देवी ने स्वप्न में सफेद हाथी देखा 
था, जो योनि मार्ग से उनके गर्भ में प्रविष्ट हुआ और उसी ने बुद्ध का रूप धारण किया । माया के लिए गजलक्ष्मी धब्द का 
भी प्रयोग होता है। जो हाथी से ही जुड़ा हुआ लक्ष्मी का चित्र प्रायः दो हाथियों द्वारा मंगल-कलश सूंड द्वारा लेकर 
अभिषेक सा करता हुआ दिखाया जाता हैं। जैन साहित्य में भी तोर्थद्भुर की माता तीथंद्भुर के जन्म से पृ सोलह या 
चौदह स्वप्न देखती हैं जिनमें एक हाथी भी होता हैं और वही सफेद हाथी माता के मह प्रविष्ट होता हुआ दिखाया षाता 
है जिससे ज्ञात होता है कि तीथंड्ूूर का गर्भाववरण हो चुका है। गजेन्द्र-मोक्ष की कथा प्रायः सभी धर्मों के ग्रन्थों में 
किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है । जातकों में प्रयुक्त 'पड़दन्त' शब्द हाथी की विशालता का द्योतक हूँ 

जैनाचायों ने जम्बु-द्वीप को सात क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसके प्रथम क्षेत्र का नाम भरत और अन्तिम 
क्षेत्र का नाम ऐरावत दिया हैं, लगता है ऐरावत शब्द विद्यालता का सूचक है। इसीलिए क्षेत्र की विशालता को दिखाने 
के लिए ह्वी ऐरावत का प्रयोग किया गया हो यहाँ और भरत क्षेत्र मे उत्सपिणी और अवसायिणी काल का प्रभाव रहता है 
शेष पाँच क्षेत्रों में कालों का प्रभाव नहीं होता । भरत ऐरावत में कमंभृमि होती है । हिमवन महाहिमवन आदि छ: पढ॑तों 
के आयताकार विस्तार से जम्बूद्वीप सात खण्डो में विभाजित होता है। अरब सागर में बम्बई के गेट वे ऑफ इण्डिया के 
पास समुद्र में हाथी गुफा (0।०७9॥88 ०४४८४) हस्ति गौरव की प्रतोक हैं. जो बुद्धकालीन मानों जाती है। सम्राट 
खारबेल का उड़ोसा के खण्डगिरि उदयगिरि स्थित हाथो गुफा श्रस्तर लेख पुरातत्व की बहुमल्य धरोहर मानी जाती है । 
प्राचीन काल में हाथी प्राय: हर सम्पन्न व्यक्ति के घर को शोभा बढ़ाया करता था, राजा महाराजाओ के यहाँ ठो सैकड़ो 
की संक्या में हुआ करते थे, पर अब इस विज्ञान के युग में जहाँ जेट विमान, टेक, रोबर्ट का आविष्कार हो गया हैँ वहाँ 
हाथी की उपयोगिता कम हो गई हैं । फिर भी पर्यापरण के सन्तुलन (2००० ह९८४॥ फछ&थया००) एवं सरक्षण हेतु जगली 
जीवन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसलिए प्रतिवर्ष कर्नाटक राज्य में 'खेंडा” का आयोजन किया जाता है जिसमे 
जगली हाथियों को पकड़कर पालतू बनाया जाता है जिससे वे भारतीय जन-जीवन के लिए उपयोगी पिद्ध हों । 


इस तरह ऐशावत (हाथी) का भारतीय जन-जीवन में साहित्यिक, घामिक, आथिक, सास्क्ृतिक, पुरातस्वीय, 
ऐतिहासिक आदि अनेकों दृष्टियों पे बड़ा मारी बहुमूल्य महत्त्व रहा है और आज भी विद्यमान हैं तथा भविष्य में भी 
इसका अस्तित्व ऐसा ही अक्षुण्ण बना रहे । ऐसी कामता है । 


इति छ्षम्‌ 


अपसंश के खण्ड और मुक्तक काव्यों को विशेषताएँ 
डॉ० आदित्य प्रचण्डिया दोति' 


संगलछ-कश्ल, अछोगढ़ 


अपश्रंश का भारतीय वाहमय मे महत्त्वपूर्ण स्थान है ।' प्रसिद्ध भाषाविदों का मत हैं कि अपन्रंश प्राकृत को 
अन्तिम अवस्था है ।" छठी शो से लेकर ग्यारहवीं दाती तक इसका देश-व्यापी विकास परिलक्षित होता है ४ अपन्रंश 
भाषा का लालित्य, शेलीगत सरसता और भावों के सुन्दर विन्यास की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ है। चरिउ, 
महाकाव्य, लण्डकाव्य तथा मुक्तक काव्यों से अपश्रंश वाहमय का भण्डार भरा पड़ा है। यहाँ हम अपभ्रश के खण्ड तथा 
मुक्तक काब्यों की विशेषताओं कार सक्षेप में अध्ययन करेंगे । 

अपन्ञंश के महाकाव्यों में नायक के समप्र जीवन का चित्र उपस्थित न करके उसके एक भाग का चित्र अंकित 
किया जाता है ।" काव्यापयुक्त सरस और सुन्दर बर्णन महाकाव्य और खण्डकाव्य दोनो में हो उपलब्ध होते हैं। अपभश्रंश 
में अनेक चरिउ ग्रन्थ इस प्रकार के है जिनमें किस्ती महापुरुष का चरित्र किसी एक दृष्टि से हो अंकित किया गया है । 
ऐसे चरित्र-चित्रण में कवि की घामिक भावना को अभिव्यक्ति हुई हैं। अपश्रश में धामिक भावना के अतिरिक्त अनेक 
खण्डकाव्प ऐमे भी उपलब्ध हैं जिनमें धाभिक चर्चा के लिए कोई महत्त्व नही दिया गया हैं। घामिक भावना के प्रचार 
की दृष्टि से लिखे गये क्राव्यों में साहित्यिक रूप और काव्यत्व अविक प्रस्फुटित नहो हो सका है । इस प्रकार के काव्य 
हमें दो रूपो में उपलब्ध हांते है । एक तो वे काव्य जो शुद्ध ऐहिलौकिक भावना से प्रेरित किसी लौकिक जीवन से सम्बद्ध 
घटना को अक्रित करते है, दूसरे वे काव्य ऐतिहासिक तत्त्वों से परिपु्ण है जिसमें घासिक या पौराणिक नायक के स्थान 
पर किसो राजा के गुणों और पराक्रम का वर्णन है और उसी की भ्रशंसा में कवि ने समूचे काव्य की रचना की हे इस 
दृष्टि से अपश्नंश वाडू मय में तीन प्रकार के खण्डकाव्य प्रस्तुत हे-*यथा-- 

() शुद्ध घामिक दृष्टि से लिखे गए काव्य, जिनमें किसी घामिक या पौराणिक महापुरुषों के चरित्र करा वर्णन 

किया गया हैं । 
(४) धार्मिक दृष्टिकोण से रहित ऐहिलोीकिक भावना से युक्त काव्य, जिनमें किसी छौकिक घटना का वर्णन है । 
(0) धामिक या साम्प्रदायिक भावना से रहित काव्य, जिसमें किसो राजा के चरित का वर्णन हूँ । 


अपअश वाइमय में भ्रथम प्रकार के खण्डकाव्य प्रचुरता से मिलते है। 'गायकुमार चेरिउ' पृष्पदत द्वारा 
रचित है जिसमे नो सम्धियाँ हैँ। सरस्वती वन्दना से कथा प्रारम्भ होती है । कवि मगध देश के राजगृह् और वहां के 
राजा श्रेणिक का काव्यमय शैली में धर्णण कर बतलाता है कि एक बार तीयंकर महावोर ने गृहराज में बिहार किया 
ओर वहाँ के राजा श्रेणिक उनकी अम्यथना में उपस्थित हुए । उन्होने तीर्थद्भुर महावीर से श्रुत पच्रमी ब्रत का माहात्म्य 
पूछा । महावीर के शिष्य गौतम उनके आदेशानुसार ब्रत से सम्बद्ध कथा कहते है, जिसे कवि ने सरल तथा सुदोध शैली 
में अभिव्यक्त किया हैं । 

कवि पृष्पदन्त द्वारा रचित चार सन्धियों/सर्ग का जसहरचरिउ” नामक खण्डकाब्य है जिसमें जैन जगत्‌ की 
सुविख्यात कथा यशोधरचरित को काव्यायित किया गया है । कवि से पूर्व अनेक जैन कवियों ते सस्कृत काब्य मे इस 
चरित को अभिव्यक्षित किया है ; वादिरान कृत यंशोधर चरित इस दृष्टि से उल्लेखनोय काव्यक्रति है । 

कविवर मयनन्दी कृत 'सुदंसणचरिउ' द्वादश संधियों मे रचित खण्डकाब्य है। प्रत्येक संधि को पुष्पिका में 
कबि ने अपने गुरु का नाम लिया हैं। 'वीतरागाय नमः से मंगलाचरण प्रारम्भ हुआ है । तदनन्तर एक दिन कवि भग 
में सोचता है कि सुकबित्व, त्याग और पौरुष से संसार में यश फैलता है । सुकबि में मैं अकुशल हैँ, घनहीम होने से त्याग 
करने की स्थिति में नहीं हूँ और रहा बोरता प्रदर्शन का यो एक तपस्वी के लिए उपयुक्त नहीं। ऐसी परिस्थिति में भी 
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मुझमें यद्-ऐषणा विद्यमान है अस्तु मैं जिन शक्ति के अनुसार ऐसा काव्य रचता है जो पद्धड़िया छत्द में निबद्ध है। काव्य 
में जित स्तवन करने से सारी बाषायें विसजित द्वो जाती हैं । 


इसके अतिरिक्त मुनि कमकाप्तर विरचित दस सन्धियों मे 'करकण्ड चरिठ', पदकीति विरचित अठारह सन्धियों 
का पास चरिंठ', श्रीधर रचित बारह सन्धियों का 'पासणाहचारिउ , षटू सन्धियों में 'सुकुमालचरिउ', घनपाल* प्रणीत 
'भविसयत्तकहा' जिसमे श्रुतपत्मी त्रत ओर उसके माहात्म्य का विवेचन उल्लिखित है। देवसेन गणि विरचित अठाइस 
सन्धियो का सुलोचनाचरिउ', हरिभद्र विरचित 'सनस्‍्कृमारचरिठ , कवि लक्खण कृत ग्यारह सन्धियों में जिनदततचरिउ', 
लक्षमदेव कून जार सन्धियों का 'मेमिणाहचरिउ”, धनपत रचित अठारह सन्धियो का बाहुबलिचरिउ', यहाकीति कृत 
स्थारह सन्धियों का 'चन्दप्पह चरिउठ', रद्घू कृत 'सुकोसलचरिउ', पापणाहचरिउ 'धण्णकुमारचरिठ” तथा भगवती दास 
विरचित 'मिगांक लेखाचरिउ' आदि चरिटउ ग्रन्थ अपन्रष वाइमय में विश्यात हैं * 


उपयंस्ुत चरिउ-खण्डकाव्यो के कथानको में धार्मिक तत्त्वों वी प्रधानता है । यदि क्रोई प्रेमकथा हैँ तो बह 
भी घामिक आवरण से आवृत्त हैे। यदि किसी कथा मे साहस तथा शौय वृत्ति व्यज्ञित है तो वह भी उसी आवरण से 
आवृत्त है। इस प्रकार इन विवेच्य शण्डकाब्यों में धामिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना इन कवियो को इष्ट रहा है । 
धर्मसापेक्ष खण्डकाव्यों के अतिरिक्त कतिपय धर्म-निरपेक्ष लौकिक प्रेम भावना से ओतप्रोत खण्डकाव्यों की रचना अपभ्रश 
वाहूसय में उपलब्ध हैँ । ये काव्य-जन समाज के सच्चे लेखे हैं । इनमे विभिन्न रूपो में वणित सामाजिक स्वरूप तथा मानव 
की लोकमूलक क्रियाओं और विभिन्न दृश्यों के सुन्दर चित्र प्राप्त होते है (** इस दृष्टि से श्री अहृहमाण का सन्देशरासक' 
एक सफल दख्ण्डकाण्य है। समग्र अपभ्रष्ष वाइमय में यही एक ऐसा काब्य है जिसकी रचना एक मुप्ततमान कवि द्वारा हुई 
है । कवि का भारतीय रीत्यानुभव, साहित्यिक तथा काव्यक्षास्त्रोीय निकष नैपुण्य प्रस्तुत खण्डकराध्य में प्रमाणित होता है । 


'सन्देशरासक' एक सन्देशकाव्य है। अन्य खण्डकाग्यो की भाँति इसका कथातक सन्धियों में विभकक्‍त नही है । 
इसकी कथा तीन भागों में विभाजित है जिसे 'प्रक्र/ वी सज्ञा दी गई हैे। इसम दो सो तेहस पद है । प्रथम प्रक्रम 
प्रस्तावना रूप में है। द्वितीय प्रक्रम से वास्वविक कथा प्रारम्भ होती है और तृतीय प्रक्रम म पडऋतु बणन है । 

विद्यापति रचित 'कीतिलता' एक ऐतिहासिक चरित काव्य है जिसमें कवि ते अपने प्रथम आश्रयदाता कीतिति|ह 
का यशोगान किया हैँ । अपभ्रश वादमय में इस प्रकार का एक सात्र यही काव्य उपलब्ध है । 

चरित काव्यों के साथ ही अपभ्रश में अनेक ऐसे मुक्तक काब्यो'' को रचना भी हुई है जिनमे किसी व्यक्ति 
विद्ेष के जोवन का उल्लेख हुआ है। ऐसो कृतियों में धर्मोपदेश का प्राघान्य है। य रचताय मुख्यतया जैनधम्म, 
बोदघम तया सिद्धों के सिद्धान्तो से अनुश्लाणित हैं । अपक्षश में रचित मुक्तक क्रृतियों को निम्नफलक म व्यक्त किया जा 
सकता हे--यबा--- 

अपभ्रंश गा काव्य 
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जाध्यात्मिक आधिभौतिक पिद्धाग्त प्रतिपादक खप्डस-मण्डनात्मक 


६] अपरश के शण्ड और मुंक्तक काव्यों की विशेषताएं '४२९ 


जैनधर्म पर आधारित मुक्तक काब्यों जा जहाँ तक प्रदन है पहिले यहाँ आध्यात्मिक काव्यों की चर्चा करेंगे 
आध्यार्मिक रचना करने वाछे कबि प्राय: जैन धर्मावलम्बी ही हैं । इस प्रकार के काछ्यों में जैनधर्म की जो अभिव्यक्ञता 
हुई हैं, उसमें घामिक संकीर्णता, कट्टरता और अन्य धर्मों के प्रति विद्वेष भावना के अभिदर्शन नहीं होते । इन कवियों 
का लक्ष्य मनुष्य को सदाचारी बनाकर उसके जोवन स्तर को ऊँचा ऊठाकर श्रेयस्कर बनावा था। इनमें बाह्य-आचार, 
कमं-कलाप, तीर्थयात्रा ब्रत आदि की उपेक्षा जोवन में सदाचार एवं आन्तरिक शुद्धि के किए प्रेरित किया है । इन्होंने 
बताया कि प्रमतत्व इसी शरीर-मंदिर में सम्भव हैं और उसो की उपासना से मानव क्षाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता 
है । अपभ्रंश के इत कवियों का जीवन घाभिक था । ये पहले समस्त थे पीछे कवि । हलके काव्य में भावों को प्रणानता रही 
हैं और कझापक्ष वस्तुतः गौण है । 

कविवर योगीन्द्र कृत परमात्म-प्रकाश' तथा 'योगधार नामक काव्य विश्यात हैं” । इन कार्यों में कवि ने 
बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का विवेचन किया है साथ ही परमात्मा के ध्यान पर अर दिया है! 
सासारिक बन्धनों तथा पाप-तुण्यों को त्याग कर आत्मध्यान लीत ही सोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुनि रामधिह रचित 
'दाहापाहुड' जिसमें अध्ययन चिन्तन है, अपञ्ंश का आध्यात्मिक काव्य है* । कवि ले इस विश्यात रचना में आत्मानुभूति 
और सदाखरण के विना कर्मकाण्ड की निस्‍्सारता का प्रतिपादन किया है। सच्चासुख, इन्द्रियनिग्रह आत्मध्यान में 
विद्यमान है। इसके अतिरिक्त सुप्रभाचाययं कृत “वेराग्यसार” आदि उल्लेखनोय मुक्तक काव्य उपलब्ध हैं।”* 


द्वितोय कोटि में आधिभौतिक रचनाएं परिगणित की जा सकती हैं, जिनमें सबंसाधारण के लिए नीति, 
सदाचा र सम्बन्धी धर्मोपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। इस दृष्टि से देवसेन कृत 'सावयधम्भदोहा' जिसमें आध्यात्म 
विवेचन के साथ श्रावकों, गृहस्थों के लिए आचार संहिता का प्रतिपादन हुआ है । प्रंधारम्भ में मंगलाचरण है साथ हो 
खलवदना भो है । इप्तका अपरनाम श्रावकाचार दोहक' भो है!" । जिनदत्तसुरि कुठ 'उपदेस रसायनरास” महत्त्वपूर्ण 
कृति है जिनमें कवि ने आत्मोद्धार से मनुष्य जन्म सफल होने की बात कही हूँ। सोमप्रभाचार्य कृत द्वादशभावना' 
नामक काव्य प्रथ में सासारिक अनित्यता और क्षणभंगुरता का सम्यक्‌ विवेचन हुआ है । सयम्रमंजरी” महेश्वर सूरि 
विरचित ३५ दोहों की छोटो कृति उल्लेश्ननीय है ।** इसके अतिरिक्त ३१ पद्मों की लघु रचता 'चूनडी” भट्टारक 
विनयचन्द्र मुनि रचित है। इसमें कवि ने घामिक भावनाओं और सदाचारों से रंगी हुई घूनड़ी ओढ़ते का 
संकेत दिया है ।"८ 

जैन कवियों को भाँति बुढ, सिद्धों द्वारा भी अपन्रंश में मुक्तक काब्यों की रखना हुई दे । सिद्धों के अनेक 
दोहों और गांतों का संग्रह राहुल जी द्वारा सम्पादित हिन्दो काव्यघारा' में प्राप्त है। विषय की दुष्टि से उसे दो भागों 
में विभक्त किया जा सकता है--यथा-- 

(१) सिद्धान्त प्रतिपादनवाली रचनाएँ । ( ) कमंकाण्ड का खण्डन करने वाली रचनाएं । 

काब्यकला की दृष्टि से सिद्ध कवियों को रचनाएँ भाहे अधिक महत्व को न हो तथापि उनके कबथ्य अपना 
स्थाई महत्व रखता है ऐसी रचनाओं के द्वारा चाहे प्राणी में आमन्दोद्रेक न होता हो तथापि जागतिक उस्म्रार्ग से सन्‍्मार्ग 
की ओर सम्यक्‌ प्रेरणा होती । सरहपा, छुईया, काण्हपा तथा सास्तिपा नामक सिद्ध कवियों द्वारा क्षतेक मुक्तक काम्यों 
की रचना हुई है । 

अपन्रंश बाहूसय में विविध साहित्यिक मुक्तक कांब्यों की रचना भी द्रष्टव्य है। ऐसे मुक्तक काब्यों का कष्य 
साधारण जीवन को घटनाओं और पघर्याओं पर क्लाधारित है । ये मुक्तक प्रबस्ध काव्यों में चारण, गोप आदि काब्रों द्वारा 
धुभाषितों और पूक्तियों के रूप में ब्यवहुत है । जहाँ तक सुभाषित रूप में प्राप्त मुक्तक पद्यों का प्रशत हैं उनके मधिदाति 
निम्त रचनाओं में सहज हो जाते हैं-यथा-- 
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१--विक्रमोव॑गीय नाट्य चतुर्थ अंक ( कालिदास )। २--प्राकृतव्याकरण ( हेमचन्द्र कृत )। 
३--कुमारपालप्रतिबोध ( सोमप्रमाघार्य ) ४-- प्रबन्धचिन्तामणि ( मेर्तुंगाचायं ) । 
५---प्रबन्धभोश ( राजशेखर ) | ६---प्राक्ुत पैंगलमू । 


इनके अतिरिक्त ध्वन्यालोक (आनन्दबद्धंनकृत), काज्यालंकार (रूद्रटकृत), सरस्वती काण्ठाभरण (भोजक्ृत), 
दछश्शलपक (धनंजय कृत) अलंकार ग्रथों मे भी कतिपय अपभ्रश के पत्च उपलब्ध होते हैं। इन पद्मों श्ंगार, वीर, 
वैराग्य, नीति-सुभाषित, प्रकृतिचित्रण, अन्योक्ति, राजा या किसी ऐतिहासिक पात्र का उल्लेख आदि विषय अंकित हुए हैं । 
इन पद्मों में काब्यत्व है, रस है, चमत्कार हैं और हृदय को स्पष्ठां करने की अपृव क्षमता है । 

उपर्यद्धित विवेचन के आधार पर यह सहज में कहा जा सकता है कि चरित तथा प्रबन्ध-काग्यों के अतिरिक्त 
अपक्रंण का खण्ड तथा मुक्तक-काव्य भाव तथा कला की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। साहित्य के उन्नयन के लिए 
अपअंधश वाइूसय के स्वाध्याय की आज परम आवश्यकता हैं । 


सन्दर्भ-संफेत 
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जेन कवियों हारा रचित हिन्दों काव्य में प्रतोक-पोजना 


विधद्यावारिधि डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया डी० लिटृ०, 
अल्लोगढ़ 


हिन्दी का आदिम स्रोत अपश्रंश को क्रोड में निहित है। काव्याभिव्यक्ति के अन्तर-बाह्य तत्त्तों का अवतरण 
अपभ्रंद्य से हिन्दी मे हुआ है। काव्य में प्रतीकों की अपनी महत्त्वपूर्ण मुभिका होती है । जैन कबियों द्वारा रचित हिन्दों 
काव्य में प्रतोक-योजना विषयक संक्षेप में चर्चा करना हमें यहाँ मूलतः ईप्सित रहा है । 

वैय्याकरणों ने प्रतोक शब्द की व्युतत्ति करते हुए स्पष्ट किया हुँ--प्रत्येति प्रतीयते वा इति प्रतीकः प्रति हृणु । 
अलीकादिव्यश्र इति ओऔनादिक्‌ सूत्रात्‌ साधु, आशय यह हैं कि यह दाब्द प्रतिउपसर्गपृवंक इण (गतौ) घातु से उणादि 
निष्पन्न शब्द है । इस शब्द की व्युत्त्ति कुछेक मनीषियों ने प्रतिपूर्वक इक धातु से निष्पन्न मानी हैं और अर्थ किया 
है--आत्मा की ओर प्रवर्तन । जिस मूर्त बस्तु को किसी अमूर्त वस्तु के अभिज्ञान के निभित्त उपस्थित किया जाता है, 
उसे वस्तुतः प्रतीक कहते है । 

वर्ण्य-विषय के भाव अथवा गृण की समता रखने वाले वाह चिह्नों की प्रतीक कहते है । प्रतोफ छाब्द का 
प्रयोग उस दृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता हैं जो किसी अदृदय अथवा अप्रस्तुत विषय का प्रति-विधा ॥ 
उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है अथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर को समानुरूप वस्तु द्वारा 
किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व कराने वाली वस्तु प्रतीक हैं। इस विवेचन से प्रतीक शब्द हमारे विवेष्य 
विषय में सहायक बनेगा । 

प्रकृति क्रोड से गृहीत इन प्रतीकों को इन्द्रियगम्य कहा जाता हूँ । इनके द्वारा अमृत भावनाएँ स्पष्ट रूप से 
अभिव्यक्त हुआ करतो है और उनका अर्थ-प्रभाव दुरगामो होता है। रससिद्ध कवियों द्वारा ऐसे अभूर्स भावरूपों को 
प्रतीको द्वारा मूर्ताभित किया जाता है कि इन्द्रियों द्वारा उनका सजोव तथा स्पष्ट प्रत्यक्षीकरण सहज-सुगम हो जाता 
है। इस प्रकार प्रतीको के सप्तम प्रयोग से अमूर्त भावनाओं का तलस्पर्ञी गम्भीर प्रभाव पाठक अथवा श्रोता पर सहज 
में पड़ा करता है । 

उपसा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा सारोपा और साध्यवसाना लक्षणा के द्वारा प्रतोकों का परिपोषण हुआ 
करता है । सारोपा रक्षणा उपमान तथा उपसेय एक समान अधिकरण वाली भूमिका में वर्तमान रखते हैँ । साध्यवसाना 
में उपमेय का उपसान के अन्तर्भाव हो जाता हूँ । सादृश्यमूलक सारोपा लक्षणा की भूमिका पर रूपक अलंकार द्वारा 
प्रतोक विधान आधृत होता हू तथा सादुश्यमूलक साध्यवसाना की भूमिका पर अतिदायोक्ति अलंकार के माध्यम से प्रतीक 
स्थिर किए जाते हैं। इस प्रकार इन प्रतीकों के साष्यम से भभिव्यक्त भाव-सम्पदा को गम्भीरता और उत्कुष्टता का 
सन्धान सम्पस्न होता है । मूर्त और अमूर्त भावताओं को अभिव्यक्ति विभूति को विकसित करने का मुख्यतः श्रेय व्यवहुत 
प्रतीकों पर निर्भर करता है । 

प्रतीक योजना की संपक्षता प्रतीकों के स्वाभाविक अर्थ-बोध पर आधारित है। ऐसा न होने पर व्यवहूतत 
प्रतीक हमारे हृदय के आन्तरिक्र रायों एवं भावों को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। इस प्रकार भावाभिव्यंजना 
के लिए अध्रस्तुत का प्रयोग रस-बोध और भाव-प्रयोध में जब पूर्णतः सफलता प्राप्त करता है। बस्तुतः प्रतोक प्रयोग तभी 
समर्थ कहलाता है । 
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प्रतीक दो प्रकार के होते हैं १, सन्दर्भीय, २. संघनित । 


उन्दर्भीय प्रतीकों के वर्ग में वाणी और लिपि से व्यक्त शब्द राष्ट्रीय पताकाएँ, तारों के परिवहन में प्रयुक्त 
होने बाली संहिता, रासायनिक तत्वों के चिक्न आदि हैं। संषनित प्रतीकों के उदाहरण घामिक हृत्यों में और स्वप्न 
तथा अस्य मनोवैज्ञानिक विवशताओं जन्‍्य प्रक्रियाओं में मिलते है। ऐसे प्रत्येक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या व्यवहार के 
स्थानापन्नों के संघनित रूप होते हैं और चेतन या अचेतन संवेगात्मक तनावों के मुक्त प्रतरण में सहायता देते हैं) 
व्यवहा रिक जीवन में इन दोनों प्रकार के प्रतीकों का मिश्रण मिला करता हैं। 


विभिन्‍न संस्कृतियों के अनुसार प्रतीकों के रूप तथा अभिप्राम भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। साहित्य मे रस के 
उत्कष में माता प्रकार के प्रतीकों को गृहील किया जाता है। साम्यता, शिष्टाचार, आधार, व्यवहार, आध्यात्मिकता, 
दाशंनिकता, छोकरंजन तथा काव्यशास्त्र प्रभूति के अनुसार काव्य में प्रतीको के प्रयोग हुआ करते है। प्रतीकों में 
भाग उद्बोधन की शक्ति आवश्यक होती है। प्रतीकों में केवल सादृश्य मृलक उपमानों से भाव-प्रबणता बी क्षमता नहीं 
हुआ करतो । यही कारण है कि सपक्ष कबि अपनो माभिक अन्तर्दृष्टि द्वारा ऐसे प्रतोको का विधान करता है । जो प्रस्तुत 
की भावाभिब्यंजना में सपक्षता प्रास कर सके । 


भाव ओर विचार की दृष्टि से प्रतीकों के दो मेद किए जा सकते हैं। यथा-- 
१. भावोत्पादक प्रतीक, २, विचारोत्यादक प्रतीक । 


यद्यपि विचार और भाव में स्पष्ट अन्तर स्थिर करना सरल नही है। प्रभावोत्पादक और विचारोत्पादक 
प्रतीकों में पारस्परिक उपस्थिति बनी ही रहतो है । 


भावाभिन्यक्ति में सरलता, सरसता तथा स्पष्टता उत्पन्न करने के लिए रससिद्ध कवि प्रतीक्योजना का 
प्रयोग करते हैं। जैन कवियों की हिन्दी काव्यकृतियों से भी प्रतीक-योजना का व्यवहार हुआ है । इन कवियों के समक्ष 
काव्य-सूजन का छक्ष्य अपने भावों तथा दार्शनिक विचारों के प्रचार-प्रसार का प्रवतेन करना प्रधान रूप से रहा है । 
इसलिए इन्होंने युगानुसार प्रचछित काव्यरूपों, लक्षणों तथा उन समग्र उपकरणों को गृहीत किया है जिनके माध्यम से 
इनकी काव्याभिश्यक्ति में सरसता और सरलता का संचार हो सके । 


इस प्रकार हिन्दो जैन-काब्य में व्यवद्गत प्रतोकों का हम निम्न रूपो में वर्गोकरण कर सकते है| मधा--- 


१. विकार और दुःख विवेषक प्रतोक, २. आत्मबोधक प्रतीक, ३. शरीरबोधक प्रतीक, ४, गुण और 
सवंसुखबोधक प्रतीक । 


आध्यात्मिक अनुचिन्तन तथा ठत्त्व-निरूपण करते समय इन कबियों द्वारा अनेक ऐसे प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ 
है भिन्हें उक्त विभागों में संह्यायित नहों किया जा सकता है । यहाँ हम हिन्दों जैन-काव्य से व्यवहृत प्रतोकों की 
स्थिति का अध्ययन शताब्दि क्रम थे करेंगे ताकि उनके विकास पर सहज रूप में प्रकाश पड़ सके । 


पन्‍्द्र॒वी शतती में रची गई काव्यकृतियों को हम काव्यरूपों की दृष्टि से अनेक भागों में विभाजित कर 
सकते है--मुल्यतः प्रबन्ध और मुक्तक रूप में समूचे काव्य कलेवर को विभाजित किया जा सकता है--१. प्रबन्धात्मक- 
घरित, पुराण तथा रासपरक कुृतियाँ और २. मुक्तक-अलेक काव्यरूपों में आराध्य को अर्चना तथा भक्ति-भावना कौ 


अभिव्यंजना हुई है । 


प्रारम्भ में अभिधामूला अभिव्यक्ति का प्रचछन रहा हैं. फिर भी मनीषो और पारखत क्षे 
क्षेत्र में अभिव्यक्ति के 
स्व॒र का उत्कर्ष हुआ है। किन्तु जैन कवियों के समक्ष अपने आध्यात्मिक माहात्य को अभिव्यक्त कर मन-साधरण 
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में उसका अचार-प्रसार करना अभीष्ट रहा है। महो कारण है कि उन्होंने दाव्यवौदल की और अषिक जागहंकता वा 
परिचय नहीं दिया है । 

आध्यात्मिक अभिव्यक्ति बी सरल और सरस बनाते के लिए इन कवियों द्वारा लोक में प्रचलित प्रतीकों का 
सपप्नतापूर्वक प्रयोग हुआ है । अपने समय में काव्य जगत्‌ में प्रचलित काव्यशपों-छन्दों तथा अलंकारों की नाईं इन 
कवियों वे प्रतीकात्मक शब्दा वलि की भी गृहीत किया है । 


पर्द्रहवीं शसी के प्रसिद्ध कवि संधारु विरचित प्रश्युम्न चरित्र में अनेक प्रतीकात्मक प्रयोग परिलक्षित हैं । 
नायक प्रशुम्न को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उस समय मोह, अज्ञानता का समूल खण्डन करने में बह समर्थ 
हो जाता है । यहाँ कबि ने तिमिर शब्द का मोह के अर्थ में प्रतीकात्मक ध्यवहार किया है | ऐसी स्थिति में सांसारिक 
लाज मे वह मुक्त हो जाता है। इस उल्लेखनीय उपखब्धि वर इन्द्रगण जयजयकार बोलकर बधाइयाँ देते है । यहाँ 
पाश दाब्द का संसार-जाल अर्थात्‌ आवागमन के बच्चन परक प्रलोकार्थ प्रयोग हुआ है । यह प्रयोग हिन्दी संत कवि कबीर 
तथा भक्त कवि सूर, तुलसी, मीरा आदि के द्वारा प्रचुरता के साथ हुआ है । 

संसार के लिए सिन्धु शब्द का प्रतीकार्थ प्रयोग हिन्दी में पर्याप्त प्रचलित रहा है। कविवर मेदसन्दन उपाध्याय 
विरचित सीमन्दर जिन स्तवन में सिन्धु प्रतीक का व्यवहार परिलक्षित है। इसीग्रकार सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण 
करनेवाले भावार्थ में कामधट, देवमणि देवतरु शब्दावलि प्रतीक रूप में व्यवहृत हैं । हिन्दी में देवतरु के स्थान पर कल्पतरु 
का खूब प्रयोग हुआ है । इसी प्रकार देवमणि के स्थान पर चिस्तामणि का व्यवहार पर्यास रूप में उस्लिखित है । कवि 
द्वारा इत शब्दावलियों का प्रयोग वस्तुत: नवीन ही कहा जाएगा । 

विवाहला काव्यों में जैन कवियों वे नायक का किसी कुमारीकन्या के साथ में विवाह नहीं कराया है अषितु 
दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रो के साथ उसे वैवाहिक संस्कार में दीक्षित किया है। यहाँ दीक्षा केने बाला साधु या मायक 
दुलहा है और दीक्षा अथवा संयमश्री दुल्हन है । जिनोदय सूर कृत विवाहला में आचार्य जिनोदय का दीक्षा कुमारी के साथ 
विवाह उल्लिखित है । इस अभिव्यक्ति में कुमारी शब्द प्रतीकार्थ हैं । जैन कवियों का यह प्रयोग वस्तुतः अभिनव है । 

इसी प्रकार सोलहवोी शत्ती के समर्थ कंबि जिनदास हैं, जिन्होंने अनेक सुन्दर काव्यों का सृजन किया है । 
आदि पुराण नामक महाकाव्य में कर्मभूमि का उल्लेख है। भगवान्‌ ऋषभदेव से नष्ठ कर्भों को स्थापना की थी । उन्होंने 
सांतारिक प्राणियों को धर्माध्रम का विवेक भी प्रदान किया था। ऐसा करने मे उन्हें सफलता इसलिए श्राप्त हुई क्योंकि 
उन्होंते राजपूृत्र होते हुए स्वयं भी संयम ओर तप-साधना के बलबूते पर मुक्तिबघु को वरण कर लिया था। मुक्ति वरण 
करने के कारण ही कधि उन भगवान्‌ के गुणों को सदगुर के प्रस्ताव से जान पाता है और तभी प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
की सवन्भव में अवधर पाकर सेवा करने की कामना करता है इस आध्याश्मिक तथा भक्त्यात्मक अभिव्यक्ति में कवि ने 
मुक्ति अतीक का सकल प्रयोग किया है । मृक्तिबधु का प्रतीकार्थ प्रयोग संतों द्वारा प्रचुरकतापुर्वक हुआ हैँ । 

इसी प्रकार कवि ने शिवपुर का मोक्ष के लिए प्रतीक प्रयोग किया है। यह वस्तुतः लक्षणामृर्ता प्रतीक प्रयोग 
है। शिवपुर का प्रतीक प्रयोग यशोषरचरित्र, सिद्धान्त चौपाई में सफलतापूर्वक हुआ है । 

कविपर बृधराज ने परम्परानुमोदित सागर शब्द संसार अर्थ में अपने पदों की रचना में किया हैं । हिन्दो के 
संत कवियों द्वारा सागर शब्द संद्वार के अर्थ में प्रतीक स्वरूप अतेक बार व्यवह्त है । 

कदि ने पट खेश्या विषयक प्रतीक प्रयोग पंथी गीत नामक काय्थ में किया है। सांसारिक सुख के छिए 
सधुकण का प्रयोग बस्तुतः जैन कवियों को अभिनय देते है । एक पंदी शिहों के बस सें पहुँचा । मगजम में यह मठक गया 
और सामते से उसे एक हाथो दिखाई पड़ा। बहू रौद्त रूपी ठथा क्रोधी स्वभावों था--फलस्थरूप उसे दैेक्षकर पंथी 
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भयभीत हुआ और दौड़ता हुआ एक कुएं में गया ! जिसकी दीवाल में एक उगी टहनी को उसने पकड़ लिया | ऊपर 
हाथो, चार दिशाओं में सप॑, नीचे अजगर तथा टहनी को दो चूहे काट रहे थे, पास ही वटवृक्ष पर भधुमक्खियों का छत्ता 
था। हाथी ने उप्ते हिलछाया और छत्ते से मधुक्रण चू पड़ा जो पंथी के मूँह में जा पहुँचा । उस आनन्द में वह घोर दुःखों 
को भुझ गया । वस्तुतः यह मधु का स्वाद हो सासारिक सुख है। पथिक जीव का प्रतीक है हाथी अज्ञान का प्रतोक है । 
चूहा संसार का भ्रतीक है। सपं गति का प्रतीक हैं। मक्खियाँ व्यक्तियों का प्रतीक है। अजगर विनोद का प्रतीक 
है । मबुकण सांसारिक क्षणसुख का प्रतोक हैं। यह प्रतीक प्रयोग आज भी जैन मंदिरों में सबित्र मिलता है, अत्यन्त 
लोकप्रिय है । 

आगे कवि ने पंचेन्द्रिय बेलि नामक कृति में घट को प्रतीकार्थ में व्यवहृत किया हैं। घट प्रतीक है शरीर 
अथवा आत्मा का । अशुचि घट होने पर तप-जप तथा तोर्थ आदि करना वस्तुतः निस्सार हो है। कवि ने यहाँ घट की 
निर्मेकता पर बल दिया । 


प्रतीकार्थ काव्यसूजन करने में कविवर बूचराज का महत्त्वपूर्ण स्थान है । पंथिगोत की भाँति इन्होंने भी समूचा 
काथ्य ही प्रतीकार्थों में रचा है | टंडाणा टाड शब्द से बना है जिसका अर्थ है व्यापारियों का चलता हुआ समूह । यह विश्व 
भी प्राणियों का समूह है अस्तु तंडाणा संसार का प्रतीक है। इस काव्य में प्राणोमात्र को ससारस सजग रहने 
को कहा गया है । 

मुनि बिनसचन्द्र विरचित घूनड़ो काव्य भी प्रतीकात्मक रचना है। इसमे जेन शासन के विभिन्न सिद्धान्त रूपो 
बेल बूटे प्रकाशित हैं जिसे रगरेज रूपी पति ने सभाला है। यह प्रयोग भी कवि द्वारा अभिनव थ्रोज है । 


सोलह॒वी शती के रससिद्ध कवि हैं ठकुसो। आपकी पचेन्द्रो बेलि नामक रचना भी प्रतीकात्मक काव्य है । 
बेलि वस्तुतः बापना का प्रतीक है । इस शी में प्रतीक प्रयोगों की अपेक्षा समूचों कृति ही प्रतीकात्मक रची गई है । 


पण्डित भगवतीदास सत्रहवी शो के विद्वान कवि है। मनकरहारास आपका प्रतीक काव्य ही हैं। इसमें मत 
को करहा अर्थात्‌ ऊंट को चित्रित किया गया है, इसका स्रोत अपभ्रंश के मुनिवर रामसिह से गृहीत हुआ हैं । उन्होने 
पाहुड दोहा में करहा मत के रूप में उपमात रूप में गृहीत किया है। मनकरहारास में ससारझूषी रेगिस्तान में मन रूपो 
करहा के भ्रमण को रोचक कहानी कही गई है । 

सत्रहवो क्षती के दूसरे समथ॑ कवि हैं भट्टारक रत्नकीति जी । आपसे एक पद में गिरिनार शब्द का प्रतोकात्मक 
सपक्ष प्रयोग किया है। जैन कथानकों में तीर्थंकर नेमिनाथ विषयक अ्रसड्भ में गिरिनार छाब्द का व्यवहार हुआ है । जो 
वैराग्य स्थली के अर्थ में स्वीकृत हो गया है । चिन्तामणि शब्द का प्रतोकात्मक प्रयोग कविवर कुश्क़ छाम विरचित गौडी 
पार्श्यनाथ स्तवन नामक काग्य से परम्परानुमोदित हुआ हूँ । चिन्तामणि का प्रयोग मनोकासना के उद्देश्य से हिन्दों में 
आरम्म से हो हुआ हैं । विशेषकर हिन्दी भक्तिकालीन महात्मा तुलसीदास तथा सूरदास द्वारा चिन्तामणि शब्द का सफलता- 
पूर्वक प्रयोग हुआ है । 

इस काल के विद्वान कवि बनारसीदास जैन द्वारा प्रतीकात्मक प्रयोग द्रष्टव्य हैं। आपसे नट शब्द का प्रतीक 
प्रयोग प्रचुरता के साथ किया हैँ। जिसका अर्थ है आत्मा जो-जो कर्मानुसार नानारूप धारण करती है जिस प्रकार नट 
विविध स्वांग करता हैं। समयसार नामक कृति में कविवर वे क्षत्रेक प्रतीकों का सपक्ष प्रयोग किया है । कविवर यश्योविजय 
उपाध्याय बिरचित आनन्दधन अष्टपदी नामक काव्य में पारण शब्द प्रतीक रूप में व्यवहृत्त है और उसका प्रतीकार्थ है 
सदृतंगति । कविवर ह्ुर्षकीति द्वारा रचित पंचगतिबेलि पूरा हो प्रतीक काव्य है जिसमें इन्द्रियों के बिजय आसकियों का 
बिशद उल्लेख हे;। 
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कविवर कुमुदचन्द्र ने बनजारा गीत नामक प्रतीक काब्य की रचना की है । इस काव्य में बनजारा मनुष्य है 
जिस प्रकार बसजारा इधर-उधर विचरण करता है उसी प्रकार यह मनुष्य भी भव-क्रमण करठा है। भट्टारक रत्नकीति 
ने नेमिनाथ बारहमासा मे विरह शब्द प्रतीक रूप में व्यवहृत किया है इसका प्रतीकार्थ हैं काम। कविवर सनराम द्वारा 
हीरा शब्द प्रतीक रूप में व्यवद्वत किया गया है जिसका अर्थ है अनमोल मानव जीवन । 


अठारहवीं दती के सशक्त हस्ताक्षर भैय्या भगवतीदास द्वारा मधुबिन्दुक की चौपाई नामक ग्रन्थ में अजगर 
शब्द का व्यवहार प्रतीक रूप से हुआ है जिसका अर्थ है काल विकराल | शतअष्टोत्तरी नामक कान्य में कवि वे अनेक 
प्रतीकों का एक हो प्रसज्भ में सपक्ष प्रयोग किया है। सुआ, आत्मा का प्रतीक है, सेवर, संसार के कमनीय विषयों का 
प्रतीक है, आम, आत्मिक सुखों का प्रतीक है और तुर, सांसारिक विषयों को सारविहीनता का प्रतीक है । अन्त में काब्य 
में कवि द्वारा आत्मा को सांसारिक रीत्यानुसार चलने के लिए सावधान रहने की सस्तुति की है। इस प्रयोग में कवि की 
लौकिक और आध्यात्मिक अभिश्ञता सहज ही में प्रमाणित हो जाती हैं। अजयराज पाटनी द्वारा रचित चरलाचौपाई नामक 
काव्य में चरखा प्रतोक रूप में प्रयुक्त है। यहाँ चरखा मानव-जीवन का प्रतीक है । 


कविवर दानतराय और वृन्दावनदास द्वारा अनेक काय्यों में प्रतीकाश्मक प्रयोग हुए हैं। इनको कविता मे 
तम शब्द अज्ञान और मोह के लिए प्रयुक्त है। कुछ प्रतोक प्रयोग सावंभोम है। इस दृष्टि से सिन्धु शब्द संसार आर्थ 
में प्रयुक्त है । 

उनश्नीसवी शती में कल्पवुक्ष का प्रतीक प्रयोग उल्लेखनीय हैं। कविवर महाचन्द्र ने अपने एक पद में कल्पवृक्ष 
का व्यवहार धामिक अभिव्यक्ति से किया हैं। कल्पवृक्ष सावंभौम प्रतोक है, जिसके आर्थ हैं सभी प्रकार के मनोरथों का 
पुर्णझप । भागचन्द्रजी इस काल के मनीधी हैँ, आपने गंगानदी रूपक में अनेक प्रतोक प्रयोग स्वीकार किए है। यहाँ पानी 
ज्ञान का प्रतोक है, पंक संशय का प्रतोक है, तरंग सप्तमग न्याय का प्रवोक हैं ओर मराल सन्तजनों का प्रतीक है । 
कवि का कहता है कि ऐसी गगाधारा में स्नान करना कितना हितकारी है जिससे प्राणी पूर्णतः विशुद्ध हो जाता है । 


इस शी का सशक्त काव्यरूप है पूजा जिसमें कवियों ने अवेकविघ प्रतीकात्मक प्रयोग किए हैं। इस दृष्टि 
से कवि वृन्दावतदास का उल्लेखतोय स्थान हैं । श्रीपद्म प्रभु की पूजा से तिमिर शब्द मोह अथ् में प्रयुक्त हे । इसी प्रकार 
कविवर बुधजन ने नींद शब्द का श्रयोग प्रतीक रूप मे किया है जिसका अर्थ है मोह । इसी प्रकार शान्तिनाथ पुजा 
में शिवनगरी का प्रयोग प्रतीक रूप में हुआ है जिसका अर्थ है मोक्ष अर्थात्‌ आवागमन से विमुक्त । 


कविवर क्षत्रपति जो ने सिन्धु शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है जिसका अर्थ है, दुःश्ष । यह प्रयोग विरत 
ही हैं । कविवर मंगतराय ने सिह शब्द प्रतीक रूप में प्रयुक्त किया है जिसका अथं है, विकराल काल । 


ऊपर किए गए शताब्दि-क्रम मे त्रिवेषन से हिन्दी जैन कवियों द्वारा व्यवहृत प्रतीक योजना का परिचय सहज 
में ही हो जाता है। पन्द्रहवीं शती के काव्य में प्रतीकात्मक शब्दावली का यत्र-तत्र व्यवहार हुआ है, जिनके प्रयोग से 
काव्याभिव्यक्ति में उत्कप के परिदर्शंन होते हैं। सोलहबीं शत्ती में प्रतीक-प्रयोग मे विकास के दर्शन होते हैं। इस समय 
के रचित कावग्य में प्रतोक शब्दावलि के साथ-साथ प्रतोकात्मक रचनाएँ भी रची गयी हैं जिनमें जैन दर्शन अभिव्यक्त हुआ 
है । सत्रहवीं शतो मे जैन कवियों द्वारा सार्वभोम प्रतीकों का व्यवहार हुआ है, साथ हो नवोन प्रत्तीकात्मक शब्दावर्लि भी 
अपनी प्रयोगात्मक स्थिति में सम्पन्न है, यथा--मानस्तम्भ गिरिनार, नवकार, समयसार तथा बनजारा । एक ही कविता 
में प्रतीकों के प्रयोग दर्शनीय हैं इस काल के कवियों को कलात्मकृता-क्ष मत्रा का परिचायक है। सत्नहवों शतों को भाँति 
अठारहवी शर्तों में भी प्रतीक-विषयक बातों का परिपालन हुआ है। पूरा का पूरा काव्य प्रतीक रूप में रचने का रिवाज 
पहाँ भी रहा है। इस दृष्टि से चरक्षा चौपाई उल्लेखनोय हैं। अप्लीसबी शर्ती में विरावित हिल्‍्दी कांब्य में जैन कवियों 


४३६. पै० जगरमोहनलछाल शास्त्री ग्राधुवाद प्रंग्य [ खण्ड 


द्वार प्रयुक्त प्रतीकों का प्रयोग उल्लेखनोय है। साथवंभौम प्रतोकों के अतिरिक्त पृर्ण प्रतीक-काव्य रचे गए हैं। इस दृष्टि 
से सशेद शिखर उल्लेखनोय काव्य हैं । साथ हो साथ एक शब्द में अनेक प्रतीक-प्रयोग द्रष्टथ्य हैं । 


इस प्रकार यह सहज में कहा जा सकता है कि जैन कवियों की हिन्दी रचनाएँ भी प्रतोकों के प्रयोग से सम्पन्न 
हैं और कहीं-कह्ीं तो नवीत प्रयोगों से हिन्दो का संडार भरवे में सहायक को भूभिका निर्वाह करते हैं । 


सन्दच्रित प्रन्‍्यों को ताकिका--- 
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« अमरकोश टीका, भट्टोजी दोक्षित । 

, साहित्य कोश, सम्पादित डा० धोरेन्द्र वर्मा, प्रथम भाग । 

. पाइटिक इमेज, सी० डो० लेविस । 

, पाइटिक पेअन, रोपिज्ञ स्क्‍लैटन । 

« जैन कवियों के टिन्दी काव्य का काव्यशास्त्रोय मूल्माकूल, डा० महेन्द्र सागर प्रचंडिया । 
« आधुनिक हिन्दों कविता में चित्र-विधान, डा० रामयतन सिह अमर । 
. आधुनिक हिन्दी काव्य में अप्रस्तुत विधान, डा० नरेन्द्र मोहन । 

. काव्यदपंण, प० रामदहन भिश्र । 

, काव्यशास्त्र, डा० भगीरथ मिश्र । 

, गुष ठाणा गीत, मनोहर दास । 

. गौडी पाश्वंताथ स्तवन, कुशल लाभ । 

. चरखा शतक, भूतर दास । 

« चुनड़ी, ब्र० जिनदास | 

. जम्बू स्वामी बिबाहुआ, हीरानन्द सूरि । 

, मैन पदावलि, जगतराम । 

, नेभिनाथ बारहमासा, लावण्य समय । 

« भ्रयुम्न चरित्र, सघार । 

« अनारसो बिलास, बनारसीदास । 

» बारह भावना, संगत राय । 

» बाइस परिणय, भैय्या भगवतीदास । 


मतकरहा रास, पं० भगवतोदास । 
बिवाहलो काव्य, डा० पुरुषोत्तम मेनारिया । 
समयसार नाटक, बनारसीदास । 
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साहित्य दपंग, आचार्य विश्वताथ । 

पूजा काष्य, मनरंग लाल । 

चूनड़ी कांब्य, मुनि विनयचन्द्र । 

बनजारा गीत, कुमृदचन्द्र । 

मधुबिन्दु की चौपई, भैय्या भगवतीदास । 

बनजारा गीत, कुमुदचन्द्र । 

भारहमासा, रत्नकीति । 

शत अष्टोत्तरी, भैम्या भगवतीदास । 

चरखा चौपई, अजयराज पाटनी १ 

पदसप्रह, भांगचन्द्र । 

साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन, डा० गणपतिचन्द्र गृप्त । 

हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, डा० तामबर सिंह । 
हिन्दो जेन साहित्य का इतिहास, नाथूराम प्रेमी । 

हिन्दी जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास, बाबू कामताप्रसाद जैन । 
जानपंचमी चौपई, विद्धणु कवि । 

ज्ञान छल्द चालीसी, मबातीदास । 
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कॉविवर बनारसीदास की चतु:ःशतोीं के अवसर पर विशेष लेख 
अद्धेंक्यानक' : पुनविलोकन' 

डा० केछाश तिवारो 

श्राचायं, घास महाविद्याछय, सप्तोलो 


हिन्दी साहित्य में अद्धं कघानक' को हिन्दी का प्रथम आश्मचरित स्वीकार करते हुए" इसके रचनाकार को प्रथम 
आत्मकथा साहित्य का जन्मदाता भी फह्दा गया है ।? साहित्य-इतिहास में इनका उल्लेख मध्यकाल के अन्य कवियों के साथ 
किया गया है। बनारसीदास ने इतिहास के तीन शासकों--अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ के युग को देखा था । यह भी 
प्रमाणित है कि उन्हें शाहजहाँ से संरक्षण प्राप्त था । अतः किस्ली न किसी रूप में इन शासकों की राज्य व्यवस्था और 
समाल-दद्या की झलक 'अद्धंकथानक' में मिल जायेगी । 


'अर्द्धकयानक' के अत्तिरिक्त ऊगभत २३ अन्य काव्य-रखनाएं भरी उनकी हैं ।॥ इन काव्य रचनाओ का विषय 
या तो धमं है या उपदेश“ । वस्तुतः इन रचनाओं के जरिये उन्होंने जैन-धर्म को सर्वस्राधारण के लिए ग्राह्म बताने का 
प्रयास किया हैं और इसके लिए उन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है +* इन जैसे रचनाकारों के प्रयास के 
फलस्वरूप ही संस्कृत और प्राकृंत के साथ हो साथ जनभाषा में भी जेनघर्म के थिद्धान्तों और केन्द्रीय विचारों को भी 
प्रस्तुत किया जाने लगा था ।” इस तरह से उनकी दो उपलब्धियाँ है--एक ता जनभाषा के माध्यम से जैनधर्म के सिद्धांतों 
को छोक-सुलभ बनाना और दूसरा कवि के लिए आत्मकथा लेखन का मार्ग खोलता । यह सत्य हैं कि बनारसीदास के 
बाद भी मध्यकाल में किसी कवि या रचनाकार ले आत्म-कथा (लेखन) को ओर घ्यान नहीं दिया था । 


हिन्दी रचनाकारों का यह दुर्बल पक्ष ही कहा जायेगा कि उन्होंने अपने व्यक्तितत-जीबन की (प्रत्यक्ष) जानकारों 
आत्मकथा के रूप में नही दी है। परिणामस्वरूप कवियों के जीवन प्रेरक प्रसद्भो की जानकारी के लिए हमे उनकी काब्य 
की अस्तर्धारा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बनारसीदास ने इस छीक से हट 'स्व-चरित' को 'बिख्यात' करने की वाछा 
की है । यह इच्छा ( आत्मचरित ) अद्धंकथानक के रूप मे आयो है। 'सरक्षण-कबि' होने के नाते उनमें अपने “चरित' 
को लिखते की प्रेरणा जागी हो तो कोई क्राश्चर्य नही | उन्होंवे जैसा सुना” और 'विलोका' वही कह दिया हैं । इस 
'यूरब दसा चरित्र' में गुण-दोष' को भी निदछल भाव से कहा गया हैं। यह सारा कथन 'स्थूल-हप मे हा है । 


'अद्धंकधानक' के दो पक्ष हँ--व्यक्ति-पक्ष और समाज-पक्ष । व्यक्ति-पक्ष में कवि ने अपने जावन-घटनाओं को 
मिरावृत रूप में रखा है। चूंकि कथन के लिए उन्होंने 'थूछ रूप” को हो तराज्ोह दो हैं, इसलिए उसमें आत्म-गोपन और 
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'अर्ड-कथानक' मध्यकाल की विशिष्ट कृति है--विशिष्ट इस दृष्टि से है कि इसने रचनाकारों में आत्म-चरित लिखने 
की प्रवृत्ति का ध्रोगणेश किया। आत्म-चरित लेश्नन इतिहास पुरुषों का क्षेत्र नहीं रह गया। भारतीय कवि इस 
विधा से उस सभ्य अनभिन्न होंगे--ऐसा ठो नहीं कहा जा सकठा पर उनमें आत्म-चरित लेखन के प्रति संकोच भाव 
हो उकता है। इस संकोच को तोड़ते का काम 'अद्धंकपानक' करता हैं। 'अद्धंकथानक' में सीघो-सपाठ तथ्य-बद्ध दौडी 


को अपनाया गया है जिसमें दृश्य-गतिशीलूता हँ--संवेदन उद्ेश नहीं। आज भले ही यह रचना-विधि आदर्श से 
पर प्रारम्भिक छृति के लिए आदर्श ही मानी जायेगो । हि ५ 


कक 
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जआाताइछाधा नहीं है। आत्म>्चरित प्रें आत्मइलाधा से बच तिकडता कछित काम होता है। इस भागने में बनररसीस्स् 
मुक्त रहे हैं। 

'अडंकथानक' में समाज-पक्ष प्रसंगवश हैं; इसलिए इसमें किसी गध्मीर ऐतिहासिक तथ्य को जात पाना 
कठिन है--आंशिक रूप में उल्छिखित दृतिहास सन्दर्भों में जो भी तुचनाएं मिलती हैं, उनकी उपयोगिता से इन्कार नहीं 
किया जा सकता | 

कषत्मचरित की एक (साहित्यिक) उपलब्धि यह भी है कि हम कवि की अन्तर्दृष्टि से तादात्म्य के साथ हो साथ 
उसकी रचनाओं से भी परिचित होते हैं। कोई भो लेखक अपनी सुजनात्मक प्राप्तियों का अनुबोध आत्मकथा में अवश्य 
कराता है । ऐसा होने से किसी भी कवि के मुल्यांकन में सहायता मिलती है । 

'अद्धंकथानक' बनारसीदास की 'निजकथा' हैं।” जिसमें आत्म्रान्वेषण के स्थांन पर आत्म-पीड़ा है; जीवन से 
जुड़ो स्थितियों को आत्म-स्वीकारोक्ति इसमें है" । इन आत्म-स्वीकारोक्तियों को देखकर इस आत्मचरित को "आधुनिक 
आत्मकथा लेखन के निकट मान लिया गया है ।* उन्होंते इसमें अपने (व्यापारी) परिवार की आप बीती कही है । इन 
संयोजित बृत्तों मे संयोगवश जग-बीति भी जुड़ गयो है और व्यापारिक यात्राओ में संस्मरण के तौर पर कुछ घटनाओं 
का इसमे जुड़ना भी जरूरी था । 'संस्मरण' के तौर पर जुडे 'अर्धंकथानक' में ये अंश इतिहास सन्दर्भ बन गए हैं । 


जद्ंकधानक में कया है ? 

इसमे रचनाकारों के आधे जीवन की गाया है। उससे मनुष्य की आयु को एक सो दस वर्ण माना है--चुँकि 
इसमें उसने अपने आधी जीवन-यात्रा को समेटा है, इसलिए हस नव-भाया को “अद्धं कयानक कहता है; कृति का नाम 
भी यही रखा गया है ।”"* 
घूलवास-कथा 

प्रारम्भ में वश परिचय है ओर उसके दाद स्व-कया । इनके द्वादा का नाम मूलदास था और पिता का नांम 
खरगसतेन । दादा मूलदास मुगलों के मोदो थे और उसको जागोर से उधारो देने का काम करते । संवत्‌ १६०८ में बनारंसी 
दास के पिता खरगसेन का जन्म हुआ ।"* संवत्‌ १६१३ में मूलदास की मृत्यु हो गयी । मूलदास को धारी सम्पत्ति शासक 
(मुगल) ने राजसात्‌ कर लो | खरगदास मालवा छोड़कर जीनपुर चले गए | 


फारपतेग कथा 

खरगतेन अपने मामा मदनसिध श्रीमाल के यहाँ पहुँचे । आठ वर्ष की अवस्था होने पर उनकी ब्यवसाधिक शिक्षा 
शुरु हुयी ।*३ बाद मे सिकके परखने और रेहन रखने का हिंसाव करते लगे । बारह बए की अवस्था में वे बंगाल में लोडी 
का के दीवान 'पन्‍ना' राय श्रोमाल के पोतवार बने ।** धन्‍्ना की मृत्यु के बाद वे फिर जौनपुर छोटे । 

संबत्‌ १६२६ में आगरे में आकर वे सराफ़ो करने छगे, २२ वर्ष को अबस्था में उनका विवाह हुआ । आभरे 
में बचेरी बहन की ब्याह कर फिर वे वापस ओनपुर लौट आए ओर साझे में व्यापार करने छगरे । संबत्‌ १६४३ में 
बनारसीदास का जन्म हुआ । 
बनारतोदास ध्यया 


पिता के समान आठ वर्ष को अवस्था में शिक्षा शुरु हुई और बारह वर्ष (संबत्‌ १९५४) की अवस्था में 
विवाह ।** हसी वर्ष जोतपुर के हाकिस किलीच सा ने व्यापारियों से “बड़ी वस्तु' (मेंट) न मिलने पर जौद्रियों को 


डे४०.. धं० जगन्मोहनञऊ दास्जों साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


'कोड़े लगवाए ।** व्यापारी भाग निकले । खरगसेन सदणादपुर चले गए । किलीच खाँ के आगरे चले जाये पर वे (संवत्‌ 
१६५६) जोनपुर आए । वतारसीदास ते इसो वर्ष कौड़ो बेचकर व्यापार का शुभारम्भ किया था। 

१४ दर्ष की अवस्था तक बनारसोदास ने नाममाछा, अनेका्य, ज्योतिष और कोकश्षास्त्र पढ़ डाले और 
व्यापार छोड़ आशिकी' करने लगे । परिणाम--उपदेश । किसी प्रकार रोगमुक्त हुए फिर धम्म आस्था (जैनी) से जुड़े 
व्यापार से जुड़े । 

संबत्‌ १६६४-६७ तक व्यवसाय में घाटा उठाया। पर विभिन्‍न व्यवसायों से जुड़े रहे । व्यापार के सन्दर्भ 
में पटना|जागरा की यात्राएँ की । संवत्‌ १६७३ में पिता की मृत्यु के बाद कपड़े का व्यापार किया | अपना हिसाब चुकाने 
छागरा गए, रास्ते में मुसीबर्ते झेछी । यह उनकी अल्तिश्न यात्रा थी । 

बनारसीदास के 'अद्धंकथानक' से उस काल की कुछ सूचनाएँ मिलती है । 
अध्यात्मिक गोहिपाँ 


आगरा में उन दिनों आध्याप्मिक गोष्टियाँ हुआ करती थी । बनारसीदास भी ऐसी गोषियों में श्वामिल होते 
थे। ये गोछियाँ मुगल दरबार परम्परा फी अंग थी । इन गोष्ठियो से अध्यात्म के प्रति रक्षान उत्पन्न होता था । ये साधना 
को सही दिशा देने में असमर्थ रहती थी । बनारसीदास भी भठकाव में उलझे थे ।** संवत्‌ १६८२ में सही पथ-अ्दर्शक 
रूपचन्द पाण्डे के कारण उन्हें सही शान मिला । 


इविहाल ओर समाज 

अद्धंकथानक में ऐतिहासिक सूचनाएँ भो है जैसे--अकबर की मुत्यु, जहाँगीर का सिहासनारूढ़ होना ओर 
उसकी मृत्यु; और शाहजहाँ का बादशाह होना ये सभी सूचनाएँ ऐतिहासिक तिथियों की पुष्टि करती हैं । 

इसमें अनेक नगरों के नाम हैं पर जौनपुर नगर का विशेष परिचय दिया गया है। मध्यफाल में यह समृद्ध 
तगर था । बनारसीदास ने जौनासाइ को इस नगर को बसाने वाला कहा ।* इतिहास के अनुसार सन्‌ १३८९ में इसे 
फिरोज तुगरूक के पुत्र सुल्तान भुहम्भद के दास ले इसे बसाया था ।** यह दास ही जोताशाह हो सकता है। “अद्धंक- 
थानक' में इसकी भन्यता की सूचना है। यहाँ सतमजिले मकान, बावन सराय, ५२ परगने; ५२ बाजार और बावन मंडियाँ 
थी । नगर में चारों वर्ग के लोग थे । शुद्ब छत्तीस प्रकार के थे । 


“अर्दंकथानक' के माध्यम से समाज की हल्की सी झलक मिलती है। जौनपुर नगर-वर्णन में विभिन्न कारीगर- 
जातियों का जो ब्योरा है, उससे यही लगता है कि वाधिक वृत्तियों में लगे लोगो को समाज में नतीजा दर्जा दिया गया 
था--हन्हें शुद्ध कहा जाता था। यहाँ तक कि चित्रकार, हलवाई और किसान भी शूद्रों की श्रेणी में आते थे। बनारसी- 
दास थे शाद्रों को जोनपुर में उपस्यित कुछ जातियों (वर्गों) का उल्लेश्न किया है ।** 

बनारसीदास वे मुगल-शासन-व्यवस्था के दो प्रसग रखे हैं --किलीच खा ढ्वारा उगाही और यात्रा के समय 
मुसीबत में पढ़ने पर हाकिमों द्वारा रिश्वत लेना । किलीच खाँ जब जौनपुर का हाकिस बना, तो मनचाही भेंट न 
मिलले पर जौहरियों को अकारण दण्डित किया ।* इन दिलों हाकिमों की मनमानी और स्व-इच्छा प्रमुख थी । 

जौनपुर से आगरा की यात्रा में नकली छिक्कों के चलाने के अभियोग में बनारसीदास के साथियों को पकड़ा 
गया । रिष्वत देकर हो उन्हें और उनके साथियों को इस झूठे अभियोग से त्राण सिला था ।३ 

समाज में शिक्षा-पवस्था परम्परागत ढंग से को जातो थो । व्यापारियों के छिए अधिक पढ़ना-लिखना ठीक 
नहीं माना जाता था। पढ़ने-लिखने का काम ब्राह्मणों ओर भाट़ों के जिम्मे था। व्यापारो का अधिक पढ़ने का अं 
था भील माँगनां :-७ | 


ल्‍ध कविवर बतारसीदास की चतुःशतती के अवसर १२ विशेष लेख अद्धंकथानक : पुनविजोकन ४४१ 


बहुत पढ़े बासनन और भाट । बनिक पुत्र तों बैठे हाट ।- 


बहुत पढ़े सो माँगे भीख । मानहु पृत बड़े की सोख ॥ २३/२०० 
(बतंसान सन्दर्भ में भी यह कथन आंशिक सही है) 


इस काल में व्यापारी हम्बी यात्राएँ करते थे। पर ये यात्राएँ निरापद नहीं थी" । यद्यपि बादशाह यात्राओं 
ओर यात्रियों की सुरक्षा-सुविधा का ध्यान रखते थे । ** चोर और डाकुओं का भय रहता हो या। खरगसेन लुट चुके 
थे और कवि स्वय भी धोरों के गाँव पहुँच गया था । 

'अद्धंकधानक' में आगरे में पहली बार फैले 'गाँठिका रोग! (प्ले) की बात कही है। गाँठ निकलते ही 
भादमी मर जाता था। भय के मारे लोग आगरा छोड़कर चले गये थे। बनारसीदास ने भी अज्भोजपुर गाँव में डेरा 


जमाया था ।** यह घटना सबत्‌ १६७३ की है । तुजुक के जहांगीरी मे भी इसका जिक्र है**। पर उसमें यह नहीं कहा 
गया है कि आगरे पर भी इसका प्रभाव हुआ था । 


“अद्धंकधानक' से पता चलता है कि बादशाहों की दृष्टि जेन सम्प्रदाय एबम्‌ इनकी उपासना की आजादो 
के प्रति नरम एवम्‌ उदार थी। दो संघ याञआाओं--हीराननद मुकीम, और धन्नाराय की--में जहांगीर ओर पठान 
सुलतान ने सहयोग दिया था ॥*“ 


सन्दर्भ 
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हस निबन्ध के लिखने में 'अर्द्धकथानक' [तृतीय सस्करण], प्रकाशक अखिल भारतीय जेन युवा फेडरेशन, 
जयपुर का उपयोग किया गया है । 


सन्दर्भ उल्लेख में पहले पृष्ठ सव्या और फिर छन्द सख्या दो गयी है । 


हिन्दी का यह प्रथम आश्मचरित है ही, पर अन्य भारतीय माषाओं में इस प्रकार की ओर इतनी पुरातो 
पुस्तक मिलना आसान नहीं है । बनारसीदास चतुर्वेदो भूमिका पु० २९। 
३. कविवर बनारसीदास : व्यक्तित्व और कतुत्व : अध्यात्म प्रभाजेन पृ० ६१ । 


- बनारसोदास, भूषण, सतिराम, वेदाग राय, हरीनाथ आदि हिन्दो के विद्वान शाहजहाँ से संरक्षण प्राप्त 
किए हुए थे । मध्यकालीन भारत : एल० पी० शर्मा पु० ५०६। 


हिन्दी साहित्य कोश भाग २, पु० ३४५ । 

मध्य देश को बोलो शोल । गर्मित बत कडीं हिय खोल । अर््धंकथा २/७। 
हिन्दी साहित्य कोश भाग २, पु० रे४४ड ॥ 

सो बनारसी निज कथा | कहे आप सो आप : क्षण कया० २/३। 

कहीं अतीत-दोष गुणवाद । वर्तमान नाई मरजाद । 

जैसी सुनो बिलोकी नैन । तैसी कछू कहा मुख बैन २/५। 


१०, कबिवर बता रसीदास का दृष्टिकोण आधुनिक आत्मचरित छेखकों के दुष्टिकोण से सिलता-जुलता था। 
बनारसीदास चतुर्वेदी पृ० २९ भूमिका से । 


८पं 
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११, अद्धकथा ७४/६६४-६६५ । 

१२, अह्दो० ३/१६५ । 

१३. बहो० ७/४६९, '४७। 

३४, बढ़ी ० ८/५६ | 

१५. बही० १३/१०५॥ 

१६. वही० १३/११०। 

१७, बहीा० ६९७/६०२, ६०५। 

१८. कुल पठान जौनासह नाँउ । तिन तहाँ आई बसायो गाऊं । बहो-४/२६ । 

१९, मध्य कालीन भारठ : एल० पी० छर्मा, पु० १५० एबमु १९३ । 

२०, छ्ुद्रों की श्रेणियां--सीसगर, दरजी, तंनोली, रगबाल, ग्वाल, बाढ़ई, संगतरास, तेली, घोबी, धुनियाँ । 
कंढोई, कहार, काछो, कलाल, कुलाल (कुहार) माली, कुन्दीगर, कागदी, किसाम, पट बुनियाँ, 
चितेरा, बिघेरा, बारी, लखेरा, उठेरा, राज, पटुवा, छप्परबध, बाई, भारमुनियाँ, सुनार, लुद्वार, 
सिकलीगर, हवाई भर, धीवर, चमार । अ० का ५/२९ 

२१, किलीच स्लरां अकबर का विश्वस्त सेनापति था : अकबरनामा पृ० २८४ में इसका उल्लेख है । 

२२. अ० कथा० १३/१११, ११३ । 

२६. अ० कथा० ६०/५४०, ५४९ । 

२४, (जहाँगोर) शासन व्यवस्था सुदृढ़ और व्यवस्थित नहीं थी । सड़के तथा मार्ग असुरक्षित थे। चोरी 
और डाके जनी होती थी । प्रातोय सुबेदार और अधिकारी निर्दंयी और अत्याचारी होते थे । 

म० का० भारत : पु० १९४ एर्मा 

२५, भादेशानुसार आगरे से अठक़ तक मार्ग के दोनों और वृक्ष लगाएं जायें। प्रति कोस पर मील स्तम्भ 
खड़ा किया जाय; प्रति तीसरे मील पर एक कुआंँ तेयार किया जाय, ताकि यात्री लोग सुख शांति से 
यात्रा कर सके | तुजुक-ए-जहाँगोरी पृ० २५५ (अनु० मथुरा प्रसाद छर्मा) 

२६, इस ही समय ईति बिस्तरी | परी आगरे पहिली मरी। 
जहाँ तहाँ सब मांगे लोग । परगट भया गाँठिका रोग ॥ ६३/५७२ 
निकसे गांठि भरे छिन मांहि । काहू को बखाइ किछु नांहि । 
चूहे भर्राह बैद मरि जाहि। भय सों लोग अंग न दिखाहि ॥ ६४/५७३, ५७४ 

२७. इसो वर्ष या मेरे राज्यारोहरण (सन्‌ १६११) के दसवें वर्ष हिन्दुस्तान के कुछ स्थानों पर एक बड़ा 
रोग (प्छेग) फैला । इसका प्रारम्भ पंजाब के परगनों से हुआ था फिर यह सरहिन्द और दोआब 
तक फैल गया ओर दिल्‍ली आ पहुँचा । उसने आसपास के परगनों और गाँवों में फैलकर सबको 
बरबाद कर दिया। इस देह में यह बीमारो कभो प्रकट नहीं हुई थी | तुजुक-ए-जहाँगीरी : पृ० १६३ 

२८, अ० कधा० २५/२२४ | 


| 


कातन्त्र व्याकरण 


डा० भगीरथ प्रसाव त्रिपाठी वागोश' शात्रो 
संदूर्धानन्य संस्कृत विश्वकिद्याक्रय, बाराणसो 


व्याकरण की परंपरा! और कातत्त व्याकरण का स्थान 


भारत में बेदार्थों की व्याख्या के लिये चिरकाल से प्रातिशाल्य, निरक्त और व्याकरण के रूप में शब्दानु- 
शासन की बृहत्‌ परम्परा पाई जाती है। प्रातिशार्यों में पद-विभण आदि के रूप में वर्णित प्रक्रिया वेदों के शब्दानुशासन 
की अंशतः हो व्याख्या करती है । यास्कीय निरक्त में बताया गया है. कि निरुक्त के लिये व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है । 
इसलिये व्याकरण-छूप छाब्दानुशासन निरुक्त से प्राचीन है । यद्यपि प्राचीन भारतोय वाड्मय व्याकरणों के नाम पाये जाते 
हैं, फिर भो प्रकरणाधारित होते से उस परम्परा के अतेक व्याकरण लुप्त हो गये | लेकिन इनमें साहेशी परम्परा आज 
भी जीबित है । कुछ छोग यह भो मानते है कि माहेन्द्री परम्परा भी आंशिक रूप से जीवित है। छाब्दानुशासन' की' 
यह परण्परा दो प्रकार की हैं मातुका प-रूप (विस्तृत) झौर प्रत्याहार रूप संक्षित। आजकल विद्यमात सभी व्याकरण 
ग्रन्थ प्रायः प्रत्याहर-रूप द्वितोय परम्परा का अनुसरण करते हैं । 

तैत्तिरीय संहिता-अनुसार वाकु-व्यास्यान में लिये देवों ने इन्दु से प्रार्थना की। इस आधार पर माहेनद्री 
परम्परा महेन्द्र के गुरु वृहस्पति ने प्रचलित की है । उसका विघ्तार देखकर भगवान्‌ पतंजलि ते अपने महाभाष्य में बताया 
है कि वृहस्पति ने इन्द्र को यह व्याकरण एक हजार वर्ष तक पढ़ाया पर समाप्त नहीं हो पाया । 

आठवी के हरिभद्र सूरि ने बताया कि जैवेन्द्र व्याकरण (देवनंदि पृज्यपाद) ही ऐन्द्र-ण्याकरण है । गठारवीं 
सदी में उत्पन्न राजषि से अपने 'भगवत्‌ वादिनो' नामक ग्रन्थ में बताया है कि ऐन्द्र ल्याकरण ( जे० ब्या० ) भगवान्‌ 
महावीर-प्रणीत है और इसके समर्थंत में अनेक तर्क दिये हैं। इस ग्रन्थ में जैनेन्द्र भ्याकरण का सूत्रपाठ ही कययड है । 
पृज्यपाद से पाणिनि के व्याकरण पर 'शब्दावतार न्यास तामक टीका है । पाणिति के पृववर्ती व्याकरणों के अमेक सिद्धन्त 
भी जैनेन्द्र व्याकरण में पाये जाते है। छेकिन इससे “ैनेन्द्र व्याकरण को ऐन्द्र ब्याकरण नही कहा जा सकता । जैवेन्द्र 
शब्द में इन्द्र>शब्द होने से ऐसा आभास हुआ है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि जैनेन्द्र ्याकरण देवनंदि आचामं से 
बनाया है जिनका दूसरा नास जिलेन्द्र बुद्धि भी है । 

महेन्द्र व्याकरण विस्तृत है और समय-साध्य है। इसलिये महामुनि पाणिनि ने महेश परम्परा में प्रत्माहार- 
रूप प्रथम संक्षितत शब्दानुशासन बनाया | इतलिये इसमें कोई आइचर्य नही करना चाहिये कि महेन्द्र परम्परा के अन्य 
व्याकरण पाणिनीय व्याकरण से विस्तृत हैं। पाणिनि व्याकरण में भी प्राचोन ब्याकरणों के अनेक सूत्र पाये जाते है । 
उससे इसे बतेक आंचार्यों के नाप्न सादर दिये हूँ जिनके मत उसने ग्रहण किये हैं। प्रध्याहर-सूत्रों के अतिरिक्त पा»णिनि की 
अष्टाष्याी में बहुतेरे सूत्र प्राचीन ब्याकरणों से लिये गये हैँ । यह तथ्य सूत्रों के तुलनात्मक अध्ययम से ज्ञातःहोता है ।' 

जैन और बौठ-व्याकरण अबेदिक हैं, फिर भी बे अक्षतः महेन्द्र परम्परा का अनुकरण करते हैं। इसके 


बावजूद भी वे पाणितीय व्याकरण के महत्व को. स्वोकार करते हैं। इसीलिये अन्तरवर्ती वैधाकरण पाणिनि के प्रत्यारू 
सूत्र क्रम को समाविष्ट करने का लोभ सवरण नहीों कर पाये । 


कातनला का वामकसरण 


वतंमान में उपलब्ध कातन्त्र भ्याकरण पाणिनि का उत्तरकालीन धाब्दानुशासन है । यह विस्तृत महेन्द्र परम्परा 
का है । इसमें मद्देल् परम्परा की संक्षिप्त प्रत्याह्र-प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। कातंत्र-व्याकरण के साम के विषम में 


डडंड. पें० जगन्मोहनऊाल शास्त्री साथुवाद ग्रन्थ [ खष्ड 


विद्वानों के अनेक मत हैं, फिर भो इसमें कोई सन्देह नहों है कि यह किसी वृहत्तत्र से संक्षेपित हुआ है। इसके नाम की 
व्यास्या निम्न रूपों में की गई है । 


दुर्गीसह कु ८ लघु तंत्र ही का तंत्र है । 
कुत्सि तत्र का तंत्र है । 
कातिकेय तंत्र का तंत्र है । 
दुर्गा सिह कात्यायन तंत्र का तंत्र है । 
काशकुत्स्त तंत्र का तंत्र है । 
हेमचन्द्र कालापक तत्र का तत्र है । 
अर्तिपुराण, वायुपुराण कुमार-स्कन्द-प्रोक्त तत्र का तंत्र है । 


यह स्पष्ट है कि कातत्र में प्रथम अक्षर के साथ तंत्र शब्द जोड़कर कातत्र नाम रक्षा गया है। इससे भिन्न- 
मिन्न सतवादी भिन्न-भिन्न व्याकरणों से इसके संक्षेयण की सूचना देते हैं । कातत्र व्याकरण किसी वुद्दत्तत्र से संक्षेपित 
किया गया है, यह मान्यता दसवो सदो के वृत्तिकारों में प्रचलित रहती है। भगबत कुमार कार्तिकेय के द्वारा प्रणोत शास्त्र 
के बाद उनकी आशा से स्वंबमंत ने इसे बनाया, इसलिये इसे काॉमार तंत्र भी कहा जाता है। इसकी प्रसिद्धि कौमार तंत्र 
के रूप में मानो जातो है, यह ज्ञाठग्य है कि कुमार कारतिकेय चौरशास्त्राचार्य के रूप में विश्वुत है, व्याकरणशास्त्राचाय 
के रूप में नही । 'कुमार' के भो अनेक अर्थ लगाये गये हैं। कुमारी-सरस्वती से प्राप्त होने के कारण इसे कौमार तंत्र 
कहते हैं। मोर के पंखघारी को कलाप कहते हैं । त्रिविष्टपी परम्परा के अनुसार कातत्र का उपदेश मयूरपच्छियो के 
मध्य किया गया है । जैन साधु मोर-पख्खों से बनी पोछी को धारण करते हैं और उपदेश देते हैं। इसलिये इसे कालापक 
तंत्र भी कहते है । 
कारशंत्र व्याकरण के कर्ता ओर छसका समय 


भावसेस ने अपनी 'कातंत्र रूपमाला' में श्री छर्ववर्मनू को कातंत्र ब्याकरण का रचयिता माना है। श्वर्ववर्सा 
का ही दूसरा नाम वरदवि है। उन्होंने ही ऐन्द्र व्याकरण को सक्षिप्त कर कातत्र व्याकरण बनाया है। यह त्रिविष्टपोय 
विद्वत्‌ परम्परा मानती है । दुर्गठिहु ने बताया है कि कातत्र का कृदन्‍्त भाग वररुचि ने लिखा हैं। वह वारत्िककार 
काल्यायन से भिन्न है, उससे परवर्तो हैं। इन्होंने प्राकृतप्र काश ग्रन्थ भी बनाया हैं। इनका दूसरा नाम श्रुतिघर भी 
था । ये तीसरी सदी में हुए ये। महामाष्यकार शर्वंबमंत के बाद हुए हैं, यह कथन सत्य नहीं है। 'कथासरित्‌ सागर” 
के अनुसार, प्राकृत भाषावेत्ता सात वाहुन की राजसभा में गुणाह्य और सर्ववर्मा नाम के ख्यातिप्राप्त विद्वान थे। इसके 
ही अनुसार, राजा दोपकाणि का (ुत्र सातवाहन था जा सस्कृत भाषा नहीं जानता था । सम्भवतः यह सिंह को सवारो 
क्रता था, इसीलिये इसका नाम सातवाहन पड़ा। [ इसके सात बाहन (अश्वादि, समतिवाहन) थे, इसलिये भी इसका 
ताम सातवाहन हो सकता है। ] इसका एक अन्य ताम 'शक्तिवाहन' भी माना जाता है। 'शक्तिहोत्र' छ्ब्द से शक्तित का 
भी वाहतार्थकत्व सिद्ध होता है । ऐतिहासिक अमाणों से पता चलता है कि आन्ध्र के राजाओं से राज्य का विस्तार किया 
और 'सातवाहन' पदवों भ्रहण की । इनमें सातर्काण द्वितोय छठा सातवाहन राजा हुआ । कभासरित्‌ सागर के अनुसार, 
इसो का नाम 'दोीपकर्णि' रहा है। सातवाहुन वंश में सातवाँ राजा 'हाल' नामघारी हुआ । इसी प्राकृत प्रेमी राजा को 
राजसभा में गुणाद््य और शवंदर्मन थे । इसो राजा के राज्यकाल मे कार्तत्र व्याकरण का निर्माण हुआ । इस राजा का 
समय प्रथम सदो (२०-२४ ई०) निर्धारित है। इसी का समकालछोन शूद्रक नाम का राजा हुआ जिसमे पप्मप्राभृत में 
कातंत्र व्याकरण का उल्लेख किया हैं। राजा पृथ्यमित्र के सम्रकाडीन महाभाष्यकार पतंडुजलि का समय ईसा पूर्ण दूसरी 


६१] कालस् भ्याकरण ४४५ 


सदी निश्चित है। फ़लत: शर्ववर्मम पतंज्ञलि का पर्याप्त उत्तरवर्ती है। फिर भी युधिष्ठिर मीमांसक हसे सातवाहन से भी 
पूबंबर्ती मानते है । 

इस ग्रन्थ के कर्ता जैन थे या अजैन, इस पर बिद्ानों का मत स्पष्ट नहों है। एक ओर सोमदेब शर्ववर्भन्‌ को 
अजैन मानते हैँ, वही भावसेन अ्रबिद (१२-१३ सदो) ओर हेमचंद्र उन्हे जैन मानते हैं। इसके 'प्विद्धो बर्णससास्ताय:' 
नामक प्रथम सूत्र मे 'सिद्ध शब्द का होना इसे जेनकतृंक प्रमाणित करता है। इसके सभी टीकाकार प्रायः जैन ही हुए 
हैं । इसका जैनों में हो प्रचार भी मधिक रहा है | इस व्याकरण के अन्तःपरीक्षण से भी इसके जैन-क्तृंक होने का आभास 
मिछता है ! 


कातन्त्र व्याकरश्ण की ठोकायें ओर वृत्तियाँ 


ग्रन्यकर्ता के अनुसार, यह ग्रन्थ अल्पम्तति, आलसी, लोकयात्री, वणिक्‌ आदि सामान्यजनो के 'शीक्षवोष' के 
लिये लिखा गया है | इसीलिये यह इतना लघु, सरल एवं सहज कण्ठस्थनीय हैं । इसकी लोकप्रियता के कारण हो यह 
बोद्धों के लिये उपयोगी बता । इसका प्रचार मारत के बाहर तिब्बत में भी हुआ । पर वर्तमान में इसका प्रचलन मुख्यतः 
बंगाल में है। इसकी लोकप्रियता का एक प्रमाण यह भी है कि इस पर अनेकों टीकाये एवं वृत्तियाँ लिखी गई । इनका 
कुछ विवरण सारणी (६ में है । 


सारणी १ कातंत्र व्याकरण की टोकाये/वृत्तियाँ 
टीकाका र/वृत्तिकार समय, वि० टीका/वृत्ति नाम 

१ दुर्गसिह कातंत्र-वृत्ति 

२. विजयानंद (विद्यासंद) १२०८ कातंत्रोत्तर व्याकरण 

३. भावसेम त्रैविद्व ११५०--१२५० कातंत्र रूपमाला 

४... जिनप्रबोधसूरि १३२८ दुर्गंगद प्रबोध 

५.  संग्रामसिह १३२६ बालशिक्षा 

६, जिनप्रभ सूरि १३५२ कातत्र विश्रम टीका 

७. प्रयुम्न सूरि, आचाय॑ १३६९ दोगंसिंही वृत्ति 

८... मेदतुग सूरि श्ड्ड्ट बालबोध ब्याकरण 

९, वर्धमान १४ड८ कातत्र विस्तर 

१०. मुनि चरित्र सिंह १६३५ कातत्र विश्रप्त टीका 

११. हपंचन्द्र कातत्र-दीपक 

१२. धमंघोष सूरि १३००-१४०० कातंत्र निबंध 

१३. आबचर्य राजशेखर सूरि वृत्तित्रय निबंध 

१४. सोमकीति कातंत्र-वृत्तिपर पंजिका 

१५, पृथ्वोचद्र सूरि ४ का्ंत्र रूपसाला कधुवृत्ति 
कातत्र रूपमाला-टीका 

१६. सकलकीति-रे कातंत्र रूपमाला लघुवृत्ति 

१७ आधायं रविवर्मा कातंत्र व्याकरणबृत्ति 

१८. पन्नालाल वाकलीवाल बाल बोध 


भ्६ 


४४६. प॑० जगस्मोहनलाल शास्त्रों साधुबाद ग्रन्थ [ खण्ड 


इससे स्पष्ट होता है कि हेम और सारस्वत व्याकरण के समात मह अपने समय में अत्यन्त महत्वपूण व्याकरण 
रहा होगा जिससे समस्त सस्कृतवेत्ता प्रभावित हुए और इसे उपयोगो मानते रहे । ऐसा माना जाता है शाकटायन 
व्याकरण पर कातत्र व्याकरण का गहन प्रभाव है यद्यपि उसम प्रत्याहार दौली को अपनाया गया है । हैमचद्राचार्य 


भी झाकटायन से प्रमावित हैं। फलल व भी परोक्षरूप से कातत्र से प्रभावित हैं। वस्तुत हेमचद्र ने हा इसे कलापक 
तत् कड्ठा है । उत्तरवर्ती वेबाकरण भी इससे प्रभावित रहे हैं । 


कातंत्र व्याकरण अन्य व्याकरणो की अपेक्षा सक्षिप्त और सरल है। इसमें सूत्रो की सर्या भी कम ह । इसमें 
पाणिति के ४१११ सूत्रों को तुलता मे कुल १४०० सूत्र हा हूं। इसम सश्ञाओ का स्वतत्र प्रकरण नहीं हू उन्हे सन्धिपाद 
में ही निरूपित किया गया है । इसम व्याकरण म उपयोगो तद्धित कृदन्त तिडन्त आदि अन्य सभी प्रकरण सक्षप 
में ह। इसके तिहन्त प्रकरण म कालवाधचो क्रियाओ का नामकरण विशिष्ट रूप म किया हू । इसका अनुकरण हमचद्राचाय 


से भी किया है । इसमें विराम म अनुस्वार होने की विशेषता भी पाई जातो है । इस बात को महतो आवश्यकता हू कि 
इसका वैज्ञानिक रूप से सुसपादित सस्करण प्रकाशित किया जाव । 


| 
जेम व्याकरणों का सक्षित विधरण 
१ ऐल्द्र व्याकरण हृद्र आचाय ई०७ पू० छठवी सदो 
२ कातत्र व्याकरण आ० सववमन/वररुचि तीसरी सदो ८८५ १४०० चूत्र १८ टीका 
३ जैलेन्द्र व्याकरण पृज्यपाद आचार्य पाचबी सदी पत्ताध्यायी अनेकशैेष 
३००० ३७०० सूत्र 
४ क्षपणक व्याकरण क्षपण क/सिद्धसेन छठवा सदी 
५ क्वाकटायन व्याकरण शाकटायन पाल्यकीति नवमी सदो चार अध्याय १० वृत्ति/टीकाय 
६ पंचग्रन्थी ब्याकरण बुद्धिसागर सूरि १०२३ १६ पाद ३२३६ सूत्र 
७. सिद्ध हेमचद्र शब्दानुशासमस  भआ।० हेमचद्र १०८८ ६ टीकाय ८ अध्याय ५६५१ सूत्र 
८. पंचग्रस्थी व्याकरण बुद्धिसागर सूरि १०८० 
९ प्रेमलाभ व्याकरण मुनिप्र॑ंमलाभ १२२६ 
१० मलयगिरि शब्दानुशासन मछयगिरि ११२१-११९३ 
११ सारस्वत ब्याकरण अनुभूति स्वरूप १५थी सदी २७ टीकायें ७०० सूत्र २३ 
टोकार्ये 
१२ जैन व्याकरण यशोभद्र 
१३ जैन व्याकरण आय वज्स्वामो 
१४ जेत व्याकरण भूतबली 
१५ जैन व्याकरण श्रीदत्त 
१६ जैन व्याकरण प्रभाचद्र 
१७ जैन व्याकरण सिहनन्दि 
१८ विद्यानन्द व्याकरण विद्यानद १२६५ ई० 
१९ नूतन ब्याकर जयसिह सूरि १३८३ 
२० दीपक व्याकरण भद्वश्बर सूरि तेरहबों सदो 
२१ चिन्तामणि व्याकरण आचाय शुभचद्र १५४८ 
२२ शब्दाणव व्याकरण मुनि सहजकीति १६२३ 


कुव॒लूयमालाकहा के आधार पर गोल्लादेश व गोल्लाचायं को पहिचान 


डा० यशाबन्त मलेया 
कोलराडो स्टेड विश्वविद्यालय, फोर्ट कोजिस (मू० एस० ९०) 


पिछले दो सो वर्षों के अनुसन्धान से भारतीय इतिहास की बहुत सी समस्‍यायें सुलझी हैं। नालन्दा, भावस्ती, 
तक्षशिला आदि स्थानों को निश्चित रूप से पहिंचान लिया गया है। फ़िरोजशाह जिस स्तम्म के लेख को पढ़ सकते 
वाला इूंढ़ नही सका, यह आज बिना किसी सस्देह के पढ़ा जा सक्रता हैं। कई समस्‍यायें ऐसी है जिनका व्यापक कष्ययन 
तो हुआ है, पर कोई निविवाद हल नही मिला हैं। उदाहरणार्थ कालिदास के समय का निश्चय, गोतमबुद्ध की निर्याण 
तिथि, सिंधु-सरस्वती सम्यता की लिपि की पहचान आदि । यहाँ पर एक ऐसी समस्या पर विचार किया गया है जिसका 
महत्त्व जैन सामाजिक व घाभिक इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि मारतीय इतिहास के लिए भी है। संयोग से इसका 
समाधान सन्तोषजनक रूप से हो सका है । अछग-अलग स्थानों पर, व अलग-अलग समय के जो सूत्र मिलते हैं, उनके 
अध्ययन से एक निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकठा है जिसमें कोई विरोधाभास मारछूम नही होता । 

कई प्राचीन ग्रन्थों मे गोल्लादेश नाम के स्थान का उल्लेख आता है। आठवी सदी में उद्योतनसूरि द्वारा 
रखित कुबक्षयमारछाकहा मे अठारह देश-भाषाओ का उल्लेख हैं। इनमें से एक गोल्लादेश की भाषा भी हैं। में नाम 
लक्ष्मणदेव रचित सेमिणाहबरिउ (समय अनिश्चित), पुष्पदन्त रचित नयकुमारचरिउ (बसवोी शतो उत्तराध), राजशेखर को 
काब्यमीमासा (दसवी शतती पूर्वा्) व रामचन्द्र-गुणचन्द्र के नाट्यदर्पण (बारह॒वी छाती) में भी दिये हुए हैं। चुणिसृघ्रों में 
भी हस स्थान का उल्लेख है | इस स्थान के उल्लेख बहुत कम पाये गये हैं। कुछ अपवादो को छाड़कर इसका शिलालेशों 
में भी उल्लेख नही है । ऐतिहासिक भ्रूगोल की पुस्तकों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। इस लेख में इस स्थान की 
निद्िचित पहिचान करते का प्रयास किया गया है । 

गोल्लादेश की स्थिति पर पहले उहापोह किया गया हे । एक विद्वान के मत से यह गोदाबरी नदो के आस- 
पास का क्षेत्र है । यह मिलते-जुलते दाब्द होने से अनुभान किया गया है। आगे के विवेचन से स्पष्ट है कि यह घारणा 
गलत है | 

शिलालेखों में गोल्लादेश के स्पष्ट उल्लेख केवल श्रवणबेल्गोला में पाये गये है । इनके अश आगे दिये गये है । 
इनमें गोल्लाचार्य नाम के भुनि का उल्लेश्ष है। ये गोल्लादेश के राजा थे व किसी कारण से इन्होंने दीक्षा ले ला थी । 
मैसूर विष्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ऐपिप्राफिका कर्णाडिका । अ्रवणबेश्गोछा ग्रन्थ मे कहा गया है कि इन्हे पहिचानना 
सम्भव नही है * 

सन्‌ १९७२ में बनेकांत मे प्रकाशित लेख 'गोलापूर्व जाति पर विजञार' में यह सम्भावना व्यक्त की गई 
थी कि अवणबेल्गोला के लेखों में जिस ग्ोल्लादेश का उल्लेख है, यह वही स्थान है जहाँ से गोलापूर्ं, गोलालोर व्‌ 
गोलसिधारे जैन जातियाँ निकली है । प्रस्तुत उद्दापोह से,भी यह सम्भावना सही सिद्ध होती है । 

यहाँ निम्म प्रश्नों पर विचार किया गया है : 

१. कुबलममालाकहा के अनुसार कहाँ-कहाँ गोल्ला देश का होना असम्भव है ? जहां-जहां इसकी स्थिति 

असम्भव है, वहाँ छोड़कर अन्य क्षेत्रों मे ही इसको स्थिति पर विचार किया जाना चाहिये । 


४४८ पं० जगन्मोहनलाल क्षास्त्रो साधुवाद ग्रन्थ [ खब्ड 


२. श्रवणबेल्गोला के लेखों में इस देश सम्बन्धी क्या जानकारी है ? 

३. क्या प्राचीन काल में गोलापूर्व, गोलालारे व गोलसिषारे जातियाँ एक ही प्रदेश को वासी थीं ? यह 
स्थान कहाँ था ? 

४. यह क्षेत्र गोल्लादेश कब से व किस कारण से कहलाया ? इसके उल्लेख मिलना क्‍यों बन्द हो गये ? 

५, गोल्लाचार्य कौन थे ? उनका समय क्‍या था ? 


कुबलूयसाछाकहा आदि प्रन्‍्थों से गोल्लादेश को श्यिति का निर्धारण 


इन ग्रन्थों से पता चलता हैं कि ८-१२ वो सदी के आसपास भारत के अधिकाश भाग में करीब १८ प्रमुख 
दैश-माषायें बोली जातो थी। इनमें से सभी देशों की (गोल्लादेश के छोडकर) मही पहिचान की जा सकती है । 
आधुनिक भारत का जो भाषाशास्त्राय विभाजन किया जाता है, वह इन ग्रन्थों के विभाजन से काफो मिलता है । यह 
सम्भव है कि अलग-अलग भाषाओं व बोलियों की सीमाओं में तब से अब तक कुछ परिक्‍्तन हो गया हो क्योंकि जन॑- 
समुदाय की अन्यत्र आस-पास जाकर बसे की प्रवृत्ति रही है। फिर भी, सुगमता के लिए यूनिवर्सितों आफ शिकागों 
द्वारा प्रकाशित 'ए हिस्टारिकल ऐटलस आफ साउथ एशिया' में आधुनिक भाषाशाशत्रीय विभाजन के प्ानविन्न का प्रयोग 
किया जाता है । इन देशों की पहिचान इस तरह से की जा सकतो है : 

१. आंध्र । यह स्पष्ट ही वरतंमान तेलुगू भाषा क्षेत्र अर्यात्‌ आध्र प्रदेश हैं। इसमे तैलगाना भो शामिल है। 

२. कर्थाटक : कन्नड भाषो प्रदेश | कुछ उत्तरी भाग को छोड़कर वर्तमान समस्त कर्णा८क प्रदेश । 

३. सिधु । यह पाकिस्तान का विध प्रदेश हैं। मुलतानी हिन्दो-पजाबी से मिलती हैं। अतः इसमें से 
मुल्तान निकाल देना चाहिए । कच्छो मिंघी से मिलती जुलतो है । इसलिये कच्छ को सिधु देदा में मानना चाहिए । 

४, गुजर : वर्तमान गुजरात । इसमें सौराष्ट्र शामिल है। वर्तमान राजस्थान का कुछ भाग भी इससे 
माना जाना चाहिये । यह भाग प्राचीन काल मे गुर्जर राष्ट्र का भाग माना जाता था क्योंकि यहाँ गुर्जर जाति 
का राज्य था | 

५. महाराष्ट्र : मराठी भाषी । इसमें कोकण भी माना जाना चाहिये । विदर्भ का काफी भाग गोंड आदि 
जातियों से बसा था, इसे प्राचोन महाराष्ट्र में तही माना जाना चाहिये । 

६, लाजिक : वतंमान सोवियत संघ व चोन-ताजिक भाषों' प्रदेश । प्राचीन काल में यहाँ के यारकन्द वे 
खोतान में पंजाब आदि से व्यापारिक सम्बन्ध थे | यहाँ अनेक प्राचीन ब्राह्मी व खरोष्ठी लेख पाये गये हैं । 

७. टबकु ४ पंजाबी भाषी ; पाकिस्तानी व भारतीय पंजाब, जम्मू व सम्भवत: हरियाणा का कुछ भाग । 
मुखतान को भी इसी क्षेत्र में माना जाना चाहिए । 

८, मालब : वतंमान में इसे मध्यप्रदेश का मालवा हो माना जाता है। वास्तव में राजस्थान का कोटा के 
आसपास का कुछ दक्षिणी भाग भी प्राचीन मारूब का भाग था । यहाँ प्राचोन काल में मालब जाति का राज्य था। 

९. सर $ सारवाड़ा भाधो प्रदेश । राजस्थान से प्राचान गुर्जर राष्ट्र, प्राचीन माऊूव व ब्रजभाषो क्षेत्र को 
तिकाल कर जो शेष है, उसे हो मरु समझा जाना चाहिये । 

१०. मगष ॥ बिहारी 4 भोजपुरी (पूर्वी उत्तर प्रदेश) भाषो प्रदेश । 

११. कोशलरू : इस नाम के दो स्थान थे ; एक तो बाराणसी के आसपास व दूसरा मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ 
के आसपास । दूसरा क्षेत्र दक्षिण-कोश्नल कहा जाता है । वर्तमान मे दोनों क्षेत्रों की भाषायें पूर्वो-हिन्दी के अन्तगंत आती 
है । अतः कोशल देशमभाषा का क्षेत्र पूर्वी हिन्दों (अबधो, बधेली व छत्तीसगढ़ो) का हो माना जाना चाहिये । 


|] कुबलयमालाकह्दा के आधार पर गोल्लादेश व गोल्काचार्य को पहिचान ४४९ 


१२, अभ्तर्थेव $ गंगा-यमुना के बीच के दोआध का अधिकतर भाग । 

१३, अध्यवेक्ष : इसमें वर्तमान मध्यप्रदेश मानना भ्रम हो होगा । इसकी पह्चिमी सीमा सरस्वती नदी 
(जो पूछ चुको है) व पूर्वी सीमा प्रयाग मानी गई है। अन्तर्वेद को अलग मानते से इसकी दक्षिणी सीमा गंगा नदी तक 
सानना चाहिये । यह वही क्षेत्र है जहाँ आजकल खडी-बोली बोली जाती है। अत्यन्त प्राचीन काल में यह आरयों के 
निवास क्षेत्र के मध्य में था, इसीलिये मध्यदेश कहलाया । 


१४. कोर : हिमालय के क्षेत्र मे बसने वालो की (किरात जति की) भाषा । यह सम्भवत" बतंमान नेपाली 
नहो, परन्तु प्राजीनतर नेवारी आदि है | इसे अनार्य (अर्थात्‌ इडो-यरोपियन सही) माना गया है| 

इस सूची में दक्षिण की तमिल, मलयालम व पूर्व को बगालो का उल्लेंश नहीं है । लेखक के उत्तर-पश्चिम 
भाग में रहने के कारण उसे सम्भवत इन दूरस्थ दशों का जानकारी नही रही होगी । कुबलयमालाकहा में खस, पारस 
(फरसी क्षेत्र) व बबर (अज्ञात) का उल्लेश भी है । 

भारत में काफी बढ़ा प्रदेश बनाच्छादित था, जहाँ गोड आदि जातियो का निवास था | दक्षिणी मध्यप्रदेश, 
विदर्भ व उडीसा म आज भो बडी सझ्या में इनका निवास है। यहाँ न ता महत्त्वपूर्ण स्थान थे, न अधिक आवागमन 
था । इसी कारण इस क्षत्र का उपराक्त दक्ष-भाषाओं में शामिल नहीं किया गया । 

उपरोक्त क्षेत्रों के निकाल देने के बाद भारत में एक ही महत्त्वपूर्ण भुखण्ड बचता है । यह वह भाग है जहाँ 
ब्रज व बुन्देलखण्डी बोली जाती हैं। दोनों पश्चिमों हिन्दी के अन्तगत हैं व आपस में काफी समान हैं। अत प्राबोन 
गोल्लादध्य का स्थिति यही हाता चाहिये । 


श्वणबेल्गोछा के लेश से तिष्कंष 

श्रवणबेल्गोला मे कुछ बारहबी शती के लेख है, इनमें किसी गोल्लाचाय का उल्लेख है। गोल्लादेद को 
स्थिति के निर्धारण में व गोल्लादेश के इतिहास के अध्ययन के लिये यह महत्त्वपृण हैं। महानवमी मडप में यादव-वशी 
नारसिह (प्रथम) के मत्री हुन्न द्वारा महामण्डलाचार्य देवकोति पण्डित के स्वगवास पर निषद्यानिर्माण किये जाने का 
उल्लेख है । शक्‌ १०८५ (ई० ११६३) के इस लेख में देवकोति की गुरु-परम्परा का निर्देश है । गोल्लाचार्य के बारे 
में कहा गया है कि गोल्लाचायं गोल्लदश के राजा थे जिन्होंने किसो कारण से दीक्षा ले लो थी। यहाँ इनके गुरु का 
नाम नहीं है। सिफ इतना कहा गया है कि ये अकलक को परम्परा में नन्दिगण के देशोगण में हुए थे । इनको शिष्य 
परम्परा (१) के अनुसार है--- 


(१) ११७२ ई० म शिष्यपरम्परा (२) १११५ में शिष्यप रम्परा 
गोल्लाचाय॑ गोल्लाच्षार्य 
अविद्धकण पद्मनन्दि (कौमारदब) त्रेकाल्ययोगी 
कुलभूषण अभयनन्दि 
कुलचन्द्रदेव सकलचन्द्र 
माधनन्द मुनि (कालापुरीय) मेघचन्द्र त्रविध् 
गण्डबिमुक्त देव 
देवकीति । 


एरड्कट्टे बसति के पिच में एक मड़र के स्तम्भ में महाप्रणान दण्डलायक गगराज द्वारा मेघचन्द्र तविद्य के निधन पर 
शक १०३७ (ई० १११५) में निषद्या के निर्माण का उल्लेख है। इसमें भो गोल्लाचाय॑ के गोल्लादेश के शासक होने 


४५० पं० जगन्मोहनलाल धास्त्री साधुवाद ग्रन्थ [ खण्ड 


का उल्लेश है । यहाँ महत्व की बात यह है कि उन्हें किसी 'नूत्नचन्दिल” राजवंश का कहा गया है। गोस्लाचार्य के 
गुरु का उल्लेख नहीं है, पर उन्हें महेनद्रकोति के दिष्य वोरणंदी की परम्परा में बताया गया है । यहाँ गोल्लाचार्य की 
शिष्य परम्परा उपरोक्त (२) के अनुसार दी गई है । 

सबतियन्धावरण वसति के मंडप में दाक्‌ १०६८ (ई० ११४६) के लेख में उपरोक्त मेघचन्द्र श्रेविद्य को 
परम्परा में हुए प्रभाचन्द्र का उल्लेख है। इस लेख में वे प्रथम ४१ पद्म मही हैं जो एरड्कट्रं बसति के लेक्ष में हैं । 
इनमें भोल्लाचार्य सम्भन्धी इलोक भी हैं । 

कर्णाटक में ही एक अन्य स्थान में एक भग्न स्तम्भ पर बारहवी सदी का एक लेख है। इसमें गोल्लाचाये, 
उनके दिष्य गुणचरद्र व उनके शिष्ष्य इल्द्रतन्दि, नत्दिमुनि व कन्ति का उल्लेख है। लेख या उसका शब्दशः अनुवाद 
उपरूब्ध नहीं हो सका है । 

फलत:ः यहाँ पर इतना जान लेना पर्याप्त है कि गोल्लाचार्य गोल्लादेद के थे व नृत्सचदिल बंद के थे । खदिल 
स्पष्ट ही चदेल का रूपान्तर है। इसी प्रकार से खण्डेलवाल को खडिल्लवाल कहा गया है। नृत्न नन्‍नुक का रूपान्तर जान 
पड़ता है, ये चदेल राजवश के स्थापक माने गये हैं । अतः गोल्ल या गोल्लादेश चदेलो के राज्य में होना बाहिये । 


पोड्कादृर्थ गोछासारे व गोलसिधारे शातियों का मूछ स्थाम 


इन जैन जातियों के बारे में ऐसा माना जाता रहा है कि इनका प्राच्षीन काल में कुछ सम्बन्ध था। आगे 
के अध्ययन से स्पष्ट है, यह घारणा सही माछूम होती है। इसके इतिहास के अध्ययन से शोल्लादेश के निर्धारण में भी 
मदद मिलतो है । 

किसो भी जाति के प्राच्चीत निबासस्थान को जानने के लिये निम्न विन्दुओ का अध्ययन उपयोगी है : 

१. जाति के नाम का विश्लेषण : जातियों के अध्ययन से यह मालूम होता है कि छगभग सभी जातियों का 
नाम स्थानों के लाम पर आधारित है । उदाहरणाथं, अग्रवाल अगरोहा (अग्रोतक) के, श्रीमाल (ब्राह्मण व बनिया) श्रीमाल 
के, श्रीवास्तव (कामस्थ आदि) भ्राचस्ती के, जुक्चौतिया ब्राह्मण जुझौत (जेजाकभुक्ति) के वासी रहे है । इस कारण एक दी 
स्थान से निकली कई बग की जातियों का नाम एक ही हैं। उदाहरण के लिये : 


कम्रोणिया (कान्यकुब्ज) : ब्राह्मण, अहोर, बहना, भड़भूंजा, भाट, दहायत, दर्जी, धोबी, हलवाई, लुहार, मालो, 
नाई, पटवा, सुनार ब तेली । 
जेसबाल (जैस, जिला रायबरेली) : बनिया, बरई (पनवाडी), कुरमी, कछार, चमार व खटोक । 


श्रीवास्तव (श्रावस्ती) : कायस्थ, भडभूंजा, दर्जो, तेली । 
संदेछबास (खंडेला) : ब्राह्मण, बनिया। 
अधेछ (बघेललड) : मिलाल, गोड, लोघी, माली, पंवार । 


२. बोको : जब एक जाति के लोग अन्यत्र जाकर बस जाते है, तब कई पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों की भाषा 
का प्रयोग फरते रहते दे । 


३. बविस्थापत की दिल्ला : बहुत का परिवारों में सौ या दो सौ वर्ष पूर्व के पूर्वजों के स्थान की स्मृति बनी रहती 
है । एक ही जाति के अतेक परिवारों के इतिहास से यह मालूम हो सकता है कि यह किस दिशा से आकर बसी है । 


४. बतंम्रान में निवास : किसी जाति के दूर-दूर तक फल जाने पर भी अब्सर उसके केन्द्रीय स्थान में उसका 
निवास बना रहता है । उदाहरणार्थ, हरियाणा के आसपास आज भी अग्रवाल काफ़ी संख्या में हूँ । 


६] कुबलयमालाकहा के आघार पर गोल्लादेश व गोल्लाचार्य की पहिचान ४५९ 


५. प्रात्थीन बिलालेख 5 शिलालेख किसी जाति के प्रा्चीन निवास स्थान के सबसे महत्वपूण धुचरू हैं । 

६. योजों के नाम अनेक जातियो के कई गोत्रों के नाम स्थान सूचक हैं । गोत्रों के ताम से सैंकड़ों वर्ष पूर्व के 
मिबास-स्थान की पहिचान की जा सकती है । 

तीनों जातियों में गोलापूर्वों की मस्या सबसे अधिक हैं (लगभग २४०००) । इन पर काफी जानकारों भी 
उपलब्ध है । इस जाति का सक्षिप्त इतिहास आगे दिया गया है। गोलालारों की वतमान जनसख्या करोब १२,००० है । 
सन्‌ १९१५ में इनकी सबसे अधिक संख्या ललितपुर में (४००) थी। इससे कम जनसल्या (२७०) भिड में थी। इतका 
प्राचीन निवास मिड के आसपास था, ऐसा माना गया है। इनके शिलालेख ग्यारहवों शतों के उत्तराध से मिलते हैं जिनमें 
गोलाराडे भाम प्रयोग किया गया है । ये गोल्लाराष्ट्र के निवासी हाने के कारण ही गोलाराडे कहलाये । इसो प्रकार से 
महाराष्ट्र के निवासी मराठे, सौराष्ट्र के निवासी सारठे व काराष्ट्र के निवासो कहाँडे कहलाये । अहार के लेखों में एक गगराट 
जाति का उल्लेख है । ये सम्भवत गगराड (जि० झालावाड) से निकले गगराड़े या गगेरवाल हैं। 

गोलसिघारे लगभग १४०० की जनसरूया की एक लघुसक्य जाति है । इसके प्रावोन उल्लेख १७वी शताब्दी से 
पूर्व देखने में नही आये । लेखों म इन्हे गालम्युगार कहा गया है। सन्‌ १९१२ में इनकी सबसे अधिक जनसड्या (२९८) 
इटावा में थी। इनका प्राधोन स्थान भी भिंड के आसपास कहा जाता है । 

गोलापूव जाति का बारहवी सदो के आसपास का निवास स्थान निमश्चित रूप से पहिचाना जा सकता है क्योंकि : 

१ इनमें बंदेलखडी ही बोलने को परम्परा है । 

२ कई गोलापूर्व परिवारों के पूर्वज टीकमगढ़, छतरपुर, सागर आदि जिलो से अन्यत्र पिछले १००-२०० 
चर्षों मे जाकर बसे हैं । 

३ सन्‌ १९४० की गोलापूर्य डायरेक्टरी के अनुसार इनकी काफो जनसरूया टोकमगढ़ जिले मे खरगापुर, 
बल्देवगढ़ व ककरवाहा क॑ आसपास, छतरपुर जिले में गुलगज, मलहरा व दरगुआँ के आसपास, ललितपुर जिले सोजना, 
मडावरा ब गिरार के आसपास वे सागर जिले में सेरापुर, शाहगढ़ व बरायठा के आसपास बपता है। यह उल्लेखतोय है 
कि ये सब स्थान धसान नदी के दोनो ओर १५-२० मोल के अम्दर-अन्दर ही हैं । 

४ इन स्थानों में गोलापूब अन्वय के प्राचीनतम शिलालेश्ष हैं। लेखों में कई बार गोल्डापृब्ब॑ दाद प्रयुक्त हुआ 
हैं । कुछ लेखों का सूधनाएं निम्न है . 

(भ) पषोरा (जि० टीकमगढ़) 
(१) स० १२०२ का टुड़ा के पृत्र गोपाल, उसको पत्नी भाहिणो व पुत्र साठु का लेख । 
(२) स० १२०२ का गल्‍्ले व उसके पुत्र अकलन का लेख । 

(व) घतरपुर 

(१) स० १२०५ का अरास्त, उसकी पत्नी लहुकण व पुत्र साठन व आल्हण का लेक । 

(२) सभवत- इसी समय का कबका के पुत्र बोसल आदि का लेख । छतरपुर मे कुछ लेख पढ़े नहीं जा सके है। 
(व) अहार 

(१) स० ११०३ का तावदे, पत्नी जसमती व पुत्र पावन का छेख । 

(२) स० १२१३ का जाल्ह, पत्नो मलका ब पृत्र पोहावन का केश । 

(३) सं० १२१३ का जालह पह्तों मलह्ठा व पुत्र सोदेव, राजजस व बछल का लेख | 

(४) स० १२३१ का देवतन्द, पुत्र अमर व पत्तों प्रबिणी का केश । 

(५) १२३७ के ३ लेख । 
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(व) नाणई (ललितपुर) 
(१) सं० १२०३ का नन्दे व क्षष्छे का सानस्तम्भों पर लेख । 


(य) छलितपुर 
(१) सं० १२४३ का राल, पत्नी च्रम्पा, उनके पुत्र योल्हे, उसकी पत्नी वादिणी व उनके पुत्र रामचंद्र, विजय- 
चंद्र, उदयचंद्र ब हाललूचद्र का लेख । 


(९) बहोरोधंद 

(१) सं० १०१० या १०७० का चेदि के कलचुरि गयाकर्ण के राज्यकाल का, गोलापूर्व अन्यय के श्रीसवंधर के 
पुत्र महाभोज का लेख । इस लेख का सबत्‌ ठीक से नही पढ़ा गया हे | गयाकर्ण का समय का ई० ११२३ से ई० ११५३ 
तक माना गया है । क्रतः १०७० हाक संवत्‌ ही होना चाहिये । 

बहोरीबंद का लेख संभवत. किसी प्रवासी परिवार का हैं जो व्यापार के लिये निकटस्थ कलब्चुरि राज्य मे 
बस गया होगा । 


(ल) महोबा 

१. सं० १२१९ का भस्म का आदिनाथ प्रतिमा पर लेख । 

२. स० १२४३ का रालु पत्नी चंपा, उनके पुत्र पोल्हे, उसकी पत्नो वांछिहणी व उनके पुत्र रामचद्र व 
विजियचंद्र के लेख का अभिनंदन प्रतिमा पर लेख । यह वही परिवार है जिसका ललितपुर की प्रतिमा में उल्लेख है । 

३. स० १२४२३ को मुनिसुक्रत प्रतिमा पर लेख ॥ यह पूरा पढा नही गया है । 


यहाँ पर सं० ८२१, ८२२ (संभवत: दोनों कलचुरि सं० है), ११४४ वं १२०९ की मूर्तियों के निर्माता की जाति 
का उल्लेख नही है । महोबा चंदेलों की राजघानी रही थी ! सभवतः इस कारण से यहाँ अन्यत्र से गोलापू्व आकर बच्चे हों । 

ऊपर घसान नदी के आस-पास जिस क्षेत्र का उल्लेख है, उसमे गोलापूर्यों के बारहदी शताब्दी से अब तक के 
सभी सदियो के लेख है । कई अन्य लेख या तो अब तक पढ़ें नही गये है या उनके निर्माणकर्ता की जाति का उल्लेख 
नहीं है । 
शोत्र 

सं० १८२५ (ई० १७६८) में खटोरा (खटौला, छतरपुर) निवासी नवलसाह चंदेरिया ने वर्धभान पुराण 
की रचना की थी। ब्रिटिश राज्ण के पूर्व का केवल यही एक ग्रथ है जिसमें गोलापूर्व जाति के बारे मे विशेष 
जानकारी दी गई है । इसमे गोलापूर्व जाति के ५८ गोत्र गिनाये गये है। इस ग्रथ के विभिन्न पाठातरों व अन्य गोतावलियों 
को मिलाने से करीब ७६ मोत्रों के नाम मिलते हैँ । इनमें से अब केवल ३३ गोत्र दोष है । ७६ में से अधिक्तर स्थानों के 
नाम पर आधारित हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार पहचाने जा सकते है । 

असंवेरिया--चंदेरी (टीकमगढ़, बल्देवगढ़ के पास) 

प्पौरया--पपौरा (टोकमंगढ़, बल्देवगढ़ के पास) 

मिलसैयां--भेलसी (टीव-मगढ, बल्देवगढ़ के पास) 

सोंरवा--सोंरई (लल्तिपुर, मडावरा के पास) 

दरगेयां--दरगुबां (जि० छतरपुर, हीरापुर के पास) 

कनकपुरिया “- कस्नपुर (टोकमगढ, बल्देवगढ़ के पास) 
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हीरापुरिया--होरापुर (सागर) 

भक्षगैयां--मशयुवां (जि० छतरपुर, बन्स्वाहा के पास) 

धपतोनिया--भामोनी ( सागर )। 

उपरोक्त ९ में से केवल चदेरिया व मिलसेयाँ ही होष है अन्य सोत वद्ट दो चुके हैं। ये सभी स्थात घढ़ान नदी 
के बोशों जोर १५-२० भील के अंतर्गत हो हैं । 

ऊपर के विवेचन से मह स्पष्ट है कि ११-९१ २बी से १८-१९दो सदी लक गोलापुर्व जाति का सुख्य निशास 
घसान नदी के दोनो ओर, अक्षाश २५* से २४” तक, था। कई लेखकों का अनुमान शा कि प्रोलापुर्वो का मूल स्थान 
ओरदा राज्य (वर्ततान टीकमगढ़ जिला) था। पर यह मत अ्रमजनक हो सकता हैं। ओरक्षा के अधिकतर भाग में 
(विज्लेषकर जोरछा के चारों ओर ४० मोल तक) गोलापूर्वों का निवास नहीं था । उल्तिपुर, सागर व छतरपुर जिले के 
कुछ भागों में गोछापूर्वों का प्राचीवकाल से तिवास स्पष्ट सिद्ध होता है । 

११-०१ रवी सदी स्तर पूर्व गोलापूर्वों का निवास कहाँ था ? यह प्रधव महत्वपूर्ण है। नवलऊसाह चवेरियां ने 
वर्धमात पुराण में ८४ वैद्य जातियों की नाभावली के बाद लिखा है । 


दिन में गोलापू्व को उसपति कहीं बखान । 
संबोधे श्री आदविजिन, इदबाक वंश परवान ॥ 
गोयलगढ़ के बासी तैस, जाए श्री जिन आदि जिवेश । 
जरणकमल प्रणमैं धर छ्षीस, अरु अस्तुति कीनी जगदीश | 
तब प्रभु कृपावत अतिभये, श्रावक प्रत लिनहु को दगे । 
क्रियाचरण की दोनी सीख, आदर सहित गही तिज ठीक ॥ 
पूर्बहि थापी मैत नु एह, अद गोयलगढ़ थान कहेह। 
तातें गोलापूरव नाम, भाष्यो श्रीजिनवर अभिराभ ॥ 
अधिकतर विद्वानों ने गोयलगढ़ को ध्वालियर माना है। परमानन्द शास्त्री मे इसे गोलाकोट माना है | लेकिन 
६० १७६८ के इस कथन को क्‍या महत्व दिया जा सकता है ? रालियर के आस-पास दुर-दुर तक गोलापूर्थ जाति के 
निवास का कोई चिन्ह नहीं पाया या हैं । 
ऊपर कहा जा घुका है कि गीलालोर ब ग्रोलसिघारे जातियों का प्राचीन निवास भिड के आसन्पाश्त माछुम 
होता है । एटा (3० प्र०) के स० १३३५ (१२७८ ई०) के एक लेख में मूलसंध के गोललतक अन्वय के कुछ व्यक्तियों 
हारा शीत मूर्तियों फो स्थापना का उल्लेक्ष है। इस जाति के बारे में कोई अन्य जानकारी उपल|ः्ध नहीं है | ग्ोरापूर्य 
माम ही ठीन अन्य अजैन जातियाँ हैं। इममें गोलापुव॑ दर्ज व मोलापूर्व कजार जाधियों के बारे में भी कोई सुचना नहीं 
है। परंतु गोलाधूवं माम की एक ब्राह्मण जाति के बारे से कुछ जानकारी आराष्य है । 
पघोरापूष ब्राह्मणों की जनसंस्या संत्रवतः एक से छह लाख के बोच होगी । इनका प्रमुख काम पौरोहित्य आदि 
महीं, ग्रहिक खेती, भर्मीवारी आदि हैं। इनका निवास मागरा जिले के आस-पास हैं। आचार व्यवहार आदि ये इन्हें 
सबादय ब्राह्मणों से सर्वधित माना गया हैं। ग्वालियर राज्य के उस्तरी भाग में (अंबाह के आस-प्रास) इनके कुछ यांव श्रे। 
कई लेखकों मे इस बात की संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है कि गोलापूर्व जैन व गोलापूब ब्राह्मण 
क्ाहियाँ प्राचीवकाल में एक ही रही हों । परंतु विद्येष अध्ययत से यह संग्रावित वही रूगठा। पर इस बाठ की पूरी 
संभावता है कि ये कभी एक ही स्थाम की वासी रही होंगी । ऋर फ्रेलाछारे, गोजश्षिकारे, गोलापुई ब्राह्मम जातियाँ एक 
ही क्षेत्र के (आगरा, भिड़, इटाब! आदि) निवासी थी, तो गोलापूर्व जैन भी कभी उठी क्षेत्र के बसी होने चाहिये । 
ध्द्द 


डप४ १० जगन्‍्भोदुर्नलाल शास्त्री साधुवाद प्रन्य [ खब्ड 


बहीँ दो अहतों पर विचार महत्वपूर्ण है। कया तवलूसाह चंदेरिया का ऐतिहासिक शान विश्वास के योग्य है ? 
यदि है, वो गोयलगढ़ स्थान कौन स है ? 

पं० भोहनलाल काव्यतीर्थ (गोलापुर्व डायरेब्टरी के संपादक) ने नवलसाह के लेखन को विश्वसनीय नहीं माना 
था ; परंतु ध्यान से परीक्षा करने पर नवलसाह के कथन अवसर प्रामाणिक निकलते हैं। नवलसाह ने अपने से छह पीढ़ी 
पहले के पूर्वंज सेलसी निवासी भीषमसाह द्वारा सं० १६९१ (अर्थात्‌ १७४ वर्ष पूष) गजरथ चलवाकर धिघई पद पाने का 
उल्लेख किया है । यह स्पष्ट हो सही है क्योंकि भीखमसाह चंदेरिया द्वारा निित सं० १६९१ का मंदिर भेलसी में आज 
भी हैं। तवलताह थे चंदेरिया बेक (गोत्र) के चार खेरों (ग्रामों) का उल्लेख किया है। यह जानकारी तब की है जब 
अंदेरिया कुल के लोग केवल चार ग्रामों में बतते थे । नवलूसाह के पूर्वंज बढ़खेरे के निवासी थे । इतना ही नहीं, नबल- 
साह ने अपने प्राजीन-काल के पुंज गोल्हनसाह (गोल्हण साहु) के बारे मे भी लिखा हैं जो चन्देरी के निवासी थे । 
छिलाऊेक्षों से पता चलता है कि ग्यारहवी-बारहवी शताब्दो में इस प्रकार के नाम काफ़ी लोकब्रिय थे । नव साह को 
गोल्हुन साह से भीष॑म साह तक भी कुछ जानकारी उपलब्ध थो, परन्तु 'तितते जो सब बर्णत करो, बाढ़े ग्रंथ पार नहीं 
चरो' । नवलताह ने गोयलुगढ़ का उल्लेख किसी श्रुत परम्परा के आधार पर किया था, यह मानता पड़ेगा । 

गोयलगढ़ ग्वाल्यिर ही मालृप होता हैं। गोयलगढ़ तो पद्म के लिए प्रयुक्त मायछुगढ़ का रूपान्तर है । यहाँ 
पर र्वालियर के इतिहास व ग्वालियर शब्द की उत्पत्ति पर विचार आवश्यक हैं । ग्वालियर नाम किसी ग्वालिय ऋषि के 
लास पर पड़ा कहा जाता है । पर यह आधुनिक कल्पना ही है । प्राचीन छेखों मे इसे गोपाद्रि, गोपाचल आदि कहा गया 
है । इसका अर्थ है कि पवंत का सम्बन्ध गोप जाति से या किसी गोप व्यक्ति से माना जाता था। गोप छब्द के कई 
रुपान्तर है--उत्तर भारत में खाल, खला, गावली, गावरी भादि । दक्षिण भारत में क्षवेक चरवाहा जातियाँ है--ये 
ये सब गोल्ला कहलातो हैं। खालियर शब्द मे प्रथम भाग ग्वाल अर्थात्‌ गोष ही हैँ । दूधरा भाग सम्भव है गढ़ का 
अपभ्रश हो । यं्रपि यह प्रवृत्ति सन्देहरहित नहीं है । ग्वालियर के किले के प्रायोनतस लेख हूण (शक) तोरमाण व उसके 
पुत्र भिहिरकुल के हैँ । तोरमाण पंजाब के शाकल स्थान का राजा था , स्कन्दगुप्त की मृत्यु के बाद उसे मध्य भारत पर 
अधिकार कर लिया था। कुबलूयमालाकहा के अनुसार तोरमाण हरियुत्त नाम के जैन आचाय का अनुयायी था । इसके 
एरण (जि० सागर) के पास ई० ४९५ का लेख व सिक्के मिले है । 

५३५ के आसपास कोस्सस इंविकोप्लृस्तस्त (अर्थात्‌ भारत मा्गंद्शंक) नाम के ग्रोक (यवन) लेखक ये अरब, 
फ़ारस, भारत आदि देक्षों को यात्रा का विवरण किया है । इसवे गोल्कास्‌ नाम के किसो दाक्तिशाली राजा का उल्लेख 
किया है। प्रीक भाषा में नासों के बाद स्‌ लगता दे (जैसे संस्कृत मे विसर्ग लगता है), इस कारण से नाम गोल्ला होना 
चाहिए। इतिहासकारों का अनुमात है कि यह मिट्टिरकुल है जिसे ई० ५३३ के लेख के अनुसार यशथोघर्मा वे परास्त 
किया था। सिहिरकुल को सिहिरगुल भी लिखा गया है, गोल्लागुझ का ही रूप है, ऐसा अनुमान किया गया है । परन्तु 
यह भी सम्भव छगता है कि गोल्लादेश (ग्वालियर के आसपास) का अधिपति होये के कारण बहू गोल्छासू कहरामा ॥ 

यदि नवलसाहु का कथन साना जाए, तो गोल्लापुर्व जाति ग्यारहवी-बारहवी सदी से कई सो वर्ष पहले 
खालियर के आसपास के क्षेत्र से जाकर बसी थी यह मानने से एक अन्य समस्या का समाधान हो जाता है। भोलरारे, 
गोरुविधारे व गोलाधूर्व ब्राह्मण जातियाँ ख्वालियर के आसपास ही (भिंड, आगरा, इटावा आदि जिलों में) बसती हैं। 
गोलापूर्व जेन जाति का भी प्राचीनतम निवास यही होता चाहिये । दसवींनयारहवीं क्षदी के पृर्थ भूठिलेखों का प्रचलन 
बहुत ही कम था। इसके पहिले के अधिकतर शिलाछेक्ष राजाओं के मिलते है, सामाध्यज्षनों के नहीं। इसो कारण से 
ब्वालियर के आसपास गोलापूर्व जाति के लेख नहीं हैं । 
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